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भय्यं -साठि 
-साहित्यमण्डर {खिमिरेड अजमेर के 
सर्वाधिकार सुरक्षित त 


खुव्रकः-- 
्रोकार पारेग परस, श्रजमेर 


यलुरकेद द्वितीय खण्ड कौ 
भूमिका 


यजुवद आलोक माप्य के प्रथम खण्ड की भूमिका मे हमने कुछ नाव- 
कइ्यक ,विपयों पर प्रका डाला था, जिनसे यचुर्वेदु का बाह्य परिचय 
भी प्रकार विदित हो सकता ह। शाखा भेद के विस्तार कों 
प्रथम खण्डकी भूमिका मे दशां दिया था।+ युवद के प्रतिपाद 
विषय को आलोचना पूवकं दाने के ल्यि मुमिकाः केप विषेष 
यन्न न करके हम पाठकों से सविनय निकेदन करेगे कि वे विषयसृन्नी 
मे प्रतिपा विषय को जानने कय यत्न करं । अथववेद के समान यजु- 
वद मँ प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को शीषकों द्वारा नहीं दशनाया 
गया है, परयुत विषय सूची मे अध्या्ओं के साथ ष्टी कण्डिका याः मन्त्र का जक 
देते हुए मन्त्र का भिषय संप मं दक्षां दिया गया है, इससे उत्तम ओर 
सरल उपाय यञुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय को विद्युद्ध रीति से दिखाने ष्य 
दूसरा हमारी मति म नदीं आया । 
भाष्यके पाठका मे से बहुत ते पाठक देस बात ऊ रिय उस्सुक ह कि 
यजुर्वेद रैः मन्त्रा से क्छ्यि जाने वारे यक्ता भौर महायक्तो के प्रकरणं शमे 
भूमिका मे खोर कर स्पष्ट परिया जावे । पसे महोदयो का विचार बहुन 
ही महत्व का है, परन्तु यह शयं बडे श्रम ओर काल की अपेक्षा करता है ५ 
इसके अतिरिक्त एेसे विष्य को विस्तृत ओर स्पष्ट रूपसे ददानिकेयि्यि 
बराह्मण श्रन्थ ने जितना श्रयासं किया है उस सवके प्रथम प्रकट करना 
ओर फिर उन पर भारोचनाः ओर उन कमं काण्डा के रहस्या का विवे. 
न करना भूमिका फे इनेगिने पृष्ठा म कभी सवित नहीं हो सक्ता! इस 
कयि उनका विदरण भवम्यके किरती चिस्वृत भ्र क दिम रख कर यहां उनके 


( २ ) 


सम्बन्ध मे मौनी रहना ठीक है । दूसरे वेद्‌ संहितार्जो के आलोक भाष्य 
के प्रकाङान के पश्चात्‌ बराह्मण ग्रन्थों के भाषा भाष्य भौर भारोचनों कोभी 
प्रकाशित करने का विचार है । “यदि आय साहित्य मण्डलः की स्थिति भौर 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति हृद्‌ रष्टी तो यह भी कायं सुचारु सूपसे 
होकर यजुर्वेद के कर्मकाण्ड ओर यर्तो का विवेचन जनता फो अच्छी 
प्रकार जन रेने का सुअवसर प्राप्त होगा । 

क्योकि प्रस्तुत भाष्य मे कमेकाण्डपरक अर्था को सवथा नही किया 
गया इस लिये भूमिका मे यजुवद फे उवट, महीधर भादि के कर्मकाण्ड 
परक अर्थो को रख कर उनकी आलोचना थां खण्डन भण्डन करना सवंथा 
नुपयुक्त है । जो भी कमेकाण्ड ब्राह्मण भरन्थो सनं मिरता है, जिसको 
आधार लेकर ब्राह्मणकारों की विचारमय भ्याख्या प्रकट दुद है उसमे भी 
नाना प्रकारके भेदै, उन कम काण्डोंकी व्याख्या मी मेदे, 
एक ही कमंकाण्ड को लेकर मभ्तव्र के माष्यकारोमे भेदहै, उन सब पर 
हस भूमिका म विचार करना असंगत प्रतीत होता है । जिस शैली को 
भाष्यमें रखा गया है उसका दिग्‌ दक्षन प्रथम खण्ड की भूमिकामें 
पर्यासत खूप मे करा दिया गया है । उसको पाठक वं ही देखने का ध्म करं । 

परमेश्वर के पूणं अनुग्रह से यजुर्वेद का हिन्दी भाषा भाष्य पणं 
टो गया । इसके पूवर सामवेद आर अथववेद इन दोनों के मी 
भाष्य प्रकारित हो चुके दहै । इस प्रयत्न को पार पहुंचाने में “आयं 
साहित्य मण्डलः" के संञ्ारुक[ को धन्यवाद है ओर साथी आयं 
छलनता को भी धन्यव्राद्‌ है, जिसकी गुणप्राहिता ने इसं प्रयत्न को 
सफल क्रिया है। इसके अनन्तरं केवर ऋग्वेद का ही भाष्य सम्पूणं 
करना शैष हे । जाादीश्वर ॐ अनुग्रह से उसकी पति हो जानां भी कठिन 
नही है । 

सहुदय पाटा से निवेदन है फि वे भाष्य की शरुटिर्यो को षताने की 
शष्ानुमाच्रता अत्रय मित्रभाव से करते रं । शद्ाश्चुदधि पत्रमे, दपि दोष 


(३) 


तथा प्रेस के जगख्रसिद्ध भूतो की स्वाभाविक लीखासेजो २ जिसे 
तरह कीश्रुरियां रह गद हई, उनका यथां शक्ति संशोधन कर दिया गया है । 
पाठकअपनी २ पुस्तकं को उसके अनुसार भव्य सशोधन कर ठँ, जिसे 
पदने के समय वे ब्रुदियां सन्याथं समश्चने म वाधकन दहो । इसके 
अतिरिक्त ग्रुटि करना मानुष धमं है ओर ्रुखियां दूर करनेका मागं दशाना 
देवधमं है, वाचका से इसी देव धमं की भारा । 


र विद्वन का भुचर 
१६८८ वि० मीमांसाती्थ, विधालेकार 
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से आगे पटनी चायं । 
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(सहस्विणीभिः) अज्ञारो ( सदस्तिणीभिः ) हजारो 
४८१,८३,८५ माथे पर॒ अष्टावि्लोऽध्यायः एकोनव्रिशोऽध्यायः 


( च््वा ) 
( इध्म) 
रूप प्रकट 
( यत यामा ) 


( स्प्रत्वा ) 
( इध्मः ) 
ख्पको प्रकर 
( दय॒तद्यामा ) 


रिप्पणी--हन अद्युद्धियों के अतिरिक्त भी अ्युद्धियां रह जानी सम्भव 


जो संशोधक की भआंखसे रह गयी दहो, बाचकृजन इनको देखकर 
अपनी पुस्तकों को शद्ध करके पदं । प्रायः प्रेस की छपादं में इकार, उकार, 
एकार आर रेफ की मात्राय टूर जाती या नहीं उभर्ती, या छषते २ 
टाप निकल जाता है, बह ठीक न बैटाया जाय, गत बैठा दिया जाय इत्यादि 
नाना कारणों से प्रायः श्रुियां हो डाती है । ्रनथकार । 


[1 


विषय सूची 


अष्टादश्चोऽध्यायः ( प° १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह भौर उपासना ओौर उसलम 
राज्यप्रवन्ध से अन्न, वीर्य, देश्वयं, राज्यप्रवन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राति करना । (र) यज्ञ द्वारा प्राण आदि वर, वाणी भादि सामथ्यं 
ओर चक्षु आदि इन्द्र्यो के सामय्य॑वान्‌ होने की प्राथैना । (३) यज्ञ 
वारा भोज, शारीरिक बल, आत्मिक बल, सुख, शास्त्राख थर, द्द्‌ शरीर 
भौर शरीरांग, दीं आयु भौर सुखी वार्धश्य की प्राठि । ;( ४ ) यक्त से 
वदां, उश्च पद, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बडष्यन, कीर्ति, 
यद्धि आदि की प्राति । ( ५) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हर्ष, आनन्द, त्रेका- 
किक दश्वयं , धर्म॑, शुभ वाणी की प्रासि। (६) यज्ञ से ज्ञान, अशत, आरोग्य, 
दीघांयु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, शुभ दिनों की प्राचि । (७) यज्ञ 
से उन्तम प्रबन्धक, चैयं, उत्तम क्वान, अधिकार सन्तान, कृषि, भादि 
की प्रक्षि । (८) यज्ञ से शान्ति, सुख, मनोरथ, धयैश्वयं, प्रेय, कल्याण 
सण्द्धि की प्राप्ति । (९) यज्ञ से उत्तम अञ्न रस, भोजन, पान, कृषि, वषा, 
विजय, वनस्पति आदि की प्राति । ( १०) देश्यं, पुटि, पूर्णता, अन्न 
शौर क्यु धादि की निषरृ्ति, सुकार की भराि (११) यज्ञ से वित्त, शान 
ओौर परम प्रा्ठव्य पद्‌, भूत, भविष्यत्‌ , पथ्य, सश्दधि, सामथ्यं की प्राषि। 
(१२) यजसे जौ, माष तिङ मूग आदि धार्यो की प्राति । (१३) यज्ञ 
ते उत्तम पाषाण, रत्न, मिष्ट बा , सुवणं रोह आदि धातुओं की प्राि। 
( १४ ) यक्ष से अध्नि, जर, कता, ओषधि, कृषि, पञ, भूति आदि ङी 
पराति । (१५) यश्च से घन, गृह, शक्ति, यत्न आदि ढी प्राति । (१६१८) 


(२) 


यक से भभि आदि दिभ्य तत्व ओर उनके ज्ञाता विद्वानों कीप्रा्षि, यश 
से न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों की परासि । यज्ञ से पृथिवी, अन्तरिक्ष 
सूं, नक्षत्र, कार आदि पदार्था के ज्ञान ओर उनके क्ताताओं की प्रापि 
( १९) यज्ञ से सूये के समान तेजस्वी नना पदाधिकारियों की प्राि। 
उस्म अश्च, उपांश, अदाभ्य, अधिपति, रेन्द्र॑वायव आदि का विवरण । 
(२० ) अग्रियण आदि राग्यांगों की प्राति, (२१) यज्ञ से सक्‌ चम- 
सादि यज्ञ साधन के पात्रों की प्रापि ओर उनकी राट्‌ ओर देह मेँग्याख्या 
(२२ ) यत्त से अभ्नि, घमे, अङ, प्राण, अध्रमेव आदि की प्राति । उनकी 
व्याख्या । ( २३ ) यज्ञ से बत, ऋतु, तप, सवत्सर आदि की प्राति । 
(२४ ) एक, तीन, पाव आदि एकान्तर क्रम से सेना भ्यूह ओर संख्या 
बृद्धि का नियम । (२५) यक्ञसे४।८। १२ । क्रमसेष्८ तकके 
व्यूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था ओर बल वारे प्ओं की प्राति 
(२६) यक्त सेना ओर नाना पद्यं की प्रासि । ( २८ ) संभ्राम, उत्तम 


सन्तान, काम, कमं, रेश्वयं इनकी उत्तम रीति से शिक्चा ओर प्रासि । तेजस्वी 
पुरूषो के आदर, सुग्धो अक्तानि्यो, को उत्तम क्तानोपदेश, प्रजापाखक पुरषो 
का आदर भौर उत्तम शिक्षा का आदेश । सूयं के १२ नामों के अनुसार 
राजा के १२ नाम । (२९) यक्तसे, आयु, प्राण, चष्ुः, श्रोत्र, वाणी, 
मन, आत्मा, ब्रह्मा, स्वः, पृष्ठ, स्तोम, यजु, ऋतक , साम, बृहत्‌ , रथन्तर आदि 
की प्रासि । श्नकी व्याख्या । (३१) राष्ट्र म विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों शा 
होना ओर उनका राषटरको सग्द्ध करना, (३२ ) ेश्वयं का विस्तार ओर 
रा्र की रक्षा । (३३ ) एेश्चयं के साथ दानश्ीरुता, पराक्रम ओर वल 
कीश्ृद्धि । ( ३४-३६ ) रेश्वयं बृद्धि के लिये राजा से प्रार्थना । (३७ ) 
समग्राञ्य से राजा का भभिषेक ( ३८-३९ ) अथि, सूयं, चन्द्रमा, वायु, 
यज्ञ, मन नकी तुरना से प्रजा के प्रति राजा के कन्तेग्य । उसके भिन्न २ गुणों 
मे ६ नाम । गन्धव" नाम का रहस्य । (४४) सब वर्गो का आश्रय राजा, 
( ४५ ) राजा के समुद, मारत ओर अवस्थू नामों का रहस्य । पक्षान्तर 


(३) 


म परमेश्वरं की तुखन । ८ ४६-४८ ›) राजा भौर विद्वान्‌ शासक के 
कत्तव्य । राष्ट के तेज ओर स्नेह की श्ृद्धि । ( ४९ ) राजा भौर पक्षान्तर 
म परमेश्वर से त्तान ओौरं जीवन रक्षा की याचना । ( ५० ) राजा के सूयं 
के समान करेष्य । पक्षान्तर में भौतिक पदार्था ॐ सदुपयोग का आदेङ्ञ । 
(५१ >) उन्नति के लियि अग्रणी नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर में परमे 
श्वरोपासना । ओर भौतिकानि का उपयोग । ( ५२ ) नायक के अधीन 
सेना के दो पक्ष । सभापति के आगे तत्व निणैय मे पक्ष प्रतिपक्ष, अ 
अध्यात्म मे आत्मा, परमान्मा का वर्णन } (५३) राजा की चन्द्र आौर वाज, 
से तुखना । पक्षान्तर में परमेश्वर का स्वरूप । हिरण्यपक्षं श्येन का रहस्य । 
(५४ ») राजा के कर्तव्य ओर जिम्मेवारी के पद्‌ । (५५ ) प्रजापालक 
राजा के मेघ के समान कर्तव्य । (५६) सर्वांश्ापूरक राजा ओर रेश्वयं की 
साक्षा । (७) अग्र गी नायक का प्रजापारन का कर्तव्य जौर उसका आदर 
( ५८ >) विद्वानों को उत्तम, पूवं पुरूषो के उपार्जित पद प्राक्ष करनेका 
उपदेश । (५९ ) विद्धानां के समक्ष राजा को राष्‌ के कोष का समर्पण। 
अध्यात्म रहस्य । ( ६० ›) सर्वच सम्राट ओर उसके उपर विद्वानों का 
शासन । पक्षान्तर में दश्वरोपासना । ( &२ ) अप्रणी नायक्रको सुल 
प्राप्ति के मागे पर छे चलने के साधनां का उपदेश । ( ६४ ) लेन देन, 
नथा प्रजा के उपकारक बद २ कामों पर राजा का नियन्त्रण । ( ६५ ) 
भन्न, राञ्य, बर ओर पराक्रम की बृद्धि, राज्य का विद्वानों के बर पर संचा- 
लन । ( ६६ ) सश्राट्‌ कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ट कत्तव्य । ( ६८ ) 
अग्रणी नायक के दो मुख्य कत्तव्य । ( ६९-७० ) दुष्टौ को दण्ड देनेका 
विधान । (७१) शतरर्भों का प्रर सेन्य से ताडन 1 ( ७२-७३ ) 
वैश्वानर अश्नि का वणेन, राजा सभापति के कत्तव्य । (७४) रानाकी 
रक्षाम प्रजा का पेश्वयं सुत्र मोग। प्रजाका राजा के प्रति आदर । 
(७६ ›) विदान्‌ नायको का राट फे प्रति कत्तव्य । ( ७५-७७ ) राजा का 
प्रजा भौर. उनी संतानो की रक्षा क्रा कर्तम्य.। 


( ४ ) 


एकोनरविंशोऽप्यायः ( १० ५२-१२१ ) 


सौत्रामणी । (१) ओषधिर्यो के सदश्च समान स्वभाव के शास्य सासक, 
तथा खी पुरुषों की संगति करके वर की दि का उपदेश । खी पुरषोका 
परिपक् वीयं होकर गृहस्थ करने की भाश्षा। सौध्रामणी यज्ञ का रहस्य, सोम 
ओर सुराकी भ्याख्या । (२) सोम सवन । अभिषेक योग्य पुरूष क 
रक्षण । (३ ) राजा कारसैन्य बल से सहायवान्‌ होकर शश्र पर आक्र 
मण । ८ ४ ) श्ञानवान्‌ पुरुष के मनोरथो को पूण्यं करने वाली श्रद्धा, सूयं 
दुहिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कर्त॑भ्य । ( ७ ) राजा प्रजा 
के पृथक अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । (८ ) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप ओर वरु । उसके अभिषेक के प्रयोजन । ( ९ ) तेज, वीयं, वर, 
ओज मन्यु ओर सहः, राजाकेये ६ रूप । पक्षान्तर मे परमेश्वरसे इनष्ः 
ष पदार्थो की प्राथना । राजा की ध्याघ्र, ए्येन, सिंह आदि से तुलना भौर 
उसकी (विषूचिका नाम संस्था का वणेन । अध्यास में अन्तःप्रज्ा का 
वणेन । ( ११) पुत्रका माता पिता के प्रति कर्षष्य। पितृ भरण से मुक्ति, 
राजा का पृथ्वी के प्रति कततभ्य । ( १२-३१ ) राजा का बरु सम्पादन । 
राट यक्त का विस्तार । ( १३) यज्ञ से राज्य की तुरना । शष्प, तोक्म, 
खजा ओर मधु आदि यक्ष गत पदार्थौ के नामों का शेय पूर्ण अर्थं । सौत्रा- 
मणी का स्वाध्याययक्ष रूप से दिग्‌ दक्षन । (३२) अभिषिक्त पुरष 
का इन्द्रपद्‌ । उसकी इद्धि । ( ३२ ) सरस्वतीः ओर "अश्विनौ" की द्धि 
का रष्टस्य । (३४ ) देह मं शुक्र के समान राजा फे रेश्वय॑वान्‌ पद्‌ का 
सावेजनिक उपभोग । (३५ ) सैम्य वरु की श्द्धि जौर उसका उपभोग । 
(३६ ) स्वधायी पिता, पितामह, प्रपितामष्टो का आदर, उन की तृषि, 
ओर उनका शुद्धि करने का कतेष्य । पितरो का रहस्य । (३७) पितरो का 
छदि करने का कर्तम्य । (३८ ) दचिद्वान्‌ ओौरराजाका दुःख स्कर 
वान का कतेभ्य । ( ३९-४४ ) सथ विद्वानों का पवित्र करने का 


( ५ ) 


फतेग्य । (४५) यमे राञय मे पितरो की स्वधा का रहस्य । (४६) समान 
सीर एक चित्त वारे जीवों की रुकष्मी को अपने में प्राक्च फरमे की इच्छा 
(४६) मर्या भर देवोंकेदो मामं । छब्दोम्य प्रोक्त सीन मार्गो का {वे 
श्रम! ( ४८ ) देष मं सन्तानोर्पादक द प्राण युक्त वीयं की प्रार्थना । 
अभ्रि स्वरूप पति । राष्ट पक्ष मे दश्षवीर नायको से युक्त सेन्य ओर नाथक 
का वर्णन । (४९ ) अवर, पर आर मध्यम पितरो का वणेन । (५०) 
आं्शिरस, नवग्व, अथव, शीर सोम्य, पितरौ अथात्‌ पालको का वर्णेन, 
उनका रहस्य । (५१ > वसिष्ठ पितरो का वर्णन ओौर उनका रहस्य । 
( ५२५४ ) उनके मुख्य नायक सोम, राजा । ( ५५-५६ ) वर्दिषद्‌ 
पितरों भर सुधिदत्र पितरो का वणन आर उनका रहस्य । पितृ जन को 
आद्र से श्रुकानां भौर उनसे रक्षा ी प्राना । (५८) अभनिष्वास् पितरो का 
वणन । उभके देवयान मागे भौर उनकी स्वधा से तमि का रहस्य । (५९) 
उनके सवंवीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तनु ष्टी कल्पना 
का रहस्य । अभिष्वा्त, भररतुमान्‌ सोमपायी विप्रो छा वणेन । ( ६२ ) 
उक्त पारक जनों कां सभ्यता पूवक आसनो पर विराजना। (६३) 
पालक जर्ना का रेश्चयं दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पितृ जनो से सम्बन्ध । (१६ ) उसका पितृ जनां का उत्तम पुष्टि कारक 
अन्नो का दान । (६७) विद्धानां भर ेश्वयंथान्‌ का पारक पुरूषो के प्रति 
कर्त॑ष्य । ( ६८ ›) पूर्वं ओर पर, तथा पृथिवी खोक ओर प्रजाओं पर अधि- 
शिनि पारक जनो का वणेन । ( ६९ ) क्ञाणोपदेष्टा, ज्ानवेत्ता पितते का 
बर्णन, ( ७० ) कामनावान्‌ पितरो का वर्णेन । ( ७० ) सूयं मेष के 
दान्त से राजाका शत्रु के प्रति क्ल्य । (७१) अपांफेन से नञुचिकं 
शिर ॐ काटने कां रहस्य । ( ७२ ) अभिषिक्त राजा का कोष, बर दारा 
िपदू-विजय सम्पत्‌ प्रापि । अध्यात्मिक मृत्युंजय भौर मधु अभूत पान का 
रहस्य । (७३) हंस के पृष्टान्त से अध्यात्मम ज्ञानी के परमानन्द रस का 
पान भौर राजा के पेश्वयं के उपभोग का वर्णन । (७४) दस के दशान्त 


(६) 


से शृचिषत्‌ आतमा ओर धर्माव्मा राजा का प्राणों ओर प्रजाभों से रस ओर 
देश्वयं प्रासि का वर्णन । (७५ ) अश्नसे पौष्टिक रस के समान राजाका 
सार भूत पेश्वयं ओर अध्यात्म मेँ आनन्द रस की प्रापि । (७६) मूत्र, 
वीय तथा गभे जरायु के दृष्टान्त से दान ओर उत्सगं ॐ महत्व का वर्णन । 
( ७७ >) सत्य के वल पर प्रजापालक की सत्यमे श्रद्धा ओर असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ८ ७८ » वेद्‌ द्वारा सद्‌ असन्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९ ) अत्तार के टष्टन्त से शुद्ध उपाय से अर्थोपाजेन का उपदेश । 
(८० ) सीतेसे शत्रु नाश करने सौर सूत्र से कपड़ा शुने के दृष्टान्त से 
निरबरु राट की ब्द्धि का उपदेश ! (८१ >) दो अश्वी जौर सरस्वती तीनों 
का राट्‌ रक्षा ओर धोषण के साधनों कां उत्पादन! (८२ ) उक्त 
तीनो क(अन्नों से शरीरको वैचों के समान वेतनबद्ध श्रव्यं द्वारा 
सुद्‌ करना । (८३) बुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का र्ट मे रशवं 
सौर शोभा बदृति रहना । ( ८४ >) वीयं द्वारा सन्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शारीर से मर के ससान दुष्ट पुरुषों का राष्र से निवां- 
सन । ( ८५ ) अन्न सं बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बर 
धरृद्धि, उद्र के भीतरी अगो से शासको की तुना । ( ८६-८७ ) डीहा 
आदि भीतरी अगों की उना । (८८ ) मुख से राज्य व्यवस्था की 
तुलना । (८९) राष्र्की चक्षुसे तुरना ।(९० ) सग्रद्ध राषट्की 
नासिका से तुरना । ( ९१ ) राजा ओर आवमा कीबैलसेतथाराषरकी 
मुख से तुलना । ( ९२ ) पूणे रष्टकी शरीर वे तुलना । (१३) योग 
द्वारा शरीर शोधन ओर चिकित्सा के समानदहीराषटरका ज्ञोधन अर 
चिकित्सा । अगो की सपाज्ञां ते तुरना । पक्षान्तर मे गरहस्थ का वर्णने। 
(१४) खीके गभं मे बालक के धारण के समान प्रजा के वीच राजाका 
धारण । (२५) दूध ओौर मधु के समान अभिषेक द्वारा राजाः फा दोन । 


^ विंशोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) 


( 9 ) राजा, सभापनि का खर्प ओर उसका प्रजा के प्रति कतेग्य । 


( (७) 
८२ ) सर्व श्रेष्ठ पुरुष का सि्टासन पर विराजना ओौर उसको प्रजा पान 
के कर्तग्योपदेश । (३ ») राजा का अभिषेक । ओर उसके ९ प्रयोजन । 
(४) सश्राद्‌ छा नामकरण ओर उपाधिवितरण । सन्राट का तेजस्वी रूप 
सम्राट्‌ जर विराट्‌ का आंख कान का सा सम्बन्ध । (६-८) पदाधिकारो ओर 
अध्यात्म शक्तियो की तुलना । ( १० ) अगो मे आत्माके समान राष्के 
अगो मे राजा की प्रतिष्टा । (११) तेर्तीस विद्वान्‌ दैवों की प्रतिष्ठा । 
( १२) उनके परस्पर सहयोग से बृद्धि। (१३) राजाके श्षरीर के 
अग कीराजा की स्तिया या अधिकारों ते तुरना ।( १४-१८ ) विद्रानें 
का प्रजाजनों को असत्कर्मौं जीर बन्धनो से दछुडाना । ( १९ ) आस पुरषो 
का ओषधिवन्‌ रक्षक ओर शत्रनाश होने कौ प्राथना । ( २० ) आप्त 
पुरूषो का पापों से छयुडाने का कत्तव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद्‌ । 
(२२) अभिपिक्त राजा का उपस्षेण ओर रेवै धारण । (२३) सम्राट्‌ की 
वैश्वानर ज्योति सुय के समान स्थिति । ( २४ ) प्रजापति के अधीन व्रतो 
पायन ओर दीक्षा रहण । गुर शिष्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
रहम क्षत्र युक्त पुण्य रोक का वर्णन । (२७ ) सश्राद्‌ को आशीर्वाद । 
५१ २८ ) दान क्षीर उदार रजा का वर्णन । (२९) समृद्ध राजा का 
आश्रय करना । (३० ) विद्धानां का राजाको उपदेश करने का धमं। 
(३१ ) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, ओर सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति फा पद । 
(३४ ) राष्ट शरीर के प्रधान शक्तियो के रक्षण कर्तां के पद्‌ पर नियुक्ति | 
(६ ) शत्रु विजय का आदेश्च । (२७ ) नराशंस, ननूनपात्‌ पद, उसके 
कत्तेष्य । ( ३८ ) गोत्रभित्‌ , चच्रवाहू राजां का स्वरूप । (३९ ) सूयं के 
समान हरिवान्‌ इन्द्र राजा का स्वरूप । ( ४० ) पति को खिर्योके समान 
प्रजाओं ओर सेनाओं का भपना नायक वरण । ( ४१ ) उषा, नकत माम 
दो संस्थाओं का नायक्वीकरण । (४२ ) ञ्नि ओौरवायु नामदौ 
सुख्याधिकारियों का राजा को स्वीकार । ( ४३ ) सरस्वती, इडा, भारती 


(८ ) 


तीनों देविय का राजौ को वरण । ( ४४ ) तेजस्वी पुरुष को सैनापत्यं 
पट्‌ । ( ४५ ) वट आदि के समान बन॑स्पति पद्‌ ! ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
पति पद्‌ के योग्य पुरूष का लक्षण । (४७) इन्दर सुत्रमा के कत्य । (५५) 
अभि के समान तेजस्वी पदं पर अभिषिक्त नायक के लक्षण । (५६-६०) 
सरस्वती ओर अश्चियों फे कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उषा, नक्त, अश्वि, तीनं 
देविय, सविता, षरुण, हन सवका हन्द पद को पुष्टं करना । (७८) अग्रणी 
नायक कां स्वरूप । ( ७९) उसके करतंवष्य 1 ( ८० ) राजा ष्टी बक घीयं 
पुष्टि । (८१) अशियोंके कतेभ्य 1 (८२) मेघ के समान राजाके 
कर्तव्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तव्य । ( ८४-८६ ›) विद्रत्छभा के 
कतेष्य ! ( ८७-९० } न्द्रे सुम्रामा का आदर । 


एकविंशोऽध्यायः ( १७३-२२७ ) 


( १ ) प्रजौ की प्रार्थना सुनने का राजा का कतष्य, पक्षान्तर मे षर 
भेश्वर का स्मरणं । ( २ ) प्रजा की शरण याना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा ॐे परस्पर कहो कातूर करना रजा का कर्तव्य । (४) उत्तम 
नायक को प्राक्ठ करने की प्रार्थना । (५-७) राजसभा भौर राज्य 
ध्यवस्था की नौका के सथ तुना, कतंब्य टि से उसका उत्तम स्वरूप । 
( ८-९ ) भित्र ओर वरुण पवो के कतेभ्य । ( १०११ ) भर्व, अश्वा- 
रोहियों ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषो के रक्षण । ( १२-२२ ) आप्री देवों का 
घणेन । अभि, तनूनपात्‌, सोम, बर्हिः, दार उषासानक्ता, दैव्य शोता, 
ढा आदि तीन दैषियं, स्वष्टा, वनस्पति, बर्ण । इन पदाधिकारो के 
के क्त्य, बल ओरं भावद्यकं सदाचार । तपःसामध्यं फा वणेन । 
( २४-२८ ›) संवत्सरं के ६ ऋतु भेद से यक्ष प्रजापितिं ओौर भरजापारक 
शजा के ६ स्वरूपो कां वणन । ( २६-४१ ) अधिकार प्रदान । भौर 
माना ष््टा्ता से उनके भर उनके सायको के कतम्यों का वर्णन । 
भि, ततूनपात्‌, नराश्चस, वरि, दार, सरस्वती, उषा, नक्त, दैभ्य होती 


( ६) 


तीन देवी, स्वशा, वनस्पति, अश्िहय, इन पदाधिकारियों को अधिकारं 
प्रदान । (४२४७) अधिकार दान, उनके सहायकं के कतव्य । महीधर 
आदि के क्रिये बकरे की बरिपरक अर्थं का सप्रमाण खण्डनं । सरस्वती 
नाम विद्वन्सभा को अधिकार, उसके सहायकों के कतेष्य । छाग, मेष, 
ऋषभ भर उनके हवि, मदं, तथा उनके पाश्च, करि, प्रजनन, आदि 
अंगों के अवदान करने का रहस्य । ८ ४७-५८ ) सिषक्त अन्ति का 
विवरण । (४८-५८ ) उक्त अधिकारिर्या के स्थान, मान, पद भौर उनका 
एेश्वयं बृद्धि का कर्तम्य । (५९ ) होता नाम अग्रणी नायक का वरण । 
८ &० ) वनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ›) दत विद्वानों के कत्य । 


^ द्वाविंशोऽध्यायः ( पृ २२८२५१५) 


(१) राजाकाराषटरमं स्थान जौर उसका कर्तव्य । (२) पर- 
भेश्वर की म्यापक षक्ति ॐ समान राजा की राञ्य-म्यवस्था का वणन । 
(३) परमेश्वर रे गुणों का वर्णन, पक्षान्तर मे राजा के गुणों का षणेन । 
(४) शजा को ओर नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (५) अधिकार पर्दा 
के शये प्रोक्षण अभिषेक ओरं आदर योग्य पुरुषों का वणन । (६) भाद- 
रणीय नायक पुरुष का नाना अवस्था्ज मे मी उसका ४९ दशाओं 
आद्र सत्कार आर रक्षा करने का उषदेश । (९ ) गायत्री । (१०-१२) 
हिरण्यपांणि सविता । आज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१६ ) अभि अर्थान्‌ 
विद्वान्‌ दूत कां वणेन, अध्याप्म मे ज्ञानी उपासक का व्णन। (१८ ) 
तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति, ओर उसका पृथ्वी के पालन का कतव्य । (१९) 
भश्च के शृटटान्त से नायक भोक्ता लास्मा ओरं परमेश्वर के १३ नाम, उनसे 
सूचित गुण, केभ्य ओरं उन पुणो के कारण उसका अभिषेक । (२० ) 
ग्रमु के क, भादि साना गुम, कमेसुथक्र नाम ओर उनका आद्र । (२१) 
नायक सखा । (२२) अआद्रशं राकी समृद्धि षी कामनां। ( २३) 
भम भदि शारीरिक शक्तियों की साधना । (२४) प्री भावि 


(१० ) 


दिज्ञार्ो ओर १२ उपदिशा से राकी रक्षा । (२५) नाना प्रकारक 
जलो के शान्त से, गुण भेदं से नाना गुर्णो वाटी सेनाओं ओर प्रजाजं का 
वणेन । ( २६ >) वात, धूम, अभ्र आदि नाना मेध की दशाओं की तुरना 
के साथ २ नायक के नाना कर्मा का वणन । ( २७) अञ्चि आदि पदार्थ 
३१ साधना । ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखकारी होने की भावना । 
( ६९-२३ ) यक्त से अन्न, ज्ञान, बल आदि की उत्पत्ति । 


त्रयोविंश्चोऽध्यायः ( प° २५६-३०१) 


८ $ ›) हिरण्यग् परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन । 
(२) व्यवस्था में बद्ध राजा की सूयं ओर वायु ओर अन्तरिक्ष से तुरना । 
राजा का प्रजापति पद ।(३) दंश्वर ओर राजा के माच रेशवयंका 
वर्णन } ( ४ ) व्यवस्थाबद्ध राना का चन्द्र, अभि, नक्षत्रोंसे तुरति 
महान्‌ साम्या का वर्णन । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोषरष्ित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर म परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर मे सयंका वर्णन । (६) रथम जते अशोके 
समान दौ नायको की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को सन्मागं पर रेजने के 
लिये उसके स्तोतृ नायक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ८ ) गायत्र, त्ष्टुम, अर 
जागत तीन छन्दं से वसु, रुदर ओर आदिल्थों द्वारा स्तवन । राह्मण, क्ष्रिय, 
वैश्य इन तीन द्वारा राजा की कीस । तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को रष्वं भग 
क्य आज्ञा । ८ ९-१२ ) ब्रह्मोय । ब्रह्य ओर प्रभु राजा की शक्ति विषयक 
प्रभोत्तर । सूयं, अग्नि, भूमि, यौः, अश्च, अवि ओर रात्रि विपरयक प्रभ्नोत्तर । 
(८ १३ ) राजा की शक्ति को पुष्ट करने के रिय सेनापति आदि पदाधिका- 
रियो का उत्तमं उद्योग । ( १४) रथ अश्व के दृष्टान्त से ब्रह्या नाम विद्वान्‌ 
ॐ कर्दव्य ओर स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर मे अध्यात्म विवेचन + ( १५- 
१६ > रेश्व्य॑वान्‌ स्वामी ओर अध्यात्म मै आहमा का वर्णन } (१७ ) 
अग्नि, वायु, सूर्यं के दृष्टान्त से विजवामिरापी खजा के कतं कादषदेकदा । 


(११ ) 


अग्नि, वायु,. सूयं तीनों के पञ्च॒ कहाने का रहस्य । (१८) प्राप 
आदि श्रियो फा उपयोग, राञपर्ष्मी ओर वसुधा का व्रीरमोम्य 
होना । काम्पीवासिनी सुभद्विका ओर सोने धारे अश्वक का रष्टस्य । 
पक्षान्तर मे पर्तिवरा कन्या तथा अध्यात्म मे स्पष्ट विवरण (१९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा ओर गृषटपति का वर्णन, गभध परमेश्वर भर 
गर्भध प्रकृति का रद । (२० ) राजा प्रजा की चतुवगे-साधना। 
गृष्टस्थ का चतुप्पाद्‌ स्वरूप । महीधर के अर्था की असंगति । दुष्टो के प्रति 
राजा का व्यवहार । गृहस्थ पक्ष मे चरकादि वैयक शाखोक्त प्रजोतपत्ति 
विद्या का भूर मिदृर्चन । (२२) सण्द्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर ब्रकवान्‌ 
राजा की स्थापना । दम्पति पक्षम दोनों खी पुरुषों के परस्पर कर्तग्य । 
(२३) शक्तिशारी राजा का स्वरूप ओरं उसका भुख्य बत वाणी पर 
वदा करना । दम्पति पक्ष मे शक्तिमान्‌ पुरुप का खली के हदय का भकप॑कः 
सीर एक खी ब्रत होने का उपदेश । ( २४ ) माता पिता का प्रधान पद्‌ 
ओर स्नेह ये रक्षां ही राष्रकी समृद्धि के आधार पर राजा का सैन्य बु 
का होता है । मन्त्रोक्त मुष्टि, गभ, इष आदि शब्दों का रहस्य विवेक । गृहस्थ. 
पक्ष मे माता पिता क्रा उश्च पद, ओर एेश्वयंया खी के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की व्यवस्था । ( २५ ) राष्र प्रजाजन की माता राजसभा जीर पिता 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना ओर धुरन्धर वेदवित्‌ बह्मा 
की जिम्मेवारी ओर वाणी पर वा । (२६२७ ) पवेत पर बोक्षा दोने 
चले के समान र्ट मार के उठनिवाले की जिम्मेवारी । ओर वायु बेग 
से छाज द्वारा अन्न शोधन करने वारे के समान राष्ट का कण्टकशोधन । 
दम्पति पक्ष मे गृहस्थ पुरूप के उत्तम कतव्य । (२८ ) गायके सुर्यो क्म 
उपमा से ब्राह्म.ओर क्षात्र बरोंका पृथ्वी पारन मे उपयोग । इसी. 
धकार गृहपति के कतेष्य । ( २९ ) न्यायरीरु पुरुषो को सभा मे सत्व, 
निर्णय करने का उपदेश । मन्त्रोक्त "नारी! पद्‌ का रस्यं । ( ३० ) हरिण 
भीर खेत तथा स्वामी आर दासी फे ष््टान्तं से प्रबल; राजः की धन 


( १२) 


शरसा से प्रजा की सर्द्धिके नाहाष्टो नमे की चेतावनी । (३१) 
हरिण ओर थव तथा शस्य जौर रानी के भोग के चान्त से दुष्ट राजा के 
द्वारा उत्तम प्रजा नाश ष्टो जाने की चेतावनी । (३२ ) विजयक्षीष्द 
रजा की स्थापमा । (१३ ›) गायत्री आदि छन्दां के नामों से नाना प्रकार 
की उत्तम वाणियों मे सजाके हृदय की श्चन्ति। ( ३४-३५ ) दहिपदा 
जादि भौर महानाश्नी आदि वेदवाणि्यो से स्वामी का श्ान्निकरण। 
हसी प्रकार गायत्री, द्विपदा महानान्नो आदि भिन्न रे प्रजार्जो का वर्णन । 
(३७ ) सेना फ शाखो दाग विजयी पुरषं की पालक श्क्यं 
का शान्ति प्रयीग । इसी प्रकार उत्तम शिरया द्वारा उत्तम पतिर्य की हदय 
सुस्व शक्ाान्ति । ( ३७ ) उत्तम स्त्रयो के धुण, एवं उत्तम ॒प्रजा्थो के 
षने स्वामी को प्रसन्न रखने ओर शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
का प्रजा े भोजनादि सुखका प्रबन्ध करना। (३९) प्रजा्ज में 
कान्ति विधायक शासक का लक्षण । ( ४० ) विद्वान्‌ सदस्यों का शान्ति 
विधान का कतव्य । ( ४१) सवव॑ष्सर के अग भूत दिन रात्रि के समान 
नाना रा्याङ्गों ओर उनके अध्यक्षो कै कतेष्य । (७२) राके पालक 
पुरूषो का कायं, राट का शासन ओर उनका शान्तिकारिणी व्यवस्थाए 
वनाना । ( ४३ ) सूयं, वायु, आकाश भीर नक्षत्रों के सभान तेजस्वी, 
धलवान्‌, भीर उदार ओर द्द स्थिर लीगोंसे राटकी न्यूनताणु बुर 
करना । ( ४४ ) सर्वाङ्ग शान्ति । ( ४५-६८ ) पुनः ब्रह्मो । सूयं चन्द्र 
घ्मि, भूमि, ब्रह्म, थी, इन्द, वाणी के सम्बन्ध में प्रभोत्तर । (४९-५०) 
ध्याचके परमेश्वर के तीन रणो भ विश्च की स्थिति, (५१-५२) पुरुष अर्थात्‌ 
जीवर के आश्रय तत्वं । ( ५३-५४ ) अ० २३।११।१२। फे समान 
प्रभ । पिशंगिला, कर पिशगिखा, शश, ओर अहि के सम्पम्ध में प्रभोलर 
कौर उनका श्हस्य विवेषन । ( ५७-५८ ) जगत्‌ रूप यज के आश्रय, 
तथा कारण पदार्थं, सचाकक शक्तियो के सम्बन्ध म प्रभ-ठत्तर । ( ५९- 
६० » सर्वश विष्यर प्र । ( ६९.६२ ) परथिवी के पर भन्त, सुन की 


(१३) 


नामि, अश्च के रेतस्‌ ओर वाक्‌ के परम ष्योम सम्बन्धी प्रश्न ओर उनकै 
उत्तर भौर रहस्य का स्पष्टी करण । ( ६३ » प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा 
न्तर में राजा ओर परमेश्वर के प्रजापति नाम षटोने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन रेश्वयं युक्तं राज्य का समर्पण । 
( ६५) प्रजापति का अद्वितीय सामथ्यं ओर उससे रेश्चयं की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( प° २०२२३३१ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट के १६ पयंज्ञांका वर्णन । (३२-११) 
अन्यान्य प्रत्यंगों तथा अधीन रहने वारे नाना विभागों के भृत्यो भौर 
उनके विशेष पोशाकों ओर चिन्ह का विवरण । ( २४ ) ऋतु ॐ अनुसार 
पक्ष्यो का वणन ओर उनसे राट के िताहित ज्ञान करने का उपदेज्ञ । 
(२१) समुद्र, मेध, जल, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 
( २१--३९ ) भिन्न २ गुणों ओर विशेष हुनरो के लिये भिन्न र प्रकार 
के नाना पक्षियों ओर जानवरों के चरितो का अध्ययन आौर संग्रह । 


पञ्चदिंशोऽध्यायः ( ३३२२-२७२ ) 


(4) नाना प्रकारके शिस्पौ तथा गुणो ओर रहस्यमय पदार्थोक 
ज्ञान के शिये शरीरं गन अंगों का दृष्टान्त रूप से उस्केख । ( २.३ ) 
वाद्य जगत्‌ की शक्तियों की देष्टगत शक्तियों से तुखना । ( ४-५ ) शारीर 
गत पसु से राष्ट के अधिकारियों की तुरना । (६ ) देह के पीठके 
मोरो से राऽ्याधिकारियों की सुना ओर उनके क्त्य विवेचन । उदर म 
स्थित अगो से राष्ट के अन्य पदार्ज की तुना ¦ भथवा उनकी ज्यों 
से उनके उपयोगो की आलोचना । (८ ) हरीर के अंगों से अन्य पदार्थौ 
की सुना ओर उनके गुर्णो का विष्छेषग । (९) शरीर की भौरं जभन्‌ 
की प्रदर शक्तियों की तुलना । अपान ओर राजा की तुरना । (१०-१३) 
प्रजापति का वणन । परमेश्वर कि उपासना ( १४-१५) विद्वारमः से 


( १४ ) 


पर्थ॑ना । ( १६ ) उनका आदर सत्कार । ( १७ ) सुष्वकासै ओषधि, 
माता पिता, भुभि, सूयं, विद्वान्‌ रेश्वयं वान्‌ पुरुष ओर यत्न साधनों से 
सवदे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) दश्वरोपासना । वायुज के 
समान मातु भूमि के भक्त वीरो का वर्णन । उनके लक्षण ओर कतव्य । 
(२१) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम दश्षंन, स्थिर अगोंसे सुस्व 
पूर्वक जीवन भोग की प्रार्थना । (२२) शतं वषं के पूणं जीवन की 
कामना । ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । ( २४) रेश्वयंवानू बरवान्‌ 
षिद्ान्‌ पुरुष के सामर्थ्या का वर्णन । (२५) राजा कीदीषृत्तिका 
सुखस्य रूप से मानना । अधीन धृत्तिग्राहियों के कर्तव्य । पक्षान्तर मे पर- 
मेश्वरं ओर विद्वान दोनो की स्तुति । ( २६-२७ › प्रधान वीरं पुरुषों 
के कतेव्य । पूषा के विश्वदेव्य भाग, छाग ओर उसका अश्च के साथ आगे 
चने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कायं कत्तं के समान राष्ट के 
प्रधान काये कर्तांओं का कर्तव्य । ( २९ ) राज्य के राज सहायकों ॐ सहो- 
द्योग की आंकाक्षा । ( ३० ) उत्तम कायंकत्तांओं की कायं म नियुक्ति । 
(३१ >) उनकी प्रधान शक्ते ओर अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, ओर रञ्ज का रहस्य । (३२) राट ॐ सव कार्यो को विद्वानों 
के ष्ाथ में रखने का उपदेश 1 अश्व के मांस को मक्षिका के खाने, उसके 
म्ब स्वधिति मे लगने, शमिता के नखों ओर हाथों में गने का रहस्य । 
(३३) दुष्टौ का दमन। (३४) राष््की उपज का सदुपयोग आर 
संह । पक्षान्तर मे ब्रह्मचयं की रक्षा क। उपदेश । (३५ ) वैयो, 
श्चश्रियो ओर विद्वान्‌ परिब्राजकां के सहो्ोग की आकांक्षा । पक्षान्तार 
मँ बह्यवारियों के रत की विवेचनां । उनकः भिक्षा बत । परिपक्ष वाजी 
करौ रहस्य । ( ३६ ) उत्तम राष्ट के शोभा जनक भूषण, अध्यात्मम देह 
मँ स्थितं आत्मा के विशेष गुण ओर शक्तियो का वणन । (३७ ) संकटों 
से रक्षौ की चेतावनी ओर उनके उद्योग । ( ३८-३९ ) राजा के सथ 
खनि पानि विहार आदि पर विहार्नो का निरीक्षण ( ४० ) वेद्‌ शौन द्वारा 


( १५ ) 


राकी बाधाओं को दुर करना । (४१) राषट्के ३४ अगो को दोषं 
रहित करना । (४२) राषट्के कार्य का विभाग शमर उनपर योग्य 
विदान्‌. अध्यक्ष की नियुक्ति । (४३ ) सेना आदि द्वारा राष्रप्रजाको 
व्यथं न सताने का उपदेश्ष । उत्तम मार्गो, ओर उक्तम ष्यवस्थाओं से राट, 
राज्य ओर राजा की दीधायु । उत्तम पदों पर रथ मे अश्व के समान उन्तम 
पुरुषों की नियुक्ति । ( ४५) उत्तम क्षात्र बर की प्रक्षि । (४६९) राष्ट 
को दु बनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को प्रजाभिय ओर तेजस्वी 
होने का उपदेश्च । 


- षड्विंशोऽध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( ¶ ) अन्नि परथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, आपः, वरुण, इनके 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी ्टोकर रहना । सात संसत्‌, 
जीर आठ्वीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राति का उपदेश । 
( २ ) सबके लिये कल्याणी वाणी का उपदेश । वृत्ति दाता ओर विदानो 
का प्रिय ओर पृणैकामष्टो। (३) बृटस्पति पद पर योग्य पुरुष का 
रूप । पक्षान्तर म परमेश्वर का वरण । ( ४-५ ) सभापति पद्‌ पर वाग्मी 
पिद्रान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( ६-७-८ ›) वैश्वा- 
नर १द्‌ पर योग्य पुरुप का वरण । उसका लक्षण । (९) अग्नि पद्‌ पर 
योग्य पुरुष की स्थापना । ( ¶ ° ›) महेन्द्र पद्‌ पर योग्य विद्वान्‌ की स्थापना । 
( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायको ओर शासको से भिश्च र कार्यौ की 
कामना । 


सपर्विश्षोऽध्यायः ( प° २८७-४१० ) 

( १-७ ) अपि नाम विद्धान्‌ नायक के कतेम्य ओर लक्षण, (८-९) 
शृ्टस्पति पद पर स्थित विद्वान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अभ्नि जोर घाग्मी 
नाम विद्भानों का वर्णन । ( २३-२४) कायु नाम सेनापति का वणेन. 
( २५-२९ ) “क प्रजापति का वणेन । ( २७-३३ ) नियुल्त्न वादु, 


( १६ ) 


सेनापति का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्दर नायक का वर्णन । ( ४३-४४ ) 
अभ्रि रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थनां । (४५ ) 
संवत्सर के पांच रूप ओर तदनुसार प्रजा पालन ॐे ५ खूप । 


अषशाविं्ञोऽष्यायः ( ४११-४४४ } 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति आर उनके 
विशेष आवश्यक रक्षण, ओर अधिकार ओर शक्तियो का व्ण॑न । (३५- 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक ओौर उसके ेश्वयं को बवृाने का कर्तष्य । 
( ४६) अभि होता का वरण । 


एकोनर्व्रि्लाऽध्यायः ( ४०९-४८५ ) 


(१) धृत से तीव्र अश्निया जाठराभि के दृष्टान्त से विवेष्छी विद्वान्‌ 
का वणन । (२) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
का उपदेश । (३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नसुख योम्य 
पुरूष की उत्तम पद्‌ पर॒ नियुक्ति । (४) राष्ट प्रजा का विस्तृत करना 
ओर उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमे विद्यत्‌ का वणेन । (५) 
गृह के द्वारो से देवियों की तुलना । दोनो पक्षो में शिष्ट विशेषण । पक्षा- 
न्तर मे शाख विजयी सेनाओं का वणन । ( ६ >) देह में प्राण ओौर उदान के 
समान भिन्र ओर वरुण का वर्णन । पक्षान्तर मे दिन रात्रि ओर शची पुरूषो 
के कर्तव्यो का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक ओर अध्यापक ओर पक्षान्तर मे 
खी पुरुषो के परस्पर कतेष्यों का वणेन । (८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आदि संस्थाओं का कतव्य । (५ ) गृहस्थे, राषट्मे ओर उपासना 
क्रम से योम्य पुरुष, शिस्पी, ओर उपासको की नियुक्ति । ( १० तेजस्वी 
सुर्यं ओर आश्रय षृक्ष के दृष्टान्त से, नायक, मुख्य परुष का भ्रन्यो के प्रति 
कर्तभ्य । ( ११ ) अग्रणी का कतेभ्य । ( १२) उदय होते सूर्य, वाज, 
भौरं वेगवान्‌ हर्णि के समान सेनानायक, कां स्तुत्य रूप । ८ १३ ) राह 


( १७ ) 


के अनुयोक्ा त्रिवेदज्ञ पुरुष का होना, उसका आज्ञापक होमा । पक्षान्तरे 
अध्यारम देह भ्यवस्था का वणन । ( १४ ) नायक शौर आत्मा के यम, 
आदित्य, ओर अवां तीन नाम । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । (१६) उसका सर्घत्कृष्टरूप । (१७) 
भ्यवस्थाबद्ध नायक की अश्व से तुलना । उराम मार्गो से मुख्य भ्य को 
जनि का आदेश । अध्यात्म मे उन्नति मागं का अनुसरण । (१८) 
विजिगीधु का उत्तम खूप, ओषधियों के ग्रास का रहस्य । अध्या 
मोषधिमय जीवनप्रद भोजन का उपदेश्ञ। (१९) नायक के प्रति 
सरको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) मुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्यं, ,उसके हिरण्यश्रग ओर अयःपाद्‌ होने का रहस्य । (२१) 
वीरवाहु चुस्त शूर वीरो को दर बद्ध दस्ते वनां कर युद्ध करने का आदेष्रा। 
अध्यात्म मे योगियो का वणन । ( २२ ) बरुवान्‌ शरीर ओर मन होने 
ओर जगं म सेना दरों की स्थापना । ( २३ ) शत्र उच्छेदक नायक का 
वणेन । 'अज' का रहस्य । उत्तम पद्‌ पर स्थित पुरुष को माता पताके 
आदर का उपदेश । अध्यात्म मं मोक्ष प्राप्ठ पुरुष,को प्रकृति परमेश्वर का दशन । 
( २५ ) नायक को विद्रानों को संगठन करने का आदेश्च । दृत का कर्ध्य । 
( २६ ) तनूनपात्‌ नामक विद्धान्‌ के कतेन्य । ज्ञान भौर उपास्य ओर 
ग्राह्य जानां को उत्तम भषा में प्रकट करने का उपदेश्च । ( २७ ) उक्तम 
प्रशसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय मे अन्य विद्वान्‌ 
रहे । (२८) दानश्ीर सगटन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतंष्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कतेभ्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्यां का आश्रय 
होना । (३०) द्ररोंके दृष्टान्त से गृहं देषियों कं कते््यो का वणन । 
पक्षान्तर मँ सेनाओं के कतेश्य । “अयनः शब्द्‌ का समुचित अथं । (३१) 
दिन रात्रि के समानस्त्री पुरूषो के कर्तब्य । (३२) मुख्य विद्रा्नोया 
स्प्री पुरूषो का क्त्य । जानोपदेशा । (३३) भारती आदि तीन मस्थाओं 
के कर्तथ्य । (८३४ ) भाकाड य! सूयं आर परथिवी के समान राञज्जप्रना 


(१८) 


वर्गौ ख नाना रेश्वर्यो से सुशोभित करने का कतेष्व । (३५) ऋत्वनुसार 
भजनो की व्यवस्था । (३६ ) यत्ताभि की ज्वाला ये हम्य के विस्तार के 
समान राजा के सत्य, न्यायवाणी पर समस्ते प्रजा का सुख भोग । 
( ३७ ) तेजस्वी सूयं के समान प्रकारक विद्वानों को तेजस्वी क्न 
दाता होने कां अदेश । (३८ ) कवच, शखधर की मेध से तुरना । 
(३९ ) धनुर से विजय करा उपदेश । ( ४० ) प्रिय पत्नी के समान 
धनुष की डोरी ङी शक्ति । (४१) उसका शत्रनाशकारी कायं. (४२) 
पत्र पिताढकी तृणीरसे तुख्ना। (४३) घोडोंकी बागो का वणेन । 
अभ्यात्म रहस्य विवेक । (४४) वीरो का वर्णन । ( ४५ ) रथ का वणेन । 
(४६ ) शक्तिमान्‌ पार्क वीर पुरुपा का वणन । (४७) विष्ान्‌ 
म्ाह्यर्णो के रक्षण । ( ४८ ) तीतर वा्णांसे सुख की आशा । उनका 
वर्णन । (४९) शरीरके कठोर ्टोने का उपदेश । (५० ) काका 
वर्णन । ( ५१ ) हाथबन्द्‌ कवच, ओौर कुशल वीरका शरेष से वणेन । 
( ५२ >) वनस्पति, धनुरण्ड ओर नायकं का वणेन । (५ ) नाना 
षटान्तों से सार भाग प्रा करने का उपदेश । ( ५४-५७ ) दुन्दुभि ओर 
वीर पुरुष का दिष्ट वर्णन । ( ५८-'५९ ) भिश्च “२ अधिकारियों के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ भूत्या के विभेदक चिन्ह ओर रक्षण । भिश्न २ 
उपसमितियो का कपाल मेद से मेद्‌ वर्णन । ८, ११, आदि कपालो 
का र्स्य । 


त्रिंशोऽध्यायः ( ४८५-५१५ ) 


(१ ) रेशवयं श्ृद्धिके लिय यक्ष पति की स्थापना । वाणी के मधुर 
कोने की प्राथ॑ना । सपं प्रेरक सर्वेत्पादक प्रमु के तेज का ध्यान धारण 
रौर स्थापन । गायत्री । (३) उन्तमों के ग्रहण बुरों के स्याग का उपदेश । 
(४ ) अञ्जु र्ये के विभाजक परमेश्वर ओर सव॑शाखक राजा की 
सि । (५-२१) षह ज्ञान, क्षात्र वल, मर्द (वदथ) विकन आदि नाना 


(१६) 


ग्राह्य शिख्य पदाथौ की कृधि ओर उनके शिये ब्राह्यण, ्षत्रियादि उन २ पदारथ 
के योग्यपुरूषो की राष्ट रक्षा के शिये नियुक्ति । स्याज्य कार्यौ के सिय उनके 
कत्तार्जा छो दण्ड का विधानि । (२२) अति विचित्र, विकृत पुरुषो की 
विशेष ध्यवस्था । 


-^ एकर््िंशोऽष्यायः ( ५१६-४३३ ) 


पुरुष सूक्तम्‌ । ( १ ) सहस्नदिर, स्ट आखों ओर सहस्र पार्भो 
वारे पुरूष का वर्णन । इसका र्स्य । उसका भूमि को व्यापकर दक्ष 
अगुरु उपर विराजने का रहस्य । ( २ ) पुरुष, भूत, भव्य, अधृत क 
दशान ओौर अन्नातिरोही । (३ ) उसकी महिमा ओर चार पाद । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उक्रमण ओर मापन । (४ ) विराट्‌ की उत्पत्ति ! ( ६ ) यज्ञ 
प्रजापति से आग्यसम्भरण, प्यओं की उस्पत्ति । ( ७ ) यत्त॒ परमेश्वर 
से समस्त वेदों की उन्पत्ति । उससे अश्वो ओर गवादि पञ्चुओं की उन्पत्ति। 
(९ ) उस पुरूष का सर्वोपरि अभिषेक ओर विद्वानों द्वारा पूता। ( १०- 
११ ) पुरुष प्रजापति फी विविध अंग कल्पना अर वणं ॒विषयक प्रश्न 
सर उत्तर । ८ १२ ) चन्द सूयं वायु अभि की कल्पना । ( १३ ) अन्त 
रिक्ष, यौ, भूमि दिशा ओर शोको की कल्पनायं । ( १४ ) संवस्सर यश्च का 
म्बरूप । ८ १४ ) उसष्टी तीन परिधिं ओर सात समिधाणं । यज्ञपुरूष के 
बन्धन का रहस्य । ( १६ ) यज्ञपुरुष से यज्ञकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्राप्ति । (१७) मानुष जीव सर्गं । (१८) आदिष्य 
वणं पुरुप का वणेन । ( १९) समस्त युवन का आश्रय प्रजापति । 
(२० ) ब्रह्मीरक्‌ । (२१) द्वोका वश कत्तं विद्धान्‌ ब्राह्मण । 
( २२ ) प्रजापति की वो पत्नी रक्ष्मी, ओर श्री । हनका रषटस्य । समस्त 
अध्यायः की राजपक्ष मे योजना । 


«८ दार््रिश्लोऽध्यायः ( ५३४-५४६ ) 
( १) परमेश्वर के अभि आदित्य, वायु चन्द्रमा, शुक्र, बह्म, आपः, 


( २० ) 


धरजापति आदि नानां माम । ( २ ) उसे क्षमस्त संसार .-की उत्थति । 
(३) उसका कोद परिमाण नहीं । (४) उसका सव॑तोुख वर्णन । 
उसका त्रिज्योत्ि षोडषी स्वरूप । ( ६ ›) सबका धारक प्रभु । ( ७ ) वह 
सबका संचालक ओर सूयांदि का प्रकाशक । (८८ ) वह स्वाश्रय, स्वं 
व्यापक, सवत्र ओत प्रोत है। (९) उस परम प्रभु का ज्ञाता सबके 
पिताकापिताहै) (१०) वह सबका बन्धु, विधाता, सव्ञ सवं सुस्व 
प्रद अमरतदहै। (११) वह व्यापक ही प्रकृतिमे भी व्यापक दहै। 
( १२) तन्मय जगत्‌ । (१३) अदधत सदसस्पति । ( १४-१५ ) 
उसमे मेधा बुद्धि की प्राथंना । ( १६ ) ब्रह्म, क्षत्र दोनो के किये रेश्वयं 
की प्राथ॑ना । समस्त मन्त्रों की राजपक्ष मे योजना । 


ब्रयधिश्षोऽध्यायः ( ५४७-६०€ ) 


( १-२ ) प्रजापालक विद्वान्‌ अन्नियो कां वणेन । ( ३--४) 
विद्धान्‌ मित्रों ओर श्रेष्टो का आदर करने का उपदेश्ञ। सूय॑॑न्द्रया 
अभ्नि मूय के समान दो शक्तियों का संसारपाखन । '( ६ ) विद्धान्‌ की 
शिद्यु ते तुलना । (७) ३३३९ देवों का रहस्य । (८) मूध॑न्य अग्रणी ओौर 
परमेश्वर का वणेन । ( ९ >) अप्रणी नायकं का दुष्ट संहार करने का कतेभ्य। 
( १०» वायु सहित सूर्यं के जलपान के दृष्टान्त से राजा की देश्वयं प्राप्ि। 
८ ११ >) वीयं सेचन से पु्रोर्पत्ति के समान जरु सेचन से अश्नादि ओर 
राज साभथ्यं से वरू की उत्पत्ति कां वणेन । ( १२) सौभाग्य वृद्धिके 
शिपि उक्तम रेशव्यो को प्राप करने, दम्पति सम्बन्ध को सुष्द्‌ करने आर 
शत्रओं के तेजो को जीतने का आदेश । (१३) तेजस्वी पुरुष का सूयं अर 
विचत्‌ के समान वरण । ( १४) पञ्ुनाशकों के दण्डकन्तां जितेन्द्रियो 
के आद्र करने का उपदेशा । ( १५ ) चदुश्रत पुरुष को म्रजा के भ्यवहारा 
को सुनने का आदेशा । (१६) अग्रणी नायक सबको सुखकर भौर दयाशीख 
डो । (१७) मुख्य पुर्व े उत्तम शासन में प्रजा निरपराध दहं भीर 


( २९) 


चह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीवन वधक जशो ॐ सनिं 
विद्वान जन प्रमुख पुरूष की बृद्धि करं । ( १९) गौं, ररिमियो, सूयं 
पृथिवी के दृष्टान्त से सखी पुरुषों ओर राजा प्रजा के कर्तभ्य । पक्षान्तर मं 
उत्तम वचनो भौर आभूषणों मे सजाने का उपदेश्च । (२१) मेध के समान 
उदार पुरूष को मुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेकश्च । ( २२ ) शासक 
का आद्रा सूरं । (२३ ) मर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । ( २३ ) 
सूयंवत्‌ उत्सी नायक । (२४) नायक सेनापति कोत्र नाश्के 
नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७ ) सहसी पुरुष के कर्तभ्य । (२८) 
राजा की स्तुति प्रजाओं को सश्द्ध बनाने मँ है । पक्षान्तर मे आवायं कां 
वणन । ( २६ ) बखवान्‌ का सहयोग । ८ ३०-३२ ) मुख्य पदाधिका- 
रियो काराषट्को सष्द्धिमान्‌ बनाना। (३४) सभा, संग्रामो मे उत्तम 
उपदेष्टा ओर आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के वराकत्तां का सूयं वस्‌ उदय । (३५) 
उसा स्वरूप, उसका महान्‌ सामथ्यं । (३८ ) सूयं के दृष्टान्त से परमे- 
श्वर का चरणेन । उसके शङ्क, ङृष्ण दोनों प्रकार ढे रूपों का रष्टस्य । (३०- 


४० >) महान्‌ परमेश्वर । (४१) परमेश्वर के आध्रय पर कमाये धन के 
समान कमे फट का भोग । ८ ०२ ) विद्वानों का कायं निन्दनीय कार्या से 
यथना । पक्चान्तर में भौतिक तस्व से उस्म देष रचना । ( ४३ ) विनि. 
गीषु नायक के कतेभ्य । (४४) वायु ओरसूयं के दृष्टान्त से भागघुक. 
नाम॒ अभ्यक्त के कायं । ( ४५ ) विद्यत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
वक्षाम्तर मं राश के अध्यक्षो के कतेत्य । ( ४६) वरुण जीर मित्र दोनों 
क कर्वव्य । ( ४७ ) व्यापक अधिकारवान्‌ पुरूष की अध्यक्षता । (४८ } 
सव अध्यक्षोकृा राष्टकोप्रेम करना। (४६) रक्षाके णियि सबका 
आह्कान । ( ५० ) उमका रक्षण कतेम्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का बिद्रार्ना 
की शरण जाना ओर रक्चा की या्न( करना । ( ५२ ) षिद्रानों को उसमं 
जासन । (८ ५३) परमेश्वर का विद्वानों के पति अपना स्त्ररूप प्रकाषा। 
गाजा का विद्धानोः को पश्यं दान । ( ५५-५९ ) वायु, इन्दर, वायु, अश्नी 


(८२२) 


भादि के कत्य । (६०-६८) विजयी पुरूषो के रश्चण । इन्द का स्वप । 
(६९ ) बडे राजा भं।र परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कतव्य । 
“ चतुरिश्चोऽध्यायः 

( १-६ ) शिव संकल्पसृक्त । (८ ७ ) पारक अन्न । ( ८--६\ ) 
अनुमति नाम पुरुष ओर सस्था । (८ १० ) सिनीवाली का रहस्य । (११) 
पञ्चनदी ओर सरस्वती का रहस्य | ८ १३ ) अगिरा ऋषि, राजा । (१३) 
अग्रणी से रक्षाकी प्रार्थना । (१४) राजा पृध्वी ओरं पतिपत्नी के 
कर्तव्य । ( १५) पृथ्वीके केन्द्र मे राजा की स्थिति। (१६) उत्तम 
विद्वान्‌ आर परमेश्वरं का वर्णन । ८ १७-३१ `) विद्वानों ओर नायक राजा 
के कतग्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उपा, राजलक्ति ओर खी । (३४-२९) 
भातः उपासना । (४० ) उपा क समान खयो का वणन । (४१, ४२) 
पूषा राजा ओर परमेश्वर । ८ ४३--४४ ) विष्णु राजा, ओरं परमेश्वर । 
(४५) वरूण, परमेश्वर ओौर राजा । (४६ ) अधिराट्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन अध्ि्यो के कर्तव्य । ( ४८--४९ ) विद्वान के कर्तव्य । 
( ५०--५१ ›) सुवणं ओर उत्तम सैन्य बरु का वणन । पक्षान्तर मे 
प्रह्मचयं का वर्णन । ( ५४ ) विदहान्‌ अध्यक्ष । ( ५५ ) सघ प्राण, सष 
अधिकारी । ( ५६--५८ >) ब्रह्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ । 

^“ पर्चर््रिशोऽभ्यायः 

(१,२) राजा का प्रजा प्रति कतव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वरी 
ध्यथस्था । किरणो द्वारा जीघो की रोकलोकान्तर मे गति । (३) धायुका 
पवित्रकारक गुण । (४ ) प्रजां को आदेश । (५) उत्पादक पिता 
शौर सपिता के कम । (६) प्रजापति के क्म । (७) प्रजा्भोकी 
रक्षा। (८, ९) क्रान्ति की प्राथना। (१०, ११) पाप नाश । 
( १२ ) उत्तम आत्त जन । ( १३) अभ्रणी धुरन्धर । ( १४१८ ) 
अष्रणी रक्षक ॐ कतंभ्य । ( १९ ) क्यात्‌ अभि का रस्य । 


४ । 


( 
वटुधिशोऽध्यायः 


{ १-- १७.) शान्ति करण । (१८) मिव्र्टि । (१९) दीं जीघन । 
( २२ ) अभय । ( २३ ) शतवष आयु की प्राथना । 


३) 


^ 


| °। [न 


~ सपतत्रिक्षोऽध्यायः 


महावीर सम्भरण । ( १--८ ) भुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९) अश्व, श्रत्‌ से धूपन का रहस्य । ( १२) पृथ्वी निवासिनी 
प्रजा के कतव्य । ( १४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुषं का स्वरूप । 
( १९) वरण का प्रकार। 


अष्टर्रिश्लोऽध्यायः 


( १-५ ) प्रथ्वी रीका समान वर्णन । ( ६) सार पदां रहण 
छरमे का उपदेश । (२७ ) विद्वान्‌ के उदेश्य ओरं कर्तव्य । . 


एकोनचत्वारि्ाऽध्यायः ( प° ७०८-७१८ ) 


(१ 9 प्राण, पृथिवी, अभ्भि, अन्तरिक्ष, वायु, सूयं भाकादी दनकौ 
आहुति की परासि । (२) दिशा, चन्द्र भादि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आदर क्षे । (३ ›) बाणी प्राणं आदि का उत्तम उपयीग। (४) 
मन वाणी की शक्ति का उपयोग करने ओर समृद्धि की धार्थना । (५-७) 
प्रजापति प्रमु ओर परमेश्वर के नाना गुण कम स्वभावानुसार नाना नाम। 
( ८-६ ) दैषमय राजा । रोम ष्वचावि देह धातुओं को स्वच्छ रग रहित 
रखते का उपदैरा । ८ ११ ) आयास आदि दै भौर आत्मा के धर्मौ के 
लिव उन्तम आद्टार व्यवहार । ( १२ ) तप ध्मादि कै णिये उक्तम यत्नं 
करने का उपदेशा । ( १२ >) नियन्ता आदर परमेश्वर की उषासमा । 


( २४ ) 
“ चत्वारिशोऽध्यायः ( १० ७१९-७२८ ) 


हेशोपनिषत्‌ । ८ १ ) परमेश्वर भ्यापक । उसके दिये के भोग करने 
नौर रोभ स्यागने का उपदेश । (२ ) जीवन भर निसंग होकर कमं 
करने की आज्ञा । ( 3 ) आत्मा के नाकं के दुगंति । ( ४-५ ) आत्मा 
क! स्वरूप । ( ६-७ ) सर्वत्र आत्म दषेन । (८ ) आन्मा का स्वरूप । 
(९-११) सम्भूति ओर विनाश्चक दोनों का ज्ञान । उन दोनों की उपासना 
का फफ रत्यु मरण, आर अमृत मोग । ( १२--१४ ) विधा अविद्या का 
ज्ञान । उन दोनों की उपासना फल । मृत्यु ओर वरण । ( १५ ) देष 
आर भौतिक जीवन की वास्तविकता । अन्त समय मे 'ओरेम्‌' प्रमु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मागं से चलने की भगवान्‌ से प्राथना । सम्य तस्व 
पर हिरण्यमय आवरण । परम आत्म दृश्षंन । ब्रह्म म ख्य । मोक्ष प्राप्ति । 


ग्रन्थ समाप 


यलजर्वेद संहिता 


पणः म 


# ्रादक्लोऽध्कायःः ¢ 


॥ श्रोरम्‌॥ वाज॑श्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च पे प्रसिंतिश्चमे 
धीतिश्च मे कतंश्च मरे स्वर॑श्च मे क्छोकश्च मे श्वश्च॑ मरे श्रुतिश्च 
मर ज्योतिश्च मे स्वरश्च मे यक्चेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

१-२७ देवा शषयः || अग्निर्देवता । शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-( यक्तेन ) यज्ञ, प्रजापालनरूप सस्कमे से (मे) सुक 
राजा को, या परमेश्वर के श्रनुग्रह से श्रौर प्रजा के पालक प्रथु 
से मुभ प्रजाको (वाजः च) भन्न, वीय श्नर ( प्रसवः च) रेशचय॑ 
( प्रयतिः ) प्रयत्न श्चौर ( प्रसिति; ) उक्कृष्ट॒रा्यप्रबन्ध श्रौरं प्रेम, 
( धीतिः च ) उत्तमं ध्यान या चिन्तन (क्रनुः च) उस्म कमै 
द्मोर प्रश्ान, ( स्वरः च मे } उत्तम स्वर, उत्तम कणटध्वीनि भ्नौर ( श्छोकः 
अमे) उत्तम वाणी, ( श्रवः च) उत्तम श्रवः अरथौत्‌ गुरपदेश या 
वेदमन्त्र, ( श्रतिः च ) उत्तम, ्वणयोप्य वेदमन्त्र ( अ्योतिः ) विधा 
कृ प्रकाश श्ोर (स्वः च ) उत्तम सुख ये सब (मे) मेरे ( यक्तेन) 
यज्ञ के द्वारा, उत्तम राञ्य प्रबन्ध, ध्यवस्था श्रोर राजा प्रजा के सम्मिलित 
यतन द्वारा मु ( कल्पन्ताम्‌ ) प्राक्च हो । (१-२ १) शत ० ६।३।२।१-१०॥ 


१--श्नथातोवसोर्भारामन्त्राः १-२७ ॥ (भावश्चः° इति कारव ° ॥ 


२ यञ्जुव॑दसदहिताया [ मं०२ 





अध्यात्म म--श्रन्न, पएश्चये, प्रयत्न, प्रेम, ध्यान, ज्ञान भथवा भ्रध्य- 
यन श्नौर कमे, स्वर श्रौर शोक, गुरुपदेश श्रौर वेदोपदेश, ज्ञानप्रकाश 
श्र सुख ये सव्र पदायै (मे) सुरे ( यज्ञेन ) भ्रात्मा भरर परमात्मा य 
उपासना द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) सिद्ध हो, सुरे प्रक्ष द्य । 


प्राणश्॑ मेऽणनश्च म व्यानश्च मेऽसुश्च म चित्ते चर ऽश्राधीतं 
चमर वाक्‌ च॑ मे मर्नश्चमे चक्लुश्च मे भोघ्र॑वमे दक्षश्चमे 
अलँ च मे य॒क्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 

अतिजगती । निषादः ॥ 


भा०्-(मे) मुके ( प्रणः च) प्राण, हृदयगत वायु जो शरीर र्मे 
माभि से उपर गति करता ह, ( श्रपानः च ) भ्रपान, जो नाभि से नीचे 
के मागमे विचरता दहे, ( व्यानः च) स्यान, सवैशरीर मे ष्यापक श्चौरं 
मुख्य तथा नाभि देशम स्थित है, ( श्रसुः च) भ्रसु, नाग अदि नाम 
वाल्ला वायु जो वमन्‌ श्रादि वेग के काये करता, रोग-परमाणुर्ो को बल से 
बाहर रकता एवं वत्त के न्य कायौ मे सहायक होता है, ( चत्तं च ) 
चित्त, स्मरण करने वाली शक्ति, (श्राधीतं च) वाद्य विष्यो का ज्ञान श्रोर 
सव प्रकारे से स्थिर, निश्वयकारिणी बुद्धि, ( वाक्‌ च) वाणी इन्विय 
(मनः च) मन, संकल्प विकल्प करने या उदारो करने वाजी भीतरी शङ्के, 
( चच्युः च ) चचु, देखने वाली इन्व, ( श्रोत्र च ) भत्र, कर्णोन्दिय 
(दक्षः च क्तान, इन्दिय का बल श्रौर कोशल, (बलं च) कमे -इन्वि्यो का 
कोशल, बल, पराक्रम, ( च ० ) उदान, समान, धनंजय भादि न्य 
वायु, धारण. श्रवण, रहकर, प्रत्यक भ्माण, सामयिकं मान भ्रादि 
पदाथ भी (यज्ञेन) यज्ञ, श्रात्मसामथ्यै, ज्ञानाभ्यास, सस्संग भ्रीर उपासना 
से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ होकर सुमे प्राक्च हो । 


२- मे सुच० इति कारव ० ॥ 


म०२,४] दमष्टादशोऽध्यायः ड 


(क, क । १0 





जश्च मे स्च म ऽश्रात्माच॑मे तनूश्च मरे श्म॑चमे वर्म॑च 
मेऽङ्गानि च मेर्स्थीनि च मे परूशषिचमे शसीराशिचम 
ऽध्मारयुश्च मे जरा च॑ मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

स्वराड्‌ श्रतिशक्वरी | प्चमः ॥ 


भा०्-(श्रोजः च) सुभे भ्राज, शरीर मे खित तेज, ( सदः 
च ) शचरुश्रो को पराजय करने मै समथ शारीरिक बल ( श्रासमा 
च्च) श्रात्मा, परमात्मा या पना स्वरूप श्रोर श्रपना सामथ्ये ( तमूः 
च ) उत्तम हृद शरीर श्रौर श्रपने सम्बन्धिरयो के शरीर (शमे ष) 
गृह नौर गृह्टोचित सुखसामभ्री, ( वम च) शरीररक्तकं कवच, श्रौर 
शशास, ( श्ङ्गानिष) देह कै श्रग श्रोर उपाङ्ग ( श्रसूोनि च) 
छोटी बढ़ी समस्त श्रस्थिये, ( पर्पि चमे) श्रगुली श्रादि पोर श्रौर 
शरीर के पालक ममेस्थान, (शरीराणि च) शरीर के श्रन्य वयव श्रथवा 
मेरे श्रन्य सम्बन्धिर्यो के शरीर श्र सूर्म देहं के भ्रवयव. (श्रायुः चमे) 
पृणौयु श्रौर जीवनोपयोगी साधन, (जरा च) श्रार श्ृ्धावस्था श्रौ 
यौवन श्रादि भी ( यज्ञेन ) सत्‌ कमीनुष्टान भौर परमेश्वर ष्टी कपास (मे 
कल्पन्ताम्‌ ) मुभे प्रा्ठद्ो। 
ज्येष्ठ्यं च मर ऽश्याभिपत्यं च मे मन्यु मे भामश्च मेऽमश्च मेऽ 
म्भश्यमेजमाचमे महिमाचंमे वरिमाचमे प्रथिमाच॑मे 
वर्षिमाच॑मेद्राधिमा च॑मेवृद्धं च॑म वृद्धिश्च मे यश्चन करपन्ताम्‌ 

निनचदप्यषटिः । गान्धारः ॥ 

भा०-(मे) युके (अथष्ठ्ये च) उयेष्ठता, घडा, (श्राधिपतप्यं च) भ्रधिपति 
का पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्ञान श्रौर श्राव्मसन्मान (भामः च) 
ऋध, शश्च चार दुष्टो पर श्रसहनशीलता, ( भ्रमः च ) म्यायोचित 
गृष्ठ॒श्चादि पदाथे भ्रथवा श्रपरिभित पदाथ, (श्रम्भः च ) जल, के 
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समान शीतलता श्रौर सभरुद के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजय- 
शीलता, ( मभ्मिा च ) महत्व, ( वरिमा च ) प्र्ठता, श्रधिक सम्पत्ति- 
्रालषिता, { प्रथिमा च ) विस्तृत गृह, कत्र श्रौर राञ्य चादि, ( वर्षिमा 
ख ) जान, प्रनुभव, श्रायु, च्रौर पद्‌ङी बृद्धि, ( दधिमा च) दीधैता, 
अर्सततिपरम्परा, ( बधं च ) बदा इुभ्रा बल श्रोर धन, ( इद्धि च) 
विचा शादि गुणो की उञ्नति, बदरोतरी, मे समस्त पदाथ मेरे ( येव 
कल्प ताम्‌ ) परमेश्वर की कृपा चनौर सत्कमौचरण रूप यक्त से बं शरोर 
सुमे प्राष्ठ हौ । 
सस्यं चमेश्चदाचंम्रे जगश्चमे ध्नैचमे विश्व॑चमरे मञ् 
मे क्रीडाचंपरे मोद॑श्चमे जपि चंमे जनिष्यमांणचंमे युक्तं च॑ 
मे सुकृतं तरं मे यक्चेनं क टपन्ताम्‌ ॥ ५॥ 
्रत्यषटिः । गान्धर: ॥ 

भा०--( सस्य, च ) यथाथ सत्य भाग्रण, ( श्रद्धा च ) सत्य धारण, 
( जगत्‌ च ) जगत्‌, जगम सम्पत्ति, (धनं च) सुवणदि धन, 
( विश्वं च ) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा) क्रीडा) विनोद्‌ के 
साधन, विहार, ( मोदः च) भ्रागन्द विनोद से प्रात हषे, ( जातं च ) 
उत्तम पुत्र पौत्रादि, ्रथव। उत्पन्न कषि सस्यादि ( जानिभ्यमाणे च मे ) 
श्मागे होने वाले समस्त रेश्वयथ, ( सूकरं च) वेद मन्त्रगण, या उत्तम 
सुभाषित, ८ सुशृतं च ) पुरयाचरेण, ये श्र इनके साथ की अन्यान्य 
सम्पदाषुं भी (मे) सुरे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञ, धमानुष्टान श्रौर 
हैश्वर की कृपा से भ्रीर प्रजा पालन स्यवष्टार या राभ्यवस्था द्वारा प्राक्च हो । 


ऋतं चं मेऽध्रतं चमे ऽयद्मे च मेऽनामयच्च मे जीवाम 
दीघोयुत्वै च॑ मेऽनभिय च॑ मेऽभयै चमे सुखच॑म्रे शयनेचमे 
सृपाश्चं मे सुदिनं च मे यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०- (ऋतं च) ऋत यज्ञ श्रोर यथाथ सत्य ज्ञान, ( भ्ररृतं च ) 
श्ममत, मोच श्रौर यज्ञशेष, (श्रयं च) यदम तपेदिक श्रादि रोगों से रहित, 
शरीर की स्वस्थता, ( श्रनामयत्‌ च ) पीङड़ाकारी रोगो का श्रभाव ( जीवातुः च) 
जीवनप्रद॒श्रञ्न श्रर श्चोप श्रादि, ( दीर्घायुत्वं च) दीष श्राय, 
( श्रनमित्र च) शन्न॒ कान होना, ( श्नभयं च) प्रभय, नि्मयता, 
( सुखं च ) सुख, ( शयनं च ) सुखपूवेक निदा, ( सूषा च ) उत्तम उषा- 
काल, ( सुदिनं च ) उत्तम दिन, ये सव (मे ) मेरे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 
यक, राष्ट्‌ पालन, सुकृत, धमौचरण श्र दशरोपासन से प्रष्ठ हो | 


य॒न्ता च॑मेधरतौचमरे त्तमश्चमे धतिंश्चमे पिश्चमे मर्ह॑श्य 
मे संविच्च मे ज्ञात्रं चमे सृश्चंमे प्रसूञ्ंमे सीरद॑चमे लयश्च मे 
य॒क्चेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

भुरिगतिजगती । निषाद; ॥ 


भा०- (यन्ता च) नियमकत्त, या श्रश्वादि का नियन्ता, या राष्‌ 
को नियम मे रखने बाला, श्रौर ( धक्तौ च ) धारण पोषण करने वाला पुरुष 
( केम: च ) विद्यमान रा६९्‌ श्रादि सम्पदा का संरहण, ( तिः च ) वर्य, 
श्नापत्तियो मे भी चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) समस्त अनुषल पदाथ, (महः 
च्च) यश, श्राद्र, ,सवत्‌ च) उत्तम दृद प्रतिज्ञा, या वेदुशाख्ादि का उतम 
कषान. ( ज्ात्रम्‌ ) ज्ञान साधन श्रौर उनसे उत्पन्न उक्कृष्ट विक्षानसामर्य, 
( सूः च ) पुत्र भीर भरस्यादि को आज्ञा करने का सामथ्यै शौर ( प्रसुः 
पुत्र श्रादि ठल्पन्न करने का सामथ्ये, ( सीरं च ) §षि के साधन हत श्रादि 
श्रोर उनसे श्रन्न श्रादि की प्रि, ( लयः च) कृषि भ्रादिषीषाघा्ध्रोका 
विनाश ये सब ( मे ) सुमे ( येन ) यज्ञ, धमीनु्टान श्रोर प्रजपपालन, 


( 


राष्ट्‌ व्यवस्था से प्राप्तो श्रौर बदं। 


| भ 


शे च॑ मे मय॑श्च मेश्चियं च॑ मेऽचुकामश्चं मरे काम॑श्च मे सौमनसं 
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मरे मरश्चमे द्रविणोचमे भद्रेचंमे श्चयंश्च मे वक्तीयश्च मे 
यशश्च मे यक्षनं कल्पताम्‌ ॥ र ॥ 


भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 


भा०-(शे च) कल्याण नोर ( मयः च ) सुख, पेहिक भौर पार- 
मा्थिक, (प्रियं च) प्रीति के पेदा करने वारा प्रिय पदार्थं धनौर (श्रनुकामः च) 
धमोनुष्ल कामना, (कामः च उत्तम खी, पुर, धन श्रादि काम्य एवंग्राद्य 
विष्यो छी श्रभिल्ञाषा, (सौमनसः च) उत्तम मन की स्थिति, शभवित्तता, 
( भगः च ) श्रष्टविध पेश्वयै, ( दविखं च ) सुवणौदि दभ्य, (भद्रं च) 
सुखदायी पदाथ, ( श्रेयः ) कल्याणकारी सङ्क का सुख, ( वक्षीयः ख ) 
ति श्रधिक उत्तम धन धान्य समृद्धि, ( यशः च) भौर यश, कीर्तये 
समस्त पदाथ (मे) मुभे ( यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ) राजा प्रजा के परस्पर 
संग तथा धमनुष्ठान रौर प्रजापालन श्वादि सत्कर्म से प्राक्त होकर 
वुद्धि को प्रात ह । 
उर्वी चंमे सूनतांव॑मे पय॑श्चमे रसंश्चमेधर्तचंमेमधुंचमे 
सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कपिश्च मे वृधि मे जैत्र मे ऽ्रोद्धिधं 
च मे यक्षेनं कटपन्ताम्‌ ॥ ६॥ 

शक्वरी | धैवतः ॥ 

म!०-( उक्‌ च ) परम रसवाला शक्न, ( सूनृता च ) उत्तम सत्य 
प्लान बाली वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक दृध, (रसः च ) सारवान रस, 
( घृतं च ) घी, (मधुच) मधु, ्चादि मधुर पदाथ, ( सग्धिः च) 
समाम खूप से एक जैसा देह के श्रनुष्ल, श्रथवा बन्धु बान्धर्वो के साथ 
मिलकर भोजन करना, ( स्षीतिः च ) सव के साथ मिलकर दुग्धादि 
का पान करना, (कृषिः च) कृषि, खेती बाड़ी, ( वृष्टिः च) शरीर कृषि 
. के बढ़ानेवाली पृष्ट, (जेत्रे च ) विजय करने का स्वभाव श्रौर सामथ्यै, 
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( भ्रौं च ) पुथिवी को फोढ्‌ कर उपपन्न होने वाल्ञे तरः, लता गुङ्म 
भ्रादि पदाथौ की सम्पत्ति, ये सब पदार्थ (मे) भुके ( यज्ञेन ) यज्ञ, 
प्रजापालन स्यवहार, परमेश्वर की उपासना, श्रात्मस्ाधना भ्रादिसे 
( करपन्ताम्‌ ) प्रात हो श्रर दं । 
रयिश्च मे राय॑श्चमेपुष्टचंमेपुष्िमे विभुचं मेप्रमुचमे 
पूर चमे पतरं च मे कुयवे च मे.र्धितं च मेऽन्नं च मच्च 
मे यक्षेन करपन्ताम्‌ ॥. १० ॥ 
निचत्‌ शक्वरी । यवतः ॥ 

भा०-( रयिः च ) विद्या श्रौर लदमी, ( राबः च ) उत्तम रेवै, 
जौकिक मणि, मुका श्रादि पदार्थ, ( पुष्टं च) शरीर का हृष्ट पुष्ट होना.श्रौर 
पेशयै की वृद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विभु) षिविधप्दार्थौकी 
प्रि, ( प्रभु च) सब पर प्रभुता, ( पूणं च) पृशेता, धन पुप्र श्रादि 
सब से श्चधिक भरे पूरे रहना, ( पूणेतरं च ) श्रोर भी भ्रधिक एेधर्य॑का 
वदना, ( कुयवं च ) कुत्सित यव श्रादि धान्य, चदं जाति का धान्य, 
(अरित च) चयरहित श्रन्न, शालि श्रादि धान्य, (भन्न च) गेहं श्रादि भन्न, 
( चत्‌ च ) भूख का श्रच्छा लगना भरर ( अ्रचुत्‌ च) भोजन द्वारा भूख का 
न रहना, उसका श्न दवारा मिर जाना, ये सब पदाथ (मे) रुमे ( यज्ञेन ) 
यक्त, प्ररमेश्वरोपासना, अआत्मसाधना भ्रौर राजा प्रजा. के परस्पर संग 
से प्राप्ठद्। 
पित्तं चमे वे्यंचमे भृतं चमे भविष्यश्च मेखगंचमे सुपथ्यं 
च म ऽक्रद्धं च म्र चर्च मे क्लृप्तं च मे क्तरिश्च.मे मतिश्च मे 
सुरतिश्चं मे यक्ञेनं कटपन्ताम्‌ ॥ २९॥ 

भुरिक्‌ शक्षरी । भवतः ॥ 


भा०-( विस च) नित्त, पूवेप्राप्त धन, या सुविचारित तच, 
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( बधं च ) भविष्य भँ प्राक्त करने योग्य दन्य, भ्रथवा विचार करने योग्य 
ग्रहम सर्व श्रादि, ( भूतम्‌ च ) भूतकाल श्रोर ( भविष्यत्‌ च ) भविष्यत्‌ 
काल, ( सुगं च ) उत्तम जाने योग्य मामे, ननोर सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं च) 
उतम मार्गौ काहोना, { ऋचं च ) समृद्ध ्ाना, ( ऋद्धिः ) सम्पत्ति, 
( कललं च ) काये करने में समथे होना, ( क्लृत्तिः च ) सामथ्यै, 
( मतिः च ) मनन चनौर ( सुमतिः च ) शोभन उत्तम मति, मननशक्कि 
ये सब ( यज्ञेन ) पू्ोक्ग यज्ञ श्रोर श्रात्मसाधनासे (मे) सुमे प्रा हों 
श्रीर ये सव भी शङ्किशाली हो । 


वरीहर्यश्च मरे यवाश्च प्रे माषश्च मरे तिला मे मुद्गाश्च मे ख- 
स्वाश्च मे धिय्वश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकादच मे नीवाराश्च 
मे गोधूमाश्च मे म्रसूरांश्च मे यक्चेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
भुरिगति शक्वरी । पन्चमः ॥ 
भा०--( व्रीहयः च ) धान्य, ( यवाः च ) जो, ( माषाः च } उढद्‌, 
माष, ( तिलाः च ) तिल, (सुद्राः ख) मुंग, ( खल्वाः च) चने, 
( प्रियंगवः च ) प्रियंगु नामक पुं धान, ( अर्वः च ) चोरा चावल, 
( श्यामाकाः च ) सांवा खावज्ञे, ( नीवाराः च ) नीवार नामका बिना 
सेती से उपजने बाला धान, (गोधूमाः च) गोहं श्रौर (मसूराः च) मसूर, 
ये समस्त श्रन्न की जाति्ये ( मे ) सुमे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) पूर्योक्ग यज्ञ, 
राष्डपालन श्रोर कृषि ते प्राप्त दो । 
अरमा च मे मृतिका च मे गिरयश्च मे पवताश्च मे सिक॑ताश्च 
मरे वनस्पतयश्च मे दहिर्एयं च मेऽय॑श्च मे श्यामश्च मे लादञ्चं 
मर सीघ॑ञ्च मे घुं च मे यक्षेनं कटपन्ताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
भुरिगतिशक्वरी | प्चमः ॥ 


श्श््रपु चमे श्यामं चमे लोष्टं चमे यज्ञेन०' इति कासव० | 
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भा०-( श्रश्मा च) सव प्रकारके पाषाणं, ( शत्तिका च) सव 
प्रकार की मिष्य, ( गिरयः अ ) समस्त पवैत, ( सिकताः च ) समस्त 
बाषुकामय देश, ( वनस्पतयः च ) समस्त॒वनस्पतियां, बढ़े २ बृक्तो से 
धिरे जंगल, (हिरण्यं च) समस्त सुवर्णं, ( श्रयः च ) लोहा, ( श्यामं च ) 
श्यामलोह, ( लों च } लाल लोह, ( सीसं च ) ससा, अ्नीर ( त्रपु च ) 
त्रपु, टीन श्रादे ये सब धातुं भी ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) राष्ट्‌ पालन के 
प्रधिकार से सुमे प्रक्ष, मेरे श्रधिकारमेष्। 
च्मञभ्चिश्चं म ऽश्यापश्चमे वीरुधश्च म ऽश्योष॑धयरच मे कृष्टपरचयाश्चं 
मेऽङष्स्यपच्याश्चं मे प्राम्याश्चं मे प्रशवं श्ारए्यास्चं मे वित्तशचं 
मे विस्तिश्च मे भतजञ्च॑ मे भूतिश्च मे यक्ञेनं करपन्ताम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( श्रभि. च ) श्रधि, सव प्रकार ढी श्रभ्रिरये, ( श्रापः च) 
समस्त॒ जल, अलाशय, नदी श्रादि, ( विरः ) लता गुल्म श्रादि, 
( श्रोषधयः च ) भ्रोषधि्ये, ( कृष्टपच्याः च ) वे अ्रनाज जो खेती से प्राप्त 
होते हें श्रोर ( श्रङ्ृष्टपस्याः च ) श्रौर वेश्रक्नादि पुराथ जो विना हल 
जोते ही भूमि से प्राक्त होते ह, ( ग्राम्याः पशवः ) गाव मे रहने वल्लि गौ 
प्रादि पु श्रोर ( अरण्याः च पशवः) जगल मे रहने वाले हरिण 
आदि पशु गण श्रौर ( वित्तम्‌ च) इवसे प्राप्त समस्त धन धनर श्रौर 
( वित्तिः च ) श्रौर श्रागे होने वाली प्राति, ( भूतिः च ) समस्त रे, 
( भूत च ) भूत, नानाविध प्राणेसमूह, ये समस्त पदाथ (मे) सुमे 
( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप कत्तभ्य श्रथौत्‌ राज्य पदाधिकार द्वारा (कल्पन्ताम्‌) 
प्रा्ठ हो श्रौर बह । 
वसुं च मे वखतिश्च मरे कम च मे श्धिश्च मेऽथस्व म पमश्च 

मद्या चं मे गतिश्च मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 
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भा०-{ वसु छ ) समस्तं वास योग्य धन या गृहादि, ( वसतिः 
श्व ) वारस्थान, प्राम श्रादि (कम च) समस्त कम, यज्ञ, कूप तदाग खोदुना, 
भ्यापार भ्रादि, (शङ्कि; च) कमे करने की शङ्कि, श्रधिकार (श्रथ च) 
समस्तपदराथै, संग्रह धन श्रौर योग्यं श्रधिषा-, ( पमः च ) प्राप्त्य पदाथ 
या यत्न, ( दृप्यः च ) इष्ट पदाथ प्राक्त करने का साधन, ( गति; च ) 
गमन्‌ स्परमथ्यै श्रोर क्रिया इत्यादि क्षमस्त पदायै (मे) मुभे ( यक्चेन 
करूपन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साथ ही प्रात हो श्रोर उनकी वृद्धि हो । 


शरधिश्च म ऽदन्द्रश्च मे सोम॑श्च म दइन्द्रश्च मे सतिता च प्र 
ऽइन्द्रस्च मे सरस्वती च म॒ ऽदन्द्रश्च मे पृषाचं म ऽदन्दरस्व 
मे बृहस्पतिश्च म॒ ऽइन्द्रंश्च मे यशनं कर्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
मिच्च म ऽदन्द्रश्च मरे वरुणश्च म -ष्न्द्र्चमे घाताचंम्रऽ 
श््द्र्॑यमेत्वष्ठाचम ऽडन्द्रश्च मे प्रसरुतश्चमर ऽहन्दरश्च परे पिश्वें 
चमे देवा ऽद्न्द्रश्च मे खश्ेन कल्पन्ताम्‌ । ६७॥ 
धुथिवी च म॒ ऽइन्द्र्॑च मेऽन्तरिक्तंचम ऽबनद्रश्चमे चोष्यम्‌ 
द्द्रश्च मे सर्माश्च ग्र ऽदन्द्रश्चमे नकतज्ाशिच म॒ ऽदनद्र्चमे 
विशश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८॥ 
शक्वरी । पञ्चम्‌ः ॥ 

भा०--( श्रभ्निः च ) सूये श्रोर श्रान्नेयः तशव ॒( इन्दः च } उनका 
ज्ञाता हन्द, (सोमः च दन्दः च) सोमर, जज्ञ तत्व श्रौर इन्द, उसकी विद्या के 
रहस्य का जानने वाला, ( सविता ख इन्दः च ) सविता सूयं या 
एेश्र्येवान्‌ शरीर इन्द, सू्ै तरव ङा ववै्ताता ( सरस्वती च.) सर- 
स्वती, वेदवाणी भ्रौर (इन्द्‌ः च ) उसका ज्ञाता, श्राचायै, विद्धान्‌. (पूषा च) 
स्का पोषण करमे वाला श्रन्न श्रोर पशुं तथाः ( न्दः च) उनका 
शाता विद्वान्‌ भ्रार श्रधिपति इन्व है । ( बृहस्पतिः च ) बृहस्पति, बृहती 
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चेदु वाणी का पालक विद्धान्‌ ब्राह्मण भ्रोर ( इन्दः च) उसके देवग का 
भी स्वाम्प, इन्व, ये सव ( यज्ञेन ) यज्ञ, परस्पर स्षगति, प्रजा पालन श्रौर 


रात्म-साघ्रना से मेरे ( कल्पन्ताम्‌ ) राज्य व्यवहार मे समथ एव शक्ति 
शाली हा । 


( मिश्रः च) मित्र, न्यायाधीश श्रीर ( इन्दः च ) उसके उपर श्रधि- 
शित राजा, सभापति, (वर्णः च) दुष्टौ का वारण करने वाला श्रधिकारी, 
वरुण, ( इन्दः च ) उसपर भी श्नधिष्टित शनुनाशक इन्द, ( ध्परता च ) 
रार का पोषक “धाता श्रीर ( इन्द्रः च ) उसपर भी शसक रेश्चयैवान्‌ 
द्मज्नपनि, दन्द, (स्व्टाच,) सि्ल्पौ का कत्त पुर्ष् त्वष्टा शरीर 
( इन्दः च ) उनका श्रयिपति व्यवहार कुशल "हन्द", (मरुतः च) वायु ॐ 
समान वेगवान्‌ योद्धा लोग "मरत्‌ गण॒' श्रौर उनपर श्रधिपति ( इन्दः च) 
हन्द सेनापति ( विश्वे च देवाः ) श्रौर समस्त विद्वान्‌ पुरूष श्रौर ( इन्वः 
वे ) उनका स्वामी इन्द ये सबभी श्रधिकारीगण श्रीर उनङा शासक 
धधिपति ( मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) मेरे राष्ट्‌ मं परस्पर सुसंगत, सुभ्यवम्थित 
राज्य प्रबन्ध से श्रधिकं पुष्ट श्रौर समह, 

( परथिवी च इन्द्रः च ) पृथिवी श्रोर उसका अधिपति ग्रधि के 
समान तेजस्वी इन्द्‌, ( श्रन्तरि्ठं च इन्दे च ) श्रन्तरिक्त श्रीर उसका 
अधिपति वायु के समान बलशाली इन्द, (च्चः च इन्द च) चा, 
आकाश, उस विस्तृत राजसभां सूयं के समान तेजस्वी अधिकारी इन्द्‌ । 
( समाः च इन्दः च ) वधै श्रौर उनका शासक सूये के समःन तेजस्वी 
दन्दः ( नकतन्राणि च ) नक्तश्र श्रौर उनके बीचमे (इन्दः च) चन्द्रक 
समान रेश्व्यवान्‌ “इन्द', ( दिशः च इन्दः च ) दिशापुं श्नौर उनके बीच 
विराजने बाज्ञ श्नाकाश के समान व्यापक बलवान्‌ राजा "इन्दः, ये सव 
( मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ) मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रबन्ध से भ्रधिक समथ हो । 

श्रग्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, बृहस्पति, मित्र, वरुण, धाता, 
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स्वष्टा, मरुत्‌ , विश्वेदेव ये राष्ट्‌ के भिन्न २ विभागो के पदाधिकारी । ये 
विभाग स्वतन्त्र होकर भी इनमे से पये ढे साथ मुख्य श्रधिकारीया 
राजा का समान सूपसे शसनदहै। इसलिये प्रत्येक के साथ न्दः 
का सम्बन्ध रखा हे । एृथिष्री, भन्तरिश्, यो, सभा, नदत्र श्रोर दिशा, ये 
भी गुणवाद से राजाकेष्टी भिन्न २ श्रधिकार केन्र है । तदनुषारयेभी 
सधिकार है, उनको भी ९दम्द्‌, नाम मुश्य राजा के भ्राधीन शर्कर स्षगयित 
होना खाष्िये । तभी ये श्रथिक हद होते है । 
श्रध्यास मे--श्रभचि जाटराभ्नि, सोम वीय, सविता चकु, सरस्वती 
धाणी, पूषा उदर श्रौर बृहस्पति मन है। मित्र प्राण, वरूण उदान, धाता 
मन, श्वा श्रात्मा, मरुद्गणं धनञ्जय रादि था इन्दियगण है, एथ्वी चरण, 
भ्रन्तरिक् मध्यभाग, चोः शिर, समाः पूरो श्रायु के वषे, नत्र लोम, 
दिशां भोच्र, ये सब इन्द्‌ नाम मुख्य भ्रात्मा के साथ सम्ब ह । हन 
समे इन्द्‌ की शङ्ि डे यह यज्षसेश्ररभी द्द श्रोर समथो, 
्रएशुञ्च मे रदमिश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च ऽपर उपार्शुश्च 
मेऽन्तयामश्चं म ऽपेन्द्रवायवश्चं मे मेत्रावरणश्य म आश्विनश्च मे 
प्रतिव्रस्थानश्च मे शुकश्च मे मन्थी चमे यक्चेनं कदटपन्ताम्‌॥१६॥ 
निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०- ( श्रयः च ) श्रश्यु, सूर्य श्रोर उसके समाम तेजस्वी ्रधि- 
छारी पुरुष, (रश्मिः च) रश्मि, सूये की किरण े समान उपभोग्य पदाथ 
का संग्रहकारी पुरुष, ( श्दश्यः च ) विनाशराहित श्रदाभ्य' नामक राज्य 
विभाग, ( भ्रधिपरतिः ) श्रधिपति, ्रधिष्ठाता, पूर्वो्क "निग्राह्यः नामक राज्य 
विभाग, ( उपांशुः च ) उपांशु नामक रा््यांग, (अरन्तयोमः च) श्रन्तयाम, 
( दे्दवायवः च ) इन्द्‌ भ्रोर वायु का सम्मिलित पद (मेत्रावरुयः च) 
मिश्र श्रौर सम्मिक्षित पदाधिकारी, (ऋऋधिनः च) श्राधिन नामक अरधिङारी, 
( प्रतिप्रस्थानः च ) शत्रु क़ प्रति अददे करने षाल्ञा श्रधिकारी, ( श॒क्षः च 
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मन्थी च ) शुक्र भ्नौरं मन्थी सब राज्याधिकारी ज्र रार्ख्यांग (मे) मेरे 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राष्टृव्यवस्था के द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक समये हो 
शयुः का वणेन देखो श्र ० ७।१॥ भ्र ७।२।२॥ 

चन्तमाम--श्न० ७।४॥ एेन्दवायवः। भ्र ७।८॥। भत्रावदण । 
श्र ७ ६ ॥ ७।२३॥ श्राध्िन ।श्र० ७।११॥ शक्र | ्र° ७।१२॥ 
मन्थी ्र०७।१६॥ 


च्ा्रयणाश्चं मे वैश्वदेवश्च मे धयश्चं मे वैश्वानरश्च म णेनद्रा- 
श्चं मे मष्टवरैश्वदेवश्च मे मरुत्तरतीयांश्च मरे निष्केवल्यश्च मे 
साति्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे ` हारियोजनश्च मे 
श्चन कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


भा०-( ्राप्रयशः च ) भाप्रयण, (वैश्वदेवः च) वैश्वदेव, (ध्रुवः च) 
रुव, (वैश्वानरः च) वेशवानर श्रौर (इहन्द्ाप्रः च) इन्द-श्रन्नि का पद, ( महा 
चेश्वदेवः च ) महवरिश्वदेव, ( मर्त्वतीयाः च ) मरूबतीय, (निष्डैवस्यः च) 
निष्कैवल्य, मोक्तोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्षत, 
( पात्नीवतः च ) पाटनीवत शरोर ( हारियोजनः च ) हारियोजन ये समस्त 
रा््यांग भौर अधिकार (मे) मेरे ( यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ) परस्पर ङी सेगठित 
ध्यवस्था से श्रधिक बलवान्‌ हा । 

ञ्ाग्रयण, श्र° ७। १६-२० ॥ वैश्वदेव, श्न° ७ । २१-२२॥ शुष, 
मण ७ | २४-२९ ॥ वैश्वानर, ० ७ । ३३-३४ ॥ पेन्दाञ्न, भ्र ०७।३२ ॥ 
मास्त्वतीय, श्र० ७ । ३५-३८ ॥ महविश्वदेव, श्र ° ७। ३६-४० ॥ सा- 
विश्न, भ०८ । ७॥ पालनीवत, ० ८। ६-१० ॥ हार्यिजन, भ्र° ८।११ 


स्ुच॑श्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि चमे दोणककशश्यं मे 
भ्रावाश्श्च मेऽधिषर्वणे च मे पूतभृच्च म ऽश्चाधवनीयंद्च भे 
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वेदिश्च मे दर्हिश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन क- 
रपन्ताम्‌ ॥ २१॥ 

भा०-( खच: चं ) सच्‌ सरव, जुहू श्रादि, ( चेममसाः च ) खमस 
श्मादि यज्ञ॒ पात्र, ( वायव्यानि च ) वायव्य श्नादि पात्र, ( दोणकलशः च ) 
णकलश, सोमधारण के लिये कलश । (वाणः च) शिला, शिल बट 
श्रादि सोम या अन्नकूटने के पाषाण, (श्रधिवणे च)कुटे हूए सोम याश्रन्न 
रखने ़ फल, (पूतश्यत्‌ च श्राधवनीयः च) पूतश्धत्‌ चर श्राधवनीय नामक 
सोमया ग्रन्न रखने केदो पात्र (वेदिः च) वेदि, ( बिः च) बर्हि, 
मासन, या दमे, ( श्रवश्टथः च) यत्तान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वय गान 
करने योग्य शंयुवाक नामक स्वस्ति ्राचनकन्त, ये सब (मे) मेरे ( यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ) यक्तं दवारा सिद्ध एव उत्तम फल देने म समथो) 


राष्ट्ूपद मे-( १ ) स्॒चः' गोत खक्‌ । श० ६।३।१।८॥ 
हमे वे लोकाः सच: । ते०३।३। १।२॥ बाहूवे खचो। श० ७।४। 
१।३६ ॥ योष्णवे चक्‌ वृषा स्रचः। श० १।३।१॥ गवादि पश्च, 
समस्त लोक, बाहं, वीर पुरूष, जियां शरोर पुरुषगय ये सब, सच्‌ 


कहते है । 

(२) श्वमसाःः--१३ पात्र, ररा्याङ्ग' नाना विभाग । देखो अ 
७॥ ३॥ 'वायव्यानिः--कति पात्राणि यज्ञं वहन्ति इति त्रयोदशेति 
ब्रयात्‌ । प्रजापतिः प्राणापानाभ्यामेवोपांशवन्तयोमौ निरमिमीत । व्यानादु 
पांश्चसवनम्‌ । वाचः एन्दवायवं, दक्षक्रतुभ्यां मत्रावस्शं श्रोच्रादाश्िनम्‌ । 
चद्टुषः शुक्रामन्थिना, श्रात्मनः श्राग्रययाम्‌ । अङ्गेभ्यः उर्वथ्य । ्रायुषो 
धुवम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्र । श्रथवा यजु° श्र ° ७। २५, २८ ॥ 

श्रथौत्‌ यज्ञम श्रागप्रयण श्रादि मरह) राज्यम श्राग्रयण श्रादि राञ्याङ्ग, 
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शोर देह मे प्राण्‌, व्वक्‌, दक करतु, भत्र, चदु, श्रारमा, श्नन्य श्ङ्ग, भरायु 
पोर प्रतिष्ठा ये "खमस" कते है । संवस्सररूप प्रजापति के १३ मास 
चमस ह । 


यशपात्रोमे- द्रन्द्रं पाग्राण्युदाहरति शुचाग्निहोच्रहवणी च । 
स्प्य च कपालानि च । शम्यां च कृष्णाजिनं च । उलुखलमुसले । इषदुपखे । 
तत्‌ दश । शुष रादि दृश पात्रँ | शरीर मे दश प्राण के समन । 


(२) 'वायन्यानि- शरीरम प्राणादि के समान राष्ट मे श्रन्यान्य 
विभाग, यजु श्च० ७। २७,२८॥ श्रथवा सोमकेछाननेके पात्र भ्रीर 
दशा पवित्र श्रादि । सम्नरियमाणो वायुः पूयमानः" स्यादि. यज्ु० ८।९९ ॥ 


( ४) (दोणकल्लश-- यज्ञम सोमकलश । श्रौर राजाके पशमे 
राष्ट या स्वयं राजा । देवपात्रं दोणकलशः । तां० ६ । ९।७ ॥ प्रजा- 
पतिर दोणकन्ञशः । श०४।३।७।६॥ यक्षो तै दोणकलशः। 
श०४।९।८।९॥ राष्ट्‌ दोशकलशः। ता० ६।६।१॥ प्राणो वै 
दोणकलशः । तां० ६ ।६।३३ ॥ 

(९) श्रावाशः*--प्राणा त ग्रावाणः । श० १४।२।२। ३३ । पशवो 
प्राचाशः । ता० & । &।३३॥ विद्‌वेप्रावाणः। श७३।६।३।३॥ 
विद्रसि वै प्रावाणः। श०३।६।३। १४॥ शरीर मे भाखगण, राज्य 
मे पश, प्रजागण श्चौर विद्वान्‌ लोग ग्रावा! है । 

( & ) “श्रधिषवयो'-सोम को उत्पादक शिराफलर्को के समान 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा श्रौर प्रजा । पुत्र के उत्पादकं माता 
भ्नोर पिता। 

( ७ ) `पूतश्त्‌' वैश्वदेवो वे पूतमृत्‌ । श०।५।४। १।१२॥ 

(८) वेदिः पुष्वी। 

( ₹ ) श्रष्धः- वरुणस्य पूत्रो वा जाता वा। श० १२।६।२।४ ॥ 
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समदो वा भ्रवश्थः। वै २।१।५।२॥ राष्ट्‌ का उत्तम पालम- 
कतं श्रवभूथ है । देखो यजु० न° ७। ६९ ॥ समुद के समान पृथ्वी को 
धेर कर उसका पालक पोषक । सन्नः सिन्धुरवभ्थायोद्तः । 

(१०) स्वगाकारः" संवत्सरः स्वगाकारः । ते० २।१।५।२॥ 
राष्ट के समस्त रेश्वयं रो सूर्य॑ के समान दौरा क्षगाकर श्रपनानेवाला रजा। 


द्यभ्निश्च मे घर्मश्च मेऽकंश्चंमे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे 
पृथिवी च मेऽदिंतिश्च मे दितिश्च मरे दौशं मेऽङ्गुलयः शक्रो 
दिशश्च मे क्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-( श्रभ्निः च) प्रभ्नि प्रणी श्रौर क्षानी नेता पुरुष श्रौर 
रभिष्टोम यज्ञ, ( घमः च ) तेज, अरताप घम नामक प्रवग्य इषि, (भकः च) 
श्मसैना योग्य सामग्री, अ्रचैमीय पुरूष श्रौर याग, (सूचैः च) प्राण, (श्रश्वमेषः 
च) श्रशवमेध यज्ञ श्रौर राष्टू (थिवी च) थिवी, ( श्रदितिः च ) श्रखणड़ 
राजर्मति ( दितिः च ) विभक्त भूमि श्रथवा शग्रु को खण्ड २ करनेवाली 
शक्ति, ( धेः च ) चोः, धमै की प्रकाशक राजसमा, ( श्रङ्गुलयः ) अङ्गु- 
लियो के समान पर-राष्ट्‌ को पकदने भ्रौर वश करने वाली श्रप्रगामिनी 
सेनाप्‌, श्रथवा राष्ट्‌ के श्रङ्ग, ( शक्तरयः ) शक्किशाली सेनाएं, (दिशः च। 
दिशा, श्चौर उनम रष्टने वाल्ली प्रजाप, ये सब (मे) मेरी ( यक्ञेन) 
परस्पर मेल श्रोर यज्ञ, राष्ट्ूपालम द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) चरर ्रधिक उश्रत 
छ्मीर समथ हो । शत०६।३६।३।१॥ 
तरतश्च म ऽकतवंश्च मे तधञ्च मे संवत्छरश्चं मेऽदहोरात्रे ऽअष्टरीषे 
खदद्रन्तरे च॑ मे य॒क्ञेनं करपन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 

पंक्ति; । पन्चमः ॥ 
भा०-( घतं च ) सस्य, श्र्हिसा श्रादि यम मियम का पालन, 


२३ -- ०“ सवस्सर्शच मे तपश्च मे' इति काएव ० ॥ 


धै° २४] अष्टादशोऽध्यायः १७ 


(भ मजि 9 प ८०५००१००. 





+ 8 किमि ह ` । 





( ऋषतधः च ) वसन्त श्रादि ऋतु, ( तपः च ) ब्ह्षचचये, प्राणायाम, स्वाभ्या- 
य ध्याहि तथस्या, (संवत्सरः च) १२ मासो से परिमित वषे, (अहोरात्रे च) 
दिमि शरीर रात, ( उर्-भ्रष्टीवे च) अघाएं श्रोर गो तथा उनके समानं 
भवलर देश्य धरौ, ( बृदस्‌-रथन्तरे च ) बृहत्‌ साम तथा विशाल सान्न 
बल्ल श्चार रथन्तर साम श्रथात्‌ ब्राह्मण-गण ये सवर (मे) मेरे ( यज्ञेन) 
यज्ञ, परस्पर मेल, एवं राष्ट्‌ पालन द्वात (कल्पन्ताम्‌) श्रधिक समथ हो । 


' पकाचमे तिल्श्चमे विसमे पञ्चच म पञ्चच मे सप्त 
ख॑मसतचमेनवंचमेनवच म्र ऽयकादश चमर ऽएकदश 
चमेश्रयोदशचमे त्रयेदशच मे प्रञ्चदशच मे पञ्चदशं 
चमेस्प्तदशख मे सप्तद्शचमे नवदशचम्रे नघदशचम 
5 'एकविशशतिश्च मऽपकवि५शतिश्च पे जये(पि१४शतिश् मे त्रयो 
विशतिश्च मे पन्यमि रातिश्च मे पञ्चपिश्ैरातिश्च म खत्वि- 
2४शतिश्च मे खतधिरशतिश्च मे नधविश्ैशतिश्च मे नयपिश्र्- 
तिश्च ऽपकन्रिशरच्चम ऽपक्रधिरुशच्चमे जयखिदर्यश्चमे 
युन्ननं कट्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
(१) सकरपिः। (२) विराट्‌ संकृतिः । गान्धारः # 


भा०-( एकाच) एक, ( तिलः च तिलः च ) तीन श्चरोर तीन, 
{ प्च पञ्च च ) पांच श्रार पांच, ( सघ च स्च च) सातं श्रारं सात, 
(मववचनवच्) नोश्चौर नी , ( एकादश च एकादश खं) ग्थारह श्चार 
भ्यारह, ( श्रयोदुश च त्रयोदश च) तेरह शरीर तेरह, ( पञ्चदश च पञ्च 
दश च ) पन्द्रह श्रोर पन्दह, ( सप्तदश च सदश च ) सत्र, श्रोर सत्र 
( नवदश च नवदश च ) उ्नीस च्रौर उन्नी, { एकर्विंशतिः च एकवेशतिः 
च्व ) दष्मीस श्मौर दक्षीत्त, ( व्रयोविंशतिः च श्रयोर्विशतिः शच ) तेद श्रौर 
तेस, (पष्न्वविशतिः च पञ्जविरशतिः च) पष्ठी चोर पच्चीस, (सप्तविंशतिः 

४. 
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च सक्तविशतिः च) सत्ता श्रोर सत्तादेस. (नवा्विसतिः च नवर्विंशतिः ख) 
उनतीस शरोर उनतीस, ( पकत्रिंशत्‌ च पएकर्रिंशत्‌ च ) दकतीस श्रीद 
इकतीस शरोर ( श्रयः त्रिशत्‌ च ) तेतीस इस कमस (मे) मरी सनां 
म्यहं बना कर ( यज्ञेन ) प्रस्पर क मेल द्वारा ( कपन्ताम्‌ ) अधिक 
ह्म हो| 

9, ३, २, ७, ३, ११, १३. १९८, १७, १६, २१,२३, २६, २७, 
२६, ३१, ३३ ये श्रय॒ग्म स्तोम या श्रयुम राशिं कटातीदहं। इन इन 
सर्यामे सेनाश्र च्रौर तनिक सर्धो को चला कर उत्तमराष्ट्‌ रूपस्वमको 
विद्वान्‌ लाग प्राप्त होते ह । ग्यूहमे श्रोरद्ठोर रे दोइनेसदारे ढी क्रमशः 
द्धि र न्युनता हानी सम्भव हे । 


१ १२२४८९६९ ७८ ६ १० ११ 
१२३ १२३०४५८६ ७८६ 
१२३२४ ९ श्रथवा १२२४९५९६ ७ 
१२३४९६७ १२३४६ 
१२३४९५९६ ७८ ६ १२३ 
१२३४९८६ ७८६ १०१३१ १ 


इसी प्रकार दो दु कं जोड़ने से सस्या की उत्तरोत्तर वृद्धि च्रारदो २ 
के घटान स सख्या की न्यूनता करनी चाहिय । व्यूहो मे भी एक २, तीन 
तीन, पांच पांच, सात सात की पक्के बना कर चलनेका भी उपदेश दहै, 

श्रथवा यजुर्वेद श्र० १४ म० रतस ३१ तक १,३, ९, ७ श्रा 
क्रम स बढती राञ्य-शक्गियो का वशौनदहै वे सव्र राज्य की भिन्न २ शङ्कियां 
मरी परस्पर संग-लाम द्वारा श्रधिक ब्रलवानू बने । उनका विवरण देखो 
यजुवद श्र० २४। म २८-३१-तर । 


चतखश्च म्रऽषठौचं मश्ण्ठौ च मे द्वादश चमे द्वादश चमे 
षादट्णचम्‌ पोड्शचम विङश्तिश्चम विएशतिश्चमे चतु- 


० २५, २६. २७] श दटदेशोऽप्यायः -१६ 

िछशतिश्च मे चतुर्वि्ःशतिश्च मेऽावि रातिश्च मेऽच्वि 
शतिश्च म दलिधशच्चमे द्ाधिशशाश्च य षट्चिद््शश्च मर पर्‌ 
त्रिश मे चत्वारि छै तश्च म चत्वारि रश्च मे यतु्त्वा- 
रिकिशश्च मे चत्त्वारिधनत्च मरप्ाचत्वारि शष म यङ्म 
कटपन्ताम्‌ ॥ २५॥ 

भ०-( चतखः च ) चारे, ( श्र्ट ख श्रो च) श्राः श्रोर्‌ श्राट 

द्वादश च द्वादश च) बारह श्रार कर, (षाडश च शाडश ख) स,लह्‌ श्रार 
सोलह, ( विशतिः च विरतिः च ) बस शरीर बीत, (चतुपिशतिः च चतुै- 

तिः च) चोव्रीसश्रौर चोवीस, ( श्र्टाविरतिः ख शऋ्टा्विशतिः च) 
अदास चोर श्रहहेस, (दरात्रिशत्‌ च दवार््रिंशत्‌ च, बत्तीस श्रीर्‌ बत्तीस, (षर 
्रिशत्‌ च पटत्रिशत्‌ च ) श्ुत्तीत् रार छु्तीस, (चरवारिशत्‌ ऋ चत्वारिंशत्‌ 
च्च ) चालीस श्चौर ्वालीस, ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ च चतुश्चत्वारिंशत्‌ च) 
दवालीस श्रौर चवालीस, ( श्र्टाचन्वारिंशत्‌ च श्रष्टाचतवारिश्त्‌ च, ) 
श्रदतालीस श्रोर श्रदतालीस के सेना के म्यह ( ये यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ } 
मेरे यक्त परस्पर मेल, सयोग द्वारा श्रधिकू. बलवान्‌ ह । 

५ + ४=२, 9 + ₹=३, ३ + २९, ५ + ₹=७ इन्यादि । ३ + <=, 
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इस प्रकार श्चयुग्म लंल्यात्राकयागस युग्म सख्यश््राद्घे नेर्ष्पा 
होति है) 


त्यविश्च मे ज्यवी चये दित्यथाट्‌ चम दित्यौही चं मे पञ्चा 
विश्च म पञ्चावी चमे त्रिवत्सश्च मे तिवत्साचंम तुयेवाट्‌ खं 
म॑ तुयोही चमे यक्षनं कल्पन्ताम्‌ ॥ रदे ॥ 
पृष्टया चंमे षष्टोटीचमे उत्तषाचम वशा चं म प्रूषमश्चं 
म वहश्च मेऽनङ्वाश्च मधरेनुश्च मे य्चनं कटपन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 

( २६ ) ब्राह्मी बृहती । मध्यमः | ( २७ ) भुरिगाषीं पक्तिः ) एचमः ॥ 


| 0 व म ^ म = ० 
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मा०--( स्विः ख श्यविः च) तीन ुमाी वाले वैत श्नौर गाय, 
{ दिव्यवाद्‌ च दित्यौही र) दो घपै & वेल्ल श्रीर्‌ शाय, ( पष्जादिः 
परण्ादी ख ) पांच दुमा भदा वषं के बैक्ठ ्चौर गाय, ( श्रिवत्स; श्व 
त्रिवर्छा च ) तीन धपे के तरेत शोर गाय, (पुंवद्‌ च दुयदी च) लार व 
के वेल शौर गाय (मे थेन कल्पन्ताम्‌) उक्र यज्ञ, प्रजापालन दारा सुने 
रसि हा भारवे इष्ट पुष्टा । 


( षष्ठवाट्‌ ख पष्ठौही ख ) पीठ से बो उडमे वाले वैल, हाथी, 

मछ, घोड़ा यादि नर पौर मादा अन्तु, (उषा च वशा च) वीयं सेवन मे 
खमयै बेल श्रौर वीर्य धारणम सम गौर्पु। एसी प्रकार षवशा" बन्ध्या गौ, 
चयोर वामः कयि हुणु वैल, ( छषभः च ) बल्षवामू वेल, ( वेहत्‌ च ) ग्ै- 
घातिनी सौ, ( सनङ्वान्‌ च ) शकट मे लगनेवाला बैल श्वोर ( धेनुः च ) 
दुधार गो, ये सव प्रकार के पशु (मे) मुमे (यज्ञन) यक्षयाराष्ट्‌ 
पालन द्वारा ( करपन्ताम्‌ ) खुब सख्या मं प्रक्ष दहो । 
+ धाजाय स्याषां पखवाय खवाह। प्जिय॒ स्वाहा क्रतवे स्वाहा 
वस॑व स्वादु षैतये स्वाहान्हेः सुग्धाथ स्वाहां सग्धाय वन- 
रुशिनाय रवाहां विनशिनं ऽश्यान्त्यायरलाय स्वाहान्त्याय 
भौवनाय स्था भ्रुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्यादा प्रजा 
पतये स्वाहा। द्य ते ग्सिमत्रायं यन्ताधि यमन ञं त्वा बृषटय 
त्वा प्रजास्ता स्वाधिपत्याय् ॥ २४ ॥ 

( १) निचि शक्वरी । पचमः । (२) चार्वी बृ्ती | षभः ॥ 


भ०-( वाजाय स्वाहा ) बाजं श्रथोत्‌ संग्राम फी उत्तम शिका हो) 
न्च प्रासि करान प्राति चत्र समान प्रा मं च्रन्नढी प्रसि बृद्धि, करने 
धाते शासक की उत्तम कर्सिहो । ( प्रसवाय ) यै भ्रोर अजोश्वाष्न 


क्रे सिये स्वाष्टा उत्तम पुश्य, क्षत शिका हो । प्रसव शअथौत्‌ वैशाख 
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ॐ समान प्रचरड सूये से थुक मालं के समान श्रधिक तेजस्वी ईश्व 
को ( श्वाहा ) उत्तम यशा भ्नोर समानपद प्रास हो। ( भरपिआष ) उत्तम 
बुद्धि शरीर कान मे प्रसिद्ध हमे फे लिये ( स्वाह) सम शिकाहो। 
( भअपिजायं ) भ्ये जिसं प्रकार जल की अभिलाषा प्रथि उत्पन्न करती 
ह उदधी प्रकार ज्ञानम लोगो ्ी शरदि कराने वाले पुश्व का उश्तम धश 
हो । (करतने स्वाहा) उत्तम बितान पनीर कमे की उत्तम शिका भ्रौ श्रश्वास 
हो । योगादि से युक्त भाषाढ़ मास के समान उत्तम कमे श्रोर कषान प्रहत 
करने धाल्ते पुरुष को र्म भ्राद्रं भीर थश हो । (वसते स्वाष्टा) धसु, रेवं 
धरकषि के लिये उत्तम जन प्रक्तकरने की रिसषाशो। षसु अथीन्‌ राव्य 
समान प्राशियो को श्रश्न धन देकर बस्ने वाले पुरुष या राजा का उ्तव 
आद्र श्चोर यश हो । ( भरहपेतये स्वाहा) दिनो के पाक्षक, कालवित्‌ पुरुषः 
अनने ङी उत्तमशिद्धा हो । भथवा "ग्रहः पति' दिन के स्वामी सुय $ समान 
तापकारी भादपद्‌ के समान शुरो को सताप देने वाले पर्ष शचचथवा दिनि 
के पति सूय के समान तेजस्वी पुर्वं का उततम आर प्रीरयश हो | (श्रन्डे 
ञुग्धाय स्वाहा ) मेध या कुहरे से भादृत दिनि के क्षमान चक्षाम मोखे 
धिरे तानी पुरुप छो भी ( स्वाहा ) उत्तम वैराग्य षी रिषो) मेषः 
भ्रायुत दिन के समान, मेषाङत श्राशिन मास के समान रेजोषिलास म 
चेत दप पुरुष के ्िये ( सु-ग्रा्ा ) उक्तम रिष्ठा हो । ( सुग्धाय दैन 
शिनाय स्वाष्टा) मोह मे प्राक्च होकर विनष्ट होने वाक्ते पुरुव को भी उत्तम चि 
गक्ष षहो । कार्तिक मासके समानं शीघ नाशवास्‌ पदुर्थो वाश्राय मं 
कि पुरुष को उत्तम शिकाप्राप्तष्ो। ( विनंरशिने भास्त्यायनाय क्थिदा) 
बिदिध प्रकार से विनाश को प्रप्त होने वाले या राष्ट को विनाश करने षर 
ठे हए शान्त्यायन' श्रथौत्‌ श्रन्तिम, चरम, नीतम्‌ कोटि तक पचे हृष 
दाना को मी ( स्वाह! ) उत्तम रिका प्रा हो । मा्मशीषे मात के समि 
शीत टमि हारा सब विनाशक शौर सबके श्रन्त में स्यपं शेप शष॑मानि के 
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॥ 
|| 


सवैसंहारक पुरूष क। उत्तम यश हो 1 ( ्रान्स्वायं मोधनायं स्वाहा ) 
सेव्रसे छन्त मे होने वाले, स्वेश्च, परम भुवनो मे भ्यापक लोकपति को 
सबं भुवनो के पालन के जान का उपदेश हो। भौवन ग्र्थात्‌ जाठराभ्नि को 
दीपनं करके पुषिकारी प्राणियों के पोषक पौष के समान प्रजाश्रों छो पुष 
करने वाले पुरूष का उत्तम यश हो । ( भुवनस्यं पतये स्वाहा ) भुखन 
समस्त प्रासियों के पालक को उचम शिकाहो ) माघके समान सवके 
पलक पुरुष का उत्तम श्रादुर हो । ( ्रधिपतये स्वाष्ा ) सव के श्रधि- 
पति शे भी उसके पदर के योग्य शिक्लाहो । इसी प्रकार फाल्गुन मास के 
समान श्रन्नादि हरा सुख कर पुरुष को उत्तम श्रादुरं मान प्राष्ठ हो । (प्रजा- 
पतये स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुष को राज धर्म की उत्तम शिचा प्रा 
हो । द्वादश मासो के उपर सवत्सर रूपसे विराजमान सवस्वर के समान 


समस्त प्रजार्श्रो को श्रपने उक्र बारहो स्पोमे प्रजा के पालक राजा को उसम 
मान, यश प्रा्ठहो। 


इन शब्दो पर विशेष विवरण देखो यजुर्वेद श्र ° & । मभ०२०॥ सूये 
के भि प्रकार १२ मास भ्रौर वे सूयैके१र रूप डसी प्रकार संवत्सर 
तेजस्वी राजा ङे १२ रूप, तदनुसार उसके १२ नामदहे। 

( श्रसुग्धाय वेनरिने ) श्रौर ( श्रविनंशिने श्रान्स्यायनाय ) येदो 
महीधरसम्मत पत्रष्छेद ह जो श्र ६।२० मे भ्राये पद्‌; के उपर उसखकं 
अपने ही कयि व्याख्यान से विरुद ह इसलिये चरसंगत दं । 

( इयं ते राट्‌ ) हे राजन्‌! यह तेरी राजशक्ति या राज्य है । व (भेन्राय) 
इ्मपने मित्र राजान्नोको भी ( यन्ता श्रसि ) श्रपने दशमे करने वाला है, 
हससे तू ( यमनः) "यमनः, सवैनियामक हे । (जज त्वा) परम 
अश्रादि पोषक पदार्थौ की रक्षके लिये ( बृष्ठेये स्वा ) प्रजा पर सुखो कीः 
कथो के लिये भ्रीर ( प्रजानां ्रायिपव्याय ) प्रजाभ्ो पर प्राधिपत्य थां 
राज्य क्रमे ॐ शिमे ( स्वरा ) तुके स्थापित करता हू । 
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* धायुरक्षनं करपतां प्रासो यक्षेनं कट्पतां चचुय्षेनं कस्पता- 
९ शोर यज्ञन कस्पतां वाग्यक्षनं कट्पतां मनों य्न कल्पता- 
माध्मा य्॒ञेने कल्पतां व्रह्मा यश्चन कटपतां ज्योतियक्षनं कर्पा 
सधरयैज्ञनं कर्पतां पृष्ठ यक्षन॑ कर्पतां यष्का यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
* स्तोम॑श्च यजुश्च ऋक्‌ च सामं च बृहश्च रथन्तरञ्च ! स्वदेवा 
ऽद्मगन्माप्रता ऽश्रसृम प्रजापतेः प्रजा ऽश्भूम वेर्‌ स्वादां ॥२६॥ 
८१) सख्राट विकरेति} पंचमः । ( २) ब्राह्मी उशिक ऋषमः ॥ 

भा०-( श्रायुः ) श्रायु, दीधे जीवन, ( चक्ष: ) शरांस, दशनशक्रि 
( श्रोत्रं ) छान, श्रवणशङ्कि, (वाग्‌ ) वाणी, भाषणशक्रि, ( मनः) 
भन, मननशङ्कि, ( श्रात्मा ) श्रात्मा, देह मे व्यापक धारणशङ्कि, (ब्रह्मा) 
चारो वेदौ का पिद्रान्‌ श्रथवा देह मे अन्तःकरण चतुष्टय, ( उयोतिः ) 
प्रकाश, स्वयध्रकाश परमात्मा शरोर विधप्रराश, (स्वः) प्रम सुख, 
श्रानन्दमय मोक्त, ( पष्ट ) जान करने की इच्छा, पालनशङ्कि, सवोश्रयता 
श्रथवा सर्वोपरि मोप्त, ( यज्ञः) उपास्य देव श्रौर उपासनादि घमोचरण, 
( स्तोमः च ) स्तुति के मन्त्र श्रथनवरेदं ( यजुः च ) यजुर्वेद (क्‌ च) 
ऋग्वेद, ( साम र ) सामवेद्‌ ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) ब्रहत्‌ श्रौर रथन्तर 
नामक्‌ साम विशेप ये समस्त ज्ञान ( यज्ञेन ) योग-साधन, सत्संग, 
धमीनुष्टान, देवोपासना श्रादि से ( कदपताम्‌ ) सिद्ध शरोर फलग्रह हो । 
हम (देवाः) देव, विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर (स्वः) परम मोत्त पव सुखमय 
राज्य को (श्रगन्म) प्रात हो । हम (्रमृताः) अग्रत, मोच्त सुख को प्राक वं 
दीघोयु ( श्रभूम ) हौ ( प्रजापतेः प्रजाः भूम) प्रजा के पालक परमेश्वर 
शरीर उत्तम राजा दी प्रजा बन कए रहे । (वेद्‌ ) उत्तम सत्‌कमोनुष्ठान द्वारा 


२९ -- °मात्मायशेन कल्पां पृष्ठं यद्तेन कल्यतां ब्रह्म यनेन कतां यश्चो यत्रेन 
कस्तां उयोतियश्चेन कपतं < स्वयत्रेन कल्पताम्‌ । इति काव ० ॥ 
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(स्कि्ा) उत्तम यश शरोर माव शादु को श्रत करं ! विशेष बिवरश देसे 
भअजुरवेद्‌ रऽ ६।२१। २२४ 
याजस्य यु परसवे आतर गहत्मिदितिं माए वचसा करामहे । 
यस्याथिदं सिषश्ञं भुवनम््रधिवेडा तस्यां नो देवः सविता 
भस्मं साकिषत्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्यास्मा देखो श्र ६ ।म०्९॥ 
विभ्वे ऽद्य सर्ता विश्व ऽऊती पिभ्वेः मघन्त्वग्रयः समिद्धाः । 
विश्वं नो देवा ऽश्वा गमन्तु विश्वमस्तु द्रधिसं वाजो ऽश्रस्मेर१ 
दशो धानाक शऋष्षिः | विश्वेदेवा देवताः । च्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 
भा०- ( ज्रच्च) श्राज ( विश्वे मरुतः ) ममस्त विद्वानगण, प्रजाजन 
शर सेनिक पुरुष ( श्रा गमन्तु ) इस राष्ट्‌ भ सुमे प्रात हो, मेरे समीप 
आये । ( विश्वे ) श्चारं सभी जन (उनी) अपनी र्धा श्नौर सामथ्यं सहित 
शादे । ( किष श्रप्रयः ) समस्त क्तान. शत्रुसतापकः एव श्रघ्रणीः नेता पुरुष 
( खमिहद्धाः ) भ्राभिर्यो के समान प्रदी. तेजस्वी शोकर ( भवन्तु ) रह ¦ 
(विशवे देवाः) समस्त दानशोल श्रौर क्लानदष्टा श्रार विनयेच्छ पुरुष (श्रवसा) 
अपने शान श्रीर पालन साम्ये से (श्रागमन्तु) प्रात हां । श्रीर ( विश्वम्‌ ) 
खमस्त ( दचिणम्‌ ) रेश्वयं भ्रीर ( वाजः ) श्रन्न ( अस्मे ) मारे उपभोग ढे 
किये ( श्रस्तु) य। 
वाजो नः ख प्रदिशश्चतस्रो वा परावतं; । 
वाजो नो विन्दवे नसाताणिदावतु ॥ ३२॥ 
वाजो, अननं देक्ता ! निच॒दाष्भनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-( नः) मारा ( वाजः ) भन्न, ज्ञान, रेशव्य श्चीर पराक्रम 
 ( सस ) सातो ( प्दविशः ) पदेशे भर्षा देको श्रीर्‌ ( प्रावतः ) दूर दृद 
२३ --*०धनसाता श्हावतुः इपि काग्वे० | 
२४- सव॑वीर चकार सर्वा श्चाशा धाजपतिभेवेयम्‌” इति कारब० । ¢ 
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लक रली (चतसः प्रदिशः) श्वरो दिशाश्रो को प्राप्त हो (नः वाजः ) हकारा 

रेच्य श्नौर पराक्रम ( धनसातो ) धन, शेश्चयं के विभाग भरर प्राप्त कणे 

न (दह) इस राष्ट मे भी (विग्रः देवैः स्ट, समस्त विद्वान, शास, नौ 

दानशील या विजयी पुरे वारा ( धर्तुं । हमारी रक्ता इरे । 

वाजा नो ऽश्य पसुवाति दानं वाजो देर्वोरऽ ऋतुभिः करपयाति। 

वाजो दि या स्वरं जजान विभ्वा ऽश्राका घाजपतिजयेयम्‌॥३३॥ 
वाजपतिदरवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


मा०-( वाजः ) च्न्नादि देशय प्रौर प्रक्रमही (नः) हमारी 
( श्रद्य ) श्रव ( दानं) दानशक्कि को ( प्रसुवाति ) उतपन्न करे श्रौर 
दावे! ( वाजः) वह श्रन्नादि णेश्यंश्वौर पराक्रमदही ( देबा ) देकं 
विद्वान्‌ ्चौर विजयी पुरषो शो (छनुभिः) ऋतथ ड श्रनुसार (कर्ययाि) 
इष पुष्ट श्रौर कायं करने मे श्रधिक्‌ समथ बनावे । (वाजः) श्रच्नादि रेशवये 
ही (मा) मको ( स्ैवीरं ) समस्त वीर ुरूषो स युक्र, समस्छ 
वीयैवान्‌ पुन्ना भ्रार समथ पणो से युक्क ( जजान ) करे है । मं (वाजपतिः) 
उस चन्न भोर बलं शा पाल्लक, स्वामी होकर ष्टी ( विश्वा श्राशाः 
ययम्‌ ) समस्त कामनाश्ना श्रौर दिशाश्चो का विजय करू । 


वाजः पुरस्तादुत मध्यतो लो वाजो देवान्‌ हविषा बधेयाति । 
षाजादहि मा सर्ववीरं चकार सज ऽश्ाशा वाजपतिभववम्‌ ॥ ६४॥ 
वाजपरनर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ 


भा०--( वाजः) देश्वय॑भ्रार पराक्रम ( नः) मारे ( पुरस्तात्‌ ) 
श्रागे, ( उत मध्यतः ) भरर बीच मीरे । ( षाजः ) वह रेश्वयं श्चौर 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वान भ्रीर विजयी पुरूषो दौर दानशील 


१४-- "विश्वां चाशा बाजपतिजयेयम्‌ । इति कारबर ॥ 
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पुरूषो को ( हविषा ) श्रश्नादि सभ्रष्ि से ( वधैयाति ) बदाताहै। 
( वारः हि वह रेश्व्दही (मा समरैषीरं चरर ) सु सव वीर सनिद्ध, 
पुघ्रो रीर प्राणो से युक करता है। में ( वाजपतिः ) उस पेश्वयं का स्वामी 
होक ( सवौ: श्राशाः ) सत्र श्रभिलापाच्रा श्चोर दिशश्च पर ( भवेयम्‌ ) 
प्रयु हा जाङं। 
सेमा खजापि प्रयसा पृथिव्याः स मा सजाम्यद्धिराषधीभिः। 
से(ऽहे वाज सनयमत्र ।। ३५ ॥ 
श्रग्निद्वना । स्वराडा यनुष्टप 1 गान्धारः ॥ 

भा०- दहे (श्रन्ने) जानवन्‌ ! श्रग्रणी ! विद्रन्‌ ! रजन्‌ ! भं (मा) 
अपन को ( एथिष्याः पयसा ) पृथिवी के पुष्टिकारक रम से (सं सजामि) 
युक्र करू । शरीर (मा) श्रपने को ( ग्रोषधोभिः ) श्चोषधि्यो द्वारा भी 
८ संखनामि ) युक्र कर । (सः श्रं ) वहम ( वाजं ) नानाविध श्न 
श्वय का इस प्रकार ( सनेयम्‌ ) उत्तम रीति र सेवन कर । 

पयः पृथिव्या पयः ऽश्रोषधीष पथो दिव्य॒न्नारेत्ते पयो धाः । 

पयस्वती. प्रदिशं: सन्तु मद्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऋष्यादि पूतरैवत्‌ । 

भा०-हे ( श्तने ) श्रमे! सूय ! तेजलिच्‌ ! परमेश्वर ! बिन्‌ ! तू 
(एथिष्याम्‌) पुथिवी मे ( श्रोषक्ठीषु ) श्रोषधियो म (दिवि) चोलोक, ्राकाश 
या सूय प्रकाश मे रोर (ग्रन्तरिक्ष) श्रन्तरिक्त वायु या जल मे (पयः) पुष्टिकारक 
रम को (धाः) स्थापित कर । (प्रदिशः) समस्त दिशां ( मद्यम्‌ ) मेरे कके 
( पथस्वतीः ) पुष्टिकारक रस स पृं ( सन्तु ) हो । 

विद्धान्‌ ल्लोग भी पृथिवी, श्रोपधिगणं, सू श्रार वायु सवम से पुष्टि 
कारकरसया सार पदां को प्रहण कलनेका यत्न करं । इस प्रकार भ्र 
द्राजा पव प्रजाजन मरमस्त दिशा ५ श्रन्नश्रादि रस प्रहण रं) 
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देवस्यं रवा सितुः प्रसबेऽशविनोंबोडुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुैन््रराभेः साघ्रज्यनािधिञ्ामि ॥ २७ ॥ 

भा० - हे राजन्‌ ! (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादंक परमेश्वर के (प्रसषे) 
शासन श्नीर पेये श्रौर (शशिनोः बाहुभ्याम्‌) सूय चन्दमा दोन के प्रताप 
श्रीर शीतल्तता, प्रवरडता श्रौर सोम्य श्रोर उग्र रूप ( बाहुभ्याम्‌ ) शद्रियो 
से. (पूष्णः) पृिकारक श्रन्न या पृथिवी ढे ( हस्ताभ्याम्‌) वशीकरण श्रोर 
प्क्ष करने वाजे साम्य से ( सारस्वते वाचः ) सरस्वती, क्षानरूप 
वाशी, या रिद्रस्षमाके उपदेश या ग्वष्थाबल से (यन्तु.) नियन्ता (श्रेः) 
शजरुवताप सेनापति या राजा फे ( यन्त्रेण ) नियामक वल से श्रीर (साग्रा- 
स्येन) साश्राञ्य के श्रधिकार से तु (्रभिर्षिचामि) श्रमिक करता हूं । 
तुमे सवविजयी सवैपरेरक पद का पेश्वयं देता हूं । ( श्रध्िनोः ) श्रधान्‌ 
तुमे सूय के समान प्रचर्डना, चन्द के समान शीतलता श्रथौत्‌ निग्रह 
भ्रीर भ्रनुग्रह का सामथ्यं देतां । पूपा श्रथान्‌ श्रन्न या पृथिवी क 
समान दानशीलता सरस्वती, वदेवाणी या व्यवष्या पभाका श्राक्ता दने षा 
अधिकार श्रौर नियामक पुरुपका नियामक बल तु सपिताहं श्नोर्‌ 
सान्नाज्य पदरप्र श्र.भपिक्क करता हं । 





कतापाडतध्रामश्चिगनयवेस्नस्यौ त वयोऽष्छरसो मुदो नामं | 
स नं इदं ब्रह्म॑ स्त्र पांत तस्मे स्वाहा पाट्‌ ताभ्यः स्वाह। ॥३-॥ 
भा०-( श्रताषाद्‌ ) ऋत, सप्यव्यवहार का सहन करने बाला, 
श्रसस्य कोन सहनेवाला या ऋत, सदय ज्ञान के बल पर समस्त पृथिवी 
विजय करने चालला, ( ऋतधामा ) सल ज्ञान रूप श्वविनाशी तेज वाला, 
(. रभिः ) सूच या श्रभनिके समानजो तेनस्वी ( गन्धर्वः) गी, पृथिवी 
वाणी श्वौर इन्धियो को श्रपने वशमेकानम समथ दोताहै वह 'धधिः 


३८--ग्रथातो द्वादश राष्ट भूतः ५ 
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नाम से कटे जने योभ्य है।( तस्व ) उससूपै या इप्निके ( भ्रोषधयः) 
तेज छो धारण करने वाली भोषधियें ( सुदः ) समस्तं ससर को हके, 
सुख प्रदान करने वाली ( श्रष्सरसः ) जल म उतराने बाह्ली या जलसे 
वदने वाली होने से श्रष्वरस्‌' ह भ्रौर समस्त प्राशियो को हष वेने से 
"मद्‌" नाम वाली ह । उसी प्ररार उस राजा के ( भ्रष्सरसंः ) शान भ्रीर. 
कमेकेममेमे भ्रा बढ़ने वाली प्रजाप भी (मुदः नीम) सरे प्रजाश्रा शे 
स्मर स्वयं भी मोद करने वाली होने से वे भी मद्‌ नाभ वाली ह । 
(सः) वष भ्रप्नि के समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमरे (इम्‌) इस ( ब्म ) 
ग्राक्मण कुले श्रोर ( ग्र ) सभ्रेय कुलो की ( पातु ) रक्षा करे । ( तस्म ) 
उसे ( वाट्‌ ) राञ्य-भार वह करने वाला पद ( सु-श्राहया ) उत्तम रीति 
ञि पदरात सिया जाय । श्रार (ताभ्यः) उसो उन प्रजा शरीर षान कमे 
म दिचरनेयाली विद्वान्‌ , गङ्गिशाली योग्य प्रजान को भी ( सु-श्राहा) 
उत्तम श्वादुर श्रोर यशो, 


खितः तरिभ्बसामा सूर्या गन्धबेस्तस्य मरीचयोऽप्यरखं 
श्णयुवो नमि स नं ऽइदं ब्रह्मं छत्रभ्पावु तस्मे स्वाहा वाट्‌ वाच्यः 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
सरथो देवता : ग्रिष्टुप । पवतः ॥ 
आ०-( सूर॑ः ) सूय निघ्न प्रकार ( संहितः ) समस्त पृथिवी, जब 
श्रादि भूतो म श्रषने किरणोसे प्यास होकर उनको परस्पर भिलाने 
ह्यरा श्रर दिन शौर रातत का सन्ध्या द्वारा मिलने हार, शरोर ( विश्व- 
सामा ) समस्त पिन मे भ्यापरक होतादे शरोर बह (गन्धः) मी, किरणो 
रण करता श्रंर उथ्यी का भरण पोप करता हे । उसी प्रकार सूय के 
समान विद्वान्‌ राना मो ( संहितः ) समस्त विद्वान्‌ योग्य पुरषो श्रीरं 
शास्च श्रोर रायता को प्रम्प्र मिल्लाने का, ( विश्वस्मा ) समस्त 
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राज्य मे सब ढे प्रति समान माव से न्यायानुद्कल होकर विचमान रहता है, 
बह ( गम्धवैः ) पृथिवी को धारणं करने मे समथ सूये कहाने योग्य ह 
{ तस्य ) उसकी ( भरष्सरसः ) शान श्रीर्‌ कम मे कुशल प्रजाणं जन्लके 
परमाश्रमं भ्यापक ( मरीखयः ) सूयंश्टी किरणो के समान स्वयं 
( मरीचयः ) भ्रज्ञान मा शत्रु-बद्धके नारा करनेवाली सेनाए ( भ्रायुवः 
जाम ) परस्पर संगत, सुभष्यवश्थित होकर रहने श्रीर युद्धम नेष 
"आयु" माम से कहाती है (सः नः इदं) इ-यादि पवत्‌ । 

खषुम्णः सूयंररिमश्वन्द्रमां गन्धर्वस्तस्य नक्तेत्राएयप्सरसों मे- 
कुर्यो नाम । सनं ऽदं ब्रह्मं ज्त्नं पात॒ तस्म स्वाहया बाट्‌ 
ताभ्यः स्वाहा ॥ ४०॥ 

चन्द्रम! देवता । निचदार्ष़ी जगनी । निषादः ॥ 
भा०--( न्दम ) चन्द्‌ जिस प्रकार : सपुम्फः ) उन्तम सुखपद, 

थव सुखस्वपन या निदाका देने वाला श्ररर ( सृथरर्मिः) सूय॑द्मे ` 
ररिमर्यो ते प्रदीतत ्ोने वा श्रौर ( गन्धवैः ) रध्मयोषखो धारण ङरने 
से "गन्धैः है ( तख ) उसङढे ( नदत्राि ) नरत्रगण ( श्रप्सरस. ) 
सियो के खमान मोग्य, एवं (भेङुरयः) मा, रदीसि करने मे 
'मेङुरि' कल्मती हँ उसो प्ररूर ( खन्दमाः ) श्रहादकारी राजा मी चन्द्‌ 
के समन टे । वह ( सुपुम्खः) प्रजाश्रो को उत्तम सुष्व देन पाला ( सूय 
ररिमिः ) सूप के समान तेतरस्वी, ( गन्धवैः ) परथ्डी का रक्तक है । (तस्य) 
उसके ( श्रप्परसः ) जान, कमे प्षीर प्रजाश्रो मे विचरण करने बाली 
उत्तम प्रजाप ( नसग्राणि ) कमी प्रास्त न ने याक्ली होने से "न्त्र 
ऋषहाती ट । षे जान दरि करने बाली होने से मेफुरि' नाम से कदहाती है । 
( खनः इदु ° दस्यादि ) वृवेवत्‌ । 

इषिरो प्रिश्वव्यन्चा वातो गन्धवस्सस्यापां ऽदन्यरस ऊजां नाम॑। 
श नं ऽषे ल्ह छत्रं पतु तस्मे स्वाहा वाट्‌ तारः स्पाहां ॥४१॥ 
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वातो दर्ता । बक्षी उशिक । प्रूषमः ॥ 

भा०-निस प्रकार ( कतः) वायु. ( द्पिरः) तीव्र वेगवान्‌, 
( विश्व्पचो ) श्रो समस्त दिश्चमे ्यापकं एवं ( गन्धवैः ) शां नामि 
एथिवा, मध्यम वासी श्रोर विचत्‌ को श्नन्तरिह मे धारण पोषणं करता दै, 
( तस्य ) उष्षक्‌ श्राश्रय पर ( श्रापः) जज्ञ दी ( श्रष्परसः ) श्रन्तरिष म 
भतिमान्‌ होकर मेष रूप म विचरते हं । वे श्रम द्वारा विश्च के बलकारक 
होने स (उः नाप) 'उजे' नमसे कहति दँ । उसी प्रकार (वातः) वादु 
के समान प्रबलं राजा ( इषिरः ) श्रति वेगवान्‌. सबका प्रेरकः न्नर सव्र के 
हष्छा योग्य, ( विश्वष्प्रचाः ) समस्त राष्ट मे प्राण के समभन ष्यापक, 
सवप्रिय पुरुष ( गेधवेः ) प्रष्वी को धरण पोषण करने मे समह) 
( तस्य ) उसके ( श्रापः) प्रप्तजनद्दी ( श्रष्सरसः) खन शरोर कमे 
मे निष्ठ. क्षानी श्रोर वरजा ्याप्क शरोर ( उजैः नाम) राष्ट्‌मे बल्ल 
उस्पश्च करने वाले होने से "उभ" नामस कटे जन्ति । (सः नः 
इत्यादि पूतरैवत्‌ । 
भज्युः सुपण यज्ञा गन्वथस्तस्ण दक्षिण ऽश्रप्ख॒रसं स्तावा नाम । 
सन .ऽइदे ब्रह्मं छत्र पात्‌ तस्मे स्वाहा बाट्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥४२॥ 

यन्नो देवना । प्रार्प पक्तिः । फ्चमः ॥ 


भा०- जिस प्रकार (यन्तः) यज्ञ, प्रजापति (जुञ्यु-) सत्रका पालक सवका 

भोग्य फलका करेन वाला, ( सुपणैः ) उनम पालन साम्य से युक, 
( गन्धैः) वेदवाणी का श्रपने भीतर धारण करन त 'मधश्च' है) 
( तस्य ) उसका ( श्रप्सरसः ) प्रजा््रो का कयैकत्तग्रो रो प्राप हाने 
षाली ( दिणाः ) काय म दता को उत्पादक दकि, ( स्ताकाः ) 
सुपात्र म दी जाकर यक्लकत्तौ श्रर यज्ञ दोन; की स्तुति के कारण हने से 

। स्ता' नाम्‌ है उसी पकार ( यज्ञः ) राष्ट. पाल्ञक, प्रजापति राजा भी 
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स्वतः ( सुञ्युः ) प्रजा का पालक श्चोर राष्ट का भो्, (सुपथः) भरादिष्य 
के समान उत्तम पालनं सामर्थ्यो श्रोार उत्तम रथवाहन ते सम्पन्न, (यज्ञः) 
सक्का सं. तिकारक्‌ ( गंघयः ) पृथ्वी का धारण पोपक है । ( तस्य } 
उसकी ( श्रप्ठरमः) ज्ञान श्रोरक्मे मे स्यात ( द्तेणाः ) राष्ट क्य 
भ बल उपप करनेवाली प्रजाप ( स्ताताः नाम ) स्तुति योस्य होने बे 
'स्तावा, नाम पे कती ह । (सम नः इदं० इत्यादि पूत्रैवत्‌ ) 

परजापतिः "प्यक पी मने गन्ववस्स्यं ऽऋरकसामान्यप्छरस ऽषएष्टरया 

नाम । स : .द्‌त्रद्च चत्त पातुं तस्मै स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहा 

थ्‌ ममो देवता । विरदार्पी जमनी | निषादः ॥ 


भा०--- "नः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वको ) समस्त विश्वका कत्तो, 
( प्रजापतिः ) घता का पालक राजा ( विश्चकमी ) सव्र राज्य के हितकर 
कर्माको कग॑हारा { मनः ) शरीरम मनके समान सव्रका जाता, 
मननशील, ( गन्धैः ) प्रथ्ी का पोपकं है। ( तस्य ) उसके (ऋक्‌ 
सामानि श्रम्रलः एष्य: नाम ) क्तानानुङूल या स्तुन्य (सामः शनरुनाशक 
उपाय दी सत्र दष्ट कर्यो को साधक एवं प्रजाकी प्रक श्राक्ञापए `एष्टिः' 
काती है । ( सः न° इत्यादि ) पूथैवन्‌ । 
स नां मुवनरय पते प्रजापत यस्य॑ त ऽउपरिं गृहा यस्यं वह । 
श्स्मे ब्रह्मराऽस्पं दच्राय महि शमं यच्छ स्वाई{ ॥ ४४ ॥ 

भरजापनिरवना । मुरिगर्षी पितः । प्रज्चम. ॥ 

भा०--हे ( मुवनस्य पते ) समस्त मुवर्नो, उन्न प्राणियो शरैर 
लतौका क प्रालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( प्रजापत ) प्रजः के पालक ' ( यम्य) 
जिम (ते) तेरे ( उपरि) उपर. तरे श्राश्रय प्र ( गृा ) गह. गहस्थ 
पुरुष ( वा ) मौर ( यस्य ) जिक्षे उपर ( इह) इम राष्ट चार तोक ङक 
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पम्य प्राि मी भ्रात्नित ह वह षु ( श्रस्म) इस ( वरद्मणे ) नद्य, वेद र 
शवर फे जानवे वातेश्रोः प्रसभे ्षत्राय) राट्‌ को ककि से बचाने बाजे 
हस त्रियवगी का ( राइ! ) उच्तर रीति सर ( मदि श्म) बडा सुख भौर 
शान्ति ( यच्दु ) प्रदान कर । 


समुद्रोऽलि नभत्यानद्रेदंयुः शम्भूमेणोमूरमि मां कटि स्या 

मास्तोऽसि मरनं गश: शम्भूर्म॑यमूरमि सा वाटि स्वाहा । 

छ वस्यूरखि दु्वस्वाज्छम्भूप्रैणोभूरमि मा वाहि स्वाटा ॥ ५५॥ 
श्रजापतिरवता । निचदष्टिः मध्यमः ॥ 


भ०--हे `प्रश्ापते) प्रसा के पालक ! राजन्‌ तू (समुदः श्रि) समुद 
के यदा गम्भीर, सद रनेशवयौ का श्राकर, सब रश्व का उसपाद्कहे। 
सू (जमस्यान्‌) श्र्छश मे च्यापक वायु के समान सत्रका प्राणाधार्‌ श्रौर 
चायु के समान तत्र वेगवान्‌ है। तू ( श्राद्दानु) जलद मेव के सममं 
शाद्‌ भावसे प्रजा पर पेश्वा कास्याग करनेहाराहै। चू ( शंमूः) जतं 
के समान शान्तिदाथक, (मयोभूः) तू परमेश्वर सा श्रात्मा क समान्‌ 
प्ररम-श्रानन्द्‌ जनके) सु, मा) युक प्रजाजन को । रमि वाटि) 
"सात्‌ स्परसेप्रप्तहो | तू (मास्त श्रसिः) प्राशामे श्रष्ठश्रपमा के समान 
मस्व्‌ श्रत्‌ चानु फे समान तीवरामी. शतरुमारक सनिकां सनापतिय 
काभीस्यमीरे। तू (मरतां गणः) प्रा्णोक गण क समान स्वयं विद्रानोा 
के समुद का ्ाश्रय, उनके बीच मे मुख्य सूपसे गणना कलने यग्यहे। चू 
{ श्रवस्युः ) श्रपनी शरोर श्रपनी प्रनाका रका रने का इच्छुक च्रीर 
(दु कस्बान्‌ ) उत्तम श्राचरण्‌ शरीर सेवा या पारेचरण करने योभ्यटे । तू (रम्‌) 
शान्ति का जनक ( मयाभुः ) सुखो का उत्पादक शोर ( मा श्रमि वाहि) 
सुरे सा्ात्‌ ह ह्यो । (स्वाहा) हमारी यदी उत्तम प्रार्थना स्वीश्र शे । 
परमेश्वर के विषय मे वेशषण स्पष्ट ह । 
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यास्तं ऽश्रमे सूय श्छो रिषंमातम्वतं रस्मिभिः । 

तोभिनौ ऽन्य स्वामी रथे अनाय मस्छधि ॥ ७द॥ 

भा०--हे (भत्रे) राजन ! (याः ते) जो तेरी (र)ज्रभनि कीं दी्तियो के 
समानं प्रीतियां (द) सूयं के समानं तेजस्वी पुष म'रहती इद ( ररिमिभिः) 
किर के समान नियमकारिणी म्यवस्थाश्रो से (तिम्‌) श्राकासं @ समनं 
राजसभा को व्यार्पती' है (तभिः स्वाभिः) उन सव प्रीति्थौ से (च्य) ' राज 
के समान सदाषही (नः) हमे ( जनाय रुचे ) स्वैसाधारशी प्रजाजंनं 
रीति का पात्र ( कृषि ) कर श्रथौत्‌ परमेश्वर कौ' निस' प्रकोरं दीति यथै 
मने रह करं महान्‌ श्राक्ाशं के ग्रहादि कये प्रकाशित करतीं है उसी प्रकार" जों 
विद्वान्‌ राजा के प्रति वेदज्ञ विद्वान्‌ के प्रेम है उनसै हम) श्रन्यं विद्रसनं 
राजग भी सं्वैसाधारण के लोर्शप्रिय हो । शत० &।४७।२। १४ 

या वो देवाः घ॒ रुचो गोप्वश्वेष या सूच: । 

इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी सूच नो धन्त बृहस्पते ॥ ४७ ॥ 

भा०-हे ( देशाः ) विद्धान्‌ एवं विजिगीषु पुरूषो ! ( वः } तुम्हारी 
(याः) जो प्री्षियां ( सूर्यः ) सूयं के समान तेजस्वी राजा म, ( गोषु ) 
गो चादि पष्ुश्ना श्रौर ( अरेषु) श्रश्वादि युद्धोपयोगी प्रो म ई, दे 
(दन्वाप्नी बृहस्पते) दण्द 1 श्रगने ! बृहस्पते ! सेनापते ! राजम्‌ ! वेदश विदन्‌ ! 
{ ताभिः सद्भिः ) उन सब प्रमोसि (नः) हममे ( इवं धत्त) प्रमका 
स्थापन करो । श्र्थास्‌ गवादि पश्या का फलन करर । इम भी उङ्क राज्ञा, 
सेनापति सह्यमान्थ आदि के प्रमपात्र हो । व्याख्या देखते श्र ° १३।२२,२३२॥ 

रुचं नो धहि व्राक्मशेषु सरराजसु नस्रचि । 

रसं विश्थ॑षु गद्रेयु मयि धटदि स्ख रुचम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ञमःरेय ऋषिः । इहस्छतिर्देवता । असुष्डुप 1 मान्धारः 1 
अ१०- (भः बौद) ' दमेरि नाको म ( स्थ ९) अपने ' चाषे तरे 
। 
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द्वारा ( रुचं धेहि ) परस्पर प्रेम प्रदनि कर । (नःराजसु) हमारे 
राजग मे ( सूच धेहि ) प्रेम प्रदान कर । (विश्येषु) प्रजाश्च मे त्रि्मान 
बैरयजना मे श्रौर ( शेषु ) शदो मे भी ( ङ्च घेहि ) प्रेम प्रदान कर श्रोर 
( मयि) मेरे मेभी तु (रचा) श्रपने बशल प्रेमद्वारा ( स्च धेहि) प्रेम 
प्रदान कर । श्रथत्‌ राजा हम बाह्मण, त्ततरिय, वेश्य, शूढ सवमेपरेम 
वेदा करे। श्रापसमे घणा श्रौरद्वेष के वीज बोकर न फोड़ र्खे श्रौर 
(मयि) मेरे निभित्त श्रीर प्रजा जनो मे प्रेम पेदा करे । ्रथीन्‌ प्रत्यक पुरुप के 
प्रति सबका प्रेम हो । हरणक समसे कि भ समस्त देश वासियों का प्रियह् 
श्रोर समस्त देशवचाक्षी श्नपने देशवासी का श्रपना भ्रयं जान । उसी प्रकार 
परमेश्वर भी हम मे त्रम पैदा करे । 
तत्व यापि बरह्मणा चर्द्‌मानस्तदाशांस्ते यजमाना दधिभिः, 
छहेडमानो वरुराह वोध्युरश स मा न ऽचः प्रमोषीः ॥ ४६ ॥ 
गुनःगेप क्रुषिः | वर्णो ठेवना । निचदार्षी विष्टु । यवतः | 
भा०-हे (वरुण) वरण करने योग्य † सयेश्रष्ठ परमेश्वर ! (बरह्मणा) 
बरह्म, वेद्‌ द्वारा (ल्वा बन्द्रमानः) तेरी स्तुति करता हुश्रा मे (ल्वा वामि) तुक 
स याचना करना ह्रंया तुर प्राक्च होता हूं । ( यजमानः ) उपासना करने 
हारा ( हविभि; ) यत्त योम्य हवियो भरर स्तुतियो से भी ( तत्‌ ) उसी 
परम प्रेम का ( श्राशास्ते ) कामना करता है किं, हे ( उर्शंस ) वहतो से 
स्नृति कयि जने हरे या ब्रहुनसो कोक्तानद्वारा उपदेश देनेहरे!तू 
( अहेडमान: ) कभी श्रनादुर म॒ किया जाकर, स्वयं सौम्य भाव से (दह), 
यहां ( बोधे ) हमे अपना नान प्रदान कर। श्रो (नः श्रायः ) ठमारे 
जीवन (मा प्र मोषीः ) मत ्रपहर्ण कर । शत० ६।४।२।१७॥ 
राजा के पक्त भ--दै ( वरुण ) स्वयत्रृत, श्रष्ट राजन्‌ ! हे ( उर्शंस } 
वटो क शिक्तक ! अति जनवन्‌ ! ( बरह्मणा ) श्रन्नादि सदत चा यहान्‌ 
राष्ट्रूप रशवं पुरस्कार स्हिन ( न्वा बन्दमानः ) तेरी बन्दना, भ्रभ्िवादन 
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करना हृभ्ा मे प्रजाजन ( हविर्भिः यजमानः ) स्तुति-वचर्नो श्रोर उपारे 
भथ सहित तुके प्राक ह्येता हुश्रा ( तत्‌ यामि. तत्‌ श्राश्स्ते }) उस परम 
प्रम श्रौर रक्ता की याचना करता श्रीर खाहता हूं कि तु (्रहेटनान ) प्रजा के 
प्रति अनाद्र श्चोर्‌ क्रोध न करता हुत्रा ( इह बोधि ) यहां ्रपना केन्य 
समक श्रीर्‌ (नः) हम प्रजाश्रो के ( युः ) जोवनेा का(मा त मोषीः) 
श्रपहरण्‌ मत कर, य्य का प्रजा दुरित मत क्र, 


स्य॒र धर्मः स्वाहा स्यणीकैः स्वाहा स्वरी शक्रः स्तराहा 
स्यण्‌ ज्यातिः स्वाहया म्बण सयः स्वाहा ॥ ५० ॥ 
सर्या<प्रग्निदरबता । भुगिगिष्वुख्णियः | उषम ॥ 


मा०-(स्वः नः) सूैके समान ( घमः) तेजस्वी पुरुष शन्न 
का तापदायक होकर ( स्वादा ) उत्तम यशको प्रप्तद्वा। (स्वःन) 
सूय के ममान ( श्रः ) श्र्नीय, स्तुत्य पुर्प ( स्वाहा ) उक्तम पदक) 
पराप्त हो । (स्वः न उ्योतिः ) मूर्यके समान ज्तानप्रकाशस युक्तं ५स्प 
( स्वाहा } उत्तम पद को प्रष्षहो ! (स्वःन सूय ) सुमग्वम्रय मूर 
समान सवका प्रक्‌ होकर राजा ( स्वाहा ) उच पदर श्रोर उत्तम रश 
को प्राप्तो । शत० ६ । ४।२। १६-२३॥ 


[९ = [+ तु = (3) भ 
श्रिरकंः शरसा आरिव्योऽश्वमेधः तो स्रो नामा उघास्ता तो एन 
श्राहूतिभिः समतन्वन्समदृधरु" ॥ शत ० ६।४।३।१८॥ श्रमी वा श्रादित्य. 
धमः । त्रम तददादिप्य अपना प्रतिष्ठापयति । शत० & ।४।३।१६॥ 
्रथोत्‌ श्र्रणी नतामे सू के गृणा क' प्रतिपादन क्षिया ह ) उग्क् 
सूय के समान बनला हे । 
भतिक पक्त म--( घम ) कप ( अः) ब्रम ( शुन्छः) वानर 
( भ्योतिः ) विचन्‌ ( सूयः ) सूयै य समर ( स्वाष्ठा ) उत्तम विजानपृप्र्. 
किया ओर्‌ प्रयोगे हारा (स्वः) दुख्जनकू दहा । अथवा सूयरके समार 


~ यशुयंनशंहिस््या [ # ५१ 
शरसा, भरन्नि के समानं तेजस्वी, वायु के समान शुद्ध, विचत्‌ के 
समान दीतिमाम्‌ , सूयं के समान प्रवसेक शोकर राजा (स्वः ) सवक 
सुखकारी हो । ( स्वाहा ) उक्तम यश प्राप्त करे । 
शतरि युनज्मि शवसा घृतेन॑ दिष्य सुपर वय॑सा वृन्तम्‌. । 
तेनं वये ग॑मेम बरध्नस्य धियः स्यु रदाणा अशि मकसुखमष््‌ 
श्रभिनिर्देवता । स्वराडार्षी । त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 

भा०-( धृतेन ) धृत हार जिख प्रकार ( श्रिम्‌ ) भभिःके शमे 
आधान क्षिया जाता दहै उसी प्रकार ( शवसा) बद्ध पराक्रम के द्वरा 
( वयसा ) व्यापक सामथ्ये श्रौर श्षान से ( ब्न्तम्‌ ) महान्‌ ( दिभ्बम्‌) 
शुद्ध गुणो मं उत्कृष्ट, ( सुवणम्‌ >) उत्तम पालन करने बले साधनोस 
सम्पन्न, ( श्भ्रिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं शत्रभ्रो के सतापकं श्रभिके समान 
तेजस्वी, श्रभ्रणी पुरुष को ( युमञ्मि) राष्ट्‌ के उच्च पट प्र नियुङ 
करता हु । ( तेन ) उसके दरा स्त्रयं हम लोग । उत्तमम्‌ ) उत्तम, 
सर्वाच्करष्ट ( नाकम्‌ ) दु्खो से रहित (स्वः) सुखोते सण्द्र. राष्ट का 
( अधिरुहाशाः ) अरावर प्राप्त होते ह्‌ ( ब््नस्य ) महान्‌. सोश्च 
राष्ट के ( विष्टपं ) भीतर प्रविष्ट लोका के पालक या पीडा. ताप श्रादि 
दुः से रहितं स्थाने को ( गमे ) प्रप्त होवें । श्त ६।४।४।३॥ 


८०. 





परमात्मा के एक म-( दिष्य, सुपस ) दिष्य तेजोमय, उत्तम क्ात- 
वाम्‌, ( वयसा ब््टन्तस्‌ ) सामथ्यं से महान्‌ , (श्रभिम्‌ ) ज्ञानमय श्र्मा को 
( रेल, रुवस्ता ) कान्तिभरवे बल द्वारा ( युमस्मि) परमेश्वर क साथ 
योमाम्यास इरा जगाला हूं । ( तेन ) हम ( नाकम्‌ उत्तमं स्वः रहाशाः ) 
ुसमव्र .उत्तप्न रक्ररोमय लोक को ` प्रष्ठ हतै इप्‌ ( बभ्नस्य षिष्टपं ) 


तेम रमे ०) इति करायच.० । 
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आदिव के इमान वेजोगमथ प्रमनह्ल के क्रेल-साप्रहिश स्वरूव्‌ 
शर्कर । 

मैतिक परश म- म शिस्पी ( पृतेन शवस्य ) चिकने पदाभे घी, तैद 
रूप बसले इस { अकम्‌ ) भरकषि विदद्‌ को विभ्न ऋदि मे भक्ता हे 
जो ( सुपथम्‌ ) उस्म गभंभ साधन खक शरोर प्रासे युक ( बया 
बृहम्तम्‌ ) बल मरे बडा है । उससे हम महान्‌ श्राकाश म ममन करं! | 
इमो ते पर्तातैजरी पतश्रिशौ याम्याररक्तांरस्यपद रस्ये । 
तार्थ पतेम रतायुं लीक यश्च ऽ ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुंरारीः 

श्रग्निर्देवता । विराड्‌ आर्षो जगती । निषादः ॥ 

भा०-हं (श्रनि) भरग्रणी पुरुष! ( ईमी) ये दोनों ( श्रजरौ ) 
कभी नाशम होने वौले ( पतत्रि ) पीके पष्ठोके समान युधं 
प्राने बदने वाले सेना के दो पहलू है । ( याभ्याम्‌ ) जिमसे ब ( रशांसि ) 
विद बाधा करने वाजे श्रा को ( श्रपहंशि ) मार भशाता है ( ताम्चाम्‌ ) 
उन दोनो के षठ प्र ( सुकृताम्‌ ) उतम भ्रा्ारवानू पुर्यास्मा पुरषो ढे 
( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को प्राक्च हो ( यत्र ) जहां (अथमजाः) प्रथम रत्न, 
जयेष्ठ (ऋषयः) ऋषि. क्षानद्र्ट लोग (जग्मुः) प्राप्त होते ह । शत ० ६।४।४।४॥ 

श्रयवा--खमा मे वाद-षिवाद करने वाले दो पश ह जिनसे (रशंवि) 
वाधक त्को कामश क्षिया जाताहै उन द्भारा ही ( सुकृताम्‌ ) उत्तम 
विदान & उसं ( लकम्‌ ) सा्षाष्‌ ट सिखम्ति तक देम पहुंच जिसपर 
( प्रथभेजाः ) शूं उततर ( पुराः ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्त्राय वट 
खग ( अश्वः) पचे ई । 

श्रभ्यारम मे-ये दो ( पृद्ौ ) स्वार करने योग्य, कर्यं कारशर्ष 

या श्रात्मा परमाम! शूप ( श्रजरौ ) भजर श्रविनाशषी ( पतत्रिखो ) खच 


८२-- ० ्ञा प्रजरो*० इत्ति काव ० ॥ 
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लोकम ले जाने वले । जिनके बल परदे ( श्रन्ने) ज्ञानी पुरुष! तु 
( र्शांसि ) बाधक पाप दोर्षो को नष्ट करताहि। उन दोनो के बल्ल प्र 
हम भी ( सुकृताम्‌ उ लाकं ) सस्पुरक्नो के दष्टभ्य श्रात्मस्वरूप परमानन्द 
को प्राक्च ( यत्र ) जहां ( ऋषयः) वेदाथ वेत्ता श्रौर विद्वाम्‌ जन 
( प्रथमजाः ) सर्वशरष् ब्रह्म परमेश्वर मे दीकित होकर पहुचे दै । 
इन्वुदैत्तंः श्येन .्रतात्रा हिर॑एयपक्तः शकुनो अररयुः । 
महान्त्धस्थं धुव ऽश्ा निषत्ता नमस्त ऽद्यस्तु मा मां हिसीः५३ 
इन्दुददवता । धार्षी एकिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-( इन्दुः ) चन्दर के समान शीतल स्वभाव, एोश्रय॑वान्‌ , (श्येनः) 
चाज के सम।न पराक्रमी, ( दक्षः ) बलवान्‌, प्रज्ञावान्‌, ( शकुनः ) शक्ति- 
शाली, ( हिरण्यपक्षः ) सुवणं ध्रादि हित श्रौर रमणीय पदाथ को ग्रहण 
करने हारा, ( ऋतावा ) सत्य कमै श्रौर श्राचरण वाला, ध्मेशास्न का 
स्वामी ( भुरण्युः ) प्रजा का पालक राजा (महान्‌ ) महान्‌ होकर (सधस्थ) 
श्रपने श्रनुयायियो सहित रएकत्र राञ्यासन या सभाभवनं मे ( श्रुवः) 
धुव, स्थिर होकर ( श्चा निषत्तः ) भ्रासन प्र॒ दिराजता है । हे राजन्‌ ! 
(ते) तुभे ( नमः श्रस्तु) नमस्कार ो। (मा) यु प्रजाजन को 
(माहिसीः) मत मार । श्त० ६ ।४।४।९॥ 

परमेश्वर के पत्त मे--( दन्दः ) चन्द के समान प्रमाद, ( श्येनः ) 
जानवान्‌, (ऋतावा) सल ज्ञानवान्‌, ( हिरख्यपदाः ) तेजस्वी, ( शकुनः ; 
सवेशक्किमान्‌ ( सुरण्युः ) पालक पोषक, महान्‌ ( सधस्थे ) सदा साथ 
( धवः ) नित्य विनाशी होकर विराजमान है । तुके नमस्कार हे । वु सुभे 
पीडित मत कर 


दिवो मृदधासि पथिष्या नाभिरूगैपामोष्ीनाम्‌ । 
विश्वायुः शमं सप्रथा नमस्पथे ॥ ५४ ॥ 


मे ५५ ] ध्रष्टादशोऽध्यायः ४६ 


0 





ग्रभ्मिर्देवता । श्रार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार (दिवः मूषधौ) सूय श्राकाशका 
प्रीर तेजामय पिण्डो या प्रकाश का ( मूधौ ) उत्तमाङ्ग, शिर के समान 
सर्बोश्च है उसी प्रकार ( दिवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ङी वनी राजसभा के 
( मूधो ) मूधा शिरोमणि, प्रधान, सर्वोस्च पद्‌ पर विराजमान ( श्रसि) 
हि । तू (पथिष्या नभिः) पृथिवी के नाभि के समान समस्त पृथ्वी के राज्य 
का प्रबन्ध करनेवाला राष्ट्‌ का मुख्य केन्द है । त ( श्रपाम्‌ उर ) जलो के 
उक्कृष्ट रस श्रन्न के समान ( श्चपाम्‌ ) श्राप्ठ प्रजा जनो का (उक्‌ ) सर्वोत्तम 
अलरूप, पराक्रमी, सार रूप हे । (श्रोषधीनाम्‌) वीयैवती श्रोषधि्ये। के बीच मे 
सोम के समान तेजस्विनी सात्र सेनाश्रा मे वेनपतिहै। तू ( दिश्ायुः) 
वायु के समान समस्त प्रजाश्रा का जीवनप्रद्‌, ( शमं) गृह के समन 
शरश श्रौर ( सप्रथाः ) समान रूप से सदैत्र विख्यात, एव सवेत्र महान्‌ 
ड । ( पथे ) सब के मानैस्वरूप, सबको उदेश्य तक्‌ प्रहुचाने वाले 
तुे ( नमः) नमस्कारो । तुभे प्रजाके वश करने का बल श्रधिकार 
प्राक्च हो । परमेश्वर के पत्त मे स्पष्टे श्त० ६।४।४।१३॥ 
विश्व॑स्य मृदधन्नधि तिष्ठसि शितः मुद्रे ते हर्दयम्रप्सा्युरपो 
द॑तोदा्र भिन्त । दिवस्ण्जन्यादन्तरिक्तात्पृथिव्यास्तता नो 
द्टयाव ॥ ५५॥ 

श्रम्नि्देवता । आपी जगती । निषादः ॥ 


मा०-- हे राजन्‌ ! सभापते! सू (विश्वस्य मूर्धन्‌ श्रधि विष्ठसि) सू्यङके 
समान समस्त र्ट्‌ के शिरपर श्रधिष्ठाता खूप से विराजता हे । तू (श्रितः) 
समस्त प्रजाश्रों द्वारा श्रौर श्राश्रयं सवितदहै। (ते) तेरा ( हृदयम्‌ ) 
हदय ( सघ्रुदे ) श्रन्तरिक क समाम. भ्यापक सर्वोपाररु परमेश्वरम 
मप्महो। (श्रष्यु श्रायः) प्रजाश्रों के उपकार के कार्या में तेरा- जीवन 
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व्यतीत ष्टो । तु ( ज्ञपः दत्त ) हके हि नोर उज्नम कमो का उपदेश 
क्र । ऋप्रत्रा ( शप्र: दज्च ) समदमे दस के समान क्षि आदि के तिमित्त 
ज्यो क्य प्रदान्न कर शोर ( उदधि भत्व ) भिस प्रर छ्यु जल्न कारश्च 
करर मेष क मेद्दन कररता हे उदी परकर तू मी ( उदुधिम्‌ ) जलन के 
धस्य करने वद्धे ज्ञाते श्र ब्रद्री-प्वाहो क्ये कृट र कृररणष्टु प्रे रोके 
रप्र मे बहा । (दितः) सूप प्न य स्राङ्काश से ( परजन्य्राच्‌) पेषे 
( श्रएररिकाव्‌ ) अन्तरि गत कुलु से स्र ( प्धिष्यः ) शथिवी से तथा 
{ ततः ) खषा वृद्री त्री खन्नहधो कहां से भजाकृमे जल्‌ श्रत करा होर 
(कः) इमं ( कृकर ) सेव के प्नप्ात्र क्रसस्त द्स् की इषि ते ( भ्व ) 
पाडत कर । आतर & । ४ । ४।१३॥ 

इष्टो चरा शगुभिराणीदी वसुभिः । 

तस्पं न ऽद्टस्वं प्रीतस्य द्रधिशेषाममेः ॥ ५६ ॥ 

गालव ऋषिः । य॑ज्ञो देवता । भर्षा उष्णिक । श्रषमः क 

भा०-( यक्त: इष्टः ) जो प्रजापलन ङप यज्ञ एवं प्रजापति, राजा 
स्वयं ( श्वगुभि- ) परिपक्र विज्ञान वाल्ञे विद्वानों श्रीर्‌ शत्रौ को भून देने 
वाले कीरो द्वारा ( दष्टः ) सम्पादित किया अता है वह ( ब्गसुभिः ) चसु 
मामक विद्राणो, एव प्रजा दो बसने हारे रेश्चयवान्‌ राजा इरा (श्राशीडीः) 
समस्त कामनार््रो को पूरौ करने वाला होता है । हे ( विख ) शिशव ! 
( तस्य ) उस ( इषस ) युसम्पफादित ( शरीतस्य } सब क मिय इस यक्षके 
द्वाव्‌ (नः) हम ( ज्गमेः) चरा, अर्त, 

इष्टो ऽ शभ्रिरादुतः पिप म ऽए दबिः। 

श्थयेवं देषेभ्यो नम॑ः ॥ ५८७ ॥ 

गालवं अषिः । अयंरिमिरदेषवता । भिदा गत्र । षडंजः ॥ 
अआ०~-( आतः ) भाहुति ष्य वदाम गये ( बद्धिः) कक्िके 
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स्रज तेजस्वी, स्त्र ब्रज्च जिद्‌, ऋग रात्रा ( दष्टः ) प्राद्र सत्कार 
भक्ष कके ( जः ) हस ( पिपर ) र्वक्‌ करे । छर ( इष्टे) ह रभ 
( बिः ) श्रन्तादि श्रकथो स { पिल ) पृ करे । ( देत्रेभ्यः ) द्रिजिगीष 
हीर अखनप्रद, इष्टा श्गिदरान्‌ फुरुप्ं के निमित्त ( हदम्‌ ) सह ( नमः ) अ 
ब्रादि सतार (स्वमा) छयने द्िपी स्प न्ने आष हो या वह अनायास्त, 
जिव ममे श्रपरसे ज्ञाप उन्दं अठ हो । 
यद्‌(कुतात्खमसौसमेडुदो चा मनसो क संभृत चयो वा । 
तर्द॑न भरेत खङूतासु नाकं यत्न ऽ ऋषयो लग्रः पथमः पुणा; ॥ 

५८-६५ विश्वकर्मा ऋषिः । ब्र्नि्ंवता । निचरदार् जगनी । निषादः ॥ 

आहे किद्रान्‌ पुरुषो! (यत्‌) जौ कतचैघ्यकमे श्रौर जान 
( ऋक्कूतात्‌ ) मन की भवृत्तिके भी पूते स्रष्मा के भीतर चिन्न्राम्र सख 
रस्साह मा तरंग धिच्चमान होती है उससे (इदः ) हदय से ( मनसः ) 
मनम करनेवाले श्रम्तःकरण चे ( वा ) ओर ( चुः ) आंख भ्रदि वाह्य 
इश्विथो धे ( मेभतम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार स्ने प्रष्ठ हो रीर सञ्चित हो (तत्‌) 
उसके ( श्रजु ) भुल हौ ( सुकृताम्‌ ) ख्य श्रान्वारजास्‌ सत्‌ पुरूषो के 
(लोकम्‌) वंशैन योभ्य परम उस लु्नधास स्यान श्रोर स्थिति नो ( प इत ) 
प्रां करौ ( यत्र ) जहां (्रथ्रलाः) दम प्नं उष पद छो प्रात, ( षुराणाः ) 
हम से पटले उस्पश्न ञजुगी (ऋषय :) वेषाय के एत चीर दष्टा ( जग्मुः ) 
दुक ह \ रात ४।९।१।५४९॥ 
प्रत संधस्थ परिः ले दवमि यप्नावहाच्छेउधि शज्रासवेदाः। 
छम्धाङस्ता य॒श्चपतिरवो ऽन्न तरस्मं आसीत परमे उ्यामरन्‌ ॥५६॥ 

भरजापतिदेवकता ¦ निचृदाषौं निभ्डष । येब्रलः ॥ 


४८--श्रतो चष्टौ ैश्वकमेशानि। 
५९. "सषस्थ' इति उवटाभिमतः । 
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भा०-हे ( सधस्थ ) एकत्र विद्वान के बैठने के स्थान ! समाभवन 
एवं सभाभवन मे विराजमान विद्वान्‌ राञ्य-शासक जनो ! ( जातवेदाः ) 
पेश्वये को प्राप्त करनेवाले सशद्ध॒पुरुष (यम्‌ ) जिस ( शेवधिम्‌ ) धन 
कोश रो ( श्रावहात्‌ ) राब्थ्से या भ्यापारादि प्राक्त करके राजकोषरम 
जमा करति हँ ( एतम्‌ ) उसका ( ते ) तेरे श्रधीन ( परिददामि ) प्रदान 
करता हं । ( यज्ञपतिः ) यक्त रूप राष्ट्व्यवस्था का पालन करने वाला 
राजा (वः श्रवु श्रागन्ता ) श्राप लोगो केः श्रनुङूल ही चज्तेगा । (त्र) 
यहां, नब (तम्‌) उसको ही (परमे न्योमन्‌ ) परम, सवाष्कृष्ट विविध राष्ट 
काय; ङे रक्षक पद प्रर श्थित हुश्रा (जानीत स्म) जानो । शत ०६।५।१।४६॥ 

श्रध्यात्म मे--हे जिक्ञसुश्रो ! ( यं शेवधिं ) जिस ज्ञान के खेज॒ने 
को ( जातवेदाः } परमेश्वर या वेदराथैवित्‌ विद्वान्‌ धारण करता हे वहर्भ 
(ते परिददामि) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करत। हूं । ( यज्पतिः ) 
उपास्यदेवं की उपासना का पालक, निष्ठ पुरुप (वः) तमके ( प्रमे 
स्योमन्‌ ) परमारमा के विषय मेँ (श्रवु श्रागन्ता ) जिस ॒श्रजुख उचित 
धर्मज्ञान का उपदेश करे ( तं जानीत स्म ) उसका क्लान करो 
पते जानाथ परमे व्योपन्‌ देवाः सध्रस्था तिद रूपमस्य । 
यदा गच्छुत्पयिभिर्दैवयानेरिष्टापूत्तं ङणवाथाबिर॑स्मे ॥ ६० ॥ 

प्रजापतिदवता । निचदा्षीं च्िष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०-हे ( देवाः) विद्वान्‌ विजेगीषु, राजा लोगो! श्रपल्लोग 
( पतं ) इछ श्रभिपिक्र सश्रार्को ही ( परमे भ्यामन्‌ ) परम सर्वोच्च 
रक्तक पतर पर ( जानाथ ) जानो । हे ( सधस्था: ) साथ ही एक सभा. 
भवन मे विराजने वाल राजसभासत्‌ पुरुषो ! ( श्रस्य ) इस ( रूपम्‌ ) 
सबक प्रति प्रिय लगने वाले स्वरूप, श्रधिकार श्रार कर्थ्यको (विद्‌) 
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जानो शरोर उसको जनीश्रो । ( यद्‌ ) जब भी ( देवयनिः ) विद्वान 
भ्रीर राजाश्नो हारा गमन करने योम्य ( पथिभिः ) मागौ से ( श्रागन्छात्‌ ) 
यह प्राप्त हो, तब ( इष्टापृत्ते ) भ्रपने इष्ट, यक्ष, दान श्रादि परोपकार के 
काये श्रोर श्रापूततै' कूप तदाग श्रादि प्रजा के हितकारी कार्यो को (श्रस्म) 
इसके निमित्त ( श्राविः $णघाथ ) प्रकट करो । शत० & । € । १ ।४७॥ 


परमातमा के पत्त मँ--( णतं परमे म्योमन्‌ू जानाथ ) हे विद्रानो ! इस 
परमेश्वर को परम स्थान मे जना । इसक सूप का साक्तात्‌ करो । 
( देवयानैः ) योगाभ्यास श्रादि देवयान मार्गी से वह तुदं सारात्‌ हो, 
( ्वसमे ) परमेश्वरके प्रसन्न करने के लिये श्रद्धासे श्रत स्मातं कार्यो 
को प्रकट रूपसे करो) 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृ ववर्मिष्पूतं २९ संजथामयं च । 
शछ्स्मिनन्सधस्थे ऽश्रध्युत्तरस्मिन्‌ विश्व देवा यजमानश्च सीदत ६१ 
येन वह॑सि सहस्रं यनाश्र सवैवेदसम्‌ । 
तेनेमं यक्षे नो^नय स्व वेषु गन्तवे ॥ ६२ ॥ 

भा०-६१,१२ दानो मन्त्राकी व्याल्या देखो श्च १६।९४,५६९ ॥ 

परस्तरेणं परिधिनां खुचा वेद्या च बर्हिषा । 

चमं यज्ञ नो नय स्वदैवेषु गन्तवे ॥ ६३ ॥ 

यज्ञा देवता । निनृदनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०--( प्रस्तरेण ) प्रस्तर, ( परिधिना ) परिधि, ( ख्चा ) खक्‌ , 
( वेद्या ) वेदि, ( विषा ) वर्हि, कुश ( ऋषा) ऋग्‌ मन्प्र, इन पदार्था से 
जसे यज्ञ का क्रियाकारड सम्पादित किया जाता है उसी प्रकार (प्रस्तरेण) 
प्रस्वर, उत्तम रीति स राष्ट्‌ को विस्तार करने मे कुशल, व्यवस्थापक कत्रिय, 
या हात्र बल, ( परिधिना ) परिधि श्रोत्‌ र्ट्‌ को सबश्रार मस धारण 
करने शोर ररा करने वाले वीर पुरुप, ( खचा ) सन्‌ श्रथात्‌ विद्वान 
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क-म, गस्खदि ख्य, सणी थका अजाजन चा लेजसिक्की से, ( वे ) 
दे, शशिनी ( ऋचा ) आणखी, कामय श्य वस्था चोत्‌ 'वमंडास्, (वर्हि) 
कार प्रजान इम पदी शे (इष) इल { बः} शरे ( अशम्‌ ) प्रस्वर 
सुक्षगत सह षो ( स्वः यन्तवे ) शुख भल्ल ऋगने के क्तिये ( देवेषु , 


छ, क क 


बिद्धात्र्‌ विजयी, भूपति ज्यो के श्रय पर (जय) चला 3 शत ०६।९।१।४८॥ 

( १ ) प्रस्तरः" यजमानो वे प्रस्तरः । श० २।३।४।३।१६ ५ चत्र 
वै प्रस्तर; । श० ३,३।४।२० ॥ 

(२) षृरिधः--दिश्षः परारिषयः । एे° &।८। इमे लोक्य: परिधयः । 
त० ३।द] १८।४ ॥ गुप्तये वा श्रभिताः परिधयो भवन्ति । श० १।३।४।२८॥ 

(३) खक्‌ वाग्‌ वे खक्‌ । श० ६।३। १1 ८ ५ योषा हि स्रक्‌ श० 
१।४।४॥ ब्रह वे सरचो।श०७।४।१।३६॥५ इमे वे लोका खच. । 
ते०३।३।१।२॥ 

(४) "वेदिः पृथिवी वेविः। रे ‰।र८॥ 

(५) ऋक्‌'--वाग्‌ इति ऋष्‌ , ते० ३।४।२३५४॥ 

( ६) ब्ब्रहिः"--प्रजा वे "बर्हि; । छो० २।९॥ शश्रवे प्रस्तरो विक हतरं 
बर्हिः" श० १।३।४।१० ॥ 

यदत्तं यत्परादाने यदपृत्तं याश्च वसिसाः। 

तदुिर्वैश्वकममखः स्व॑दरैवेषु नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 

यज्ञो देवत्रा । श्रमुष्टुप्‌ । गन्भारः ॥ 

भा०-( अत्‌ ) जो ( दक्षम्‌ ) दिया जाथ, ( चत्‌ } जो ( परादां ) 
दुर से किथा जाघ (यत्‌ पूर्तं) से प्रजा के उपकार के शिवे भी प, तदाग 
रादि बनकाये आवे, (याः च) धर ओ भी ( दर्िखाः; ) कमे भीर 
परिथम के चनुरष वेतन पुरस्डार श्रादि दिये जवि ( तत्‌ ) उस सव ढो 
{ वेश्रकमेषः ) बिश्वकमो, राञ्य के समस्त उत्तम कम के ध्रबरेक रामा 
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पद पर विरानमाने ( अलिः ) विष्ठाम्‌, नेता ही ( देषु ) द्दन्‌ द 
पुरे के श्ाधाद पर (भः) हणम (स्वः) सुलकौ ठृ्धिं के किप 
( दधत्‌ ) स्थापित या नियत करे । शतं० & । ९ । १ । ४६ ॥ 

अथोत्‌ सेम देम का भ्वयहर मकान, कूपं ऋगीशे श्र'दि शरीरे वेतनं 
प्रादि समर शाखकिय भ्यवस्था मे रहे उनका देना सेनी, स्वामित्व ऋदि 
सकरी कागज भ्रौ स्णम्यो पर धिद्वाच्‌ शासको के श्रधीनेसख्थिर ङ्पस 
दय, निङते प्रा सुखी ्े । 

यत्र धासं ऽश्न॑पेता मधोषेतस्यं च याः । 

तदुकषतरैभवकमेशाः स्वरेषु नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 

भा०-(यक्र) भिस राश्चमेंसे( मधोः) मधु ढे समान मधुर श्रज्न 
श्रोर जल श ( धृतस्य) श्रीर घी, दूषकी (याः) जो ( धाराः) 
धारां होती हं वे कमी भी (श्रनपेताः) जुदी न हा । इसी प्रकर ( मधोः ) 
शङ्क या दुष्ट पुरषो $ पीङ्म, ( धृतस्य च ) धृत. तेज, पराक्रम की (धाराः) 
राञ्य को धारण करमेवाली शक्कियां (यत्र) जिख राद से" कभी (ग्रनपेताः) 
लु न हो ( तत्‌ ) रेस ( स्वः ) सुखकारी राज्य को ¦ वेश्वकमंणः श्रभिः ) 
राष्ट्‌ के यथ उस्म कमी ढे करनेवाला प्रजापति अग्रणी, विद्राम्‌ शासक 
( कः देकेषु ) हमारे विद्वानों के प्राधार पर ( दधत्‌ ) स्थापिततं करे । शत० 
६।६।१।९०॥ 
ऋभनिरस्मि जन्म॑ना जातवेदा धतं मे चच्चदतं म ऽश्रासन्‌ । 
क्रर्छिधातू रज॑सो धिमानोऽजंसो धमे हिरस्मि नाम ॥ ६६॥ 

देवधरवा देववातश्च भारतावृषी ! अ्रग्निस्वता । 

भा०- मैः सद्ाट्‌ ( जम्मना ) जन्म श्रथोत्‌ स्वयं श्रपने प्रकट ईए 
स्वरूपं से. पयं रभाव से ही ' ( श्रनि; श्रम ) श्रि के समान तीव्र, वु 
का संतापजनक्‌ श्धौर ( जातवेदा. ) प्रत्येक उम्पञ्च पद . प्र श्रथिकारी 
रूप से विद्यमान, एवं रेशवयवान्‌ श्रीर समस्त पदार्था को जानने हारा 
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(भस्मि) होड । (धृतम्‌) जिन प्रकार श्रभ्चि मे घी पडते ही वह प्रकर होकर 
भरदीक्त द्येता इ उसी प्रकार (चतम्‌) तेज ही (मे) मेरा (चक्तः) चतु क पमान 
स्वरूप को प्रकर रूप से एिखने वाला हो । ( श्रद्धतम्‌ ) श्र प्रार्‌ हवि 
निस प्रकार अभि के मुख मे द्विया जाता है उसी प्रकार (मे आसन्‌) मेरे 
मुख मे, मरे सन्य परदके निमित्त ( अ्रखतम्‌ ) श्रखर्ड श्रविनागी, रेश्व् 
या श्रत, अरन्नादि भोग्य पाय हो। मं ( श्रः) सू के समान तेजस्वी, 
( त्रिधातु; ) प्रजा, राक्गि, उत्पाह नोते रष्ट्‌ को धरण करने मे समथ, 
(रजसः विमानः ) लोको का पिधिध रूपो परिमाण शरीर श्रादर करने 
चाला, ( श्रजसखरः ) श्श्राखेन प्राजिन होने वाक्त ( घर्मः) सूर्यके 
समान श्रति तेजस्वी, (हवि. ) राष््‌ को शपनेवश मे लेनेमे समथ 
( नाम ) सबको नमनेवाला ( यस्म ) होकर रहं । 
ऋचो नामास्मि यजूरपि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
य ऽश्स्चयः पाञ्चजन्या ऽच्चस्यां पृथिव्यामधि । 
तषामल्ि त्वमुत्तमः प्र नो जीरातव सुव ॥ ६७ ॥ 
पूनि षरिदेवते । यार्षीं जगती । निषादः ॥ 

भा०( ऋचः नाम श्रर्मि) ऋचाष्‌ महं । ( यजि नाम अ्रस्मि) 
यजुगण॒र्म हू । ( सामानि नाम श्रस्मि) सामगणमे हूं । श्र्थात्‌ राष्ट का 
समस्त श्राज्ञाव्‌ मरे श्रघीन हो, व मेरी प्रतिनिधि हा । र्ट्‌ के समस्त "यजुः" 
परस्पर संगत राञ्य-कमे मेरे श्रध्रीन हो । (लामः त्रीत्‌ उनमे सेष्ठव, 
परस्पर समता ग्रौर एकता कँ सव्र स्वप मेर तर्न हो । शत ०६।५।१।९३॥ 

दे राजन्‌ ! (ये) जा ( अस्यां पृथिव्याद्रू अधि) इस पृथिवी पर 
( पान्चनन्याः ) पांव प्रजा जनो कं हितकारी ( ग्रन्नयः) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
नेता पुरप हे ( तेषाम्‌ ) उन सव मे ( त्वम्‌ उत्तमः) तू सवस प्रष्ठटे। 


(नः) हमारे ( जवानवे ) दीधे जीवन के जिग ( प्रसुव ) उत्तम रीति 
स राष्ट का सचालन कर। 
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( १) ्यजूषि--यक्ञोहवे नामतद्‌ यद्‌ यज्ुः। श० ४।६। ७\ १३॥ 
एष हि यन्‌ एव इटं सवं जनयति । यन्तम्‌ इदं श्नु प्रजायत तस्पाद्‌ यजुः । 
एतमनुजवते तस्मात्‌ यजुः । श० १०।३।९।२॥ मना यूष 
श०४।६।७।५॥ पितसे विंशः -यजृपि वेदः । श० ५३।४।३।६ ॥ 
राष्ट्‌ स्वयं यजु है । उसके समस्त अग "यजु" है, राजा स्वयं नियमानुद्ल 
राज्य बनाता है । उसके नियमपूत्रक चलते हुए उसके श्रनुसार यह 
सज्य बनता हे । श्रतः चे शासक `यजु' हं । राष्ट्‌ के पालक 'पिता' हं उनङ्‌ 
कत्तै्यो क बोधक वेद्‌ भ्यजु' हे | 

'सामानिः-- तद्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ माम । ज० ३० ३।१।३३।६।१ ॥ 
साम्राज्यं वे साम। श० १२।८।३।२३। ध्म इन्दो राजा'""टेका 
विशः. - "सामानि वेदुः । श० `` “**॥ 


परमेश्वर पत्त म -- ( श्रभिरस्मि जातवेदाः) वेदौ का उत्पादक मं 
स्वभाव से ग्रभि, ज्ञानवान्‌ हं । ( धृतं मे चन्नः ) तेजः, मूच मेरा चक्त टे । 
( ्रृतम्‌ मे आसम्‌ ) श्रमृन श्रविनाशी मोकानन्द मरा मुख-मुख्य स्वरूप 
हे । ( श्रकंः ) म श्रचैनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः तीन का धारक, 
{ रजसः विमानः ) लोका का निमौता, ( श्रजसरः ) श्रविनाशी, ( घमः ) 
तेजस्वी, ( हविः नाम ) सर्वव्यापक श्रन्नरूप दहरं । मे ( ऋचः नामण० ) 
ऋम्वेद्‌, यजुर्वेद ग्रौर सामवेद हं । तीनो वेदमेरे ही खूप दे! हे परमेश्वर ! 
(म पाञ्चजन्यः श्रञ्मयः० ) जो पांचा उत्पन्नं भूतो म प्रचस्तक बल इस 
विशाल प्रकरृति में उन सवम तृ सव्रसेश्रष्ठहे तू हम जीं के दध 
जीवन ॐ लिये उत्तम उपाय कर । 


वा््र॑हत्याय शव॑स प्रतनापाह्यांय च। 
इनदर त्वावतयामस्ि ॥ पत ॥ 
६८-७४ इन्द्रो निन्धामित्र्च ऋषिः । त्रग्निरदवता । निततेद | गायती षडनः 
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भी०--{ वनरहेत्यायं ) क्तेमनि' संनु क्षा हनन करते मे समथ 
पोर ( पएरतनर्षाहधं ) सेनोश्रौ के विनिथ। करम वालिं ( शवसे ) बज, सेना- 
चल के शातनं काने'के लिथे हे (दण्द) हेण्द ! देश्ये ! हे शरभां ! 
(त्था) तु हम ( श्रोवतयाम॑षि ) निधे करते' हं । श्रप्रणीं नेता पेद प 
म्धापितं करते है । शतं० 8 । ५।२।४॥ 
खटदापुभ्पुरुहत किथन्तमह स्तमिनदरः संपि कु शाम्‌ । 
मि वुं वरद॑मारं पिथांर्य्रपादंभिन्ध्र त्सं जघन्थ ॥ ६६ ॥ 

श्रो विश्वामित्रश्च ऋषी । ग्रमिमर्ुवता । प्रर्णी तिष्टप । चैयनः ॥ 

म०-- हे (पुरुहूते) वहुतै प्रजान से सकार रो प्रतिः करूरमै हारे ! 
हे (इन्र ) इन् ! शश्र विदारक सेनापते ! ( सददानम्‌ ) अपने, बलं 
से प्रजाजनो का खण्डन या नाश करने बालेया श्रपने मष्टवासीं का नाशं 
करने काल, ( सियन्तम्‌ ) समीप बसे. ( कुणारुम्‌ ) कुप्सि वच्न बालन 
कले वु्ट पुरूषकोतू ( श्रहक्तत्‌ ) बे-हाथ का, नेहस्था, नि. करण 
( स्पिणक्क्‌ ) श्च्छी प्रकार ऊचल ल । निसमे वह समीप कः लोगो को 
हानि न पहु सके । श्रर (चन्रं) बेरनेकले, (पियारुम्‌ ) मपी श्रधर्वा 
हिंसारूरी ( अ्रभिकव्धमानम्‌ ) संव शरोर बद्मेवले दुष्ट पुष्प को. ( श्रपा- 
दम्‌ ) बेपांवका लग करके ( तवसा ) श्रपन वल से ( जच्भ्) 
विनष्ट कर । निमसे वह शङ्के बड़ कर प्रजा कनात न शरे। 

वि नं ऽइन्द््‌ मूधो जहि नीचं य॑स्छं पतन्तः । 

यो ऽधर्स्मोरऽ श्भिदासंत्यधैरं गमया तमः ।॥ ७४ ॥ 

मा०--ज्याख्या देखो श्र ० र । ४४'॥ शत० ६।९।२।२॥ 
मृगो न मीमः कुचरो गिरिशः परावतं भ्राजगेन्या पर॑स्याः । 
सुक £ खरशायं पविभिन्द्र तिश्मं वि ' शश्रृन्ताहि विम्ध्यों नुव्स्व 

शदधपुत्रः शौ मार्ज जयश्च शत्रौ । दद्र देता | मारीं त्रिष्टुपे-। वतः ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊचे, नीचे, खाद, वन, पवेत, श्रादि 
सभी स्थानो पर विचरने बाला (भीमः श्गः न) भयानक पशु, 
सिंह बड़ जन्तुश्रो का नाश करता ह उसी प्रकार हे (इन्द्‌ ) शतरुश्रो के 
विनाशक इन्द ! तूमभी ( मीमः) रति भयानक (शगः) शचरश्रो ङो 
खोज लेने वाला, ( कुचरः ) गढ़, नगर, वन, पर्वत, श्रादि सर्वत्र विरमे 
मे समथ ( गिराः ) पवनो मे निवास करने हरा होकर भी ( परावतः ) 
दूर २के देशो तक (शा जगन्थ) पहुंचता ह शरोर ( सकम्‌ ) शत्रु के शरीरो 
मे धुस जने वाले ( पविम्‌ ) पाप के शोधक वत्र को ( संशाय) खूब 
तीण करके ( तिग्मम्‌ ) खूब तीव्णता से ( परस्याः ) शत्रु सेनाके बीच 
म विधान ( शत्रून्‌ ) शच्रुश्रा का( वि तादि ) विविध प्रकारौ से विनाश 
कर शरोर (श्रधः) संप्रामकारी सनाश्रो को ( वि नुदस्व ) पीठे मगा, 
तितर वितर कर । शत० ६।६८।२।९॥ 

वैश्वानरो म ऊतय श्रा प्रयांतु परावतः । 

शमिनः सुष्टुतीरुप ॥ ७२ ॥ 

इनदर छथि: ॥ वैण्दानरोऽग्नदेवना । परारी गायत्री । धैवतः ॥ 

भा० ( वैश्वानरः) समस्त मनुष्यो मे श्रधिक प्रतिष्टित, ( शरश्च; ) 
अभिया सूय के समान तजस्वी (परावतः) दृरदेशसे भी(नः) 
हमारी ( उतये ) रक्ताके लिये (च्राप्र यातु ) श्रवे श्रौर (नः) हमारी 
( सु-स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियो को ( उप ) श्रवण करे । शत ० ६।५।२।६॥ 
पुष्टो दिवि पृष्टो श्रश्चिः पुंथिष्यां पृष्टो विश्वा न्नोषश्रारांविवेश । 
वैश्वानरः सर्दसा पृष्टो ्भ्चिः स नो दिवा सर रिषस्पात नक्तम्‌ ॥ 

द्रकुत्सौ षी । वैश्वानये देवना । शिष्टुप । धेवतः ॥ ॥ 

भा०-( दिवि ) देलोक, महान्‌ श्चाकाश.- मे ( पृष्टः ) ध्राण, बल 
सेचन करने मे समथे, सूये के समान तजस्वी श्रोर (एथिष्यां ष्टः) एथिवी 
मे मेध रूप से जल सेन करने मे समथ, मेघ के समान श्रौर ( पृष्टः) 

) 
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रस वाये सेचन क्रमे म समथ ( विश्वाः श्रोषधीः ) समस्त श्रोषधियो में 
प्रविष्ट जल के समान जो ( श्रभनिः ) श्रग्रणी नेता ( दिवि ) राजविद्रष्छभा 
मे, ( प्रथिग्यां ) प्रथिषीवासी व्रजामे श्रौर ( विश्वाः श्रोषधीः ) समस्त 
तेजस्विनः सेनार््नो मे (श्रा विवेश) राजा रूपे विद्यमान हे वह (वैश्वानरः) 
समस्त विश्व-राष्ट्‌ का नेता ( सहसा ) श्रपने शश्र पराजय करने वाज्ञे बलं 
से ( पृष्टः ) सवैत्र ज्ञात, एवं बलवान्‌, सर्वोत्तम ( भ्रभिः ) श्रग्रणी पुरुष 
(सः ) बह (नः) ह्मे ( दिवा ) दिनः श्रोर (नक्तम्‌) रात को भी (रिषः) 
हिक लोगो से ( पातु ) बचवे । श्त ६।९।२।६॥ 

“ृषटः-्रषु वषु सेचने ! भ्वादिः। पष्टः वष्टः दृषभ इति यावत्‌ । कततेरि कृः। 
श्श्यामर ते काममग्ने तवोती श्श्यामं रयिः रयिवः सुवीरम्‌ । 
श्रश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम दुम्नमजराजरं ते ॥७४॥ 

इनद्रभरद्राजावृषौ । अग्नि्दैवत। । निचृत त्रिष्टुप्‌ । पेवत; ॥ 

भा०-हे ( श्रमे ) श्रभनि के समान तेजस्विन्‌ ! श्रग्रणी सेनापते ! 
( तव उती ) तेरे र्ण सामथ्ये से हम (तम्‌ कामम्‌ ) उस र श्रभि- 
लाषा का ( अश्याम ) यथेच्छं भोग करं । हे (रयिवः) रेश्चयेवनू 
राजन्‌ ! हम ( सुदीरम्‌ ) उत्तम वीरौ श्रौर वीर पुत्रो से युक्त (रयिम्‌) 
र्ट्‌ सखद्धि का ( श्रश्याम ) भोग करं । ( श्रभि वाजयन्तः ) शत्रु के 
ऊपर संभ्राम करते हए ( बाजम्‌ ) विजय से प्राप्त रश्वये का हम (अश्याम) 
भोग करं । ( शमि वाजयन्तः ) शत्रु के उपर संग्राम करते हए ( वाजम्‌ ) 
विजय से प्रप्त एेश्वयै का हम ( श्रश्याम ) उपभोग करें, हे ( ज्रजर ) 
विनाशिन ! (ते) तेरे ( श्रजरं ) श्रविनाशी ( द्यम्नम्‌ ) श्रय रेश्वये 
का हम ( श्रश्याम ) भोग करं । शत० ६ ।९।२।७॥ 
वयं ते श्रद्य ररिमा हि काम॑मुत्तान॑हस्ता नमसोप सद्य । 
यञिष्ठेल मनश्ता यत्ति देवानद्॑धता मन्मना विप्रो श्चम्ने ॥ ७५॥ 

उत्कील श्मत्फीलो वा षिः । श्स्नर्देवता । प्राष त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
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भा०्-हे (श्रन्ने) श्रत्ने! अग्रणी नेतः! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे 
( कामस्‌ ) अ्रभिलयित पदाथ को ( श्रद्य) श्राज ( बयम्‌ ) इम ( उत्तान- 
हस्ताः ) उतान हाया से ( नमसा) नमस्कारपवैक ( उपरस्य) तर 
समीप पहुंच कर (रस्मि) प्रदान करते । श्रोर ( देवान्‌ ) विजिगीषु 
वीर राजगण को शरोर ( श्रसरेधता) स्थिर, ( मन्मना) मननशील 
( यजिष्टेन ) श्रति श्रादेर, प्रेम से युक ( मनसा ) मनसे (विप्रः) मेधावी, 
ज्ञानवान्‌ होकर तू ( यत्ति) प्राप्त होता है । श्त० ६।५९।२।९॥। 

श्राग्रच्छदभिरिन्द्रो चह्मा देवो बृहस्पतिः । 

सचेतसो विश्व देवा य॒क् प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 

भा०-( धामच्छत्‌ ) सूय के समान तेजको धारण करनेवाला 
श्रौर समस्त स्थानो पर वश करने वाला, ( श्रन्निः ) श्रम्रणी नेता, (इन्दः) 
फेश्चयैवान्‌ राजा, (देवः) विज्ञान दष्टा, ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ विद्धान्‌, (बरदस्पतिः) 
बृहती वेद्‌ वाणी क पालक विद्वान्‌ महामान्य शरोर ( सचेतसः ) प्र्प्- 
वान्‌ शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवाः ) समस्त दानशील, विद्वा पुष सब 
लोग (नः) हमारे (शभे) कल्याण के लिये (न. ) हमारे ( यज्ञ 
्रावन्तु ) यक्त, र्ट्‌ श्रोर प्रजापालक छो रक्ता करं । शत ० ‰०।१।३।८॥ 

त्वं यपिष्ठ दश्पो नूः पाहि शण॒धी गिर॑ः । 

र्ता ताकमरत त्मना ॥ ७७ ॥ 

भाग म्यास्या देखो श्र० १२। ५९२ ॥ हे ( मचिष्ठः) सब से अ्रधिक 
बलिष्ठ सभापते ! राजन्‌ ! तृ ( दाशुषः ) दानशील. ( नृन्‌ ) प्रजाजना का 
( पाहि ) पालन कर। उनके (गिरः) वाण्यो को ( शण्ण़ध ) श्रवण 
करे । ( उत) शरोर ( समना ) स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि श्रप्या की 
( रक्त ) रक्ता कर । शत ० १०।१।३।११॥ 

॥ इत्यष्दशोऽध्य्यः॥ 
"ष 0) > 


॥# शरथेकोन किरि ऽध्याःयः ॥ 


प्र० १६-२९ सौत्रामणी ॥ तस्याः प्रजापतिरभ्िनौ सस्स्वती च ऋषयः ॥ 


॥ श्योम्‌ ॥ स्वाद्वी त्वां स्वादुना तीव्रां तीवेणापताममृतेन। 
मघुमतीम्भनुमता सजामि सशसामन । सोमोंऽस्यभ्विभ्यं 
पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्य स्पन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥ १॥ 

सुरा सोमश्च देवते । निचत्‌ शक्वरी । भवतः ॥ 


भा०--( स्वार्दी स्वादुना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादयुङ्क श्रोषधि को 
स्वादु उत्तम रस सें मिलायता हे । च्रार ' तीनां तीव्रेण ) तीच प्रभाव 
फरनेवःली श्रोषधि को तत्र रस से मिलाया जाता हे शरोर ( श्रश्ताम्‌ ) 
प्रमृन, दीधे जीवन देनेवाली श्रोष्रधि को (श्रमृतेन ¦ श्रशरतमय, दीधे जीवन- 
प्रद रस से मिलाया जाता दै । उसी प्रकार ( स्वाद्वीम्‌ ) उत्तम मधुर रस 
देने वाली ( तीधाम्‌ ) तीण स्वभाव वाली, ( ्रमृताप्‌ ) श्रमृत, सद। 
जीवनदाधिनी श्रार (मधुमतीम्‌ ) मधुर श्रन्नादि समृद्धि से युक्क (ताम्‌) उस 
राज्य सम्पत्ति, नारी श्रौर प्रजाकोभी मं विद्वान्‌ महामात्र, राजकतत 
पुरूष ( स्वादुना ) मधुर स्वभाव के, ( तीव्रेण ) तीच्ण स्वभाव के 
( ्ख्तेन ) श्रत, शङ्ख को प्रहार करके मारने श्रौर स्वयं न मरने 
वारे स्वयं चिरञ्जीवी, ( मधुमता ) श्नौर मधुर गुणो से युक्क ( सोमेन) 
सोम, स्वामी, श्राज्ञापक पति श्रौर राजा के साथ ( सं सृजामि ) संयुकर 
कृत्ता हं । हे पुरुप ! श्रधिपते ! राजन्‌ ! तू ( सोमः अक्सि } सोम, प्रेरक, 
गेश्वयैवान्‌ श्रभिषेर काने योग्य है। ( श्रधिभ्यां) सूयै जिस प्रकार 
दिनिश्चौर रत्रि यादयो श्रौर पृथिवी फे लिये तपता है शरोर गुस्य 
शरःपध जिष प्रकार प्राण रौर अपन के एति ॐे लिये पकाया जाता 
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है उसी प्रकार तू भी ( च्र्िभ्यां ) माता पिता ओर राष्ट्‌ ॐ नर नारी 
दोनो या प्रजा श्रौर राजा, राष्ट्‌ श्रौर राज-पदं दानो के लिये ( पच्यस्व ) 
परिपक् हो । हे पुरुष ! तू दम्पति भाव के क्ये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्य 
वाला हो । या हे वीर्यवन्‌ ! ( सरस्वत्यै पच्यस्व ) सरस्वती, वेदवाणी च्रौर 
शासना्ञा के लिये उसे शत्र, भित्र, उदासीन, एव रष्टर्‌ श्चौर सव पर 
श्रचछ्ी प्रकार चलान्‌ के लिये ( पच्यस्व ) श्रपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पक्त मे--हे पुरुष ! तू ( सरस्वप्ये ) प्रेमयुक्क खी के दित के लिये (पच्यस्व) 
परिपक्व वीयवान्‌ हो । (सुत्राम्णे) उत्तम रीति से प्रजा ॐ पालन करनेवाले 
( इन्द्राय ) गेश्वयेवान्‌ , शत्रुनाशक ( इन्द्राय ) इन्द, राजा प्द्के तिय 
( पच्यस्व ) श्रपने को परिपक्व कर, तेयार कर, श्रपने बल, वीथो 
दृद करे । संगति देखो श्रथवे० १६ । ३१ । १४ ॥ शत ० १२।७।३।९॥ 


(१ ) (तीत्रामसी'-स यो भ्रानृभ्यवान्‌ स्यात्‌ स सौत्रामण्या यजेत । 
पाप्मानमेव तद्‌ दिषन्तं भ्रानुच्यं हत्वा इन्दियं वीर्यमस्य ब ङ्क्रे । तस्य शीरष- 
शििन्ने जाहितमिश्रः सोमोऽतिष्ठत्‌। तस्मादबीमस्वन्त । त एतदम्धसोर्वि- 
पानमपश्यन्‌ सोमोराजा श्रतं युत इति । तेन एनं स्वद्यित्वा ग्रामन्‌ 
श्रधत्त । शत० १२।७।३।४॥ 

जो शत्रु वाला राजा हो वह सौत्रामणी यज्ञ करता है । शच्ुरूप द्वेषी 
पापको मार कर बह उसके एेश्वये वीय को हर लेता है । उसके शिर कटने 
पर रधिर से मिला सोमः श्र्थात्‌ राजपद, एेश्वयै रहता हे । उदको देख लोग 
ग्लानि करते है । तत्र विद्वान्‌ "सोमपान' श्रथौत्‌ राष्ट्‌ के पालन के ज्ञानका 
दुशैन करते ह कि सोम स्वयं राजा है । 'सुत' ्रमिषिक्ग सोम राजा श्रमृत 
के समान है । उस राजपद मे उस राना को भ्रधिक श्रानन्ददायक बना 
कर वह श्रपने मे धारण करता हे । 

(२) स्लोमो वै पयः श्रन्नसुरा। धत्रं वै पयो विद्‌ सुरां पूर्वा पयः 
युनाति । विश एव तत्तत्र जनयति । विशो हि चत्र जायते । 
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सोम दध के समान हे । श्चन श्रोर श्न्न का विकार सुरा हे । सत्र-बल्त 
दृध ह । प्रजा सुराहि। सुशको क्वान कर दृध छाना जाता हे। श्रथौत्‌ 
प्रजा के बीचमे से कश्र-वल पैदा किया जाता है | चत्र-बलप्रजामेसेदही 
पैदा होता हे। 

( ३ ) प्रजापतेवौ एदन्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। श० € । १।२।१०॥ 
पुमान्‌ वै सोमः क्ली सुरा । तै० १।३।३।४॥ यशोहि सुरा । श० 
१२।७।३। १४ ॥ प्रजापालक प्रजापतिके हीदो भोग्य एश्व्यहें सोम 
शरीर सुरा । राजपदं त्रीर प्रजागण । पुरूष सोम है । खी सुरा है । यश, 
पेश्चयं सुरा ३ । 

( ४ ) 'सोमः'--स्वावै मे एषा इति तस्मात्‌ सोमो नाम । श० ३। 
६ ।४। २२ ॥ राजावै सोमः। श० १४।१।३। १२॥ सोमो राजा 
राजपतिः । त० २ । ९ । ७।३॥ पुमान्‌ वै सोमः खो सुरा । त° १।२।३।४॥ 
यह मेरी श्रपनी ही सम्पत्ति हे एेसा सम भनेवाला स्वामी 'सोम' है । राजा 
सोम है, सोम राजाश्रो कामी स्वामी हे । पुरुष खोमह, ज्ञीसुराहै। 

परीतो षिञ्चता सत सोमो य उत्तम्‌ हविः । 

दुधरन्वान्‌ यो नयं श्रूस्बन्तया खपातर सोममद्विभिः ॥ २॥ 

भरद्वाज ऋष्टिः सोमो दवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवततः ॥ 

भाण्-(यः) जो (सोमः) रेश्वयैवान्‌ ( उत्तमं हविः) उस्म 
श्रादान प्रतिदान योग्य श्रत, धन सम्पति क्तान श्रौरे बल को ( दधन्वान्‌ ) 
धारण करता है शरोर (यः न्यः) जो पुरूषो का हितकारी ्टोनेसे 
( श्रप्सु श्रन्तरा ) श्राप जनो के बीच मे ( सुषाव ) अभिषिक्त शिया जाता 
ह उस ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) श्रभिषिक्क सोम. राजा को ( श्रदिभः) वर्जो, या 
शद्ाद्न धारी पुरषो द्वारा ( इतः ) श्रव से ( परि षिद्वत ) सव प्रकार से 
सेचन करो, उसकी श्राभूषित या सुशोभित रो, उसके बल की बृद्धि करो । 
परिषेको श्लंक्रिया । 
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सोमरस के पच्च मे--जो उत्तम ( हविः ) श्रन्न के प्राह्य श्रशको 
धारण करता हे ( नयैः ) पुरुष देह फो हितकारी है ( श्रष्सु श्रन्तरा ) 
जलो के बीच शीतल करके ( सुषाव ) जो श्रासव रूप से उत्पम्न किया 
जाता है उनको ( परितः सिञ्चत ) सच प्रकार सेवन करो । 

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो र्तिदरुतः । 

इन्द्रस्य युञ्यः सखां । 

वायोः एतः परित्रे श्राङ्‌ सोमो श्रतिंदरुतः । 

इद्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 

याभूतिकरषिः । सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-( सोमः ) सोम, पेश्र्य॑वान्‌ राजा ( प्रल्यङ्‌ ) पीदं से (वायोः) 
वायु डे समान तीव्र वेगवान्‌ शत्रु रूप ब्रक्त के शाखा प्रशाखार्भ्रो श्रौर मूल 
कोभी तोद देने मे समथ सेनापति के ( पवित्रेण ) कररक श्रोधन करने 
वराज्े सेना-बल से ( पूतः ) शुद्ध, पविघ्र, शन्रु रहित होकर ( श्रतिदतः ) 
श्रत्यन्त रथिक वेगस्रे श्रा्मणकारी हयो जाता हे वहु राजा ( इन्दस्य ) 
एेश्वयैवान्‌ सेनापति या राष्ट्‌ कृ भी ( युज्यः) खदा साथ देने राला 
( सखा ) भित्र होता है । श्त० १२।७।३। १० ॥ 

इसी प्रकार ( वायोः पवित्रेण पूतः ) प्रचण्ड वायु के समान बलवान्‌ 
पुरुष के शत्रु रूप कण्टका स॒ शोधन करने वाले बल से ( पूतः ) पवित्र 
या श्रमिषिक्क या शत्रु रहित होकर (सोमः) ्भिगिक्क राजा ( प्राङ्‌ 
श्रतिद्तः ) श्चागे डी तरफ वेग से बढता ह वह ( इन्दस्य भुञ्यः सखा ) 
पेश्वयैवान्‌ राष्ट वासी प्रजा जन का सदा का साथी श्रोरं मित्र हो जाताहे। 


पुनाति ते परिसुत?) सोग्र, सध्य॑स्य दुहिता । 
वारेण शश्वता तना ॥ ४ ॥ 


प्राङ़सोमो 9 श््र्यङसोमो ०» इति कारष 9 
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सोमो देवता । च्रार्षी गायत्री । षडजः ॥ 

भा०--हे राष्टृवासी जनः ! ( सूयस्य दुहिता ) सूये के समान तेजस्वी 
दानवान्‌ पुरूष की ( वुष्टिता ) समस्त कज्ञानरस को दोहन करनेवाली, 
सवै कार्यौ को पूणै करने मे समथ श्रद्धा, सल धारणदही (ते) तेरे 
( परिशतम्‌ ) संव प्रकार स श्रमभिषिक्र ( सोमं) रेश्वयेवाचू राजाको 
( शश्वता ) श्रनादि नैत्य के चलते श्राये, ( तना ) विस्तृत, ( वारेण ) 
शङ्ख के वारण करनेष्टारे मोल बल, या वरण करने योग्य पश्यसे 
( पुनाति ) पवित्र, शद्ध, या शत्रु रहित करती है । शत ०,१३।७।३।१५ ॥ 


श्रोषधि प्त मे-( सूयेस्प्र दुष्धिता ) उषा श्रपने सदातन, वरणीय 
प्रखश् से सोम ्रोषधिको पवित्र करतीदहै) सोम के पत्त मे-- सूयं 
की पुत्री श्रद्धा बालो के बने कम्बल से परिल्चुत नाम सोम को .स्वच्छं 
करती हे । 
ब्रह्म च्रं प॑वते तेजं इन्द्रिय सुर॑या सोम॑ः सृत आसुतो मदाय । 
शक्रेण देव देवताः पिपरि रखेनान्नं यजमानाय धेहि ॥ ४५॥ 

निचृस्जगती | निषादः ॥ 

भा०्-( सुरया ) सुख पैक रमण करने योग्य एेश्वरीय, राज्यलच्मी 
या उत्तम प्रजा द्वारा ( सुतः ) श्रभिषिङ्क शिया शरोर ( मदाय) सबकी 
श्रानन्द्‌ प्रसन्नता के लिये ( श्रासुनः } प्रव्यक्त रूप से सवैत्र श्रमिषक्र हुश्रा 
(सोमः) सोम, एेश्चयैवान्‌ पुरुष (बह्म) ब्रह्म, बराह्यण वगे, (कत्र) चत्रियगण 
को ( पवते ) पवित्र करता हे श्रर ( तेजः ) तेज, पराक्रम श्रर ( इन्दियम्‌ ) 
इन्दिय, राजोचित श्वय को भी ( पवते ) उत्पन्न करता हे । हे ( देव ) 
देव, दानशील राजन्‌ ! तू ( शुक्रण ) शुद्धि करनेवाले, श्रपने तेजि या 
सुवणौदि दन्य से ( देवताः ) दानशील या विजिगीषु वीर पुरूषो श्रोर 
विद्वानों को ( पिपण्धि ) पूणे कर, पालन कर । भ्र (रसेन ) रस, पुष्टि 
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कारक अश से युक्त ( श्रन्नं ) श्रन्न ( यजमानाय ) यजमान दानशील या 


श्रपने से संगत प्रजाजन कं लिये (धि) सुरक्षितं रख । शत ०१२।७।३।१२॥ 

सोम-श्रोषधि पक मे--( सुरया सुतः श्रासुतः सोमः) सवन क्रिया से 
उत्पादित श्रौर सेवित लोम, श्रोषधियो का रस ( तेजः इन्दियं बह्म चत्र 
च पवते ) तेज, इन्दि्यो के सामथ्यै, ब्रह्मज्ञान श्रौर बल को उत्पन्न करता 
न्ते, द । चे, ¶ क के क, च, र चद, 
हे । श्रत: हे विद्वन्‌ ! देव ! (शुक्रेण) तेजो बृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणो की शङ्कि को बढ़ा । ( श्रन्नं यजमानाय धेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम श्रन्न प्रदान कर । 


कुविदङ्ग धवमन्ता यवै तिचथा दान्त्ययुपूर्वे वियूय इहेदं 

छृखुष्ि भोजनानि ये वर्हि नम॑ उछि यजन्ति। उपयाम- 

गहीतोऽस्यग्बिभ्याँ त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सु्राम्णं 

एष ते योनिस्तेजंसे त्वा वीयोय त्वा बलाय त्वा ॥ द ॥ 

भा०-( कुविदङ्ग०"** * *" ०सुत्राम्णे ) इस मन्त्र की व्याख्या देखो । 
श्र १०।३२॥ - 

( एष ते योनिः ) हे राजन्‌ ! तेरा यह योनि श्राश्रयस्थान या पद्‌ हे । 
( त्वा ) तुभ्छको ( वीयौय ) वीये सम्पादन, अधिकार प्राति शरीर ( बलाय) 
बल वृद्धि के जिये नियुक्क करता हुं । शत० १२।७।३।१३॥ 
नाना दि. वां देवर्िंत, सदस्कते मा सश्रखृक्ताथां परमे व्योमन्‌ । 
खुरा त्वमस्ति शष्मिणी सोमं एष मामां हिष्सीः स्वां यानि 
माचिश्वन्तीं ॥ ७ ॥ 

भा०्-हे सोम! राजन्‌! हे राञ्यलक्मि ! श्रथवा राष्ट 
रज ! (वां) तुम दोनों के लिये ( देवहिवम्‌ ) विदानो दवारा शाख 





॥ 1, 


६ - पयोग्रहाः । 
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विहित ( नाना ) पृथक्‌ २ ( सदः कृतम्‌ ) स्थान बन। दिया गया हे । 
दोनो के श्रधिकार कतव्य पुथक्‌ रह। तुम दोनो ( मा संसृकाथाम्‌ ) 
परस्पर संसगे मत करो । दोनो श्रपने २ विभागों को पृथक्‌ २ रक्खो। 
हे प्रजे ! हे राज्यलक्मि ! ( स्वम्‌ शुप्मिणी ) तू बलशालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान श्रति बलकारिणी, एवं 'सुरा' उत्तम रेश्वयै वाल या उत्तेजना 
देने वाली ह श्रोर ( एषः सोमः ) यह 'सोम' सव राष्ट्‌ का प्रकहे। 
तू ( स्वाम्‌ योनिम्‌ ) चपमे श्राश्रयस्थाम का ( श्राविशम्ती ) ध्राप्च करती 
इदं (मा) मुम राजा को (मासीः) मत मार । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
तू भी( स्वां योनिम्‌ श्राविशन्‌ मामा हिंसीः) श्रपने श्राश्रय को प्राप्त 
करके मुर प्रजाजन का नाश मत कर । शत० १२।७।३। १४॥ 


उपयामगृहीतो ऽस्याश्तिने तेज॑ः सारस्वतं वीर्ैमेनदरं बल॑म्‌ । 


पष ते योनिर्मोदाय त्वाचन्दाय स्तरा मर्हसते त्वा ॥ ८ ॥ 
प्रक्तिः । पस्चमः ॥ 


भागे ्रधिकार पद योग्य पुरुष ! तू (उपयामगरृहीतः श्रि) राष्ट 
के नियन्ता राजा के विशेष धमौ द्वारा बद्धहि। ( श्राश्चिनं तेजः) 
सूय चन्द्‌, दिनरात्रि, खली पुरुष, इन युगलो के समान राजा श्रौर प्रजा 
दोनो क, सम्मिलित वीयं ह । ( सारस्वतम्‌ वयम्‌ ) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवाणो श्रथौत्‌ समस्त ज्ञानी विद्वानों का संयुक्त बलहे। हे पुरुष! तू 
( इन्धे बलम्‌ ) शत्र नाश करनेवाले इन्द्‌, सेन।पति का वल, सेनाबल है 
( एषः; ते योनिः ) तेरा य ्राश्रय या श्रधिकारपददै। ( घ्वा ) तुक 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्‌ के हष के लिये स्थापित करताहूं। 
( स्वा श्रानन्दाय ) तुको श्रानन्द्‌ प्राक्च करने क किये नियुक्र करता हूं | 
( स्वा महसे ) तुमको बद भारी रेश्वयै श्चौर मान, प्रतिष्ठा, श्राद्र, सत्कार 
पाहत करने का श्रधिकार प्रदान करता हूं । 
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तेजोंऽखि तेजो मयि धेहि । बीयैमसि वीर्ये मयि धेहि । 
बलमसि बले मायि धेदि । श्ओजोऽस्योजो माये धेहि । 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ ६॥ 

पयः सुरा च देवते । शक्वरी । धवतः ॥ 
भा०्-ह राजन्‌ ! तू ( तेजः श्रसि ) तेज, त।च्ण पराक्रम स्वरूप 

ह । ( मथि तेजः येहि ) मुम प्रजाजन मे भीतेजको धारण करा। तु. 

( वीर्यम्‌ असि ) वीय. सबश्रगोम स्फूर्त. गति, चेष्टा उस्पश्न करनेवाला 

शरीरम वीयं के समान सामध्यैवान्‌ हे। त्‌ ( मयि) मुम भी उस 

( वीथम्‌ ) वीयं को ( धेहि ) धारण करा । ( बलम्‌ श्रसि ) कर बल श्रगो 

मे दढता उत्पन्न करनेवाला बलवान्‌ हे । (मथि) मुभ प्रजा जनमे भा ( बलं 

धेहि ) उस बल, इता को धारण करा । ( श्रोजः श्रसि } शरीर मे जिस 
प्रकार श्रोज, श्रष्टम धातु, कान्ति उत्पन्न करनेव ला, मुख्य प्राण का उत्तम 
सामथ्यै है उसी प्रकारके (श्रोजः) प्राण डे उत्कृष्ट सामथ्यं को( मयि 
धेहि ) मुकमे धारण करा! ( मन्युः रसि) तूशत्रु या विपरीत बाधक 
पदाथ को न सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार $ (मन्यु) शश्र 
को स्तम्भन करने मे समथ मन्यु को (मयि पेष) सुरू सभी धारण करा। 
(सहः श्रसिः) हे राजन्‌ ! तू शचरश्रो को पराजितकरने मे समथ शक्गिहै।तू 
( सहः मयि धेहि ) सुमे भी शत्रु पराभव करने की शक्ति प्रदःन कर। 
इसी सगति देखो श्रथवे वेद्‌ का० १६। सू० ३५। म०११॥ 
परमात्मा श्रौर शरीर मे श्रात्मा मी तेजः स्वरूप, वीयैस्वरूप, बल- 
स्वरूप, श्रोजःस्वरूप, मन्युस्वरूप, श्रौर सहः रवरूप दह श्रत. दे 
परमेश्वर सुभः उपासक कोः तेज, वीयै, बल, श्रोज, मन्यु भोर सः का 
प्रदान करं 

या व्याघ्रे विषूचिकोभौ वृकं च रक्त॑ति । 

श्येने पतत्रिणं सिह) सेमे परत्वशदसः ॥ १० ॥ 
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हेमवधिक्रंषिः । आभ्यष्णिक्‌ । भवतः ॥ विषूचिका स्तुतिः ॥ 


भआ०्-(या) जो ( विसूचिका) विविध पदार्थौ को सुचना देने 
चाली ( भ्याघ्म्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, श्रौर ( वृकं च ) भेडियो के 
समान शत्रु पर सास से जा पड़नेवाल श्रथवा व्याघ्र जित प्रकार श्रगने 
्राहार को सुघकरही पतालगा ज्ञेताहै उसी प्रकार सुदम २ लच्मणथं 
देखकर जो शत्रु का पता लगाले श्रौर वृक जिस प्रकार भेद श्रादिक् 
बल पूवक हर ्लेता है उसी प्रकारजो शरु केराञ्यकोहरले (उभी) 
उन दोनाकोजो ( विषूचिका) विविध पदाथौ शो सूचना करनेवाली 
संस्था ( रप्ति ) उनको शन्रु के प॑जेमे पड्नेसे वचाती है इसी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सुचना देनेवाली सस्था ( श्येनम्‌ ) बाज के समान 
सहसा श्रपने शत्रु पर ( परत्रिणम्‌ ) सेना के दोनो पत्तो ( 1118 ) के 
साथवेगसर जा हरन वाले विजयीको श्रौर ( सिंहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमी शूरवीर पुरूष की ( पाति ) र्ता करती हे, उसको सव प्रकार से 
शच्च की चालं बतलाकर उसको शत्रु के हाथो पड़ने से बचातीहै, स) 
वह ( इमं ) इस नये प्रतिष्टित राजा को भीशत्रुकी ्रारसे होने वाक्ते 
( श्रहंसः ) शत्र वध श्रादि कऋरर कम से ( पातु ) बचावे। व्याघ्र, वृक, 
बाज पक्ती, श्रौर सिंह ये जीव दूरसे ही श्रपने श्राहार श्रादि के विषयमे 
जान तेते ह उनको जान्ञेने को प्राण शङ्कि 'विपूचिक्छाः हे। इसी प्रकार 
सेनापति, राजा, पराक्रमी पुरषो को भी अपने श्रधीन गुक्ठः समाचार 
दनेवाल्ली, जासूस संस्था को नियुक्र करना चाये जो शश्र की सब चालो 
का परता दे । वही संस्था "विसूचिका' कहाती है । इसका वसेन अथं शाख 
“गुप्त प्रणिधिसंस्था सपमे किया गया है । शत० १२।७।३।२१॥ 


श्नध्यात्म मे -- विविध ज्ञानो को देनेवाले श्रनन भज्ञा विविध पदाथ 
के साता "व्याघ्रः, कमे फलो के श्रादाता "वकः, तीर्ण क्तानी श्येन, पतत्री 
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इंस श्रष्मा, दोषो के नाशक सिंह" रूप श्यात्मा की रक्षा करती हे वह 
उसको पाप से बष्ववे । 


यद्‌! प्रिपेषं मातरं पुच्रः प्रमुदितो धय॑न्‌. । एतत्तदम्े अनो 
भ॑वाम्यरहतो पितरौ मया । सम्प्रच॑ स्थ संमा भ्द्रेणं पृङ्क्त 
षिपरच स्थ वि मां पाप्मनां पृङ्क्त । ११ ॥ 


्रग्नर्भवता । शक्वरी । भवतः ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जब ( पुञ्जः) पुत्र ( प्रमुदितः) श्रयन्तं हरवि 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्य पान करता हुश्रा ( मातरं ) भ्रपनी माताको 
(श्रा पिपेष) गाढ़ श्रालिगन करता या चिपरता है । ( तत्‌ ) तब ( एतत्‌ ) 
इस प्रकारसेदही हे ( श्भ्ने ) भ्रग्रणी, ज्ञानवान्‌, विद्वन्‌ ! मं (श्रनृणः) माता 
पिताश्रोके ऋण से "सुक्क (भवामि) हाजता हुं श्रोर समम्ताद्ट 
कि ( मया ) सुक पुत्र ने गृहस्थ होकर जो माता पिताक श्ण को चका 
दिया इससे ( मया ) मेने ( पितरौ ) मता पिता को ( श्रहतौ ) पीति 
न रखकर सुखी कैर दिया । ग्रथोत्‌ पुत्र रहित श्ना भत्तापिताको 
दुःखित रखना ह । "दे प्रेमी विद्धान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( संधः स्थ ) 
सुभ से सत्संग करनेवल्ञे हो, श्राप लोगे ( मां ) मुर ( भदेश ) सुखप्रद 
कल्याण कायेसे (सं पृरङ््र) संयुक्क करो । हे विवेकी विद्वान्‌ पुरषो ! 
श्राप लोग ( विपृचः स्थ ) विविध विष्यो का क्षान करके श्रोर विवेक 
करनेवाले हो श्रपज्ञोग (मा) सुरे ( पाप्मना ) पापसे ( वि पङ्क ) 
विमुङ्क रखे । शत ० १२ । ७।३। २१-२२ ॥ 


राजा पत्त मे --( यद्‌ ) जब ( पुत्रः) पुरुपा को प्राण कनेम 
समथ पुरुप, घीर राजा ( प्रमुदितः ) भ्रति हषित हाङर ( धयनू ) माता 
या गाय के बचुदे के समान पृथ्वी के पुत्रके समान ही उसा ऽत्र होकर 
उऽके श्नन्नदिका पान करता हृश्रा ( मातरं आपिपेष ) साता कं तुय 
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सब प्राणियों के उत्पादक पुष्वीको् पैरो श्रादिसेयासेनाबल स 
लताइता भी दहं तोभी हे ( श्न) परमेश्वर या विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! ( श्रहम्‌ 
( अनृशोभवामि ) मँ ऋण मुक ही होता हं ( मयः|) मेरे द्वारा ( पितरौ ) 
माता पिता के समान पालक पुरुष सदा ( अहत ) कभी पीडित न हा, 
कष्ट न पाव ! हे ( सम्पु चः } हे संपकं करनेवाले पुरूषो ! श्राप लोग सदा 
सुक ( मदे सं्ृक्ठ ) कल्याण फूल से युक्ग करो श्रोर हे ( विष्वः) 
पाप से पृथक्‌ रखनेवाले पुरुषो ! तुम लोग ( मा पाप्मना विपृद्क्र ) सुभे 
पाप मागे से पृथक्‌ रखो । 


देवा य॒न्ञमतन्वत भेषजं भिषजाश्विना । 
वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रयेन्द्रियाणि दधतः ॥ १२॥ 
१२३२ सोम सम्पन्‌ 1 अनुष्टुमः । गांषारः ॥ 


भा०-( भिषजा ) रोगे को चिकित्सा करने मे कुशल ( श्राशिनो ) 
प्रायुवेद के विह्ञान म पारंगत श्रोषधवित्‌ ्रौर शल्य चिक्कित्सक दोनो श्रौर 
{ सरस्वती ) सरस्वती, वेदवाणी, या विद्वत्सभा जो ( वाख) वाशी 
के उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ) श्रक्ञान दोषोंको दुर करने मे कुशल, शरीर 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इन्दाय ) इन्द के निमित्त ( इन्दियाणि ) राजो- 
चित रेश्व्यौ श्रोर साम्या को ( दधतः ) धारण कराते हुए ( भेषजम्‌ ) 
रोग, निबेललता को दूर करनेवाले ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति करनेयाले प्रजा 
पालन व्यवहार का यज्ञ के समान दी ( श्रतन्वत ) उपदेश करते है । 

दीक्ताये रुप शष्पाणि प्रायणीयस्य तोकमानि । 

क्रयस्यं रप, सोम॑स्य लाजाः सोमारशवो मधु ॥ १३ ॥ 

१२-- ३२ देवायज्च मिति ब्राह्मणानुवाकः बिंशतिरनुष्टुभः | सोम क्म्पत्‌ । 
इति सर्वानु° । श्रयविंशतिकाण्डात्मको ब्ह्मणानुरूपोऽनुवाकः इति याक्षिको 
ऽनन्तदेवे; ॥ 
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भा०- १. (शष्पाणि) शस्प-अ्रथौत्‌ नये उगे धान्य, ( दीक्षये रूपम्‌ ) 
दीच्ा श्र्थात्‌ दीक्षणीयेष्टि के खूप ह । यज्ञम जिख प्रकार दीच्षणेयेष्टि दे 
उसी प्रकर चोत्रामणी' मे !शप्प' नये हरे धान्य हं । उत्तम रीतिस 
पाक्तन करनेवाले सुत्रामा नाम राजा प्रजापालनी वृत्ति मे ( शष्पा } 
शत्रश्रो को हनन करने के साधन ही राष्टपात की दीक्षाका रूप दहै। 


शष्पाशि'--शष्यते हन्यते इति तच्छ्ुष्पम्‌ । बालतृणं कान्तिक्षयो वा 
इति दया० उणा० ॥ शष हंसा भ्वादिः ॥ हिंसाथेस्य शसवो स्तुल्यथस्य 
शसेवो रूपम्‌ । 

२. ( तोक्मानि प्रायणीयस्य सूपम्‌ ) तोक्म॒श्र्थात्‌ नये जौ यज्ञम 
प्रायणीयः इष्टि के रूप है । राज्य पालन पत मे-( तोक्मानि ) शत्र के 
इनन करने या प्रजा के प्रसन्न करने क कायं ही प्रायणीयः श्रथात्‌, उक्छृष्ट 
पद का प्रातिका स्वस्पहं। 

'ते,क्मानिः - तोकं तुद्यते: । निर० १० । 4 । ७ ॥ तोक्मं, तुजे 
स्तुचेः, तचतेः तु्तेवो मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिसायाम्‌ । भ्वादिः । 
च प्रसादे । भ्वादिः 


३. ८ लाजाः सोमस्य क्रयस्य सपम्‌ ) लाजाप्‌ं सोम के क्रयरकेरूप 
ह । श्रथीत्‌ ( लाजाः ) प्रफुक्चित ब्रीहि या प्रसन्न प्रजाणटं या समृद्ध विभूतिं 
ही सोम रूप राजा ऊे राजपद के वेतन के स्वरूप हँ, (लाजाः' दीप्त्यथस्य 
राजतेः । लत्वं छान्दसम्‌। श्रादित्यानां वा एतद्रप यद्घाजाः । तो० ३।य८। 

४. ( मधु सोमांशवः ) मधु यक्ञमे सोमके श्रंशोंके समानदें। 
राजा के पक्त म-( मधु) दुरो के धमन, या पीडन करनेवाला सेनिक्‌ बल 
या प्रजा के तृतिकारक या हषेकर, बलकारी श्रन्न, सोम नाम राजाके 
छशु श्रथौत्‌ राष्ट मे व्यापक बल के समान हे । 

१४ । ४ ॥ नत्तत्राणां वा एतद्रपं यल्ञाजाः । त° १।३।२।१।९॥ 
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एतद्‌ वे प्रत्यक्षात्‌ सोमरूपं यन्मधु । श० १२।८।२।१६॥ 
धमतेवो मधु । देवय० । 


श्ातिथ्यरूप मासरं महावीरस्य नब्रह्ः । 
रूपमुंणसदाप्रेततिसखरो राच्रीः सुराखुता ॥ १४ ॥ 


भा०--९. ( मासरम्‌ श्रातिथ्यखूपं ) मासर भअरथौत्‌ धान श्रौर सांवा 
ष्वावल के मार्तो का श्रीर पू कटे श्प, तोक्म, लाज श्रादि पदार्थौ 
भिश्चित पदाथ 'मासर' कात है । वह श्रातिथ्य दृश्िकाखूपहै। हसी 
प्रकार राष्ट्‌ पक्त म -( मासरं श्रातिथ्यरूपम्‌ ) राष्ट्‌ के कयेकत्ताश्रो को 
जो प्रतिमास वेतनादि रूप म दिया जाता हे वह "मासर' कष्टाता हे । 


तिमस का वेतन देना यज्ञ मे 'चातिथ्य' इष्टि के समान हे । 
'मासर'-माष मास रीयते दीयते यत्‌ तत्‌ मासरम्‌ । 
६, ( नभ्नहुः महावीरस्य ) नरह, महावीर श्रथौत्‌ यक्त मे धर्मेटिका 
रूप दे । राष्ट्‌ पक्त मे -नस्न ्रथौत्‌ श्रकिंचन पुरुषो को श्रन्न व्यादि प्रदान 


करना ही (महावीर बडे वीयैवान्‌ ल्यागी पुरुष का रूपदहै। यः न्नान्‌ 
जुात्यादत्ते इति नप्नहूः । इति दया० । 


७. ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इट्य का ( एतत्‌ रूपम्‌ ) यह सूपहै जो 
(तिखः रात्रीः) तीन रते तक (सुरा-सुता) सुरा, श्रन्नरस, सवन किया जाता 
है । राष्ट्‌ पह मे-{ एतत्‌ ) यह ( उपसदाम्‌ ) समीप॒विराजनेवाले 
अधिकारी पुरुषो भ्रोर समस्त राष्टगत भ्रधिकारा का ही ( रूपम्‌ ) उज्ज्वल 
स्वरूप हि जो ( तिलः ) तीन ( राग्रीः ) रातौ तक, तीन दिनो तक (सुरा) 
सुखसे रमण कैरते योग्य राभ्यलचमी का ( सुता ) राजा के निमित्त 
अममिपक किया जाता दै। भ्रथोत्‌ इन तीन दनम दही समस्त राञ्या 
धिकार राजा को सेपिं जात है | श्रथवा ( तिखः रात्रीः) तीन प्रकार द्धी 
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राजपालक शक्यो से ( सुरा सुता ) श्रभिषष क्रियाका सम्पादन किया 
जाता है, यही उपसदं श्रथौत्‌ समस्त. श्रथिकरो का उत्तम स्वरूप है । 

'उपसद;- वन्रा वा उपसदः । श० १०।२।९। २1) जितयो 
वै नामेता यदुपसदः । एे० १।२४॥ इषुं वा एते देवाः समस्कुवैत 
यदुपसदस्तस्य श्रभ्निरनीकमासीत्‌,, सोमः शल्यः, व्रिष्णुस्तजनः वरुणः 
पणौनि । एे०। १।२६॥ 

सोमस्य रूपं क्रीतस्य परि सुत्परिषिच्यते। 

श्मनिभ्यां दुग्धं भपजभिन्द्रायेन्द्र, सरस्वत्या ॥ १५॥ 

८. ( परिसत्‌ परिषिच्यते ) जो परिसरत्‌ का परिषेक किया जाता है । 
घह ( क्रीतस्य स) मस्य रूपम्‌ ) कने हप सोम का रूप है । श्रत्‌, राष्ट पत्त 
मे--( परिखत्‌ ) सब देशो सै प्राप्त राञ्यलक्मी सजो श्भिपेक किया जात्म ह 
वही राज्यलच्मी द्वारा कीने गये, तद्धाम इण्‌, या उलसे प्राप्त सोम श्र्थात्‌ 
सर्व्तपक राजा का उत्तम रूप हे । देखो शोडपिग्रहप्रकरण शत ० ९।१।२।१६॥ 

६. ( श्रश्िभ्याम्‌ ) श्रध्ियो, खी पुरूषो श्रार ( सरस्वत्या ) सरस्वनी, 

वेद्‌ के विद्धानौ की बनी सभा द्वारा ( इन्दाय ) इन्द, एेश्वयंवान्‌ राजाके 
शिति के क्लिये ( भेषजम्‌ ) सव कष्टो शा निवारण करनेवाला ( पेन्द्र) 
इन्द्‌ का पद ( दुग्धम्‌ ) सब प्रकर से पृणे क्षिया जाताहे। 

श्राखन्दी रूप राजासन्यै वेय कुम्भी सुराध्रानीं । 

द्मन्तरऽउत्तरवेद्या रूपे करोतसो भिषक्‌ ॥ १६॥ 

१०. ( आसन्दी ) श्रासन्दी, यह पुथित्री ही ( राजासन्दे रूपम्‌ ) 
राजाकेवैरने के लिये रासन पीदीकारूपडहै। 

"प्रासन्दीः-- इयं परथिवी या च्रासन्दी श्रस्या हिं इदं सवंमामस्नम्‌ । 
श० &। ७।१)१२॥ 


११. ( सुराधानी ऊुम्भी वेद्ये रूपम्‌ ) सुरा श्रथोत्‌ राज्यलन्मी को धारण 
५ 
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करने वाली ( ऊुम्भी ) षर के समान गोलाकार पात्र ( वेदे ) वेदी, एृथ्वी का 
ही उत्तम रूप है । 

१२. ( ्रन्तरः उन्तरवेचाः रूपम्‌ ) अन्तर लोक प्रथांत्‌ शन्तरिश् उस्र 
वेदीढकारूपदहे। 

१३. (कारोतरः भिषक्‌) कारोतर श्रथात्‌ छुनना' के समान सार श्रौर 
श्रसार पदार्थो का विवेचन करनेवाला विवेकी पुरुष ही श्रस्डा ( भिषक्‌ ) 
रोग श्नोर पीदा््रो को दूर करने मे सम्थहे। श्रत: छुनना भिषक का 
प्रतिनिधि है । | 

वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषां वर्हिरिन्द्रियम्‌ । 

यूपेन युप॑ऽश्राप्यते प्रीतो ऽश्च्चिरभ्िनां ।। १७ ॥ 

१४. ( वेद्या वेदिः समाप्यते ) यज्ञ के वेदी से ( वेदिः ) यष्ट समस्त 
पदाथ के प्राप्त करानेवाली भूमि (सम्‌ श्राप्यते) समान सूप से ली जाती है । 

१९, ( बर्हिषा ) यन्तवेदी म भिदे कुश से ( बर्हिः इन्दियम्‌ ) महान्‌ 
इन्द, राजा का रेश्वय ( समाप्यते ) तुलना किया जाता है । 

१६. ( युपेन युषः ) यज्ञ के "युप" नामक स्तम्भ से ( युषः ) सूय, वच्र, 
खल्या स्वयं राजा ही ( श्राप्यते ) ग्रहण क्रिया जाता है | 

१७. ( श्रभ्निना श्रभ्निः ) यत्त म प्रदीष्ठ श्रभिसे ( भ्रभ्िः) भ्रग्रखी 
शभ्नि के समान तेजस्वी राजा को तुलना या जाता है । 

इविधौनं यदभ्विनाग्रीश्चं यत्सर॑स्वती । 

इन्दरायेन्द्र सर्दस्कृतं प॑त्मीशालं गाहे पत्यः ॥ १८ ॥ 

१८. राष्ट्‌ के ( श्रधिनो ) खी पुरुष गण ( हविधोनम्‌ ) भ्रा के रखने 
वाले यज्ञ मे पाद्य हविष्य पदार्थौ ॐ रखने वाल्ञे शकट के समान है । 

१३. ( यत्‌ सरख्यती }) जो सरस्वती, विज्ञान का उपदेश करने का 
कायै है वह यत्त म ( श्राश्नीध्रम्‌ ) भ्रभ्रीध्‌ नामक ऋष्विद्‌ के स्थान या 
आसन के समान हे। 
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२०. ( इन्दाय ) इन्द श्रथात्‌ एेश्वयवानू राजा के जये ( पेन्दं) जो 
इन्दोचिति देश्वये ( कृतम्‌ ) किया जाता है वष्ट यक्त मे ( पेन्दं सदः ) एेन्द 
सदस्‌ के समान हे । 
२१. इसी प्रकार--( पेन्द्‌ पत्नीशालम्‌ ) पालन करन वाली राजाङी 
राजसभा का भवन यत्त मे पत्नीशाला क समान इ । 


२२. ( पेन्दं गाहैपस्यः ) राजा का राज्य मे गहपति के समान र्ना 
ही ( गाहैपस्यः ) यज्ञ मे “ गाहेपन्य ` श्रि स्थापन के समान है । 

वरेषेभिः व्रेपानांभोत्याप्रीभिरावरीयैक्ञस्यं । 

प्रयाजेधिर्युयाजान्यंपर्‌ कारेथिराईतीः।। १६ ॥ 

२३. ( ्रषेभिः ) उत्तम ॒श्रा्ता-कमो द्वारा ( व्ेषान्‌ ) त्यो को 
( श्राक्नोति ) प्राक्त करता हे । श्रथवा ( गस्य प्रषः ) यक्त के "प्रेष" कमे 
से (प्रषर्‌ ) रष्टृके कायां मे प्रारेत भ्यो के प्रति की गयी ्राज्ञाग्रो 
की तुलना री जाती हे । 

२४. ( यज्ञस्य ध्राप्रीभिः ) यक्तकी 'च्ाप्रीः ऋचाश्रो से राष्ट्‌ की 
(श्राप्राः) सब को प्रमन्न रखने वाली वेतनादान, पारितोषिक श्रादि क्रियाश्रो 
की तुलना की जाती है। 

२५. ( प्रयाजेभिः [ प्रयाजान्‌ | ) यज्ञ क प्रयाजा द्वारा राष्ट्‌ क प्रयाज 
श्मथौत्‌ उत्तम २ श्रधिकार स्थार्नोसे बडेर दानो ढी तुलना की जाती दै। 

२६. ( [ नुयाजेभिः ] अनुयाजान्‌ ) यज्ञ॒ के ‹श्रनुयाजो द्वारा 
राष्ट्‌ के श्रनुयाज श्रथात्‌ श्नुकूल या तदधीन पुरुषो के प्रति अधिकार रशवं 
प्रदान के कार्यो की तुलना धी जाती है । 

२७, ( वषाटूकारभिः [ वषट्कारान्‌ू | ) यज्‌ के वषटूकारं श्रथात्‌ 
स्वाष्टाकापते स राप्ट्‌ ॐ वषटरक।ह॒श्रथात्‌ याय पुरुषो कः याम्य श्रधिकार 
दाना से तुलना की जाती हे। 
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पशुभिः प्रशनापाति पुरोडाशेहैवी रष्या । 

छन्दोभिः सामिधेनीखाञ्याभिवैपर्‌ कारान्‌ ॥ २० ॥ 

२८. ( पश्यभिः पशून्‌ श्रामोति ) यज्ञगत पशुश्रो दवारा र्ट्‌ क पशश्रो 
की तुलना ह । 

२९. ( पुरोडाशः हर्वीपि ) यज्ञ के पुरोडाशो से राष्ट के श्रन्न श्रादि 
भोग्य पदार्थो की तुलना दे, 

३०. ( छन्दोभिः [ कुन्दरासि | ) यज्ञ मे मन्त्ररूप चन्दो सेरष्ट्‌ मे 
नाना श्रधिकारं ग्रीर व्यवहारो की तुलना ह। 

३१. ( [ सामिषधेनीभिः | सामिधेनीः ) यज्ञ मे समिधा श्राधान की 
छ चाश्यो द्वारा सामिधनी श्रथौत्‌ राष्ट मे सेना क विशेष श्रधिकार श्रौर 
सेनाबललो की तुलना ह 

३२. ( याञ्याभिः [ याञ्याः ] ) यज्ञ की याञ्या कचाच्रोस राष्ट्‌ की 
याज्या च्रथौत्‌ भूमि, अन्न ज्रोर धनके दानो की तुलना हे। 

वन्न च सामिधेन्यः । कौ० ३।२,३॥ 

३३. ( [ वषट्‌करिः ] वपट्कारान्‌ ) यज्ञ के वपटृकारो से राष्ट मे 
योग्य पुरूपो को योग्य श्रधिकार दानो को तुलना हे। 

‹ याज्याः --इयं परथिवी यास्या । श०१।७।२।११॥ श्रन्नं वे 
याज्या । को० १९ । ३ ॥ प्रतिवि याज्या पुण्येव लक्मीः । एे० २।४०॥ 

ध्रानाः करम्भः सक्तवः परी्ापः पयो दधि । 

सोमस्य रपर हषिषऽश्च(मित्ता वा्जिनम्मधु ॥ २१ ॥ 

भा०-यक्षम ( धानाः) भुने धान, खील, ( करम्भः) मातकी 
र्सी, ( सक्षवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( पयः ) दृष ( दधि } 
दुही, ( श्रामिज्ञा ) गरम दृधमें ख्या डालने से फटे दूधके स्थूल 
माग श्राभिक्ता श्रौर ( वाजिनम्‌ ) जल भाग 'वाजिनः श्रोर ( मधु) 
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मधर मधु, ये सव्र पद्राथ ( सोमस्य ) सोमरूप ( हविषः ) श्रन्न हवि का 
( रूपम्‌ ) रूप हे । उसी प्रद्र राष्ट भी ( धानाः) धारण पोषण करने 
वाली गोप, ( करम्भः) राज्य के काये करने वाले कमेचारीगण, ( सङ्गवः) 
समूह या संव में एकत्र प्रजागण्‌, ( परीवापः ) पर्ची पर सचैत्र श्रन्नादि 
वीजा का श्रावपन शरोर शत्ुकानाशन, ( पयः) पुष्टिकरी पदार्थौ का 
संग्रह. ( दधि ) धारण पोषण के उपाय, ( श्रामिक्ता ) राजा श्रोर प्रजा 
के श्रधिकारिय का सम्मिलित गण, ( वाजिनम्‌ ) पश समृद्धि श्रोर (मधु) 
गर्न समृद्धि ये सब ( हविषः) ग्रहण करने याम्य { सोमस्य) राष्ट 
च्रोर राजाका ( सूपे) उञज्वल रूप । 


ध्रानान।< रपं कुवलं परीव्रापस्यं गोधूमाः । 
सक्नूना् रपं बद्रमुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२ ॥ 


भा०-( धानानां रूप कुवलम्‌ ) धाना, लजाश्रो रा रूप करुवलः 
श्रथत्‌ कोमल ष्ेरः का फल ह । श्र्थात्‌ जिस प्रकार कामल बेर को 
बकरी श्राद्वि पशु श्रनायासर गुटली सहित खा जाते हं उसी प्रकार 
राष्ट्‌ के पोषणकारी गौ श्रादि परशु भी श्रनायास दृसरौ के वश 
हो जाते ह । ( गोधूमाः पररीवापस्य रूपम्‌ ) गोधूम, गेह परिवाप का 


न 


उत्तम रूप हे । श्रथत्‌ गेहूं अन्न कपि का उत्तम फल दै । 


( सक्तूनां रूपं बदरम्‌ ) सक्तुश्रो का 'वद्र' उत्तम रूप है । श्र्ौत्‌ 
राष्ट मे सघ बनाकर रहना शत्रु के लिये "वेर" के समान होना है अर्थात्‌ जैसे 
वेर काटे खाकर प्राक्त होता हे उसी प्रकार सघ मे रहने ते शत्रु का 
बड़ा कृष्ट होता हे । 


( उपवराकाः करम्भस्य रूपम्‌ ) करम्भ दही से मिले सत्त कारूप 
उपवाक्‌ श्र्थात्‌ “यवः हे । करम्म श्र्थात्‌ वीय से युक्क प्रजागशण ( उप- 
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वाकाः=उपपाकाः ) शत्रु के समीप श्राने पर उसके दग्ध करन मे समथ 
दोते हे । 

पय॑सो रपं यद्वा दध्नो रुपं ककन्धरूनि । 

सोम॑स्य रुपं वाजिन ९ सोम्यस्य रुपमामिन्ता ॥ २३ ॥ 

भा०--( पयसः रूपं यद्यवाः ) जो पयस्‌ श्रथात्‌ दृध के रूप है । 
श्रथौत्‌ दुध जिस धकार शरीर को पुष्ट करते ह उशी प्रकार यव श्र्न राष्ट 
क्षी प्रजाको पुष्ट करतादे | श्रौरं जेप प्रर ( पयः ) पुष्टिकारक वीय 
शरीर का पोषक हे उसी प्रकार { यवाः) शश्र का दर करन मे समे 
सेनिक वीरजन राष्ट को पुष्टं करत द । 

( दघः सूपं ककैन्धूनि ) दयि का रूष 'कङ़न्धू, घर्थात्‌ प्रवे बरी के 
फल रे समान है । दष्ट जिस प्रकार वयै उत्पन्न करती है इसी प्रकार 
पके बेर भी बल उत्पद्‌ करतश्रोरस्वादमे खट हते है । ( दघः) रष्टू्मे 
धारण समथ बलका स्वख्प ( ककैन्धूनि ) कारिदार बेरी की आद्या के 
समान ह । वे जिस प्रकार वादकेरूप म रहर पश्च से कोमल विरो को 
खाये जाने से बचते है उसी प्रकार कांटा क समान पीडाकरी हिसाजनक 
शबो को धारण करने वाले वीर सेनिकबल राभ्य के ( दधि ) धारण- 
कारी बलका स्वरूप है । 

"कङेन्धू'--ककं करटकं दधाति इति ककन्धूः ! इति दया० उणा० । 
श्रथवा ककोन्‌ कणटकरूपान्‌ शत्रुन्‌ धुन्वत इति कङेन्यूनि सनाबलानि । 

( सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) सोम का रूपं 'वाजिन' है । सोमका सूप 
'्वाजिन' के समान हे । 'सोम' प्र्थात्‌ राजा का रग `वाजिन' वाज श्रथीत्‌ 
चरन्न श्रीर बल श्रौर संभ्राम बल का स्वामी होता ह । (सोमस्य रूपम्‌ भामिदषा) 
सोम राजा के राजत्व छा रूप शश्रामिक्ञा' ह । “श्रामिक्ताः श्र्थोत्‌ प्रजा प्र 
सब सुखो का वेण करना भ्रथवा सव श्रोर स राज्य के सुर्य पद्‌ प्र 
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अभिषेक क्रिया होना च्चथवा सब श्रोर से दुष्ट पुरर्षो का नाश करना हे । 

“भ्रामिकठा"-- समन्तात्‌ मेषति हिनस्ति हत्यामिष्ठा । दया० उणा० । 
मेहति सिन्नति वा सा श्रामिह्ञा।, 


छ्मा भावयति स्ता्ियाः परत्याश्चावोऽश्च्नुरूपः । 
यजेति घाय्यार्पं प्रगाथा येंयजाम्दाः ॥ २४ ॥ 
भा०-( ^ आश्रावय ` हति स्तोत्रियाः ) (आआश्रावय ` इस प्रकार 
कहना यज्ञ मे स्तोत्रिय अर्थात्‌ प्रथम तीन प्रचा के पाट के समान ई। 


राष्ट्पक्च सं--( स्तोत्रियाः) विद्वान्‌, सत्यासत्य विद्यायों के 
योग्य विद्यार्थीगण ( आश्रावय ) सब प्रकार की विधाश्यों को "हे गुरौ श्रवश्‌ 
कराग्मो ' ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राथना करं । 


( प्रत्याश्रावो श्रनुखूपः ) यज्ञ मे प्रत्याश्राव ‹ मस्तु श्रौषट्‌ ” इसं 
प्रकार कृष्ना अनुरूप अर्थात्‌ अन्त की तीन श्रचार्ओं के पाठ करने के 
समान? । 

राष्टपन्त मे--( प्रत्याश्रावः ) विदध्याथिर्यो के प्रति विधामों का 
उपदेश करमां ( अनुरूपः ) उनके योग्यता के अनुरूप हाना चाहिये । 

(यज इति धाय्यारूपम्‌ ) " यज” इस प्रकार कहना “धाय्या ' 
नाभ ऋचा के पठन के समान दै । 

राष्टरपक्च मँ--( यज इति ) श्रदान कर' इस प्रकार दर से कना 
( धाय्या रूपम्‌ ) धारण या अहश करने योग्य पदाथ का उत्तम रूप है । 
अर्थात्‌ दानरूप मेँ लेने के लिये दाता को ( यज } प्रदान कर ( इति ) 
एसा कट । 

( प्रगाथाः ये यजामहाः ) *ये यजामहे ' इ्यादि श्षब्द्‌ प्रगाथा 
ऋषार्भो का पाठ करने के समान दहै । 


राष्ट्पक् मेँ-(ये) जे हम छग { यजामहाः ) यक्ष दान आवि 
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करते ह, इस प्रकार शेष्ठाचारवान्‌ ईह वे ( प्रगाथाः ) उत्तमरूप से स्त॒ति 
करने योग्य हे । 
धरे ऽकरचेरुक्थानं रपे पदैरांमोति निषिदंः। 
प्ररावैः शखरारा रपं पयसा सामंऽश्नाप्यते ॥ २५॥ 
भा०-( अधं ऋचः उक्थानां खूप आप्नोति ) अध ऋ्रचाश्नों हारा 
उक्थ नाम स्तोघ्रों का रूप प्राप करता ह । 
राष्ट्पत्त म-- सखद स्तुतिवचनो से ( उक्थानाम्‌ ) विशेष 
स्तुतियो का स्वरूप प्राप्त हाता है । 
( पदेः नविदः आप्नोति ) पदों द्वारा “निविद्‌ ' नाम ऋचार््रो 
का ग्रहण करता है । 
राष्ट्पत्त में -( पदैः) श्रधिकारों या अधिकार सूचक पद के 
द्वारा ( निविदः ) निखिर पदाथा क प्राप्त करनेवालं ज्ञानवान्‌ पुरूषो 
को प्राप्त करता दै । 
( प्रणवैः शखराणां रूपम्‌ श्ा्राति ) यज्ञ में प्रणव श्रथात्‌ ओंकारो 
दवारा शचं अर्थात्‌ स्तुतियुक्त मन्त्रो का स्वरूप प्राप्त करता है । 
राष्टृपश्च म-( प्रणवैः ) उच्डृष्ट नवयुवकों द्वारा ( शखाशां ) शसख- 
धारी पुरषो का उत्तम स्वरूप प्राप्त करता है । । 
( पयसा सामः श्राप्यते ) ' पयस्‌ › अर्थात्‌ दृग्ध से यज्ञ म सोम- 
रुताक्तेरसका रूप प्रा छिया जाता । 
राष्ट्पन्त मे - पुष्टिकारक अन्नादि पदराथैसे ही (सोमः) समस्त 
राज्य का सार या राजा का पद्‌ प्राक्त किया जाताहै। 
श्मभ्िभ्यां प्रातःसवनभिन्द्ेयोन्द्रं माध्यन्दिनम्‌ । 
वैश्वदेव सर॑स्वस्या तृतीय॑मा्तः सव॑नम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-( अश्चिभ्यां ) श्रियो से ( प्रातःसवनम्‌ आष्ठम्‌ ) प्रातः 
सवन की तुरना की आती है ! 
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( इन्द्रेण ) इन्द्र य्ह से( दरेन्द्र माध्यंदिनम्‌ ) इन्द्रं देवताक 
माध्यंदि सवन की तुरना की दहे । 


( सरस्वत्या ) सरस्वत दारा ( तृतीयम्‌ ) तीसर { बेश्वदेव सवनम्‌ 
आप्तम्‌ ) विश्वदेव सम्बन्धौ सवन को तुख्ना को गह दै । 

राप्टपक्ष म--श्रश्ि' नामक पदाधिकारियों का स्थापन राष्ट्‌ के 
प्रातः सवन प्रातःकारिक श्राद्धिक कृत्य के समान है । इन्द्र पदाधिकारी 
का स्थापन माध्यंदिन सवन अर्थात्‌ मध्याह्वकाल के कृत्य के समान है । 
सरस्वती, वेदवाणी का प्रसार ( वेश्वदैवं , समस्त प्रजाया के हितकारी 
साथसवन के समान है । श्र्थात्‌ प्रातः समय जिस प्रकार सूर्य॑ ओर चन्द्र 
दानो विद्यमान हाते ई, उसी प्रकार राष्ट के दौ वीर रक्षक राजा शरोर 
मास्य है । मध्याह्न मे जिस प्रकार भ्रखर सूये है उसी प्रकार राष्ट्‌ के 
बीच प्रचरड़ सेनापति दै । सायंकारु रात्रि के समय जिस प्रकार सब 
दीिमान न्त्र है उसी प्रकार ज्ञान से उञ्ञ्वर समस्त विद्रारगण्‌ ई । 

वायञ्प्रैवोयव्याव्याप्रोति सतन द्रोणकलशम्‌ । 

छम्भीभ्यामम्भृणौ सुते स्थालीभिं स्थाटीराभरोति ॥ २७॥ 

भा०-( वायन्यैः वायध्यानि श्रा्नोति ) सोम श्रौर सौच्रामणी दोनों 
यज्ञो मे वायव्य नामक पात्रा से वाय्यो की तुलना करे। 


क 


( सतेन दोणकलशम्‌ श्राोति ) बेत के बने पात्र से सोमयाग के 
दोणशकलश की तुलना होती हे । 

( सुते ऊम्मीभ्यां श्रमणो ) सोम सवन होजने पर दो कुम्भियो से 
ञ्म्भृण नाम पात्रों की तुलना होती हे । 

( स्थालीभिः स्थालीः श्चाप्नोति , स्थाली पात्रे स स्थालीपार्त्रो कं तुलना 
्ेती है । 
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राष्टूपस मे- वायु के समान तीव वेगवान्‌ समिर द्वारा उनके 
योग्य वेग के कायौ को प्राप्त करता हे । 
( सतेन ) सम्भाग करने हारे भ्यवहार से { दोणशकलणशम्‌ ) राष्ट छो 
भ्रात करता हे । 


( सुते ) राञ्याभिषेक होजाने पर जलाधार शरोर धान्याधारं दोना प्रकार 
के ( कुम्भीभ्याम्‌ ) पात्रा से ( श्रम्भृणौ ) प्रजाका पालन पोषण करता है । 

( स्थालीभिः ) स्थापन क्यार से राष्ट के व्यवस्थापक शक्िर्यो कहो 
ग्रा करता हे । 

यज्ञर्भिराप्यन्ते ब्रह ग्रहै स्तामाश्च विष्टुंतीः । 

उन्दोभिरुकथा शस्राशि सास्नांवभ्रथ श्ना॑प्यते ॥ २८ ॥ 

भा०-( यजिः [ यजूषि | श्राप्यन्ते) यजश्रौ से यजु्ो की 
तुलना डी जाती दै ( ग्रहा म्रदेः ) शौ से रहो को, ( स्तोमाः [ स्तनैः] ) 
स्तोमा ते स्तामो की रीर ( विष्टुतिभिः] च विष्टुतीः) विकि स्॒ति्यो से 
विध स्तुतिया की, पीर (दन्दोभि. छन्दांसि) छन्दो से छन्द को (उक्थशसखः 
उक्थशस्ाशि) उक्थ शख से उक्थ शबा की, ( साम्ना साम, चवभ्युथेन 
भवश्टरथः ) साम गायन से साम गान द्धी श्रौर श्रवश्टथ से श्रवन स्नान 
की तुलना की जाती है। 


रष्टपन्त भ- जस यज्ञ म यजुवौक्य है उसी प्रर रष्ट्‌ मे (यजः) 
म्यवस्थाकारक श्राक्ताएं श्रौर नियम है । यज्ञ मे जैसे रह" ्ोम है देसे 
राष्ट्‌ म ( ब्रह्माः ) श्चेग प्रल्येग, श्रधिङ्धार विभाग हं । जेसे यज्ञ मं (स्तोम' 
ह उसी प्रकार राष्ट मे, स्नुति योग्य श्रधिकःर पद्‌ हं । जसे यक्ष मं विष्टुति' 
नाम ऋचा ह उसी प्रकार राष्ट मे ्रादर योग्य पुरुषों की विशेष 
स्तुतियां ई । 

जैसे यक य न्द्‌ ह वैसे राष्ट्‌ म यथाशङ्कि अधिकार काये 
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विभाग हं जते यज्ञ म `उक्थशख' है वेते राष्ट मे वीयौनुसार 
शसन धारण हं ! जम यज्ञ मे समह राष्ट मे क्षामद्ि उपायटह। 
जसे यज्ञ मे शश्रवग्युथस्थान' हे चेसे राष्ट म श्रधीरनो के भरण पोषय का 
कततेय्य हे । 

इडामिभ्तानप्राति सक्तवाकेनाशिष॑ः । 

शयुना प्नीसयाजान्त्समिष्यज्ञुषा खरस्थाम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-(इडाभिः इडम्‌) इडाश्रा से इडाश्ना को (भक्तेः भसान्‌ श्राति) 
भक्षो से भक्ता क, ( सूक्कवाकेन सूङ्रवाकम्‌ ) सूक्रवाक से सूङ्ृवाक का, 
( श्राशीभिः श्राशिषः ) श्राशीवीदीसर श्राशीवादा को ( शयुमा शयुम्‌ ) 
शयु से शयु छो, ( प्नस्षयाजान्‌ पनीसंयनैः ) पतन सयाज स 
पत्नीसयाजा दी । समिष्टयजुषां समिष्टयजुः ) समिष्ट यञ्ज से समिष्ट 
यजु को श्रीर ८( संस्थया संस्थाम्‌ ) संस्थामे संस्था को ( श्राप्नोति ) 
पराप्त करता हे । भ्र्थौत्‌ सोमयाग के हढादि विभार्गोसे सोश्रामणी क 
हइृडादि विभागे ङी तुलना करता है । 

राष्ट म- जसे यज्ञम इडा" है उसी प्रकार राष्ट म इडा, श्रन्न 
सष्टद्धियां ्रौर एथिवि्ये ह । यज्ञ मे जसे 'सोममद्ध' ह उसी प्रकार इधर 
नान। भोग्य फल है । यक्त मे “सूक्रवाक' हे, राष्ट मे उत्तम वचन प्रयोग ह । 
यज्ञ मे श्राशीवोढ, राष्ट मे, श्राशीवादो के समान ह, च्ञ मे शयु" भ्र्थात्‌ शांति 
वाचन हे, राष्ट कायां मे भी शांतिकमं ह । यज्ञ म पत्नीसंयाज हे, राष्ट 
म पा्लनशक्कि से समस्त प्रजाश्रो को सुखप्रदान रूप कमे दहं । यत्त मे 
समिष्ट यजु" हे राष्ट्‌ मं समस्त विद्वानों श्रोर शासको को परस्पर सुसंगत 
कर उनको योग्य वेतन श्रादि देना समिष्टयजु' हे । यज्ञ मे श्षस्था' हे । 
राष्ट्‌ म राजसभा श्रादि संस्था' या ष्यवस्था है । 

व्रतेन दीक्ञामाप्रोति दीच्तयांपोति दक्षिणाम्‌ । 

द्चिणा शद्धामाभोति शरद्धया खत्यमाप्यते ॥ ३० ॥ 
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भा०-( व्रतेन ) सव्यभाषण, ब्ह्मचयौदि नियम पालन से ( दीक्ताम्‌ 
्रा्नोति ) पुरूष दीक्ता को प्राक्च करता है । ( दीया ) दीक्ता स ( दक्ति- 
णाम्‌ श्राभ्नोति ) द्तिणा, प्रतिष्टा चनौर राञ्यलच्मी को प्राप्त होता है। 
( द्तिणा ) प्रतिष्टास् या शङ्कि से ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सस्य धारण करने 
की इच्छा को प्राप्त होता है । श्रदडधया सस्यम्‌ श्राप्यते) श्रद्धा, से सव्य जान 
प्राक्च करने की प्रबल इच्छा से सव्य प्राप्त किया जाता हे। 

एतावंद्रपे यज्ञस्य यद्‌ देवै्ह्य॑णा कृतम्‌ । 

तदेतत्सर्वमाप्ोति यज्ञ संत्रामणी सुते ॥ ३९ ॥ 

भा०-( देवैः) विद्वान्‌ पुरुषों श्रोर ८( ब्रह्मणा ) चारो वेदों ने 
( यज्ञस्य ) यक्त कमे का श्रोर राष्ट प्रजापालन रूप यज्ञ का ग्रीर श्रध्य- 
यनाध्यापन यज्ञ का भी {पतावद्‌ रूपम्‌ ) इतना पू्रोक्ग क्रिया श्रीर्‌ इष्टयो 
सहितं उज्ज्वल, एवं उत्तम स्वरूप ( यत्‌ ) जो ( कृतम्‌ ) वणेन किया है 
(तत्‌) वह सब (सौत्रामणी यज्ञे सुते ) सोत्रामणी नाम यज्ञ मँ श्रभिषवन 


करने पर भी ( तत्‌ एतत्‌ सवेम्‌ ) वह सब्र यत्त॒ क स्वरूप ( श्रा्रोति ) 
प्राक्च होता है । 


( सौत्रामणी यज्ञे सुते ) सुत्रामा उत्तम रीतिसे त्राण. पालन करने 
वाले राजा के राष्ट पालन के निमित्त श्रभिषेक करने मे भी यज्ञ 
का पूणं स्वरूप उपलब्ध ्टोता हे । इसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञ मे सौत्रामणी 
यज्ञ धथोत्‌ यज्ञोपवीत ्रादि सूत्र जित क्रियाम मणि, ग्रन्थिश्रादि रूप 
स धारण किये जाय वह गुर्‌ द्वारा किमे शिष्योपनयन, वेदारम्भ, ्रध्ययन 
श्रध्यापन श्रादि क्यं भी सौत्रामणी यज्ञ ह । उनम शिष्य खूप सोम ज्ञान 
रूप श्रत या सुरा का पान करता हे, 


सृत्राशि यक्लोपवीतादीनि मणिना भ्न्थिना युङ्गानि भियन्ते यस्मिन्‌ 
इति सौत्रामणी । इति दयानन्दः ॥ 
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सुरावन्तं बर्हिषद ९४ खवीरं यज्ञ्‌ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः। 
दधानाः सोम दिवि देवतासु मदेमेनन्द यज॑मानाः स्कोः ॥ ३२॥ 
अधनो सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्टुप्‌ पेवतः ॥ 

भा०-( महिषाः ) महान्‌ पूजनीय पुरुष ( सुरावन्तं ) राज्यलच्मी 
से युक्ग ( बर्हिषदम्‌ ) भ्राकाश म सूयै के समान वृद्धिकर, पूजनीय शरासन 
श्रीर्‌ प्रजागण के उपर श्रधिष्ठाता रूप से विराजमान, ( सुवीरम्‌ ) 
उत्तम प्राणो से युक्त, श्रात्मा के समान उत्तम वीर पुरुषो से युक्ग 
( यकम्‌ ) सब के पूजनीय, सवको सुभ्यवस्थित. सुसंगत करने मे कुशल, 
प्रजापति राजा को ( नमोभिः ) नमस्कार युक्क श्रादुर वचनो शरोर शत्रुशचो 
को नमाने मे समध शख बर्लो, वीये से ( हिन्वन्ति ) बाते है । शरोर 
हम ( देवतासु ) वचद्रान्‌ पुरुषो के समूहा मे, विद्वत्समाश्रा म श्रोर (दिवि) 
राजसभा मे ( सोमं ) सबकेप्रेरकश्रोर ( इन्दं ) ेश्वयैवान्‌ राजा को 
( दिवि ) श्राकश में सू के समान स्चपरकाशक, सर्वोपरि मार्गदशक के 
रूप मे ( दधानाः } धारण करते हष ( स्वकाः ) उत्तम श्रना योग्य ज्ञान 
श्नोर श्रन्नादि पदाथ सहित ( यजमानाः ) उसकी सत्संगति लाभ कर 
श्रीर्‌ परस्णर सम्मिलित हाकर हम ( मदेम ) स्वयं श्रानन्द्‌ लाभ करं। 
प्रोर उस राजा को भी (मदेम) तृष, प्रसन्न संतुष्ट करं । शत ०१२।८।१।१॥ 
यस्ते रसः सम्भृतऽश्रोप॑ धीषु सोम॑स्य शुष्प्रः सुर॑या खुतस्यं । 
तेनं जिन्व यज॑माने मदेन सरस्वतीमणग्विनाविन्द्रमभिम्‌ ॥ ३२॥ 4 

ग्रण्व्यादयो देवताः । त्रिष्डुप । येवतः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम स्प से दान देने योग्य 
या उपभोग या रमण करने योग्य राञ्यलवचमी से श्रभिषिक्क हए ( सोमस्य ) 
सबके प्रेरक (ते) तुभः रजाका (यः) जो (रसः) रस, बल, 
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( श्रोषधिषु ) रोग निवारक श्रोषधियो, रसवती, स्वतः शनरुद्‌1हक वीय को 
धारण करने वाली सेना्रो चौर प्रजाश्रो मे ( सममत: ) एकत्र संगृहीत 
हे ( तेन ) उस ( मदेन ) हषकारी बल से ( यजमानं ) दानशील प्रजाजन 
को, { सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानवती विद्स्सभा को श्रार ( श्रधिनौ) राष्ट्के खरी 
वुरुषो का दो सुख्य श्रधिकारी राजा रानी या श्चोर राजा मन्त्री दोनो को 
शरोर ( इन्द्रस्‌ ) एेश्वयवान्‌ शत्रनाशक सेनापति श्नोर ( भ्रभ्निम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ श्चाचायै एव श्रग्रणी पुरुष को ( जिन्व ) तृप्त कर । श्र्थात्‌ 
प्रजाश्च के धन से राजा पश्या को, विद्धानां षो, प्रजा के खो पुरुषों श्रौर 
सेनापति श्रादि को पालन करे । शत० १२।८।१४॥ 


यमश्विना नमुचेराखृरादधि सरस्वत्यसुनोदिन्द्यायं । 
दमत शक्रं मघुमन्तमिन्दु साग्र, राजानमिद भ॑क्षयामि ॥२४॥ 


श्ररवादयो देवताः । त्रिष्टुप | थेवतः ॥ 


भा० - ( च्रश्िनो ) राष्ट के खरी श्रौर पुरुष श्रथवा सूयै श्रौर चन्द 
क समान तापकारी श्रौर सौम्यस्वमाव के सभाध्यप्त श्चोर सेना- 
ध्य नाम दृ श्रधिकारी श्रौर ( सरस्वती ) वेद वाणी के वित्त विद्वानों की 
सभा (नमुचेः) कर श्रादि न देने वल्ञे या दुर्भित्तकलिक मेघ के समान 
प्रजा के निमित्त कुदं भ सुख भीर र्ट्‌ भोग का प्रदान न करने वाले 
( भ्रासुरात्‌ ) असुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( भ्रधि ) अधिक बल्लवान्‌ 
( यमू ) जिस बलवान्‌ पुरुष को ( श्रसुनोत्‌ ) श्भिषिक्र करती दहै, 
राज्यपद पर वेदाती दहै (तं) उस { इमम्‌) इस प्रलयक्त ( शुकं ) 
बलवान्‌ तेजस्वी, ( मधुमन्तम्‌ ) श्रद्वादु रेश्वयै श्चोर शब्रुपीड्नकारी 
बल से युक्र, ( इन्दम्‌ ) पेश्वयेकारा या दुखी प्रजा क प्रति दयाद््‌ ( सोमम्‌ ) 
सबको सन्मागेमे प्रेरणा करनेम सथ पुरुप, ( राजानस्‌ ) राजा 
ख्पसे (दृह) इस राष्ट म ( मक्तयामि) पेश्चयक मोग का श्रधिकार 
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प्रदान करता ह । श्चथवा उस राजाके होने का सुख समस्त प्रजाजन को 
भोग॒कराता ह, भ्रथवा मं प्रजाजनं उस पुरूष को राजा ( भ्यामि ) 
भोग करता ह, उसको स्वीकार करता हं । शत० १२।८।१।३॥ 


यह राजाकाभोग करनारेसाद्ी समना चाहिये जैसे ्रह्का 


राशि भोग, श्रथवा ्िसी के स्वास्थ्य का पानः करना व्यवहार म 
प्रचक्ित दै । 


यद्रं रिप रसिन; सुतस्य यदिन्दोऽश्पिवच्छ्चीभिः । 
श्र तव्‌ स्य मन॑सा शिवेन सोमर राजानमिह भच्तयामि ॥ ३५॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ ॥ 

भा०-( अत्र) इस राष्ट्‌ में (रसिनः) बरूबान्‌ ( सुतस्य ) 
्रभिषिक्त राजा क ( यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) कूर कम दो ( इन्द्रः ) शञ- 
नाशक सेनापति ने ( शचीभिः ) अपनी शक्िवाल्ी सेनार्श्ो दारा 
( अपिबत्‌ ) स्वयं हण किया हे ( श्रहम्‌ ) में प्रजाजन, एव राष्ट के शासक 
वगं सब ( तत्‌ ) उसको (८ शिवेन समनसा ) कव्यायामय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राष्ट के ( राजानं सामम्‌ ) स्वेशासक, एश्वयेवानू राज्य 
के रूपमे ( भक्षयामि) भोग करता हू । श्रथवा--जराष्ट्‌ का माग 
प्रथम विजय के समय सेनापति के अधीन था जो पबे रेश्वर्याश् सेना 
पर व्यय हो रहा था अब उसको विजय श्रोर अभिषेक के रनन्तर राजा 
को भोगने के ज्ये प्रदान करता हूं । शत० १२।५८।१।९॥ 


पितमभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः | श्रक्षन्‌ 
पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतपन्त पितरः । पित॑रः श्न्धं 
भ्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पितरो देवताः } निचदादि च्रिष्टुप्‌ । मघ्यमः । 
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भा०-( स्वधायिभ्यः ) सधा, न्न, जल या शरीर के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पितृभ्यः ) राष्ट श्रोर प्रजा के पारक 
पुरूषो का ( स्वधा नमः ) अन्न जरू एवं योग्य वेतन द्वारा श्राद्र सस्छार 
ञ्नोर अधिकार दान किया जाय। इसी प्रकार ( पितामहेभ्यः ) उक्त 
पाकां के भो पाल्कों को श्रोर ( प्रपितामेम्यः ) उनसे भो ऊचे पद पर 
विराजमान उनके भी पालक, शासक उन पुरूषो का जा ( स्वधायिभ्यः ) 
अज्ञ, वेतनादि को अह करनेवारे ह ( स्वधा नमः ) अज्नादि वेतर्नो 
द्वारा सत्कार किया जाय । राष्ट के शासको में क्रमसे तीनश्रेणियांहो। 
जो करम से एक दूसरे के उपर उत्तरोत्तर अपना श्रधिकार रक्खं । 

( पितरः ) पारक पुरुष ( अक्ञनू ) यह स्वीकार क्रं । ( पितरः 
अमीमदन्त ) पालक लीग तृक्त सन्तुष्ट होकर रहे । ( पितरः अ्रतीवृपन्त ) 
पारक जन प्रसन्न होकर रहँ । हे ( पितरः ) पालकपुरूषो ! ( शुन्धध्वम्‌ ) 
हम प्रजाजन को शुद्ध श्राचरण वारा शद्ध रहित करं, एवं राजा का 
्रभिषेक कर । एत० १२।८।७।८॥ 


पुनन्तु मा फितर॑ः सोम्यासः पनन्तुं मा पिताग्रहाः । . पनन्त 

प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामष्टाः पनन्त 

प्रपितामहाः । पवित्रेण श्तायुंषा विश्वमायुब्यश्चवे । ३७ ॥ 
२७-४५ पावमान मृक्तम्‌ । भुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-( सोम्यासः ) रेश्चवै, राज्य काय मं स्थित सोम राजा के 
सामान शान्त ओर तेजस्वी ( पितरः ) पार्क गुर, श्राचा्य, विदान्‌ 
लिग्‌ श्रादि पूज्य पुरुप ( मा पुनन्तु ) सुभे पवित्र करें । निन्दा 
योग्य, श्रसत्‌ श्राचार से दुदाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में प्रदत्त 
करि । ८ पितामहाः मा पुनन्तु ) पिता के पिता के समान पालकों के 
भी पारुक, गुरुप के गुर, शासका के भी शासक पुरुष मुभे पवित्र आचार 





मे° ३८, ३६ | पकोनविशोऽध्यायः ८ 
न्यवहारवाखा करं । ( पितामहाः पुनन्तु ) उनके पूज्य लोग भी नु 
पविन्नाचारवान्‌ बनावे । वे ( पवित्रेण ) पवित्र ( शतायुषा) सो वष 
के पूया दीधे जीवनवाले हार आदि से मुभे पविच्र करं) ( पुनन्तु 
पिता०, पुनम्त्‌ प्रपिता०, पवित्रेण शतायुषा ) इति पूववत्‌ । जिससे मं 
( विश्वम्‌ ) समस्त, सम्पूण ( च्रायुः ) जीवन का ( व्यश्नवै ) भोग करू । 
( ३७-४५ ) शत ० ९२ । ८ । ६-९८ ॥ 
पुरूपायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्‌ व्रद्मवचेलम्‌ ॥ रघुवंशे° १।६३ ॥ 
अग्नऽ श्ायुरषि पवस ऽवा सवोजमिषं च नः। 
छ्यारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रजापतिगषिः । श्ग्निटवरना । गायत्री । षरदटूनः ॥ 
भा०- हे ( अभ्रे) ज्ञानवन्‌ विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
भपितामह ! तू ( नः श्रायूषि ) दीधै जीत्रन ओर उमबे, प्रदान करनेवाले 
शन्न धृत श्चादि पदाथ श्रर प्राणायाम अ्ादि साधनो का ( पने ) प्रदान कर 
( ऊम्‌ ) परम उत्तम श्न्नरस श्रोर पराक्रम ( इषम्‌ ) इ््मजुरूप फल्ठ 
प्नोर अक्नादि रेश्वयै भी हमं ( श्रासुव ) प्रदान कर ¦ छोर ( आहे ) समीप 
ओर दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट, पगतरे ततो के समान प्रजाओं का व्यथे 
काटने शरोर उराने, धमकाने वाले शठ पुरूषो को ( वाधस्व ) पीडित कर, 
पनन्त मा देवज्ञनाः पनन्त मनखा धिय॑ः । 
प॒नन्तु विभ्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मा ॥ ३६ ॥ 
वैखानस ऋषिः | देवजना धियो भूतानि च देवताः | श्रतुष्टुप । गान्धारः ॥ 
भा०-( मा ) सुक्को ( देवजनाः ) विद्वान्‌ , दानशील, ज्ानदष्टा, 
प्रकाशमान्‌ , गुर, सूयं श्राद्वि जन ( पुनन्तु ) पवित्र करं । ( मनसा धिपः) 
मन, विज्ञान स युक्र, सोच विचार कर किग्रे गये कमे भी सुमे पावेत्र 
करं । ( विश्वा ) समस्त ( भूतानि ) प्राणोगण शरोर एथिवी, श्रप्‌ , तेज वायु 
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श्राकाशादि पदाथ श्रोर हे ( जातवेदः ) विद्वा, श्नौर परमेश्वर येः! सपद. ८ माः 
पुनन्तु ) मु राजा श्रौर प्रजानन के पवित्र करं । 


पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 
श्ग्ने करवा क्र्तूरऽ रलं ॥ ४०॥ 
रहम ्रभ्निर्वा देवता । गायत्री । षड़जः ॥ 

भा०-हे ( देव ) देव ! परमेश्वर, श्राचायै एवं विद्यादातः ! हे 
( दीद्यत्‌ ) दीप्यमान ! तेजस्विन्‌ ! हे ( श्र्ने ) अप्र ! ज्ञानवान्‌ ! (मा) 
सुभको ( शुक्रेण ) शुद्ध, दीप्षिमय, ( पवित्रेण ) श्रपने पवित्र ज्ञान 
स्वरूप श्चौर श्राचार के उपदेश से ( पुनीहि ) पविध्र कर । श्नौर ( कत्वा ) 
श्रपने ज्ञान श्रौर उत्तम कम से ( श्रनु ) तदनुसार किये ( क्रतून्‌ ) हमारे 
कर्म श्रौर सानो को भी पवित्र कर। 


यत्ते प्रविच्नमर्चिष्यग्ने वित॑नमन्तरा । ब्रह्म तेनं पुनातु मा ॥४१॥ 
अग्निर्देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 


भा--दहे ( ्रम्ने) श्रमे ! छ्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते) तेरे ( श्रश्चिषि ) 
पूजनीय शुद्ध तेज ऊे ( श्रन्तरा) बीच मे ( पित्रे) पविघ्र, शुध 
( बह्म ) बह्म, वेद ज्ञान ( विततम्‌ ) विस्तृत है ( तेन मा पुनातु ) वू 
उखसे सु पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के पक्त मे--हे श्रप्ने ज्ञानवन्‌ ( ते भ्र्विषि श्रन्तरा) तेरे 
ज्वाला के समान तेजस्त्री सुख या जिह्म पर जो ( पिश्न. ऋऋ किलम्‌ ) 
पवित्र ऋः या वेदमन्त्र न्याख्यासाितं विद्यमान ह उनके उपदेश. हारा 
तू सुम. फवित्र कर । 

राजा कं पक्त मे- तेरे शुद्ध, पापशाधक उवाला, या तेज मँ जे पवित्र, 
पावन ( बह्म ) बराह्मणगण विद्यमान हे वह सुरू प्रजाजनन को खन, सदु. 
वार, उपश द्वारा पवित्र करे । 
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पवमानः सो ऽश्रद्य नः पवित्रेण विचधसिः। 

यः पोता स पुनातु मा ॥४द॥ 

सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( यः ) जो ( रच ) श्राज, निलय ही, ( चिचधिसिः ) स्थका 
सूय के समान दष्टा, ( पवमानः ) वायु श्रौर प्राण के समान सबका 
पविश्र कन्तो एवं व्यापक ( पोता ) श्रनि के समान शोधक परमेश्वर, विद्रान्‌ 
पष राजाहि( सः) वह (नः) हमे ( पवित्रेण ) पवित्र ज्ञान श्रौर कमे 
से (मा) मु राजा श्रौर प्रजा को पवित्र करे। 

ऊंभाम्यां देय सवितः पवित्रण सवेन च । 

मां पुनीहि षिभ्वतः ॥ ४२३ ॥ 

सपिता देवता । गायनी । पडजः ॥ 





भाग्-हे ( देव) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सबके उत्पादक ! 
छ्माप ( प्रचित्रेण ) पवित्र, शुद्ध जान कमै श्रोर ( सवेन च ) रेशयै, एवं 
राज्याभिषेक ( उभाभ्या ) दोनो से (मां) सुरू श्रभिषेक योग्य राजा च्चौर 
्रजाजन ङो भी ( विश्वतः पुनीहि ) सब प्रर से प्रवित्न कर। 


वैश्वदेवी पुनती देव्यागाय स्यांमिमा बहश्चस्तन्ञे वीतपृष्ठाः । 
तया मदन्तः सधमादेषु वयर स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विश्वेदेवा देवताः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ , 

अ०--( देषी ) सम्रस्त उत्तम कायौ का प्रकाश्ष करने वाकी, 
( वैश्वदेघी ) समस्त शासको श्रीर विद्वामौ की महसमा ( पुनती ) समस्त 
राज्य को पवित्र करती हुदै, सध्यासत्य धमधम का चखलनीयः सू के 
समान विवेक करती हुदै, { श्रागात्‌ ) प्रक्ष हृद है । ( यस्याम्‌ ) जिषमे 
( बह्वयः ) बहुत सी ( इमाः ) ये ( वीतणृष्ठाः ) कमनीय स्वरूप वाले, 
जान प्राप क्रियि, ( तन्वः ) शरीर अरथीत्‌ शरीरधारी जन विधमान दह । 


६9 यजुवेदसंहितायां [ मे० ४५५ ४६ 
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( तया ) उनसे ( सघमदेषु ) एकत्र श्रानन्दोव्सना क श्रवसरो पर 
( मदन्तः ) प्रन श्रार हर्पित होते हु ( चये ) हम सव ( रयीणां पतयः ) 
रेया के प्‌८-०, स्वामी { स्याम ) षा । विणेव २ श्रवसरो पर समस्त 
प्रजाजने के प्रिनिधि, वड २ श्रादरमी, श्रधिकारी श्रादि को महासभाष्टो। 
उस्म वे श्रपनी उक्नति के विपये पर विचार कर । 

हसी प्रकार ( वैश्वदेवी ) समस्त सिवो मे अधिक विद्यासम्पन्न विदुषी 
श्रच्ार्यांणी प्राप्त दहो । ( यस्यां ) जिसके श्राधीन ( बह्मयः) बहुत सी 
( वीतणृष्ठाः ) प्रच कुरनेमें कुशल जिसासु, विच्याधिनी कन्याप्‌ ह+ 
उनके द्वारा हम प्रजाजन ( सधमादेषु ) गृहस्य के क्या मं भी श्रति सुख 
प्राप्त करं श्नौर रेश्वर्यौ के स्वामी हो । 

ये समानाः सम॑नसः पितरों यमरस्य । 

तेषां लोकः स्वधा नमो य॒ज्ञा देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पितसो देवताः । अनुष्टुप । गांधारः ॥ 


भा०-( यमराज्ये ) नियन्ता राजाके राज्यम (ये) जो (समानाः) 
समान मान वाले, ( समनसः ) समान चित्त वाल्ञे, ( पितरः ) राज्य के 
[> ७ क ५ १ (4 
पालक, अ्रधिकारी जन हं ( तेषां ) उमको ( लोकः ) रहने का निवास- 
स्थान शरोर ( स्वधा; ) आत्मभरण पोपण योम्य अन्न. वख, वेतनादि 
( नमः ) सत्कार प्राप्त हयो जिससे ( यन्तः) यज्ञ, प्रास्त करने योग्य न्याय 
[ 6 ॥ * ७ विद्वानों 
शरोर प्रजापालन, परस्पर सुसगत राजव्यवस्था ( देवेषु ) ॥ 
शासको श्रौर करे अधीन माण्डलिको के बीच ( कल्पताम्‌ ) श्रो 
भी दद्‌ श्रोर उत्तम प्रद हो । शत० १२।८।१।१६॥ 


ये संम्रानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तेषा श्रीमि कट्पतामस्मिंल्लोकं शत?» समाः ॥ ४६ ॥ 
श्राशीः | श्रीरदेवता | त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
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भा०-( जीवेषु ) जीवित मनुष्यो मेसे(ये) जो ( मामकाः) मेरे 
( जीवाः ) जीवित सम्बन्धी लोग ( समानाः ) मेरे समान मान वाले श्रौर 
( समनसः ) मेरे समान ज्ञान श्रोर चित्तवाले प्रेमीजन ह ( तेषां ) उनकी 
{ श्रीः ) समस्त शाभा, लचमी, सम्पत्ति ( श्रस्मिन्‌ लोर) इस लोकम 
( शतं समाः ) सौ अप तक, पणे श्रायु भर (मयि कल्पताम्‌ ) मेरे मे, 
मेरे श्रधीन, मेरे निमित्त सद्‌ा बढ़ती श्रौरे बनी रहे । शत ० १२।८।१।२०॥ 
ढे सृती ऽश्॑शणवे पित्रणामरहं देवानामुत मत्यीनाम्‌ । 
ताम्याभिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरः च ॥ ४७ ॥ 

पितयो देवताः । स्वराट्‌ पवितः । पल्चमः ॥ 


भा०-( अहम्‌ ) म ( मच्यौनम्‌ ) मनुष्यो के लिये, उनके जीवन 
व्यतीत करने के (दवे सृती) दो मागे { अशृणवम्‌ ) श्रवण करता हूं । 
( पितृणाम्‌ ) एक पितरो का पितृयाण मागे (उत) श्रोर दूसरा 
( देवानाम्‌ ) देव, विद्रान्‌ समुयुचचश्रो का (यत्‌ ) जो मी ( पितरं मातरं च 
श्रन्तरा ) पिता शरीर माता के बीच, दोन के संसग से उत्पन्न ( इदं ) यह 
( विश्वम्‌ ) समस्त ( एजत्‌ ) चर, जीवित संसार है चह { ताभ्याम्‌ ) उन 
दो मार्गौ से ही ( सम्‌-एति ) सुखपूैक उत्तम रीति से प्रयाण करता हे । 
जीवन व्यतीत कर रष्टा हे । शत० १२।८।१।२१॥ 

श्रथवा--(श्रहम्‌ ) मं जीवे फे दो उत्तम मागे सुनता हूं । ( देवानाम्‌ 
उत पितृणाम्‌ ) एक देव का देवयान श्रार दसरा पितरो का पितृयाणः 
माग । ( उत ) श्रौर शेष तोसरा ( मस्यौनाम्‌ ) मरणधमौ जीवो का 
मागे है । उन दोनों स यह जीव संसार ( खम्‌ इति ) सम्यक्‌ पद्‌ या 
लोक कोप्राक्ठ होता जोभी पिता माताके बीच या श्राकाश शरीर 
भूमि के बीच उत्तम ह । 


छान्दोग्य मे तीन मागं जमे-( १ ) तदय इत्थं विदुः ये चमे ऽरण्ये 
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शरद्धा तव इत्युपासते तेऽ्िषमभिसेमवन्ति स॒ एता ब्रह्म गमयत्येष 
देवयानः पल्थाः ॥ (२) श्रथय इमे ग्रामे दशपृत्ते दक्षम्‌ इत्युपासते 
ते धूममिसंभवन्ति ( ३ ) श्रथेतयोः प्रथमे कसरेणचम । तानीमानि शुद्धाय 
सकृष्टावर्तीनि भूतानि मवम्ति जाय्व त्रिधस्ेत्येतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासौ. 
लोको म संपूयते । - 

, राष्ट्पच मे-- समस्त र्ट्‌ वास्ली प्रजाजन के जीवन यापन केवो 
ही माग हँ । एक पालक शासक रूप से राजा ढी सरकारी सेवा मे लगने 
का, दूसरा ( मत्यौनाम्‌ ) साधारण प्रजा ख श्रपरने माता पिताकेपेशे म 
लगे रहने ङा । 
इदे हिः प्रसन॑नं मे श्स्तु दशवीर सर्वगण स्वस्तये । 
श्रार्परसर्निं प्रजासनि पशसनि लोक सन्यभयरसनिं । श्र्चिः प्रजां 
बहुलां म करोत्वक्नं पयो रेतो ऽश्रस्मासखुं धत्त ॥ ४८ ॥ 

प्रग्निरटवता । निचदष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-({ इदं ) यह (मे) मेरे ( हविः ) दान करने शरोर गर्भ में 
खी दारा स्वीचकार करने योग्य ( प्रजनन ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
वीयै ( दशवीरम्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला श्रवा दशो प्राणयुङ्ग 
( सवैगणम्‌ ) सवै श्रगे मे भ्याप्क, श्रथवा सव उत्तम गुणे श्रीर श्र्गोसे 
पूणं. सवङग सुन्दर होकर ( स्वस्तय ) कल्याण के लिये हो । वह्‌ ( श्रात्मसनि ) 
श्रपने देह मे बल धारण करनेवाला, ( प्रजासनि ) प्रजा देनेवाला, 
( प्छसमि ) पष्य चार प्राणगण का बल दाता, ( लोकसनि ) लोक, 
श्रात्मा को बल देनेवाला श्रोर ( श्रभयसनि ) श्रभय देनेहरा हो । ( श्रभनिः) 
श्रभनि के समाम तेजस्वी, श्रग्रणी, वीर, पति ( मे ) मेरी ( बहुलां प्रजां ) 
बहुतसी ध्रजा्रो को ( करोतु ) उतपन्न करे । श्रौर { श्रस्मासु) हम मं 
( शन्न ) अन्न, ( प्रयः ) पुष्टिकारक दुग्ध श्रादि पदाथ श्रौर ( रेतः ) वीं 
को भी ( धत्त ) धारणा कराये । शत० १२।८।१।२२ 
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राष्ट्प मे-( षदं हविः ) यष्ट ॒श्रादाम योग्य कर ( प्रजननं ) 
त्तम फलज॑नक हो । यहं ( दंशवीरम्‌ ) शरीरम दश प्राणों रे समान 
दशीर नेताथ्चो से युक्के ( सवेगणम्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
केरोति ) सुख कल्याणथुक्क करे । वह ( हविः ) कर दवारा प्राप्त श्रश्न 
श्रादि रेश्वयै { श्रातमसखनि ) राजा क भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
सोकसनि अभयसनि ) प्रजा, पश, श्रम्य लोक आश्रय का देनेवाला, या 
शमो पुष्ट करने वाला हो । ( श्रि: ) श्रग्रणी वीर नेता सेनापति मेरी 
परजा्नो की वृद्धि करे शरीर राष्ट में श्रन्न ( पयः ) दुध शरदि पशु सम्पत्ति 
चौर ( रेतः ) वीये, बल की बृद्धि ररे । 
उदीरतामवर ऽउत्परांस ऽउन्मभ्यमाः पितरः सोम्यासः । 
श्रसु य दैयुर्वंका ऽकतक्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हघैषु ॥७६॥ 
४१-६१--श्ख शरषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०-( भ्रषरे ) निकृष्ट, तृतीय श्रेणी के ( परासः ) उच्छृष्ट श्रेणी 
के श्नीर (मध्यमाः) बीच की श्रणी के (सोम्यासः) राजा के श्रधीन रहनेवाल 
राष्ट के हितकारी श्रधिष्ठाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक श्रधिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त हो श्रौर राष्ट्‌ की उश्नति कर, 
उसे उदव । ( ये ) जो ( ऋतक्ताः ) सत्य व्यवहारो के जाननेष्टारे एवं 
ऋत, सत्य व्यवस्था नियमे के वि श्रर स्वयं ( श्चवृकाः ) वक, भ्ये 
या चोरौ के समान प्रजा के घातक श्रौर राजकयैमें धन के चोर न होकर 
( श्रसुम्‌ ) श्रपने प्राण को ( इयुः ) धारण करते हँ । ्रथोत्‌ इमानदारी 
से जीवन व्यतीत करते ह ( ते ) वे ( पितरः ) पालक जन (नः) हमारी 
संग्रामा म॑ ( श्रचन्तु ) रक्ता करे । 
श्िरस्तो नः पितरो नवग्वा ऽश्रथरवौणो श्रभवः खोम्यासंः। तेषाँ 
वथ, समतौ यक्षियानामेपिं भदे सौमनसे स्याम ॥ ५०॥ 


~ यजुवंदसंहितार्या [ म० ५१ 
भा०-( नः ) हमारे ( पितरः ) पालन करनेवाले, पिता के समान 
पूजनीय, ( श्रगिरसः ) चरभ्नि श्रीर भ्रगारो के समान तेजस्वी, दुरो के 
सताप्रक, ( नवग्वा; ) नवीन या स्तुति योग्य, उत्तम २ वाणियो, क्लानो का 
उपदेश करने शरोर स्वयं प्रा्ठ करनेवाले, ( श्रधर्वाणः ) श्र्िंसक, श से 
कभी परास्त ब होने वाके, ( श्गवः ) दुष्ट पुरूष को भूननेवाले, एवं स्वयं 
पारिपक्र क्तानी, तेजस्वी ( सोम्यासः ) सोभ्य, गुणवान्‌, एवं सोम श्र्थात्‌ 
ष्ट्‌ , देश्वयै के हितकारी है । ( तेषां ) उन ( यज्ञियानां ) यज्ञ, राष्ट 
व्यवस्था के कृरनेहारे पुरुषा की ( सुमता ) शुभ मति भ्रार ( भदे सोमनस ) 
कल्याणकारी, सुखप्रद शुभ चित्तता मे ( बयम्‌ ) हम सदा ( स्याम ) 
रहा करं । 


ये नः पूव पितरः सोम्यासो ऽनुहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 


तेभियमः सं रराणो हवीशष्यशक्नशद्धिः प्रतिक्ाममत्त ॥ ४१॥ 


भा०्-(ये) जो (नः) हमारे (पूरये) पूवै के या पूणे सामथ्यै 
वाले, ( पितरः ) पालक पिता, गुरु, श्राचाये श्चादि पूज्य पुरूष ( वसिष्ठाः) 
श्रति श्रधिक एेश्वयवानच्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्यैश्वये के हितकारी होकर 
( सोमपीथं ) राज्य, रेश्चयै॑या राजपद के पालन एवंभोगको ( श्रनु- 
उदरे ) उचित रीति से श्रनुद्धल रहकर वहन करते ह राजा ङी भ्राता 
प्रोर नियमानुसार राज्य कायौ के भार उटति हं ( यमः ) नियन्त, राजा 
पुत्र के समान ( उशद्भिः ) नाना कामनाएं करनेहारे ( तेभिः ) उनके 
साथ स्वयं भी ( उशन्‌ ) कामनावान्‌ या कान्तिमान्‌ तेजस्वी होकर 
( हर्वीपि संरराणः ) शन्न श्रादि भोग्य पदार्थौ का न्यो को दान करता 
एवे स्वयं रमण करता हुश्रा ( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना योग्य भोग का 
( भ्रनु ) भोग करे। 


त्व, सोर प्रचिकिंतो मनीषा त्व रजिष्टमयुं नेषि पन्थाम्‌ । 





भं० ५२,५३,५४ ] पकोनविशोऽन्यायः ८६ 





तच श्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रत्न॑मभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 

भा०--हे ( सोम ) सवे श्राज्ञापक श्रभिषेष्युक्क, राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
( स्वं ) तू ( प्रचिङितिः ) उ्टृष्ट ज्ञानवान्‌ है । श्रतः ( मनीषा ) श्रपनी 
बुद्धि से ( त्वं ) तू ( रजिष्ठम्‌ ) श्रति सरल ( पन्थाम्‌ ) माग पर ( नेषि ) 
ते चल । ( तव ) तेरी ( प्रणीती ) उत्तम शासन नैति मे हे ( इन्दो) 
एेश्वयेवन्‌ ! चन्द्‌ के समान, दयादे एवं शीतलस्वभाव ! (धीराः) बुद्धिमान्‌, 
सेयैवान्‌ ( पितरः ) भ्रजापालक जन, पुत्र के शासन मेँ पिताश्ो के समान 
( देषेषु ) राजाश्नो भोर ज्ञानवान्‌ विद्वानों के बीच ( रतनम्‌ ) रमण करने 
योग्य भ्रष्ठ पद पएचं राष्ट को ( श्रमजन्त ) प्राक्त करं । 


त्वया हि न: णतरः सोर पूते क्माणि चश्ुः प॑वमान धीराः । 
उन्वक्नवांतः परिधी १ऽऽरपोखै वीरेथिरश्वेगैघवां भवा नः ॥५३॥ 


भा०-हे ( सोम ) राजन्‌ ! हे ( पवमान }) वायु के या सूयं के 
समान शुद्ध करनेहारे ! ( हि ) क्योकि ( स्वया ) तेरे ह्वरा ही(नः) 
हमारे ( पूर्वे ) पयै कया विद्याश्रो मे पूणे, ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ( पितरः) 
पालक पुरुष भी ( कमौणि ) समस्त कार्य ( चक्रुः ) करते हँ । तु स्वयं 
( श्रवातः ) किसी से पीदित श्रोर कम्पित न होकर, ( वन्वन्‌ ) राष्ट का 
भग करता इुश्रा, सेनाश्रों छो उचित स्थानो पर संविभक्क करता हुश्रा 
( परिधीन्‌ ) चारो तरफ स्थित शचा को ( श्रप ङ्श) दूर हटा देता। 
श्रोर ( वीरेभिः श्रश्वोभिः ) वीर श्रश्वारोषियो द्वारा (नः) हमारे लिये 
( मघवा ) प्रम रेश्वयवान्‌ होकर ( भव ) रह । 


त्वशरसोम पितभिः संविदानोऽन याववाप्रथिवी ऽश्चा ततन्थ । 
तस्मै त ऽइन्दो हविषां विधेम वय स्यार पर्तयो रयीणाम्‌ ॥५७॥ 


भा०-हे ( सोम ) सोम ! राजन्‌ ! ( ष्वं ) व ( पितृभिः) राष्ट्‌- 


® धञुचेदसंहितावां ¶ ४० २८, € 


पालकं शासका एवं रानसमा के सभासद्‌ पुरूषो से { संविदाभः ) 
सस्ति करल हु { अबु ) तदनुसार ( धावा थिवी ) सूये थिवी के 
खमन दाजरशङ्कि भ्रोर प्रजागस्ख ङो ( ततन्थ ) विस्तृत र । हे ( इन्दो ) 
चन्द के समान प्रिय ! (ते तस्मे ) उस तुके हम ( हविषा ) स्वीकार 
करने थोर प्रन करने योग्य उत्तम श्रादर एवं पुरस्कार द्वारा ( विधेम ) 
सस्छार कर, वेदी श्ाज्ञा पालन करं । शोर { वयं ) दम ( रयीणाम्‌ ) 
शश्व के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) श । 

बर््िषदः पिततरऽ ऊत्थवौणिमा षो हव्या चरमा जषध्व॑म्‌ 1 

त श्रा गर्तावखा शन्तग्रनाथां नः शं यतेररवो द॑धात ॥ ४५॥ 


भा०-हे { बर्हिषदः ) प्रजाश्च के उपर शासकस्य से दिरिभिभत्य 
धद उत्तम श्रासनो ननोर वदो प्र स्थित ( पितरः ) पालक जमो ! { वः) 
श्राप ल्लोगो के लिये ८ इमा हम्या ) इन श्रन्नादि भोग्य पदार्थौ छो हम 
( चकम ) उष्पन्न करते हँ । श्राप लोग ( उत्या ) श्रपने रस्ता के निमित्त 
( जुषध्वम्‌ ) उनको प्रसन्नतापूवेक ग्रहण करं । (ते) वे श्प लोग 
( शंतमेन ) श्रति श्रधिकं शान्तिदायक, सुखकारी ( भ्रवसा ) रकण 
साम्य से ( श्रागत ) श्राज्नो । (नः ) हम ( श ) शन्ति, सुख ( योः ) 
प्नोर कष्टौ का निवारण कर ( श्ररपः ) पाप श्रर दुःख से रहित, सदाचारं 
श्नोर सुख ( दधात ) प्रदान करो । 
आहं पिवृन्त्सुविदत्नी रऽ श्रवित्छि नपातं च जिक्रम॑स च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वधयां सतस्य भर्जन्त पित्वस्त ऽडदाममिठाः ॥५६॥ 





भा०-( अम्‌) मे ( सविदेशरान्‌ ) उतम, बिविध शुभ क्तरनो के देने 
श्रीर जानने चालते ( पितृन्‌ ) पिता के समान पूजनीय, शुरं श्रादि पालक 
पुरूषो को ( भा भविस्सि ) प्राप्त कलं ¦ श्रार ( िष्णो; ) ग्याप्रू परमेश्वर के 
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( नपातं च ) भवरिनासी, सामभ्य शरोर ( विक्रमखं च ) विध व्यापक सृष्टि 
म को भी ( भ्रा भ्रनिस्ति ) जानूं । श्रोर (ये) जो (बर्हिषदाः) महान्‌ ब्रह्मम ही 
स्थित ब्रह्धष्ठ पुरष ( स्वधया ) श्राव्म धारणा शङ्कि से ( सुतस्य ) स्वयं 
निष्पादित । सादात्‌ किये, (पित्वः) पान योग्य, परमानन्द, रसस्वरूप अत्मा 
काया ब्रह्म का ( भजन्ते) भजन, सेवन करते है (ते इह ) वे इस राष्ट्‌ 
या गृह मे ( श्चा श्रगमिष्ठाः ) श्रवे। 





राजा के पत म--मे भ्रजाजन ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम रीति से नाना 
प्रकार के पदाधो के दाता, एव पालक पुरषो को प्राक्च करू रं जानूं भौर 
( विष्णोः ) व्यापक सामभ्यैवान्‌ राजा के ( नपातं) श्रलर्ड तेज श्रोर 
( विक्रमणं ) पराक्रम को भी प्राह करं । (ये) ज ( स्वधया ) श्रपने 
वेतन केद्वारा ही ( बर्हिषदा: ) उश्च श्रासनया प्रजाच्रों परे अधिकारी 
रूप से विराजते है चयोर ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अ्न्नादि पदाथ क 
भग करते श्रथवा श्रमिषिक्र परिपालक राजा की सेवा करते ह ( ते दृष्ट ) 
वे इस राष्ट, मं ( श्रा श्रगमिष्ठाः ) श्रवे। 


उपहताः पितर: सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु पिये । 
त श्ना ग॑मन्तु त ऽह श्चुवन्स्वधि व्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 
भा०- (सोम्यासः) सोम, राष्ट . एश्वर्य एवं राजा के हित कर, उसे 
चाषटने वाले ( पितरः ) पालक जन ( बर्हिष्येषु ) प्रजाश्च के संगृहीत 
उत्तम उत्तम पदार्थौ श्रथवा श्रास्नो के योग्य ( प्रियेषु ) प्रिय, श्रतिमनोहर 
( निधिषु) धन कोशो के भ्राधार पर उनके भोग करने के लिये (उपहूताः) 
निमन्त्रित क्षयि जाते हैँ । ( ते ) वे ( श्रागमन्तु ) श्रावे, ( ते) वे ( इह ) 
इस राष्ट. मे श्राकर ( श्रवन्तु ) इमारे वचन सुने । ( ते श्रधि त्वन्तु ) वे 
श्रधिष्ठाता होकर भ्राजा रौर उपवेश द । (ते) वे ( अस्मान्‌ ) हमारी 
( श्रवन्तु ) रक्ता करे । 
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श्रा यन्तु नः पितरः खोभ्यासोऽिष्वात्ताः पर्थिभिरदैवयानैः । 
श्मस्मिन्‌ यज्ञ स्वथया मद्न्तोऽधै शरुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८॥ 


भा०-( नः) हमारे ( सोम्यासः ) राष्ट्‌ सद्धदि श्रौर रेश्वय के इच्छुक 
(अभनिष्वात्ताः) श्रनि, श्रग्रणी रूप मे स्वात्त, स्वीकृत, भ्रथवा श्रग्रणी, ज्ञानी, 
विद्धान्‌ श्राचाये श्रादि पदो का भोग करने वाले, श्रथवा श्रभि के समान 
तेजस्वी राजा द्वारा स्वीहरृत खा उत्तम पदों पर प्राप्च होकर ( पितरः ) पालक 
जन ( देवयानैः ) देवो, विद्रामो से चलने योम्य ( पथिभिः) मार्गो से, 
(श्रा यन्तु) श्वे । ( ते ) वे भी (-्रस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ मे, कषान मागे 
एवं प्रजा पालन के कायं मे ( स्वधया ) भ्न्नादि वेतन द्वारा ( मदन्तः } 
तृत, संतुष्ट कर ( श्रधि घुवन्तु ) शासक होकर भाता करं श्रोर ( श्रस्मान्‌ ) 
हमे ( श्रवन्तु ) दुष्ट पुरुषो क राघात से बचाव । 
च्र्चिष्वात्ताः पितरः पद गच्छत सदःसदः सदत सुधरणीतयः । 
श्रत्ता हवीषि प्रयतानि वर्दिष्यथा रयि सववीरं दधातन ॥५६॥ 

भा०-हे ( श्रन्निष्वातताः पितरः › पूरवोक्क श्रभ्िष्वा्त, श्रग्रणी रूपसे 
राजा द्वारा स्वीकृत एवं पालक पुरुषो ! श्याप लोग ( इह श्रागच्छुत ) 
यहां श्राश्रो । शरोर ( सुप्रणीतयः ) उत्तम सुखदायक मार म लजाने एवं 
उत्तम न्याय श्चोर राजनीति के वर्तन मे कुशल होकर ( सदः सदः सदत ) 
श्रपने २ पृथक्‌ घरं श्नोर एवं राजसभाग्चौ मे विराजमान होश्रो । श्रोर (प्रय- 
तानि ) नियमपूतरैक नियत ( हर्थीषि ) स्वीकार योग्य भ््नादि वेतनं को 
( श्रत्त ) भोग करो । ( अथा ) श्रोर ( वर्हिषि ) विशाल राष्ट एवं गण पर 
( सवैवीरम्‌ रायम्‌ ) समस्त वीरो के उत्पादक णेश्वये को ( दधातन ) 
धारण करो । 


ये ऽश््िष्वात्ता ये ऽश्न॑भ्चिष्वा्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभ्यं स्वराडस्छनीतिमेतां यथावशं तन्त्र कटपयाति ॥ ६० ॥ 
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भा०-( ये ) जो ( श्रभ्िष्वात्ताः ) अग्रणी श्रादि पदौ पर स्थित 
भ्रथवा राजा से स्वीकृत ह श्रोर (ये ) ( श्रन्भिष्वात्ताः) जो श्रप्रसी 
मुख्य पर्दो प्र नहीं स्थित हैं श्रथवा जिनको राया को शरोर से नहीं चुना 
गया हे प्रस्युत जो प्रजा द्वारा चुने गये है या ज्ञाननिष्ठ अद्र योभ्य हे श्रौर 
जो ( मध्ये दिवः) ज्ञान प्रकाश से युक्र राजसभा के बीच ( स्वधया) 
श्रपनी धारणा, शङ्कि, सामथ्यै से ( मादयन्ते ) श्रानन्द्‌ प्रसन्न रहते 
शरोर अरन्ये को्ञान से तक्ष करते हं । (तेभ्यः) उनके लिये भी ( स्वराड्‌) 
स्वयं सर्वो पर विराजमान, सूय के समान तेजस्वी, बड़ा राजा 
( यथावशं ) यथाशङ्कि ( श्रसुनीतिम्‌ ) प्राण धारण कराने वाली 
( तन्व ) शरीरशृत्ति को { कल्पयाति ) लगादे । 


श्मनगिनिष्वात्तान्रृतुमतों हवामहे नाराशरसे सोमपीथ य ऽशाः । 
ते नो विप्रासः ख॒हवां भवन्तु वयर स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६१॥ 


भा०्-(ये) जो ( नाराशंसि ) उत्तम पुरुषो के प्रशंसा के समय, 
उत्तम श्राद्र सत्कार व्यवहार म ( सोमपीथम्‌ ) राग्येश्वयै े पालन करने 
के पदाधिकार को ( श्चाशुः ) प्राक्त करते ह उन ( श्रभि-स्वात्तान्‌ ) श्रग्रणी, 
तेजस्वी पद्‌ को प्राप्त या सेनानायका द्वारा स्वीकृत ( छऋषुमतः ) स्तात्र- 
बल के स्वामी पुरूषोको ( हवामहे) श्रादरसरे बलचै। (ते) वे 
( विप्रासः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमे ( सुष्टवाः ) उत्तम सशद्धि 
के देने वाले ( भवन्तु ) हयौ । श्रर हम ( रयीणां पतयः स्याम ) रश्यो 
के स्वामी बने । 

ऋतुमनः'--याः षड्‌ विभूतयः ऋतवस्ते । ज० १।२।१।१॥ 
ऋतव उपसदः । श० १० । २। ९ ॥ तदस्या तवोऽभवन्‌ । ते० ३। 
१२।६।४॥ ऋतवो वे सोमस्य राज्ञो राजभ्नातरो यथा मनुष्यस्य । 
० ५।३॥ ऋतव एते यदृतम्याः । सन्नांवा ऋतव्याः, विश इमा इतरा 
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इश्छः ॥ रार । ७।१।१। ७२॥ विभूति उपसद्‌ श्रथांत्‌ उप 
खंभाष्‌, या मोचं, राजाभ्चौ क सम्बन्धी जन, राजसभा क सदय भोर इत्निष 
पदाधिकारी ये सब ऋतुः काते है । 


आच्या जानुं दक्षिरातो निषे यक्षममि ग॑णीत धिभ्ये । 
मा हि ङुसिष्ट पितरः केनं चिश्नो यद्ध ऽश्रागं: पुरुषता कराम ॥६२॥ 
६२--७१ पितरो देवताः | त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( जानु ) गोड को ( श्राच्य ) संकोच कर ( दक्षिणतः ) दाये 
तरफ ( निषद्य ) बैठ कर ( इमम्‌ ) इस ( यज्म्‌ ) यज्ञ, सब राष्ट को 
घुसगत करने वान्ञे प्रजा पालक राजा को लक्षय करे ( विशवे ) श्राप लोग 
सब ( अरभिगणीत ) श्रपना २ वक्कण्य प्रकट करो । हे ( पितरः ) प्रजा के 
पालक पुरूषो ! ( केनचित्‌ ) डिसी भी प्रकार से (नः) इमे (मा हिंसिष्ट) 
मत मारो । ( यद्‌ ) जब हम (वः) आप लोमे के प्रति ( पुरुषता 
पुरषतायाम्‌ ) पुरूषाय करते इष्‌ भ्रथवा पुरुष अथात्‌ सामान्य मनुष्य 
ने से ( भागः) भ्रपराध या रि मी ( कराम ) करदे, 
अआसीनाघो ऽश्ररुणीनामुपस्थे रवि ध॑त्त दाश्युषे मत्यांय । 
पतरभ्यः पितरस्तस्य वस्वः भ्र यच्छत त -ऽदोजं दधात ॥ ६३॥ 

भा०-दे ( पितरः ) पालक पिता लोगो ! राप लोग ( श्ररुणीनाम्‌ ) 
गौर वशे, एवं गोश के समान प्रिय, मनोहर मातृजनो के ( उपस्थे } 
समीप मे ( श्रासीनासः ) बेटे हुए ( दाषुषे मस्थौय रयिं धत्त ) दानशील 
त्यामी पुरुष को एेश्वये प्रदान करो । हे ( पितरः ) पालक पिता जनो! 
(पुत्रेभ्यः ) पुत्रो को ( तस्य वस्व॑ः ) उस र धनं को प्रदान कैरो ।( ते) वे 
श्राप लोन ( इष्ट ) इस गृहाप्रम मे रह कर ( उ ) बल पराक्रम के सुखं 
{ दधात ) धास्ण कसे । 

राज्वपत मे--( अर्णीनाग््‌ ) लाल ऊम के मिया के (उपस्थे) पीड 
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फर यः अमि पाः भधिकापी रूप से ( ्रासीकासः ) बेठे इए अस्प कोभः 
( कुषे मत्योः ) कर भादि दने याल परलाजन को (रथिः धक देशे भूनि 
आदि अधिकार प्रदान करो । ( पितरः युभय; ) पुप्रो को जेस रकार प्रिता 
त्म ्रपनी २ जायदाद देते ह उसी प्रर श्चाप दोग (तस्य ब्व) उस र 
नाना प्रकार ॐ धन का प्रजागरा को ( प्रयच्छत ) प्रदान करो। (ते) बे 
श्राप लोग ( इह ) इस राष्ट्‌ मे, या इस राजा मे इसके धीन रहकर 
इसके निमित्त ( उजं ) ब पराक्रम ङो ( धज ) धारण करो । 

यमश्च कज्यवाहन त्वं सिन्मन्यसे रयिम्‌ । 

तन्नं गीभिः शवाय्यं देवता पनया युजम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तरिष्ट्प्‌ । गोषारः ॥ 

भा०--द्े (श्रद्े) श्रपत्नि के खमान तेन्रस्विम्‌ ! भ्रध्रणी नेतः! 
सजन ! हे ( कष्यवाहन ) विद्वान्‌, कवि, पुरुषो के देने योभ्यः 
यश्व के धारक ! भ्रथका स्तुत्य मुखो को धारण करने इरे ! (त्वं) वू 
( यम्‌ ) जिस ( रच्रिम्‌ ) रेश्चयं के, ( गीभिः ) वाणियो द्वारा ( श्रवाय्यम्‌ ) 
अरन्य को सुक्नें योग्य, प्रशंसनीय ( देवत्रा ) देव, विद्वान को ( युजम्‌) 
देने योम्य ( चित्‌ ) ही ( मन्यसे ) मानता हे ( तत्‌ ) उसको ( नः ) क्म 
( पनय ), प्रदान कर । 

यो ऽश्रभ्निः कव्यवाहनः पिवृन्यक्तंदतावृधः । 

पेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य च्म ॥ ६५ ॥ 

नुष्टप्‌ । गांधारः । अग्निर्देवता ॥ 

भा०्-(यः) जो ( भ्रध्निः) जानवान्‌ विद्याश्रों केप्रकाश से 
प्रकाशमासू्‌ ( कन्यवाहनः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषो के योम्य ज्ञानवचनो को 
धारण करने हारा विद्वान्‌ (उततादृधः) सत्य ज्ञान के बढ़ाने चाले, ( पितृन्‌ } 
पालक पुरषो को ( यच्त्‌: ) पूजा स्कारः करता हे । श्र ( हष्यानि ) 
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हण करने योग्य ज्ञानो का ( देवेभ्यः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषा भ्र (पितृभ्यः) 
पालक पुश्पा के लिये ( श्रा प्रवोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा सवत्र प्रदान या उपदेश 
करता हे, वह ( श्रा ) सर्ैत्र विख्यात होता है । 
स्वमद्च ऽरोडेतः कव्यवाहनां वाड्ढव्यानिं सुरभीणि कत्वी । प्रादाः 
पितृभ्यः स्वधया ते च॑त्त्नदि त्वे देव प्रय॑ता हवीषि ॥ ६६ ॥ 
अग्निर्वता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-हे ( श्रमे) भग्न! जानवान्‌ ! हे ( कन्यवाहन ) विद्वानों के 
वशेन योग्य कमो श्रौर समर्यो को धारण करने वले! (त्वम्‌) तू 
( दईडितः ) स्तुति को प्राप्त होकर ( इन्यानि ) अन्नादि पदाथौ को ( सुरभीणि 
कृतवा ) उत्तम सुगन्ध ॒युक्रः श्चश्नो के समान सुखजनक करे ( श्रवार्‌ ) 
हण कर शरोर ( पितृभ्यः) पालक जनको भी (प्रादाः) प्रदानं 
कर । (ते) वे लोग ( स्वधया) श्रपने देष के पोषणकारी अन्न 
श्रोर वेतनके रूप से उसका ( अच्छन्‌ ) भोगकरं श्रीर (घ्व) तूहे 
( देव ) देव ! राजन्‌ ! ( प्रयता ) उत्तम रीति से साधित श्रन्नादि के 
समान उन ( हर्धीषि) प्रदत्त कर श्रादि भोग्य पदा्थौको (श्रद्धि) 
भोग कर । 
ये चेह पितरो ये च नेह यंश्चि विद्र्योप्स्डंच न प्र॑विद्य। 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभियंक खुङूते जुषस्व ॥ ६७॥ 


भा०-(ये च पितरः) जो पालक जन, शासक ( इष्ट) यषां 
विद्यमान है (ये च) श्रौर जो (न इह) यहां नहीं है, (यान्‌ उच विद्मः) 
जिनको इम जानते ह श्चौर ( याद्रउ खन प्रविद्म) जिनको हम नी 
भी जानते दै, हे ( जातवेदः ) रेश्वयैवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( ते ) ( यति } 
जितने भीहो (ष्व) तू उनका (वेत्थ) जान श्रौर ( स्वधाभिः) 


६६ त्वमग्न कितो जातवेदो वाइढन्यानि ° इति कारव ० । 
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योम्य अन्न अददि देदपोषक सामभ्रि्यो से ( सुङ्ृतम्‌ ) उक्तम रूप 
से सम्पादित ( यक्षम्‌ ) प्रजापाल्तनरूप "यक्त" को ( जुषस्व ) 
सेवन करा उनो रष्ट्‌-का्यं घे प्रेम उपय करा । उनस राष्ट की 
सेवा करा । 


षदे तभ्यो नम ऽश्रस्त्यय ये पूर्वासो यऽ उपरास, इयुः । 
ये पार्थि रजस्या निष्ताये वां नून सुजना परिच्ध ॥६८॥ 

भा०-( ्रच् ) चाज विशेष नियत दिनमे (ये पू्रौसः) जो पू 
ॐ, हमारे पदतले के श्रोर हमसे पूर्र्ी काय मे नियुक्रष श्रौर (ये) 
ञो ( उपरासः ) श्रपने कयै छो श्रवाध समाप्त कूएके (ईयुः) 
चले गये ह उन ( पितृभ्यः) पालक पुरुपा के निमित्त ( दघं नमः ) 
यह नमस्कार, भ्नाद्र भाव एवं न्न शरदि पदर (ग्रस्त) प्रा्ठ 
हो । भीर (ये) जो ( पार्थिवे रजि) पृथिवीलोकमे (श्रा नि- 
षत्ताः ) ्रधिष्टाता रूप से विद्यमान हृ(य वा) च्नोर सः ( यूनम्‌) 
निश्चय से ( सु-वृजनापु ) उत्तम बल चौर उत्तम श्रा्वार वाल्ला ( विद्ध ) 
प्रजाश्च पर ( भ्रानिषत्ताः ) श्रधिष्ठाता सूपसे विद्यमान उनो भी 
( इदं नमः भ्रस्तु ) यह भादि वेतन प्राक्त हो । 
द्यघा यथां नः पितरः परासः प्रत्नास्तोाऽ शन्न ऋतमांशषाणाः। 
एचीद॑यन्दीधितिमुक्ूथशाखः त्तामः भिन्दन्तो श्ररणीरपं बन्‌ ॥६६॥ 

पितरो देवता । त्रिष्टु१्‌ । धैवतः ॥ 

भ०-हे (भरप्ने) दिहन्‌ ! ( श्रध ) श्नीर (यथा) भिस 
प्रकार (नः) मारे ( प्रासः) प्र, उङृष्ट पदे को प्रा ( प्रतलनासः ) 
पूवै के ( पितरः ) गुरु जन ( शुचि) शद पवित्र ( ऋतम्‌ ) सत्य, 
परमं हान को ( श्रश्ुषाणाः ) प्रप्त शेते हुए श्रौरं ( उस्थशासः) 
क्ञानोपदेश करते हुए ( कामाः ) विनःशकःर्णी नीच प्रवृत्तय ङो या 

॥ <| 
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भूमियो का ( भिन्दन्तः ) भेदते इथ ( दीधितिम्‌ ) ज्ञान-ररिमि था श्राद्ि 
स्वरूप परमेश्वर को ( श्रप तन्‌ ) प्राप हेते हे । श्रथवा-( श्रप ) सुरवर्ती 
( श्ररुशी. ) प्रकाशमय उच्चकोटि की भूमिर्यो डो ( चन्‌ ) प्रास्त शोत श्रभवा- 
अन्धकार भूमिर्यो को दर दते हुए प्रकाशमय लोकों ढो प्राप्त करते ह! 


उशन्तस्त्वा नि र्थमिद्युशस्तः समिधीमहि । 
उशच्ुगत ऽश्नाव॑ह पिसृम्हविषे ऽश्रसतषे ॥ ७० ॥ 
पियो ठेवनाः । च्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( श्रमे ) स्षानवच्‌ ! पुपर के समान प्रिथ रायम्‌ ! हम लोल 
( उशन्तः } कामना करते हण ( स्वा ) तुको ( निधीमरि ) राञ्यासम 
ब्र स्थापित करते हे । शरोर ( उशन्तः) कामनावान्‌ हार ही ( सम्‌- 
ह्धामहि ) सव गिल कर तुके शचि के समान नित प्रदीक्च करते, धुरे 
शधि तेजस्वी करते है । तू (उशन्‌ ) स्वयं भी यश श्नीर श्रथंक्षी 
कामना करता हन्ना ( उशतः ) कामना वाले ( पितृन्‌ ) राज्य के पालक 
हम लोगो को ( हविषे श्रत्तये) श्रन्न, करं श्रादि आद्य पदार्थो र प्रा 
करने श्रौर भोग करने ® किये (श्रावह) प्रप्ठकराथा मे प्ा्तकर केने 
क श्राक्तादे। 
श्रपां फेन॑न नमुखः शिरःऽ इन्द्रोदवर्तयः । 
धिश्वा यदजय स्पु ५. ॥ ७१ ॥ 
द्रो देवता । गायत्री । षडजः ॥ 


ओ०--हे ( हन्द ) रेश्वयंवन्‌ { शगरुविदारक ! धीर सेनाषते ! रानन्‌ ! 
( यत्‌ ) जव तू ( विश्वाः) समस्त ( स्णधः ) संग्राम मे प्रतिस्पधा करने 
घाल्ली शत्रु सेनार््रो को ( श्रजयः ) विजय करता हे तव ( श्रपां फेनेन ) 
कि प्रकार सूये. वायु या विचत्‌ वष योग्य जलतो की ब्रृदधि करके ( नघुधेः ) 
जच्छ य छोने वाले मेघ के ( शिरः ) घनीभूत भाग छ! ( उत्‌ श्रषर्तवः ) 


० ७२ ] पकोनज्ो ऽध्यायः ६६ 
शन्न भिन्न कर देता है ङी अकार र्य भी ( त्रपां) परजा शीर 
आल पुरषो के ( केमेन ) वक की कृधि करके स्तते ( नमुः ) आङ 
श्र संशयम भूमि को न छलोदने वाले शश्रुके ( शिरः) शिर, सेना के इुश्य 
भग को ( इत्‌ श्रवसेथः ) कार डालता है । 


'उत्‌ श्रवभयः'--उत्‌ पूरवो वृति धातु रवैदनेऽ्र वकते इति उक्द; । 
"फेनः -स्प्यायते वर्धते इति फनः । दया० उणा० । 


सोप्रा राज्रामत॑?, खद प ऋजीष रंह न्पुर्युम्‌। छतेनं सत्यमिन्दुयं 
विपानछशक्रनः यंस दन्द स्यद्दर्याः' 4 पचो ऽमतं मधुं ॥ ७२॥ 


प्रबिसरस्व.न्द्रा ऋषयः | अहा: सोमो राजा चदेयतः। भुरिक्‌ त्िष्टुप्‌ ! यत्रतः ॥ 


भा०-( सोमः ) सवैर ( राजना) २८7, सब से उपर विराज- 
मान पुरुष भी ( सुतः ) राज षद्‌ पर ्राभपिकक होकर ( श्रमूतम्‌ ) अरत, 
खण्ड राज्याद्रिरार को प्रास्च करता दै चोर ( ऋजीषेण ) सरल, 
शरमानुद्रूल भ्रचस्ण से, अथा संगीत प्रभूत धनष्ेव चौर सेनाबस् 
हारा ( म॒च्युम्‌ }) प्रजा श्रार राजा प्र प्राने बाक्ञे ङृत्यु अरथौय्‌ शा 
संक्षट को ( प्रजदात्‌ ) रूर करता हे । (ऋतेष) सल वेद्रद्ान से ( खल्यम्‌ ) 
सच्चे ( येपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट छी रहा करये मे खम 
( इन्दिग्रम्‌ ) राजोचित रेश्वयै शरोर ( न्धः) श्रन्न के ( शुक्र) शद्ध, 
सारमूत वीयं श्रोर ( इन्दस्य ) रेश्वयैवान्‌ सेनपपति के ( इन्दियम्‌ ) 
एेश्वये भोर ( हदम्‌ ) इष प्रत्यक ( पयः ) पुशटिकारक अश्न, ( अमृतम्‌ ) 
दीधे जीवन या उत्तम अज्ञ शरोर ( मधु ) मुर पदाथ, सभी उत्तम पदाथ 
को प्राप्त करता हे । 


अध्यात्म म--( सोमः राजा ) प्राशनान्‌ हानी शुरु ( सुतः ) 
योग रादि द्वारा सानसम्पन्न शद्ध बुद्ध होकर ( भ्रकृतं ) अग्रत ह, जाता 
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है भ्नौर ( खत्युम्‌ श्रजहात्‌ ) सत्यु को पारे कर जाता दहै। ( श्रन्धसः) 
श्न से जिस प्रकार वयै को प्राक्च करता हि उसी प्रकार ( ऋतेन ) सस्य 
के बल प्र ( सस्यम्‌ इन्दियं ) सश्चे श्रास्मिक बल को ध्रोर ( इन्दस्य) 
अपने एेश्वयंवान्‌ श्रात्मा क ( इन्दियम्‌ ) रेश्व्यमय स्वरूप को ( इदम्‌ ) 
खाचचत्‌ ( प्रयः ) दूध के समान स्वच्छं ( भ्रखतम्‌ ) श्रमृत के समान 
प्रविनाशी (मधु) मधु के समान मधुर भानन्दमय सूप को प्राक्च करताहे। 
श्रद्धः छीर व्यपिवत्‌ कङ्डाङ्गिरसो धिया । क्रतेनं खत्यमिग्वियं 
विपानं शक्रमन्ध॑ख ऽडन्द्रस्येन्द्ययिदम्पयोऽसघतं मधुं ॥ ७३ ॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । थवतः ॥ 

भा०-( कङ्‌) हस निस प्रकार (श्रद्भ्यः) जलो के बीच 
मसे ( सीरम्‌) दृध को ( विश्रपिबत्‌) विशेष स्प सर पानक्र 
ज्ञता है उदी प्रकार ( श्चा्गिरसः) ज्ञानवान्‌ श्राव्मा, चङ्ग २ मे रस 
या सार, शङ्किरूप म व्यापक ( कड ) श्रति सूच्म, श्रात्मा या 
सानी, योगी, परमहंस ( धिया ) श्रपनी योगधारशावती बुद्धि से 
( अद्भ्यः) प्राणो केबीचर्मेसे ( क्षीरम्‌ ) परम उपभोग्य परमानम्द्‌ 
रस को (वि श्रपिवत्‌ ) विशेष सूप से पान करता हे। ( तेन 
सत्यम्‌ इत्यादि ) पूवेवत्‌ ॥ 


व 


इसी प्रकार राजा के पत्त भ-( कङ्‌) हस के स्मान चति 
सूचम या व्यापक, कुटिल दुर्बोध, गहन, नीतिमान्‌ ( श्राङ्गिरसः ) 
शरीरम प्राण॒ के सभान राष्ट मे व्यापक, कायेप्रवत्तंक एवं श्ाङ्गिरस 
वेद का स्ञाता, विद्वान्‌ राजा ( धिया) श्रपने धारण पालन करने 
वाली राजनीति से ( श्रद्भ्यः ) श्राप्त प्रजाश्रो से ही ( क्षीरम्‌ ) 
भोग योग्य सार पदाथ शो (वि श्रपिवत्‌) विविध रूपो मे एब 
करता, प्रण करवा हे । 


[ 
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सो्मम्रद्धयो व्यपिव्रच्खन्वंसा ह?» सःशुचिषत्‌। कतेन सत्यभिन्दियं 
विपानं श श॒क्रमन्धसऽडन्द्रस्येन्द्यमिद पयोऽमृतं मुं ॥ ७४॥ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०-( हसः) हस जेष प्रकार ( श्रद्भ्यः) अल्लो के बी 
भसे ( सोमम्‌ ) परम सारसूप शरश को ( वि श्रपिवत्‌ ) विशेष सरूप 
से पान करलेताहै उसी प्रकार ( शुचिषत्‌ ) शुद्ध घह्यमे विधमान 
योगी (हसः) श्रपने समस्त सांसारिक दुःखो कानार करने म 
समथ होकर ( बुन्दसा ) स्वच्छन्द श्रपने श्रात्म सामथ्ये से या 
प्रण के घल से यथेच्छु ( श्नदभ्यः) प्राणो के बीच मसे या प्राक 
साना श्रौर कर्मा मे सरे ही ( सोमम्‌ ) प्रम ब्रह्मानन्दं रसौ ङा 
( वि श्रपिवत्‌ ) विविध प्रकारा से पान करता है! श्रौर उसी 
प्रकार राष्ट्‌ मे राजा ( शचिषत्‌ ) शुचि, निष्पाप, निश्डुल, शुद्ध 
निऽ्कपट, धमोध्यक्ष के श्रासन पर विराजमान राजा भी ( हंसः) 
शवुश्रो श्रौर दुष्ट पुरुषों के हनन करने के श्रधिकार को प्राक्ठ करक 
( छन्दसा ) प्रजाके श्रच्छुद्रन या रक्षण बल से ( अद्भ्यः) भाप 
प्रजा््रो क बव मसे ( सोमम्‌ ) रष्ट्‌ के पश्यं फो (वि 
छपित्रत्‌ ) विविध उपायो से प्रष्ठ कता है । ( ऋतेन सस्यम्‌ 


हत्याद्वि ) पत्रवत्‌ ॥ 

प्रन्नात्परिल्ञुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्‌ छन्नं पयः सोरम प्रजा 
पंतिः 1 ऋतेन सत्यभिन्द्यं पिपानर शक्रमन्ध॑खःऽदन्द्र स्येन्व्ययिदे 
पयोऽसते मधु ॥ ७५॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा क पालक राजा ( परितः ) परिप 
( भ्रात्‌ ) श्रघ्न से प्राप्ठ (रसम्‌) रस के समान प्राक्त (त्र) 
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कति, ( पथः ) पुरिकर अन्न ज्रं { स्मम्‌ ) फेय को ( ग्रहः ) 
अह्यवेदु श्रौरं जेय विदधान के दाथ भिलङहर ( वि जपिगत्‌ ) 
विविध प्रकार से पान कटने म समथ होता है । ( ऋतेन 
इत्यदि ) पूववत्‌ ॥ 

अध्यात्मं म- ( प्रजापति; ) भर्म ( वह्यका ) ब्रन से 
परिपक्व भन्न सें रक्ष के समान ( परिक्षतः) परिस्रव करने वाजे 
नात्मा मे ्रषाहित होमे वि क्षान का ( स्रम्‌ ) रकाक्नरी, पुटिकर, 
प्रथ्यात्म रेश्रवै का पान करता है । 


रेतो मृश्च विजञंदति योर्निं प्रधिशर्दिन्द्ियम्‌ । गमी जरायु- 
शा्रुत.ऽउलटयं जहासि जन्म॑ना । तेनं सत्यभिन्दयं विपान॑शु 
शुकन्धःऽ हन्द स्येन्दुियमिदे पयोऽख॒तं मधुं ॥ ७६ ॥ 

इन्द्रो देवता । भुरिगति शकरी । पल्चमः ॥ 

भआभ्-खे ( इभ्यं ) इन्विय ( मूत्र जाति ) मून्ोस्समै करता 
ढे परन्तु ( योनिगर्‌ ) खी योनिम ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुभ्रा कही 
{ इभ्विवम्‌ ) पुरक कनल उपशय हृन्दि जिल प्रकार (रेतः) गीय 
को ( विज्टाति ) विशेष रूप से उत्प करता है । इसी प्रकार 
{ इन्विषष्र्‌ ) राजा या डइन््र का वल, सेना बक्तमीओो अन्यत्र प्रोबः 
( मूत्र ) छोड़ देने योग्य, ्यागने योग्य पदार्थौ क श्षान कश्छा है 
अथवा जो दोडने या फेंकने योग्य भ्रा को शङ्क पर फेकता है 
वही राजा कै देश्यं वलं { योनिम्‌ ) श्रपने शराध्रयभूव राष्ट 
अ ( प्रविशत्‌) प्रवेश करता हभा (रेतः) वीर्य, भर्थात्‌ उद्पादन 
सामभ्य को ( वि जहाति) विविध उपायो से श्रौर विविध शपो 
भ चोदत थौ क्षा देता है । शरीर भिक्त प्रकार ( भ॑सैः जरायुशाडतः ) 
गते अरादुभा के इका होकर भी { जन्मना) न्म केकर ( उश्वं ) 
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उख “उक्त्र' र्यात्‌ ऊर को ( जहति ) छोङ. देता है । उस परकर 
रा भीः ( गमैः) राष्ठ कोः भ्रपने वश करने मे समथ श्येकर 
( जद्ययुणा ) शम्रुमाशक बल्ल ते श्रावृत होकर श्रपने ( जन्मना) 
राज्पराभिषेक. द्वारा या विशेष प्रादुमौव के द्रा ( उल्व ) सघ मे एकर 
दुः श्रधिक्‌ सेनाङेभ्यग को ( जष्टाति) परागः कर देता हे] 
( ऋतेन सत्यम्‌ ) इत्यादि पूववत्‌ ॥ 

हटा रूपे व्याक रार्त्यानृते प्रजापतिः । अच्रद्ामनूतेऽद्धा- 
चद्द्धा+ खत्ये प्रजापतिः । कतेन सत्यभिन्दियं धिपान॑ छ शक्र 
मन्धसऽ इन्द्रस्येन्द्ियभिं पयोऽमतं मधुं ॥ ७७ ॥ 

प्रजापतिर्देवता | श्रतिशक्वरी । पन्वमः ५ 


भा०~( प्रजापतिः ) प्रम का पालक परमेश्वर, राज चमर न्वामरकक्ती, 
( ऋतेन ) सव्य ज्ञान के बल से ( सत्यानृते सूपे ) सस्य श्रोर श्रनुत, 
सच श्रोर शूट दोन के स्वरूपा को पृथक्‌ २ विवेचना हारा ( इष्ट्वा ) 
देखकर ( चि भ्रा ्रकरोत्‌ ) एथक २ उपदेश करता है । वह ( अनूत्रे ) 
श्रस्षस्य, सल्यत्तान से रष्टिति पद्राथ मे ( चश्रद्धम्‌ ) अश्रद्धा, अ्रप्रेम, या 
श्रप्राद्य बुद्धे को ( भदधात्‌ ) धारण करता श्रोर कराता हे श्र ( सत्ये ) 
सल्य मं ( श्रद्धाम्‌ श्रदधात्‌ ) शद्धा श्रत्‌ सत्य करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता है । उसी प्रकार प्रजापाल्लक राजा भी सल्य शरीर श्रसत्य को 
( ऋतेन ) वेद के वारा नि्यय करा कर प्रकट करे श्नोर श्रसत्य मन्तर््यो को 
शरद्य ठहरा श्रोर सस्य में प्रेम, विश्वास श्चोर ग्राह्यता या मान्यता बुद्धि 
उस्पश्च करे । ( तेन ) सत्य वेद्‌ द्वारा प्रा्ठ ( सत्य्म्‌.) सस्य पडा 
( इन्दियम्‌ ) भ्रास्मा का हितक्छरी ( विषानम्‌ ) विकि प्रकार से रसा 
करनेव्राल्ला, ( श्यक्रम्‌ ) भाप्मा की शुद्धि करनेवाला, ( अन्धसः इन्दस्य ) 
अन्धकार के निन्रत्तक पेश्वयं वन्‌ श्चादमा श्रोर परमेश्वर प्रथु र ( इन्वियस्‌) 


१०२ धजुवंदस्तदितायां [ मे ७८, ७९ 


न ० 








केः ककि मकल 





परम रेश्व्य हे जो ( इदम्‌ ) साक्ात्‌ ( पयः ) पुष्टिकरी दुध के समान 
सुखप्रद बुद्धिवधक, ( श्रगतम्‌ ) जल क समान जीवनप्रद, ग्ष्युके भय 
को हरनेवाला श्रौर मधु के समान मधुर एवं क्षानरूपं से मनन करने 
योग्य है! इसी प्रकार ( ऋतेन ) भ्यवस्था ग्रन्थ के हारा प्रास्त ( स्यं ) 
सत्यानेयोय या सजने का हितकारी ( इन्दियम्‌ ) चक्त के समान मा्दशेक, 
मनक समान निणोयकारी, ( बिपानं ) प्रजा का विशेष पालक, ( शक्रम्‌ ) 
शुद्ध, ( श्नन्धसः इन्दस्य ) श्रज्ञाननाशक राजा का ( इन्दियिम्‌ ) विशेष 
एवय के समान शोभाकर टै, जो ( इदम्‌ ) साक्तात्‌ ( पयः ) सबको 
ताक्िकारक, ( श्रतम्‌ ) श्रमर, श्रविनाशी श्रोर (मधु) दुरो को 
दमनकारी दे । 
वेदेन रूपे व्यपिवत्छुतासुती प्रजापतिः। कतेन सत्यमिदिये विपा- 
नर, शुक्रमन्धसः इन्द्रस्येन्दियथिदे पयोऽमते मधुं ॥ ७८ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 

भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेन ) परम ज्ञान, 
ईश्वर से प्रकाशित सव्य ज्ञान, वेद के दवारा ( सुतासुती ) सुतः. इन्दियग्राष्च 
एवं विद्वान द्वारा उपदिष्ट श्रोर ्रसुत' इन्दियो द्वारा श्चप्राप्य, एवं दद्रा 
दवारा न उपदेश [क्ये गये दोनो प्रकार के पद्रर्थो का ( चि-श्रपिवल्‌ ) विशेष 
स्पसे ज्ञान ग्रहण करे । ( छतेन ० इव्यादि ) पत्रवत्‌ । 
दृष्ट्रा परिसुतो रख, शुक्रेणं शुक्रं व्यपिबत्‌ पयः सोमं ध्रजा- 
पतिः । क्रतनं सत्यमिन्दुियं धिपानछ शक्रमन्धंख इन्द्र स्येन्द्िय- 
प्रदं पयोऽग्रतं मधु ॥ ७६ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । भुरिगतिजगती । निषादः ॥# 

भा०-( परिश्रुतः ) सब प्रकार से भ्रमिपक्त ( प्रजापतिः ) प्रजा- 

पालक राजा ( शुक्र ) शुद्धि करनेवाले उपाय स ( शुक्रम्‌ ) शद्ध श्ये 
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गये ( रसं ) सारवान्‌ पदायै को ( दृष्ट्वा ) पयालोखन करके ( प्रयः ) 
पुष्टिकारक ( सोमम्‌ ) रेश्चयं को ( विं श्रपिवत्‌ ) वविध उपाया से हश 
करता हे । अ्रथवा-( परिक्षतः रसम्‌) परिपक्व श्रश्न के रस के समान उक्तम 
या भपके द्वारा प्राक्त सार पद्राथे के समान ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
श्रन्न, सुवणं श्रादि पदाथ को भी ( प्रजापतिः ) राजा ( शक्रेण ) शद्ध 
निष्पाप उपाय से ( दृष्ट्वा) देखभाल कर ( पयः सोमम्‌ ) पुष्टिपरद 
दुध के समान एेश्चयै को श्रोषधि के समान स्वच्छं करकं ( वि श्रपिवत्‌ ) 
पान करे, रहण करे । ( ऋतेन सत्यम्‌ इत्यादि ) पूववत्‌ । 
सीसेन तन्त्रं मनसषा मनीषिणं ऽऊणौसन्रेणं कवयो वयन्ति । 
श्रभ्वि्ना य॒ज्ञ सतिता सरस्व तीन्द्रःस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥८०॥ 
सविता सरस्वती वर्णश्च देवताः । मुरिक त्रष्ट्प्‌ ! धैवतः ॥ 

भा०-( कवयः ) क्रान्तदर्शी ( मनीपिखः ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
पुरुष जिस प्रकार ( सीसन ) सीसा के बल प्र ( तन्त्रं )राष्ट्‌ की 
( वयन्ति ) बृद्धि करते है श्र्ांत्‌ सीसा की गोकिये। से दुष्ट शतरर्श्रो का 
संहार करके राष्ट्‌ की वृद्धि करते ह श्रौर निक्त प्रकार वे ( मनसा) मन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌ ) श्रति ववस्तृत शाख सिद्धान्नं को 
( वयन्ति ) उहापोह द्वारा विस्तृत ज्ञान करते श्चार ष्याल्या करते ह 
ननोर जिस प्रकार ( ऊणौसूत्रेण ) उन शरोर श्रन्य कोल सूत्रमय पदार्थो 
केसूत से उसे समान ( तन्त्रं ) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) बनते 
उसी प्रकार ( श्रश्िनीा ) राष्ट्‌ के खी पुरुष, ( सविता ) श्राक्तापक, सूये के 
समान विद्वान्‌ पुरुष शरोर ( सरस्वती) स्तानी येन्न श्रौर ( वरुणः) 
शुभ्रो को वारप्ठ करने मे समथ सेनापति ये सव मिलकर ( इन्दस्य ) 
एेश्वयवानू राजा के ( रूपं ) उञ्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( भिषम्यन्‌ ) 
शरीर के समान पोढ़ा श्रोर वाधारन्रो से रदित, भिष्छण्टफ करते हप 
( सन्त्रे ) रष््ट्‌ का ( वयन्ति ) भिस्तार करते है । 
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तवस्य रूपमम्रलक. शचीभिस्तिखो दं घुतां सश्रराणाः । 
कोमांनि शष्पैबंदुधा न. तोक्मंधिस्त्वग॑स्य सशसम॑मव्ः 
च्पनाः ॥ ८१ ॥ 


अरभिनौ सवित्ता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक्‌ व्रिष्ट्प । चैकतः ॥ 


भा०-( तिल: देवताः ) तीनो व्रिजयशाद्छी देवगण, ( शचीभिः ) 
अपनी २ शङ्कया से ( श्रस्य ) इख रपष्ठ्-ग्रजा-पालक राजा को ( भ्रमम्‌.) 
श्विनाशी, श्रखण्ड ( रूपम्‌ } रूप ( सरराखाः ) श्रच्छु। प्रकार प्रदान करते 
दए ( दधुः ) धरण पोषण करते हं । वे ( बहुधा ) बहुत प्रको के 
( शच्यै: ) शष्पा श्रत्‌ शबुञ्ा को मारने, श्र पालन करनेवाले स्मघनः, 
ध्रल्र शख से ( अस्य लोमानि संदधुः; ) इस राष्टमय प्रजपति के रामो 
कदे निमाणः करते ह । जसे शरीर पर या पशु के शरीर पर बाल उसदी 
रका ङरते हं श्नीर सेहे के शरीर के रोमरूप कांटे ही उमे शत्रु से रक् 
करते ह उसी प्रद्र शद्ञाख् भी राजा शरोर राज्य की रदा करते ह । चरः 
वही राष्द्‌ शरीरङेल्वोमषहं। (न) भ्रोर ( तोक्मभिः) शत्रु के भ्या 
डेनवाल श्र मारनेवाल्े सेनान्नां के वल एवं महास दवारा वे. विदान 
( श्रस्य ) इस राष्टूमय प्रजापति के ( त्वक्‌ ) शरीर पर लमी स्वचा क समग्न 
आवरण परश्छट दी रचना करते हँ । ब्दी २ सेनापुं नोर परक्धोर. अदि 
ध्य्‌ की वचा के समान दह । (न) श्रोर ( लाजाः ) शोभाजनक, कान्तिमाच 
बिभूतियां द्यी (मांसम्‌) इसक्छय 'मांस' भ्रथत्‌ मनको लुमानवाले पदाथ के 
समन (अभवन्‌ ) हे । अ्थवा-वही राष्ट मे विद्यमान भाग साधन, पुष्ट शरीर 
ढ़ घटक मांस के खमान हे । राष्ट म विभूति सण्धद्धि दी राष्ट्‌ क हृष्ट पुष्ट 
शसिर मै मांसः के समानद्ै। उस समृद्धिसेदी रष्टट्‌ हृष्ट पुष्ट रहता 
ह, पर दूसरे उस को देखकर लुभा जते. शरोर उनका मन हरने सेद्ध 
समद्धिवां "मांसः के समान ई । 
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° न --श्रभ्यायसमासिपयन्तं नकारा सवं उक्मराणौः इति महीधरः । 
नकारः समुच्चये श्रा श्रध्याय प्रिसमाप्तेरिति उकडः । यष्प्ते--५न ' 
निषेधार्थे इति दयानन्दः । 

स्वाध्याय यज्पक् म-( तिखः देवत्ताः ) शिष्व गुर श्रर परीषक, 
परस्पर जान का श्रादान प्रदान करते हुए ( भस्य श्रमृतं रूपं ) इसे 
श्रषतखूप को धारण करते ह ¦ च्रौर ( श्यः लोमानि दधुः ) लम्बे र 
वार्ञो के सहित लोमो को धारण करते हं भ्र्थात्‌ जटिल होकर व्रत से 
रहते ह । ( न तोक्मभिः ) बालका से यह यज्ञ नदीं होता । त्रर 
( श्रस्य त्वग्‌ मांसम्‌ लाजा न श्रभवन्‌ ) उघके हवि मे त्वचा, मांस, 
खी श्रादि ्टवि नदर हातीं। 


तदश्विना भिषजा सुद्रव॑तेनी सस्स्व्रती वयति पेशो ऽश्नन्तरम्‌ । 
रिथ मजानं भाक्तरेः कारोतरेण दध॑तो गर्व त्वाचे ॥ ८२ ॥ 
श्रश्विनौ सस्स्वती च देवताः । त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ५ 


भा०-( श्िवततेनी ) शरीर मं एकादश रुदो, प्राणो के समान राष्ट 
म जीवन सञ्चारं कराने वाले ( श्रशचिना ) श्रधिगणं, विद्वान्‌ खी पुरूष 
एवं गुर श्रौरं शिष्य शरीर ( सरस्वती) वेद्वि या विद्रद्‌-क्भा 
ये तीनो मिलकर ( तत्‌ ) उद राष्ट्‌ के ( श्रन्तरं }) भीरी (पेशः) 
दुभ्दर सूपं को ( वयति) बनते हे) श्रोर ( मासरैः) परिपक्व 
श्रोषधि रसो से जिस प्रकार वेध लोग शरीर के ( धरसि मजानम्‌ ) इड 
श्रौर भल्ना भाग को पुष्ट करते है उसी प्रकारं उक्र विदान्‌ लोग भी 
( कारोतरेण ) कूप समूहो से श्रौर उत्तम शिल्यी, क्रियानिष्ट मुख्य पुरषो 
श्रीर (गां स्वचि) भूमिरयो ॐ पृष्ठ पर श्रौर ( मासैः ) मासिकं वेतनवद्ध 
मूल्यो से राष्ट के ( श्रस्थि ) श्रस्थि के समान स्थिर कायौ, श्राधार्‌ स्थानौ 
श्रीर ( मजानेम्‌ ) मखा के समान इद संथिवबन्धो को अथवा कदेक दिनि 
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रता के समान राष्टशरीर फे समस्त मुख्य श्नोर गोण ॒श्ङ्ग प्रत्यङ्ग को 
( दधतः ) धारण करते हं । 


"प्रस्थ मजानम्‌'- सक्त चष वे शतानि विशतिश्च सवत्सरस्याष्टानि 
छ ॒रात्रयश्चत्येताचन्त एव पुरषस्यास्थीनि च मजानश्चत्यत्र तस्समम्‌ ॥ गो० 
पू० < । < ॥ 


सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वसु नासत्याभ्यां वयति दशेत वपुः । 
रसं परिसनुता न रोहिते न॒द्नदुधौरस्तस्षरं न वेम ॥ ८२॥ 
सरस्वती देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( सरस्वती ) विज्ञानवाली, विदुषी स्री जिस प्रकार 
श्रपना ( दशेतम्‌ ) दशनीय (वपुः) शरीर बनाती है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) वित्तानवान्‌ वबद्वार्नो की परिषद्‌ भी ( नासत्याभ्याम्‌ ) 
श्रसत्य व्यवहारो से रहित, खी पुरूपा से मिलकर राजा के लिये 
( मनसा ) श्रपने ञान के बल्ल से ( पेशलं ) श्रति सुन्दर, सुषणं 
श्नादि सर सशरृदध ( वसु ) श्वय को ( वयति ) पर के समान निरन्तर 
चुनती सी रहती, पेदाद्टी करती रहती है । श्रौर जिस प्रकार खी 
( पारछता ) परिसख्रवण किये गये चुश्रये गये लख से, षहदरी के 
पसि इुएरस से (रोहितंरसंन) लाल रणो पेदा करदेतीद 
उसी प्रकार पूर्वोक्त विद्रत्सभा श्वीर ( धीरः न्नहुः ) इुद्धिमान्‌, 
'नश्न' श्रोत्‌ विशुद्ध हान के ग्रहण करन हारा सभापति ( परिश्चता) 
राष्ट्‌ के समस्त प्रान्तो से प्राक्च राज्यलक्मी से ही ( रितं ) 
"रोहित, श्चादित्य क समान तेजस्वी, ( रसम्‌ ) सारभूत लाल पोषाढ 
पने राजा का उसी प्रकार उस्पन्न करत हें जेते ( तस्र घेम न } तसर 
श्नीर वेमा मिलकर ८ रोहितं न ) लाल पट बुना करते ईह । 


थवा--( सरस्वती ) खी धीर ( मम्रहुः) सुन्दर शली क 
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स्वीकार करने वाल्ला उसका पति दोनो मिलकर ( रोहितं ) र, 
कचन वणं ( ततर वेम न) दुःखयकारशर पुत्र को जिस 
प्रकार उत्पन्न करत ह उसी प्रकार ( सरस्वती नम्रहुः धीरः ) विदत्‌ 
सभा श्रौर शुद्ध तत्व्ञानी बुद्धिमानू सभापति दोनों ( सरम्‌ ) 
प्रजा के दुःखनाशक (रसं) श्नन्दप्रद्‌ ( रोषितं ) लोदिन, काद्ध 
एेशवयं से युक्त ्रथवा श्मादित्य ढे समान तेजस्वी शौर लाल पोषक 
पहने राजा को ( वयति ) उत्पन्न कते है । 

सरस्वर्त-- प्रशस्तं सरः विन्ञानं यस्याः साः । दया० । 

'नम्रहूः'-- नम्रं शुद्धं॑जुहोति गृह्ाति । श्रथवा-पतिपक्ते "नम्रौ 
श्न्यनानुषगतां कन्यां, अथवा नप्नशरीरे शभलसरणवर्वी कन्यां जुदोवि 
गृ्ाति यः सः । 

'न्चिकां भ्रष्टं यचीयसीमुपयच्छत' इति मानवगृद्यसूतन्रम्‌ । (नम्र 
शरीरेपि शुभलक्षणवतीमिति' श्रष्टावक्रः । 

'रोहितं' -- देखो श्रथवेवद्‌ श्रालाकभाष्य रोहित सृक्क ( ३ खण्ड ) । 
पय॑सा शक्रममतं जनिन्नर्‌ सुरया मूत्राज्नयन्त रतः । 
अपामति दुमेति बाधमाना ऊवध्वं वात खब्ड तदारात्‌ ॥८०॥ 

सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक अश्र से ( मृतं ) भमत, 
श्रानन्दप्रद ( जनित्रम्‌ ) पुत्रो्पादक, ( मूत्रात्‌ ) मूत्रेन्दियि से (रेतः) 
चीयं को ( सुरया ) सुख से रमण करने योग्य खी के संग सुरते द्वारा 
उप्पन्न कर ( जनयन्त ) प्रजा को उत्पश्च करते हँ उसी प्रकार ( पयसा ) 
पष्टेकारक शन्न श्रोर बलके श्राधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करने 
योम्य॒राज्यलच्मी रे संग से ( मूम्रात्‌ ) शक्चुसे घ्राण करने वाल्ते संना- 
क्कसे दी ( शकष ) शद्ध, ( भद्धतश्र्‌ ) चनिनश्वर, श्रद्लयड ( जनिच्रम्‌ ) 
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शत शअध्मिक उरपाद्रक ( रेतः ) धीय था राजोश्चित कल को ( जनधन्त ) 
शिन्‌ छमेग उस्पश्च करते है । ( शत्‌ ) कषर तब ( श्रमतिम्‌ ) शष्ट भ शे 
मति, भक्षामी भ्रा अद्भ्य धार ( दूमतिं ) दु्टमति वाजे चा दुक्रीन्ल 
धुरो को ( अप वाधमानाः ) विनष्ट ऋरते हए ( अबध्यं ब्रातं ) पेट में 
केटी श्रपाम वायु शरोर ( स्वं ) पक्वाशयगतं मल को जिल प्रकार हर 
कक दिया जाता है उस्यी प्रष्टार ( अव्यम्‌ ) लटका कर भारे भ्रोभ्य 
( वातम्‌ ) घायु के समःन प्रबल ( सभ्वं ) राजा के विपरीत क्षघ चा 
षटयन्त्र यना कर बैठने वाले शत्रु को ( आरात्‌ ) दुर निषल् देते है । 

दाष्ट्‌ क का्योङो शरीरके ष्ष्टान्त से समभाया डे कि उसमे वीय 
क्षीर सन्तति जनक शङ्कि के समान ही राष्ट मे रा कापदहे। दुरे 
व्यङ्कि मल श्रौर श्रपान वायु के समान है । 


“मूत्रास्‌"-मुध्यते यत्‌ तत्‌ मूत्रम्‌ । उशादि० ४ । १६३ ॥ 

'सब्व'--सप समवाये । समवायं संघ कृत्वा स्थितम्‌ इत्यथः । 
सामवायिक रे वशीक्षरश का प्रखरा राजर्मति क ग्रन्थो से जानना 
खाष्िये । 


शन्द्रः सषाम हयेन खस्य पुरोखुशेन सडिता जजान । 
य्त्‌ क्लोमान करणो भिषन्प्रन्सतस्मे ब्रायन्यैनं प्रिनाति 


प्रि्तम्‌ ॥ > ॥ 
सतरिता देवता । ्चिटधस्प्‌ । धैवतः ॥ 
भ०-(. सतिता ) उस्पादक पुरुष देह॒जिख प्रकार ( पुरोडाशेम ) 
सुखश्छत शश्र से ( सत्यं ) सालिक बल वीयं को ( जजाक ) शस्पश्च 
"करता हे श्रोर जिस प्रकार (सविता) सूयं ( पुरोडाशेन ) प्राश से 
( सस्यं अजान ) सल्पदाथौं के सस्य स्वरूप को प्रकट करता इ रसती 
परकर (मदः ) गेेतराम्‌ ( सुत्रामा ) उत्तम भजापाङ्क ( सनिता ) 
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सूयं के सश्धान. तेजस्वी राजा (-हदयेन ) अपने हृदय से (-खस्यं ) 'पजनों 
@ हितकारक ` राज्य को ( जजन `) प्रकर करताहे । 


भोर ईजेस प्रकार ( वरुणः ) शरीर मे स्थित श्रपान ८ यजत्‌ ) 
अट्त्‌-कलेजओे को. ( प्रोमानं ) पिलखी या कण्ट नडी को श्रोर ( पित्तम्‌ ) 
पित्षवर्ड को श्रौर ( मतस्ने ) गदौ को ( वायव्यः) अपने व्च 
बेगों से ( भिषञ्यन्‌ ) पीदां दुर करता हश्ना मी (न मिनाति) नी 
शिन दोने देता उसी प्रकार ( वरुणः ) समस्त प्रजाम्‌ द्वारा वर (क्या 
रया एवं वुर्टो का वार राजः ( वायञ्थः ) श्रपने तशु के समान बलवान्‌ 
चीर पुरुषा द्वारा (भिपःप्रन्‌ ) राष्ट-शररर मे बडे रोग का दुर करर उस 
स्वस्थ सुखी बनाना चाहता हुश्रा भी ( यष्त्‌ शगोग मे यङ्रत्‌-कलेजे 
के समान राष्ट मे यव्रानियम समस्त प्रजाश्रो को परस्परं सत्कमं मे लगने 
चाले, दानशील विदान्‌ › धार्मिक पुरूष कोः ( क्रोम" } शरीर मे. डोम, 
पिलही के समान दुष्ट पुरे! के नाशक यः कण्ठ नडी के समान प्राश- 
धारक पुसो को { मतस्ने ) श्रानन्द्‌ म स्र को स्नान कराने बाले, शरीर 
मं गुदौ ॐ, समान मलशोधके। के समान 'मत्‌-स्ने' श्रनन्द्‌ से कृ्तिकारक 
आन से ¡टृदय पित्र करने वाले अध्यापक श्रोर उपदेशक, या भ्रानन्द्‌ से 
रहने वाभे खी पुरषो श्रोर राष्ट्‌ के भीतरी घटक चर उपकारक श्रगों को 
{ पित्तम्‌ ) शरीर मे पित्त के समान पालनकारी, प्िश्ररी, घरूजन "के 
भी (न भिनाति ) पीडति नहीं करता । 

यत्‌। यजतीति यजत्‌ । यजेकतन्‌ उणादिप्रस्ययः । इति दया ° उखा०। 


न्तराणि स्थालीमेधु पिन्वमाना गदाः पार्राणि सुदु 
न धुः । श्येनस्य पश्र न प्लीदा शचींभिराखन्दी नाभिदर्‌ं 
म यष्ला ॥ व्॥ 


सपिता "दकता । त्रिष्टुप्‌ । भैवनः ॥ 


म व मि पण प, कीक 
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भा०-( श्येनस्य ) बाज के समान तीन वेग से शाद प्र 
श्राक्रमणख करनेमे वीर राजा की ( स्थालीः ) राज्य स्थापना की शक्चियां 
( श्रन्त्राणि ) शरीरम श्रौतं क समान रष्टु रूप पुश्चय को भीतर 
टी उपयोग करती । वे ( पात्राणि) पालन करने वाने श्रधिकारी 
शासको के पद्‌ शरि मे ( मधु पिन्वमानाः) श्चन्न को समस्त शरीर 
मे प्हुचा देने बले ( गुदाः) गुदागत स्थुल नाद्यो ॐ समान 
स्वय भी ( गुदाः ) श्रानन्द या मपु एेश्चयै को ( पिन्वमानाः ) सर्वत्र पटु 
चाने हारे ( गुदाः) श्रानन्द्‌ या उत्तेजना उपपन्न करने दले या गति 
प्रदान करने वाल्ते सन्चालक सूप हें । श्रौर ( सुदुघा ) समस्त उत्तम 
फेशवर्या की देन वाली यह प्रथिवी ( धेनुः न ) दुधार गौ ॐ समान ह । 
शरीर म स्थित (श्रीह न) पिल्टी जिस प्रकार शरीरस्थ विकारो 
छो नाश करती है उसी प्ररार (श्येनस्य ) वाज के समान शच्रु पर 
पटने चाले वीर पुरूष का ( पत्रम्‌ ) तलवार या विजय रथ दै । (नाभिः 
छ्ासन्दी ) जिस प्रकार शरीर म नाभि केन्द्‌ है सव नाद्धिये वहां 
सम्बद्ध हे उसी प्रकार श्रासन्दी' राजा के बेठनी की गरीया राजधानी 
दै । जिस प्रकार ( उदरं न माता ) शरीर मे उदर, पेट समस्त भ्रत्नो को 
लेकर रस प्रह करता श्रर भ्रपरस को बाहर निकाल्लता दै उसी प्रकार 
राजा की (माता उसको उत्पज्न करने वाली श्रथवा "माता, ज्ञान करने हारी 
परिषद्‌ सत्या-म्रसत्य, ग्राह्या ग्राह्य का विवेक करती है । वह ( शचीभिः ) 
अपनी प्रज्ञा श्रर शक्यो से श्रौर राज्य का सन्चान करती हे । 


कुम्भो व॑निष्टुजेनिता शचीभि्यस्मिश्न्रे योन्यां गर्भो ऽश्रन्तः । 
प्काशिरव्यैक्तः शतर्धार उत्सो दुहे न कुम्भी स्त्रां पितृभ्यः ॥८७॥ 


भा०--{ वनिष्ठुः ) शरीर मे "वनिष्टु अथात्‌ जिस मे स्थुल र्ति 
रष्टती है षह कटि का चूतके माग जिसमे (श्रमे) प्व से श्रम 





म० ८७ एकोनविंशोऽध्यायः ११३ 


[+ 0 





00 0 वि कि 0) ^ स प, ०, ७ क तक क. क. क क य 1 १ 1 1 


सखी-शरीर मे ( योन्यां ) योनि के ( श्रन्तः ) बीच मे स्थित ( गभः} समे 
रहता हे उसके समान ही राजा भी स्वये ( कुम्भः ) पृथ्वीका भी पोषण 
करने मे समर्थं भ्रौर ( शचीभिः ) श्रपनी शक्गियो से ( जनिता ) राष्ट्‌ का 
उत्पादक होता है । शरीर मे जिस प्रकार ( ्जाशिः ) शिक्ष 
भाग (ग्यक्कः) प्रकट है जो मूत्रादि बहाने मे ( शतधारः उत्सः इव) 
शतश्जर स्रोत के समान है उसरी प्रकार राष्ट्‌ शरीरम भी ( सजाशिःज्माशिः) 
उत्तम पदो रौर रेश्वयौ को प्राक्त करने वाला वेश्य भाग है जो ( शतधारः 
उस्सः इव ) वेको धारा वाले खरोत या मेध के समान रेश्वयौ का बहाता 
हि श्रौर ( ऊम्भी ) घर की धान श्रौर्‌ जलसे भरी गगरी जिस प्रकार 
( पितृभ्यः) घर के पालक बृद्धजनो को भी ( स्वधां दुहे ) श्रन्न श्रौर जल 
प्रदान करती है(न) उसी प्रकार ( कुम्भी ) एृथिवीवासिनी प्रजा का 
पालन करने वाली यह पृथिवी ( पितृभ्यः ) पालक, शासक पुरुषो क 
( स्वधाम्‌ ) शन्न भोर स्व श्रथात्‌ देहधारक, वेतन श्रादिक ( दुहे ) प्रदान 
कर्ती हे । 

गृहस्थ प्रकरण मे--( कुम्भः ) कलश के समान वीये शोय श्रादिसे 
पुण, ( वनिष्ठुः ) भोक्का, ( जनिता ) सन्तानोस्पादक, ( श्राशिः ) समस्त 
पदार्थो का से्रहीता, ( शतधारः ) सेक कणी वाला, ( उत्सः ) कूष 
के समान रंभीर प्रेम का स्रोत होकर पति रहे । श्रौर ( ऊुम्भी ) इसी भ्रकार 
वीयोदिसे पूणे खलो भी रे । दाना ( पितुभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 
जनो को श्रन्न भोजन दुं । पुरुष ( यस्मिन्‌ श्रप्रे ) जिसमे प्रथम ही वीये 
रूप मे सन्तान विद्यमान होती दै श्रोर सनी जिसमे वादं मे ( योन्या 
मन्तः गर्भः ) योनि के भीतर ग रूप से सन्तान उव्यन्न होनी हे दोनो 
ही श्रपने ( पितृभ्यां ) पिताश्चो के ऋण रूप ( स्वधाम्‌ ) उनके श्रपने 
श्रश रूप सन्तति को ( दुहे ) उश्पन्न करके सफल हो । 


(न्व्‌ 
च्ण्णे 
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सुख सदुस्छ शिर १दत्‌ सतेन जिद पविन्र्रन्विोसन्त्सरस्यतीः। 
खप्यन पायुर्भिषगस्थ बालो वस्तिने शेषो देरसा तरस्वी ॥द८॥' 

भा०--( भरस्य ) इस राजा का ( मुख ) शरीर म मुख के समाने 
शरीर ( शिरः ) शिर के खमान ( सत्‌ ) संसत्‌ , राजसम हे । ( शरासन ) 
सुष् म निस पकार ( भिह्का) जिह्का होती है डस प्रकार ( सतेन ) 
किभक् राजसभा मे ( पचित्रम्‌ ) घदाचारवान्‌ ( श्रभिना ) ज्ञी पुरुष शौर 

( सरस्वती ) पवित्र बेदुकाशो, म्बवस्था पुस्तक ई । (वायुः) शरीर मे (धुः 
गुदा भाग जिस धकार शरीर म से मल मृत्रादि दूर करढे शरीर को शान्ति देता 
ह (न्‌) उसी प्रकार ( चष्यं) राष्ट मे तुटो को दर करङे प्रजा को 
सान्स्वना श्रोर सुख की राशा दिलाने के शष्ठ डाय है । ( वालः ) शरीर 
मं जिस रकार बादर समस्त रोगो को वृर करते हे श्रोर पुष्ठादि े नाल 
जिस प्रकार मशक श्रादि को दूर करते ह उसी प्रकार ( शरस्य ) इस राजा 
के राष्ट के ( भिषग्‌ ) रोगो े निबरारक वैचगया ड । ( वस्तिः शेपः न ) 
जिस भकार शरीर मे वस्ति श्रत्‌ मूत्र स्थान श्रौर पुरुष-शरीर म “रोषः 
श्रथात्‌ प्रजनेश्धिय दोनो मे शक तो वेग से मूत्र प्रवाहित करे 
शरीर को शुद्ध करता है दूसरा काम वेगं से तीव्र होकर भोगभिलाषी 
होता है उसी प्रकार राष्ट्‌ म ( हरसा ) श्च को मार भगाने म समथ 
वीयं से ( तरस्वी ) भ्रति वेगवान सेनाबल वुष्ट की राष्ट्‌ से बाहर 
निकाल्लता हे शरीर राष्ट के निमित्त समस्त सुखो को पाठ भी कराता हे । 

ग्रहस्य पर म--दइसी मन्त्रसे शी पुरुय के भ्यवहार ङा भी कणन 
किया दे । 

सतः” तिरः सतः इति प्राक्स्य । निर० ३। ४। ३ ॥ 'चष्यः चप 
साम्स्वमं । भ्वादिः ॥ 


श्रग्विभ्यां चश्छुरमतं प्रहाभ्यां छागेभ तेज ह विष शतेनं \ 
पदमाणि गोधूमेः कु्व॑लेरुतानि पेशो न शक्रमसिते वसाते ॥*१॥ 
अश्विनो उवने | त्रिप | येवना ॥ 
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भार ग्रहाभ्वां ) एक दृसरे को प्रहशा या रीका करमेचाले 
(श्र्िभ्यां) एक दुसरे को भ्या ङो करक परस्पर सा हुख श्चानन्द्‌ भोग करभे 
वाले राजा प्रजा शरोर श्री पुरुष दोनो से दही राजा या रेश्चयमय 
र्ट्‌ ढी ( श्रम्‌ ) भ्रमूतमय ( चकुः) शरीर मे श्रांखं के समान 
सत्‌ श्रसत्‌ हिखानेवाली चक्ष वनती ह । ( इुगेन ) बकरी छे वृध से 
श्रार ( शतेन हविषा ) परिपक्व श्रन्न से जिस प्रकारे शरीर म चत्त के 
( तेजः ) तेज, कान्ति द्धी षद्धिही होती है उसी प्रकार राष्ट्‌ के शरीर 
मं ( छागेन ) पर प्त के शेदन करनेवाले तकं श्रथवा शश्र पके तुज 
करनेवाले मीति श्चौर सेन्य वल से श्नोर (शतेन इविषा) संप श्रनन ढे भोजन ने 
( तेज" ) तेज, ब्ल, पराक्रम छी बृद्धि होती है । जिस श्रार ( पदमाशि ) 
राख के पला के वाल ह्ोते ह उसी प्रकार राष्ट मे उनकी तुलना 
{ गोधूमैः ) खत मे उगे गेह श्रादि धाम्यो से करनी चा्िये । ( उतानि ) 
भिस प्रकार आंख के बचाव के सिये मोहो ॐ वाल दै उनी तलना 
( कवलः ) राष्ट भूमिम उगे करबेरीयो के काटेदार वृक्ला से करना 
चाहिये । शरीर जिस ध्रकार चकु को ( शुक्रम्‌ श्रितं न ) श्रेत श्रीर्‌ काला 
( पेशः ) दोना प्रकार के चम ( वसते ) श्रांख को दके हष ह उसी 
प्रकार रष्ट्रूप चक को ( शुकम्‌ ) शुद्ध स्वश्छु कान्तिमान्‌ स्वं, 
रजल्लादि धातु श्रौर ( श्रितं ) डले वणौ क लोहे, सीकता श्चादि धानु 
दना ( पेशः ) बहूमूर्य सुवे श्रादि पदाथ श्रथत्रा ( शुक्रम्‌ श्रितं 
पेशः ) श्रत श्रीर काले, उजले श्नोर ढृष्ण वयं के शरथवा गृहस्थ श्रोर मुमु 
लोग ( वसाते ) बरखा रहे हं, श्राच्छादित करते है । 

राष्टवासी शी पुरुषो ने मिलकर मानो राष्ट्‌ को णके श्रंख 
कारूपद्रे दिया दै । शख, बल ओं न्न उष्ठका तेज हे, गेहूं धान उख 
पक्के है, वेरी रादि काटेदार वृत्त भष हं । गोरे श्रोर कृले या गृहस्थ. शरोर 
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मुमु श्रादभी या उजली काली धातुएं, या चमकदार श्रौर बेचमकदुर 
काले उसके सफेद पदाथ भीतरी चमडे है जो उसको ढंपते हं 1 


श्रविने मेषो नसि वीराय प्राणस्य पन्थां ऽश्चमृतेा ग्रहाभ्याम्‌ । 
सरस्वत्युपवाकेव्छीनं नस्यानि वर्हिषेद॑रेजेजान ॥ ६०॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०- इन्द्‌ श्रथात्‌ रेश्चयवान्‌ राष्ट की "नासिका से तुलना करते 
ह । ( नसि ) नाक मे जिस प्रकार ( श्रविः मेषः ) बल श्रोर जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण ह श्चीर वह शरीर ङी (न) भी ( श्रविः) रका 
करता श्रौर ( वीयौय ) शरीर मे बल उत्पन्न करने के लिये हे उसी प्रकार 
राष्ट मे ( अ्रविः) र्ट्‌ का रक्तक पुरुष श्चोर ( मेषः) उसको सुख 
सखरद्धि से सेचन करने श्रौर शङ्श्रो के प्रति स्पद्धौ करनेमे समथ 
होकर राष्ट्‌ के ( वीयाय ) वीय, बल वृद्धि $ लिये होता है, श्रौर यह 
नाक ( ्रहाभ्याम्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य प्राण श्रर श्रपान या 
उच्छास श्रौर निःश्वास दोन द्वारा या श्वास ग्रहण करनेवाले मार्गो से बनी 
है श्नौर वही (भाणस्य) प्राण का मी (श्रतः) धमत, जीवनप्द्‌ (पन्थाः) मागं 
ड । उसी अकार ( ग्रहाभ्याम्‌ ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले खी पुरूषो 
से ही हस राध्ट्‌ की रचना है, वह (प्राणस्य) सुख्य प्राण या बल का (शमृतः) 
श्रम॒त, जीवनप्रद्‌, श्र विनाशी (पन्थाः) मागे बना ह । श्रोर वही (सरस्वती) 
वाणी शरीर मे जिस प्रकार ( उपवाकः ) समीप ह) स्थित वचनो से 
नातिका मे (व्यान) व्यान नामकं प्राण के विधिध सामर्ध्यौ को प्रकट करेता 
है उक्षी प्रकार र्ट्‌ मे ( सरस्वती) विक्तानो से पृश विद्रस्समा 
( उपवाकः ) नना शाद्ल प्रवचने से ( स्यानं ) विषेध सामथ्यै प्रकट 
करती दं । ( नस्यानि ) जिस प्रकार नाक के लोमदहैंवे नाकम शुद्ध 


($ 


वायुं का प्रवेश करते है श्रंर नासिका के हितकारी ह उसी प्रकार 
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( बर्हिवदरेः ) कुश श्रादि श्रोपधिये श्नौर वेर रादि षन्य फल के वृषो मे 
मानो राष्ट॒रूप नाक मे लोम के समान (जजान) प्रतीत होते ह । संचेण मे-राष्ट- 
स्प नाङूमे रत्तक राजाप्राणहे खी पुरुषदो प्राण के मागे है, विद्रस्सभा 
दवारा बना नियमान्ञावचनं नाक मे स्थित भ्यानदहैश्रौर जगल के 
प्रोषि फलादि वृक्ष माकके लोमहै। 
इन्द्रस्य रूपमरषभो बलाय कणभ्याछभोत्रमम्रतं ब्रह(म्याम्‌ । यवा 
न वर्दिश्चेवि केसंराणि करकन्धुं जन्ने मधुं सारघं मुखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिकि च्िष्टुप | पैवतः ॥ 
भा०्-राष्ट्‌ की मुख से तुलना करते ह| ( बलाय) बल के 
कायं करने के लिये जिष प्रकार ( ऋषभः ) बड़ा बैल गदी म लगाया 
जाता ह उसी प्रकर ( ऋषभः ) शरीर में व्यापक, उसे गति देनेवाला 
श्रात्मा या सुख्य प्राण दही ( बलाय) शरीर मे बल उत्पन्न करने श्रौर 
बलके कायं करने के लिये दै । उसी प्रकार राष्ट में ( ऋषभः ) समस्त 
नरो मे भ्रष्ट पुरुष बलवान्‌ कायं के लिये नियुङ्क किया जाता है । वही 
( इन्दस्य शूपम्‌ ) शत्रु नाशक राजा, एव श्नात्मा का स्वरूप उतम 
सुख के समान है । केस ? ( अरहाम्याम्‌ कणौभ्यां तस्य श्रमत श्रोत्रम्‌ } 
नेसे शब्दौ के ग्रहण करनेवाज्ञे कानों से उस श्रात्मा का “श्रमृत' 
अविनाशी, ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र श्र्थात्‌ श्रवण शक्कि बनी है उसी प्रकारं 
वेतन श्रादि स्वीकार करनेवाले कानों के समान भिय वनां को श्रवण 
करनेवाले खी पुरुषा से ही उस राष्ट्रूप मुख का मानो ' श्रोत्र ' बना है | 
द्रोर्‌ ( यवाः बर्हिः न ) श्रोर श्रोषधि श्चादि मानो राष्टूरूप सुख पर लगे 
( श्वि केसराणि ) भो के रोमं के समान है । ( ककन्धु ) परिपक्व 
फल मानो ( सारघं मधु ) मधु मक्ियो का मधु श्रादि पदाथे न्चीर शरश्च 
( सुखात्‌ ) मुख से निकलनेवाले ( सारघं मधु ) सारवान्‌ , भये संपृ 
मधुर वचन के समान है । 
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आरकुपस्थे ग खकस्य लोर सुखे रमभंि मे व्याघ्रलोम । केगोन 
शौर्षन्थशसे ध्विथै शिखां सि हस्य लोग स्विषिरिन्द्यासि ॥६२॥ 


श्रस्मा देवता । श्रिष्टेप्‌ 1 भैवतः ॥ 





भा०-राष्ट्‌ की शरीर से तुना करते ह ( ्रात्मन्‌ ) समस्त देह 
मे च्रौर (उपस्थे) गृद्ध भागे ( जोम ) जितने रोम या बालवे मानो 
राष्ट्‌ म विद्यमान ( वैकस्य लोम ) भेकियि के सोमो के समान ह। 
शअरभोत्‌ भेदय के स्वरूप या स्वभाव वाले पुरूष शरीर मे सामान्य लोम 
गुह्याग लोमा के तुम ह| श्रौर ( ब्याघ्रलोम ) म्याघ्र के लोम 
अथोत्‌ व्याघ्र के समान बदे जन्तुश्च पर भी श्राकमण्‌ करनेवाले शेय 
गुख के सम्पन्न पुरुष ( सुखे श्मश्रणि ) शरीरम मुख पर लगे मोुके 
बाज ढै समान ह । ( यशसे ) यश के सिये, बढ़ साहस के कायं करने 
बलि पुरुष देह मे ( शीर्षन्‌ ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशो के समान 
‰& । ल्मी श्रौर शोभामाग्र के ल्तियै उद्यमे करनेवाले लोग ( शिखा ) 
सिर पर खोरी के बालो के समान है । ( सिंहस्य लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर मेँ विद्यमान ( विविषिः ) तेज 
वा कान्ति के समान एवं ( इन्दियाणि ) शरीर मे लगे श्लानेन्दिय श्रौर 
कर्मन्द ॐ समान है । 
अङ्कान्यात्मन्‌ भिषज्ञा तदुश्विनात्मानमरूगेः सम्॑रात्‌ सरस्वती । 
इन्द्रस्य रूप) शतमतमायुशचन्द्रे ज्योतिरमृतं दधानाः ।॥६३॥ 

शरश्रिनौ देवते । जिष्टुष्‌ । भेवतः ॥ 

० --( भिषज ) समस्त रोगो की चिकित्सा करने बाले (श्रश्िनो) 
सदे जिस भकार ( भरार्मन्‌ ) देह मे ( अरक्गनि) श्रगो को (सम्‌ श्र 
भातीम्‌ ) जोढं रेते है र भिस प्रक्षारं { अक्िनौ ) शरीर मे भ्यापकं 
पराण ज्नौर अपान दोनो ( श्रात्मन्‌ ) भ्रात्मा के समद ( णानि ) शने- 
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नदिय श्नोर कर्मेम्दियो को सम्बद्ध किमे रहते ह ( क्‌ ) उसी प्रडार 
( अश्विना ) व्यापक सामभ्य वाले खी शरोर पुरूष या अर्थ दो अविकली 
८ भ्रस्मन्‌ ) भ्रात्मस्वरूप्‌ राष्ट्‌ के राञ्ज म ही समस्त ( अङ्गानि) रम्यक 
श्रगो को ( खम्‌ अधातम्‌ ) भली रकार ओते है । ओर ( सरस्वती ) 
उत्तम श्मसे युक खी के समान राजसभा ( शङ्गः ) राञ्य के सारे 
श्रगो डे साथ ( ज्ात्मानम्‌ ) भरमा के कमान भ्वापक शङ्गिमान्‌ राजा 
को ( खम अधात्‌ ) सयुक्क करती है । पूर्वोण दो भश्विगण श्रीर 
खरस्वती तीनो ( चन्देख ) खम्द्‌ के बल से ( चरतं उवोतिः ) श्रर्वमय 
सुखप्रद भ्योति के समान ( चन्देख ) श्राह्वादकारी राजा या राज्य के 
साथ ( धरगरतम्‌ ) श्रविनाशो, सुखप्रद श्वन्नादि षश्द्धि भ्रौर ( ज्योतिः ) 
परम तेज को ( दधानाः ) धारणं करते हुए ( हन्दस्य ) शतरनाशक 
राजाके ( रूपं ) स्वरूप को भ्रौर ( भ्रायुः) जीवन को ( शतमानम्‌ ) 
सगुणा श्रथवा सौ वकौ के परिमाण बाला कर देते है । 


श्रष्यात्म मै--( श्रश्िनो भङ्गानि श्रारमन्‌ ) प्रा शरोर श्रषान देन 
का श्रभ्यास योग के श्रंगो डो समाहित, सुसम्बश्न करता है । ( सरस्वती ' 
श्रात्मानम्‌ श्रङगैः सम्‌ श्रधात्‌ ) सश्स्वती, वेद्‌ वाशी का स्वाध्याय श्रत्मा 
को योगाङ्गो से युक करता हे । प्राशायाम श्रौर स्वाध्याय दोनो ( इनदस्य 
सूपं शतमानम्‌ ्रायुः ) जीवकशीधायुकोसौ ष्चोकायनादेते है| वे 
( चन्देख ) श्राह्लादजनक वीये ® साथ या सोमश्क्र के साथ ( भ्रमृतं 
ज्योतिः दधानाः भवन्ति ) भरृत-श्रार्म- ज्योति था प्रकाश को धारश 
कराते है । 
° श्गानि'-- मन्त्राङ्गानि- सहायाः साधनोपाया; विभागो देशकालयोः; 
विनिपात प्रतीकारः मन्त्रः पञ्चांमदष्यते। 


सताङ्गमि--स्वाम्यमालयसुहृत-कोश-रा्टू-दुगे-बलानि च । 
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योग के श्टांग--यम, नियमासन, प्राणायाम, प्र्याहार, ध्यान, 
धारशा समाधयः ॥ 

गृहस्थ प मे--( अश्विनी ) खी पुरूष ( श्रास्मान्‌ ) अपने श्रास्मा 
के भीतर समस्त श्रगो को( सम्‌ भ्रधाताम्‌ ) संधान करं, धारण करं । 
( सरस्वती ) वाशी, ( श्रगैः ) श्रपने समस्त अंगोासिश्रात्माया जीवको 
युक्क करे । समस्त प्राणगण ( चन्दे ) वीये के साथ ( श्रतं ज्योतिः द्‌- 
धानाः ) श्रमर श्रष्मा की उ्योति को धारण करने वाले श्रग ही ( इन्दस्य ) 
एेश्वयेवानू ्रात्मा के { शतमानम्‌ श्रायुः) सौ वष के दीधे जीवन के 
धारण करते है । 


सरस्वती योन्यां गभ॑म्रन्तरणभ्विभ्यां पत्नी खुरंतं धिभर्स । 
श्मपांर्रसेन वरुणो न साम्नेनद्र < श्रियै जनयक्नप्छु राजां ॥ ६४॥ 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०- जिस प्रकार ( सरस्वती ) ख्ञी ( पनी ) गृहपली होकर 
( योन्याम्‌ अन्तः ) योनिस्थान मे ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गभम्‌ ) ग्भ को ( बिभर्ति) धारण पोषण करती है, उसी प्रकार 
( योन्याम्‌ श्रन्तः ) सगत होने या एकत्र हने के स्थान सभाभवन क 
भीतर ( पत्नी ) राष्ट्‌ का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विदस्समा ( श्रश्रिभ्याम्‌ ) राजा श्रीर प्रजा दोनो के ल्लिये (सुतम्‌ ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गभम्‌ ) राष्ट्‌ के प्रहरण करने वाले राजा को 
( बिभर्ति ) धारण करती हे । शरीर ( वरुणः ) स्वयं वरण किया पति 
जिक्त प्रकार (भरणं रसेन) प्रणो के वीयं से ( इन्दं जनयत्‌ ) जीव, बालक 
को उत्पन्न करता है । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा वरण किया गय (राजा) 
राजा राजद पर विराजमान होकर ( श्चपां रसेन ) श्राप्त पुरूषो के बल 
से ( साम्ना ) श्नौर साम उपाय से ( भ्रप्सु ) प्रजार्घो मे ( भिये ) ल्मी, 


शे 
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धन सण्ृद्धि की बृद्धि के लिये ( इन्दम्‌ ) रेश्वयं रूप राष्ट्‌ को ( जनयन्‌ ) 

उत्पन्न करता दै । 
तेजः पशना हविरिन्द्यावत्‌ परिस्रता पय॑सा सारघं मघु। 
श्रभ्विभ्यां वुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सुता ख॒ताभ्यामरमृतः साम्न 
ऽद्न्दुः ॥ ६५॥ 

श्रशविनौ देवने । निनउजगती । निषादः ॥ 
भाग जेस प्रकार ( पशूनां ) पशश्रो का ( दुग्धं ) दुहा गया दूध 
( षिः ) खाने योग्य, ( इन्दियावत्‌ ) शरीर मे बलकारक, ( तेजः ) तेज 
उत्पन्न करने बाला है । श्रोर निस प्रकार ( सारधम्‌ मधु ) मधुमक्खियो 
ते प्राक्च क्षिया, एलो २ से दुहा गया "मधुः ( इन्दियावत्‌ तेजः ) बल 
शरोर तेज को उत्पन्न करता दै । उसी प्रकार ( श्रशिभ्याम्‌ ) राष्ट्‌ के स्री 
पुरूषो या सुर्य श्रधिकारिये। ने श्रोर ( सरस्वत्या ) विद्रस्समा ने मिलकर 
(परिखता ) सब श्रोर से स्रवण करने वाले श्रमभिषेक क ( पयसा ) जल 
से ( सुत-श्रसुताभ्याम्‌ ) श्रभिपिक्क रजा श्रोर श्रनभिपङ्क प्रजाश्रा से 
( श्रमृतः ) राष्ट्‌ के जीवन स्वरूप, च्रमर ( इन्दुः ) परमश्चयेवान्‌ ( सोम ) 
सवका श्राज्ञापक राजा ( दुग्धः ) मानो दुहकर प्राक्च किया हे । 
॥ इत्येकोनविशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीय-परतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशाभित श्रीमत्यगिडतजयदेवशर्मङ्ते 
यजुवेदानोकभाष्य एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 


ग्रथ किोऽधष्यायः 


प्रजापतिकेचिः । 
॥ भ्नोरेम्‌ ॥ सत्रस्य योनिरसि सत्रस्य नाभिरसि । 
मात्वा दिध्खीन्ा मां हिरुसीः॥ १॥ 
राजा सभेशो देवता । द्विपदा विराड गायत्री | पट्जः ५ 

भा०-हे राजन्‌ ! त ( शत्रस्य) वीर, हात्रबल शरोर राञ्य का 
( योभिः ) श्राश्रयस्थान ( श्रति) है । ( शत्रस्य ) राजकुल, चात्र 
सेना-बल का (नाभिः) नामि के समानं केन्द, उको परस्परं 
सुप्र करने वाला मुल्यं पुरुष ( श्रसि ) है । यह राष्ट्वासी 
परजाजम ( स्वा) वुके (मा हिंसीत्‌ )न मरे, विनाश नं करे । हे राजन्‌! 
(मा) मुक राष्ट्बासीजनषकोभीत्‌(मार्दिसीः ) मव मार। 

नि ष॑साद्‌ ध्रतव॑तो वरुणः पस्त्यास्वा । 

साभ्राज्याय सक्तुः । पत्थो पाहि भिचोत्‌ पाहि ॥ २ ॥ 

भुरिग उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

भा०-( शतचत्रतः ) तरता, नियमे को धारण करने वाला, ( सुक्रतुः) 
उतम प्रज्ञावान्‌, कुशल पुरुष ( बर्ण; ) सवेश्रष्ट, प्रजा क क्ट 
क) वारण कटनेहारा ( पस्स्यासु ) न्यायगृहोमे या भजाना के बीच, 
( भ्रा नि-ससाद्‌ ) साक्तात्‌ विराजमान हो । हे राजन्‌ ! तू ( मत्योः ) 
पजा को मूत्यु श्रथोत्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा । ( विचत्‌ ) विद्यत 
के समान अरभ्नि श्रादि के दने नाशक खाः से ( पाहि) बघा। 
शर्थात्‌ राजा प्रजा की श्रकारण, एवं श्रकाल रृष्युसे रक्षाङ़रे श्रीर 
शत्रु ढे श्राक्रमणो से रदाक्रे) 


१-- त्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरमि० । इति काब० । 
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देवस्य स्वा सवितुः भसत ऽभवन कौ हुभ्यो पष्शो हस्ताभ्याम्‌ । 
श्मग्विनारमेषज्येन तज॑से ब्रह्मवंखायाभि विथ्वामि । 
सर॑स्वत्यै भेषज्येन वीय्रीयाक्नाद्यायाभि षिञ्चामि । 
इन्दर स्येन्द्यिण बलाय धियै यशंसेऽभि षिञ्चामि ॥ ३॥ 


अतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--भ्रभिवेक का वर्णम करते है । हे राजन्‌ ! मै श्र्वयु, वधश 
पुरूष, शाजा श्रीरं प्रजाजन दोनो का प्रतिनिधि होकर ( सवितुः ) 
सर्बोष्पादक ( देवस्य ) स्प्रकाशक परमेश्वर के ( प्रसवे) मष्‌ 
एेश्वयैमय जगत्‌ में ( भ्रश्चिनोः ) विधा श्रोरं कमे दोना मे पारंगत विद्वान्‌ 
शरीरं कमिह पुरुवा के ( याहुम्याम्‌ ) शत्रुश्रो को पीडम करने मे समथ 
वाहुश्रौ से श्रोर (पूणः) पुष्टि करने वले श्नब्रद्रि से स्के पोषक 
भूमिवासषी षके वरो के हाथो से तरार ( श्रध्िनोः ) वेध 
विचाश्र म निष्णात पुरुषो के (भषञ्यन ) चिकित्सा था रोगनिषृत्ति 
के दरा सम्पावित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की डदि श्रार ( ब्रह्मवचसाय ) 
अह्यवचस, वीयेशशषा वेदान की बृद्धि के लिये ( भरमि षिन्थामि ) 
तमे श्रभिषिक्क करता हुं । चचार ( सरस्वल्य ) प्रशस्त ज्ञानम वाली 
वेदवाणी के द्वारा (भषभ्यन ) अविद्यादि दोषो के दूर करमे के 
उपाय सेमे तुमको ( वीयौय) वीय, बल की वृद्धिके किये श्रर 
( श्रज्नाद्याय ) राष्ट्‌ के भोग्य श्रन्नादि पदार्था के भोगाथ श्रधिक श्रि 
प्रात रूरने के सिय ( अभि षिभ्चामि ) भ्रभिषेक करता हूं श्रार 
( दग्दस्य ) शचुहन्ता सभापति श्रौर रेश्व्यवान्‌ र्ट्‌ के ( इन्दि 
येण ) बल से (बलाय) बल्या सेनाग्रल की कृडि श्रार (श्ये) 
राञ्यलह्मी की बुद्धि श्रो ( षशसे ) कीतिं के किये ( श्रभि पिन्वमि ) 
अभिषिङ्क करता हुं । 
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कोऽसि कवम्नोऽसि कस्म त्वा कायं त्वा। 
खुन्छाफ सुमङ्गल सत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥ 
नित््रदार्षौ गायत्री । षडजः ॥ 

भा०-हे उत्तम पुरूष! तू (कः श्रि) तूक्षैीन हे, तू ( कतमः 
श्रसि ) उपल्थित पुरुषो मसकोनसाहे | यह भ्रपना परिचय समस्त 
पुरुषो को दे । ( कल्म त्वा ) ङ्स प्रयोजन क लिये तु यहां श्वमिषेक 
क्या हे, इसका भी परिचय दे। ( कायु ) प्रजापालक, प्रजापत्ति, राजा 
पद के लिये (व्वा) मं तुर श्रभिषेक्‌ करता हूं । श्रध्वयु राजा को राजपदं 
पर बेडा कर तिलक कर के सम्बोधन करे। हे ( सु-श्छोक ) उत्तम कीस 
वाले ! हे ( सुमङ्गल ) उत्तम मङ्गल क्यो के करने हरे ! हे ( सत्यराजन्‌) 
सत्य के प्रकाशक ! श्रोर सस्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधर्मा के प्रकाशक 
राजन्‌ ! या सस्य यथाथ राजा स्वरूप तुभे मे श्रभिषिक्क रूरता 
ह । श्रथव्रा-हे राजन्‌ ! ( कः श्रसिः ) तु प्रजापति हे) तू 
( कतमः श्रसि ) प्रजापालको मे सत्र से उत्तम है। (क्स्मेव्वा) 
प्रजापति के पद के लिये तुके श्रभिपिक्क करता हं । (काय्रत्वा) 
बरह्म, या वेद्‌ ज्ञान को बृद्धि के लिये तुमे श्चभिकिक्रि करता हूं 
इत्यादि पत्रवत्‌ ॥ 

शिर( मे श्रीशो मुखं त्विषिः कशाश्च श्मश्चणि । 

राजा मे पाणोऽश्रम्रनरखष्रार्‌ चच्चर्धिरार्‌ श्रात्रम्‌ ॥ ५॥ 

ग्रनुष्टुप । गांधारः॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य मं श्रभिषिक्क (मे) मुक राजाङा 
( श्रीः ) शोभा या धनेश्वयै ( शिरः ) मेरे शिरं के समान हे। (यशः 
मुखं ) यश मुख के समान ह । ( लिषिः ) श्रोज, कान्ति, प्रक्रम, शयं 
( श्मश्रणि केशाः च ) शिरकेकेश च्रं मूधो के समानदहे। (मे) सुक 
राष्ट छा (प्राणः) प्राण॒ (राजा) राजाकाषद या स्वय राजा (श्रमृतम्‌ ) जीवन 
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रूप है । ( सश्राद्‌ ) सन्रा्‌ का पद्‌ ( चुः ) श्रांख के समान सा्ीरूप हे । 
( विरार्‌ ) विविध विद्राचू सभासद से प्रकाशमानू्‌ राजसभा ( भरोत्रम्‌ ) 
शरीर मे लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा के समस्त व्यवहारो को सावधान 
होकर श्रवण करने वाला हो । 
जिह म भद्रं वाङ्महो मनों मन्युः स्वराड्‌ भाम॑ः। 
मोदाः प्रमोदाऽश्रङ्गुलीरङ्गानि भित्र मे सहः ॥ ६ ॥ 
श्रनुष्टप | गारः ॥ 
भा०-( जहा मे भदम्‌ ) शरीर मे जिस प्रकार जिह्वा है उसी 
प्रकार (मे) मेरे राष्द्‌ मे (मदम्‌ ) समस्त कल्याण के कार्यं है। 
( वक्‌ महः ) वाशी विज्ञान हे। (मनः मन्युः ) मन ज्ञानवान्‌ 
युरष के समान है । ( स्वराड्‌ भामः ) स्वराड्‌ का पद्‌ शरीर मे विचमान 
क्रोध के समान ह । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट्‌ मे वि्यमान श्रामोद्‌, प्रमोदं 
( श्रङ्गुलीः श्रङ्गानि ) हाथ ङी श्र॑गुलिरयो श्रोर श्रन्य श्रंगो कं समान है। 
(मे सहः ) शष के पराजय करने मे समथ सन्यव्रल (मे मित्रम्‌) 
मेरा मित्रहै । , ता 
वाहू मे वलमिन्दिय रस्तामे कम वीयम्‌। 
श्रात्मा क्ष्रमुरया मम॥ ७॥ 
भा०-( इन्दियं बलम्‌ मे बाहू ) इन्द, सेनापति शा समस्त बल 
मेरे बाहू है। ( वीय कमै मे हस्तो ; वीर्योचित कमे मेरे हाथ ह । 
( श्राव्मा उरः च मम सत्रम्‌ ) राष्ट्‌ को सति से बचाने वाला शषात्रबल 
भेरा आत्मा श्रोर विशेष कर छती के समान है । 
पमं रष्टमुदरमशसौं ग्रीवाश्च रोणी । 
ऊरूऽश्ररत्नी जानी विश मण्ड्ानि सवर्तः ॥ ८ ॥ 
निचृदनुष्टुप्‌ । गधिारः ॥ 
. भा०-(राष्ट्‌ मे शष्टीः ) राष्ट , जनपदं मेर षसुलियो के समान 
ह । ( विशः ) समम्त प्रजां ( उदररष्‌ ) पेट, ( श्रसा) कन्ध, ( भ्रीवाः 
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ख ) गुन के मोहरे, ( भ्रोशी ) कटि, ( उरू ) जाघ, ( श्ररत्नी ) हाथ द्ध 
भाग, ( जानुनी ) गोढे ( सवेत: ) ये सब (मे ङ्गानि ) मेरे श्रगो के 
समान हं । 

नाभिम्‌ चित्तं षिज्ञानं फायुमंऽपचितिथस्तत्‌ । 

श्मानन्दनन्दावारड़ो भरे भगः सौभाग्यं पस॑ः । 

जङ्घाभ्यां पद्धर्था धर्मोऽस्मि धिशि राज्ञा प्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ 

षड्कपदाऽनुष्ट्प्‌ । गारः ॥ 

भा०--( चित्तं ) चित्त (मे नाभिः) मेरी नाभि के सम्रानदहे। 
( विक्षानं ) विक्तान ( पायुः ) पायु श्र्थात्‌ गुदा के खमान है । ( भ्रपचितिः) 
पूजासामग्री या प्रजाश्रो का उत्पन्न हाना, (मे भसत्‌ ) श्री शरीर के 
प्रजननाङ्ग के समान ( भगः) प्रजाश्रो ङा रेश्वयै, दोनो (मे) मेरे ( श्रानन्द्‌- 
मन्दो ) ख्ीसंभोग द्वारा प्राक्च सुख मं सुखी होने बाले ( श्राण्डौ ) श्रख्ड- 
कोशो के समान है । मै ( जघाम्यां पद्धयां ) समृद्ध जधाश्रो श्नोर वैरो 
ते ( घरमे: रस्मि) धारण करने वाला सामथ्ये धमे हूं । इस प्रकार से 
( विशि ) समस्त प्रजा के स्वरूप मे भी ( राजा ) राजा मानो शरीर धर क 
( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्टा को प्राक्च हे । 

इसी प्रकार प्रत्येक शरीर मे राष्ट के समस्त धमे विद्यमान ह 
बे भी कह दिये गये हं । खमाज के भिन्न २ विभागो के करतम्य शदीर ढे 
भिक्ष २ भर्गो के धमो षे तुलना द्वारा जानने चाहिये | 
प्रतिं सन्ने प्रतिं तिष्ठामि राष्ट प्रत्यश्वेषु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । 
प्रत्यङ्गे प्रति तिष्ठाम्या्मन्‌ प्रतिं प्राणषु प्रति तिष्ठामि पुष्ट 
प्रति चा्वाप्रथिव्योः प्रति तिष्ठामि यश्च ॥ १०॥ 

विराट्‌ शकवरी । धेवत्तः ॥ 

भाग्-राजार् राष्ट्‌ के भिज्ञ २ पेश्व्या श्रीर भागो मे प्रतिष्ठ । 

“मेः राजा ( प्रति क्रे) प्रत्येक कत्रियछकुल में ( प्रति तिष्ठामि ) प्रतिष्ठ 
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छो प्राज्ञ करू । ( रष्टि प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक दृष्ट्‌ मे प्रतिष्ठा को प्रा 
करू । ( श्रश्ेषु ) श्रश्वो मे श्रौर (गोषु) गौवों मे भी (प्रति. 
तिष्ठामि }) प्रतिष्ठा ङो प्राज्ञ करू! ( श्ङ्गेषु ) समस्त श्रङ्गो म प्रति. 
शिति होड । { श्रात्मनू प्रतितिष्ठामि ) आत्मा मे प्रतिष्टित होड । 
( भाशेषु ) प्राणो मे ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्टित होड । ( पुषे प्रति ) 
पुष्ट, पोकणकारी शन्न श्रादि पदार्थौ मे प्रतिष्टित होड । ( थाशा 
एधिभ्योः ) श्राकाशा श्रीर थिवी पर श्रीर (यक्षे) यज मे मी (वरतितिष्टामि) 
प्रतिष्टा को प्राक्त करू । 
ध्या देवाऽ एकादश ध्रयश्िषौशाः सुराध॑सः । 
शहस्पतियुरोहिता देवस्यं सवितुः सवे । देषा देवैशवन्तु मा ॥११॥ 
भा०्-( त्रया; एकादश ) तीन विशेष शक्रियाकेदहीश्रशांश रूपसे 
विद्यमान ११, ११, श्रीर्‌ ११ ये (त्रयः त्रिंशः) तेंतीख (देवाः) देव-विद्वानूगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनेश्वयै से सम्पन्न एवं ( बृहस्पति पुरोधसः ) बस्पति, 
वेदश्च विद्वान्‌ छो श्रपना महामात्य पुरोहित, श्रग्रवक्ती प्रसुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सचितु; ) सबके प्रक राजा के भी राजा परमेश्वर क ( स्वे) 
परमैश्चये युक शाशन या जगत्‌ मे रह । श्रर वे ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष ( देवैः ) अपने दिव्य गुणो श्रोर व्यवहारो से ( मा श्रवन्तु ) मेरी, 
सु भ्रजाजन श्रीर राजा की र्चा कर । 


साधारणतः-- प्रवी भ्र, तेज, वायु, आकाश, सूयं, चम्द्‌, नदत्र, ये 
श्राठ वसु, देश प्राण्‌ शरीर ११ वां जीब, ये ११ र्द, १२ मास, १२ 
श्रादिल्य, विद्यत्‌ शरोर यज्ञ ये सत्र मेरी रक्षा करं । 

श्रयंत्‌- शत्रु भित्र दोनो ढे दर्शो को वश करू, पशु, गो श्रशरादिमान्‌ 
हेड । प्राणो खे भरोग हाऊ, श्रात्मप्रतिष् श्रत्‌ मानस दुःख स रहित 
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होऊ । धनखमृद्ध, इह श्रौर पर दानं लोका म कीर्सिमान्‌, धमीत्मा भ्रौर 
प्रभावशाली होऊ । 


प्रथमा षितीयेदधिर्वीयःस्ततीयस्ततीयाः सत्येनं खत्ये य्न यश्चो 
यजुभयंजु षि साम॑भिः सामान्यृमिमिक्रैचः पुरोऽनुवाक्याभिः 
घुरोऽनुवाक्ता्याञ्याभियोज्या वषर्‌ कारेवेष्ट्‌ काराऽश्ाहुतिथिरा- 
हतया मे कामान्त्समधैयन्त्‌ मू: स्वाहा ॥ १६ ॥ 
विश्केवा देवताः | भ्रकृतिस्वे । यवतः ॥ 

भा-- (प्रथमाः) प्रथम कोरि के विद्वान्‌ या देव, रङ्कजन (द्टितीयेः ) 
द्वितीय कोरि के विद्वानों या र्का के साथ मिल कर हमारे समस्त 
कामनायोम्य पदार्थो की बृद्धि करं । च्चोर (द्वितीयाः) टहितीय कोरि के विद्वान्‌ 
(ततीयः) तृतीय, सर्वोत्तम कोरि के विदान्‌ पुरुषा से मिल कर श्रौर (तृतीयाः) 
तीसरे, उच्च कोरि के विद्वान्‌ (सलेन) सत्य व्यवहार, वेदानुकूल न्याय श्रार 
धमे स युक्त होकर, ( सत्यं यज्ञेन ) स्य सत्यन्यवहार भी, यत्त, परस्पर 
प्राद्र श्रौर संगति श्रौर सव्यवाणी से सम्पन्न दाकर, ( यक्त: यनुर्भिः ) 
यक्त, यज्ञवेद के मन्त्रोसे वाणी को मानसर विचारो से श्रोर प्रजापालन 
को सत्रियो से शरीर ( यजूषि सामभिः) यजुवद के मन्त्र सामवेदोक्ग 
सायनो से, ( सामानि ऋभः ) सामवेद के गायन ऋग्वेद को ऋचाश्रो 
से, ( ऋचः पुरोऽनुवाक्याभिः ) ऋण्वाएं पुरोनुवाक्या श्रथात्‌-ञ्नथयैवेद्‌ के 
प्रकरणो से ( पुरोनुवाक्या ) पुरोनुवाक्या ( याज्याभिः). ऋचाच्चो से, 
( याज्याः चषदट्‌करिः ) ज्याया ऋवापुं वषट्कारो या स्वाकार से, ( वषट्‌ 
कारेः श्राहूतिभिः ) वषट्कार श्रथोत्‌ स्वाहाकार श्राहुतियो से सद हो । 
शरोर ( श्राहूतयः ) श्राहुतिये ( मे कामान्‌ ) मेरी समस्त कमनाश्रौ को 
{ समधयन्तु ) सरद्ध करं । ( भूः स्वाहा ) यष्ट समस्त पृथिवी मेरे वशम 


श्रच्छी प्रकार हो । 
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(१) ‹ सम्य `--तद्‌ थत्‌ सदं त्रपीसाविद्या।र२।७।५1१। 
१८ ॥ सदयं वा ऋतम्‌ २।७।३। ¶।२३ ॥ यो वै धमः सयं वै तत्‌ । 
सत्य वद्न्तमाह धमे चदन्तीति । धर्म वा बडन्तं सव्यं वदतीति | श० 
१४।४।२।२६॥ एतत्‌ बलुवे रतस्य सूपं यच्‌ सत्यम्‌ । श० १२। 
य। २९ ॥एकंहवचे टवा रतं चरन्ति सत्यमवं । श०द२।४।२।य८॥ 

(२) ' यक्षः '-स (सोमः) तायमानो जायते स यत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यज्जः । यञ्ज ह वे नाम एतत्‌ यद्‌ यक्षः । श० ३।७।४। २३|॥ 
यक्तो वे विशः । यज्ञो ह स्वणि भूतानि प्रसिष्टितानि। श० ८।७।३। 
३१ ॥ वाग्‌ यक्षाय रूपम्‌ । श० १६।८।२।४॥ 

( ३ ) वयजूपि--एप हि यनू ए इदं सव जनयति । प्नं यरतमिदमनु- 
प्रजायते । तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । ्रयमेवाकागो जू: । यदिदमन्तरित्तमेत हि 
द्याकाशमतुवापने तदेतद्यतुगाचुशास्तारिकं प्रच जश्च । तस्माद्‌ यजः] 
तस्माद्‌ यजुः । श० १०।३।९।२॥ धटपम्वा। उ त्वा। पायवस्प। 
देवो व.मपिता। प्राधनवु श्रवस्य कमेण) रयत कृप्या य गदमधीयत। 
गो०धू० १।२०॥ मनएव यज्ूुप। श०४।६५।०।९। यजुवद 
शत्रियास्याटयोिम्‌ । त० २1 १२।१।२॥ 

( ४) ^ सानानि --देवाः सोमं साम्ना समानयन्‌ । तत्साम्नः 
समानत्वम्‌ ! तेण २।२।८।७॥ स ग्रजापतिः हें पोडपधा &ात्मानं 
विकृत्य साध सखमेप्‌ । वद्‌ यस्साध रमन्‌ तत्साम्नः सामत्वम्‌ । ज० ३। १। 
४ { ७। तद्यत्‌ संयन्ति दस्मारपाम । न° ३० १।३।३।६॥ तयदेष 
सैल; समः वष्मात्‌ यान । जै० ३० ¶ ।२२।५९॥ साच धमश्चति 
सस्ाम भद्‌ । ज० ३० १।९।३।२॥ साम हि नाष्ट्एटः एठसाम- 
परहन्ता । श०४।०।९। ६) दते साम । शर १२।८।३1 
२३॥ साम हि सत्याशीः। ता० ११५१।१०।१० ॥ पन द्स्दा राजा! 
कस्य देवाः विशः । सामानि च । शण० ५३।४।३) ५४॥ 

९, 
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(८) ° ऋचः "प्रासा वा ऋक्‌ । कौ०७। १०१५ वःग्‌ ऋक्‌ । 
० ३।४।२६३।४॥ अमृतं ऋक्‌ । को० ७।१० ॥ भ्रस्थिवा ऋक्‌ । 
श०७।९।२।२९॥ पय हुतो यद्वः । श० १३२२।६५।४५ 

( & ) ‹ पुरोऽनुकक्याः `--प्राण एव पुरोऽनुवाक्या । श० १४। ६१ 
१। १२॥ शथि्वीलाकमेव पुरोनुवाक्यया यजति । शत* १४ । ६। 
१।६॥ 

( ७ ) “ याज्या `- हमं परथिवी माञ्या। श०१।४।२।१६॥ 
कृष्टि याज्या विशदेव । ए० २।४ । ञ्चं वे याज्या । गो० उ० ३। २२) 
र्ति य।ऽवा पुर्या लदमीः । ए्‌० ३ । ४० ॥ 

( र ) ' वषट्काराः  --स वै 'वोक्‌' इति करोति । वाग्‌ वे वषटकारः 
वाग्‌ रेतः । रेत एतत्‌ विर्खति । षड इति ऋतवः । ऋतवो वे षट्‌ । छतुष्वे 
जेतद्‌ रेतः सिच्यते । यो धाता स श्व वषटकारः । एे० ३।४६ ॥ 

( & ) ^ श्राहुतञः `-- तद्‌ यादाहयति तस्मादादरुतिनांम । श० १३१ । 
२।२॥ ्रहितमोह वेता श्राहूतय हत्माशचत्तते । श० १०।६।२।२। 

्थोव्‌-- प्रथम श्रेणी के पुरूष दवितीय अशीफे पुरुषे के दवारा बलवान्‌ 
बन, द्वितीय कोटि के तृतीय श्रथौत्‌ उच-कोरि के पुरूषो से सष हो । उण्ड 
कोरि के लोग सत्य, न्याय श्रौर धमे से ब्द । सत्व काम्‌ यद से बद । 
प्रनाजन रूप यज्ञ सत्य व्यवहार को बद़ावें । यज्ञ यजुश्रो से वड़े श्रभोस्‌ 
वाणी, मनङे विच्यर से पुष्टो, श्रौर रजा का परस्पर संग्न रूप खञ्च 
वायु के समन बलवान्‌ च्रं श्रन्तरि्ि के समस्न आदरणकारी ररक रामा 
के बल्रसे बदे। यजुर्वेद खामकेद स दे प्रथस्‌ साश्नरक्ल एक साथ कने. 
करके, सबके समान पोश्पक, एक साथ सन्चालनादि के काये से पुष ज्ये। 
सामशेद्‌ ऋक्‌ से बदे श्रथोत्‌ श्रिय लोग पुष्टिकरी धञ्न या वेर्यो की सहायस्य 
से ््दे। ऋचाएं पुरोनुबाक्ष्यासे षदं श्रोत्‌ अन्नका क्त प्राण जा यक्त 
की वद्धि एथिवी की कृषि से हो । पुरोबुदाक्मा ज्या से कदे धयोत्‌ पुण्ड 
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लचमी श्चन्न खम्पत्ति खे बदँ । याज्या वषट्कार से वदे भरथल फुख्य ल्मी 
वी श्रौर सम्य की वृद्धि से क्दे। चषट्कार श्चाहुतियो से बद श्रथोत्‌ 
यल वीय दृरस्पर फे सघष श्रौर स्थिर सम्पत्तिया के प्रदान कर्तव्य रों 
सेदु । शत १२१८।६३।३० ॥ 

होमि परयव्रिमेम त्वङ्‌ मर श्रान॑तिराग॑तिः। 

प्रास मर ऽउपनतिवेस्वस्थि मस्म म ऽश्रानतिः ॥ १२ ॥ 

श्ननुष्टुप । गवार: । लोमल्रङमांमास्थिमञ्नानो लिंगोक्ता दैवताः ॥ 

भ०्-राजा ङे शरीर की राष्ट से प्राक्त राजा ङी शक्त्यो खे तुलना। 
( प्रयतिः ) राष्ट्‌ म क्षमस्त जनो का मयल करना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या शासन व्यद्रस्था करना ( मम ) मेरे शरीर क (सोमानि) 
लोम छे ख्मान र्ट्‌ की बाह्य या प्रल र्ता करने वाले सधन रै । 
( श्रानतिः ) श्रपने समक्त शबुश्रो श्रोर दुष्ट पुरुषां को सुकाने वाली शङ्कि 
श्नोर ( गतिः ) मेरी श्राज्ञा प्राक्ठ करले ही मेरे सामने उनका भ्राजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोन शक्यां (मे त्वङ्‌) मेरी स्वचा के समान 
मेरे राष्ट की र्षा करने वाली हैँ । ( उपनतिः ) मेरे समीप श्राने वाले 
लोर्गो को श्रादुह से सुकाने वाली कहि ( मे मांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के सप्रान राष्ट्-क्षरीर के स्वश्यश्ररहृष्टपुषट होने की सण्डि के समन हे । 
( वसु श्रस्थि) मेर समस्त अ्रजाजनो रो वसाने वाज्ञा सामभ्य शरीर एेश्वयै मेरे 
शरीर मे विद्य च्रस्थि या इजी क समान राष्ट्‌-शरीर के द्दृ मूल 
श्राधार के समान हि । ( मज्ञा मे ्रानतिः) प्रेम से, जेह से लोमो को 
श्राद्र पैक युग्य करके मेरे गुणो के समर उने वाला बल (मे) 
मेरे शरीर मे क्थिपान ( मस्ना ) मजा के समान, राष्टू-शरीर मे मब को 
आसन्द, सुख, शान्ति देनेवाला एवं सव अर्गो के पाल्लन धारण करने 
वाज्ञाहै । शत० १२।८।३।३१॥ 

यद ग्रा देच डनं देवासश्च कमा व्यम्‌ । 
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च्मञ्चित्री तस्मादेनखो तिभ्वान्मुञ्चतवररसः ॥ १४ ॥ 
श्रग्निदवता । निचरदनुष्टप । गांधारः ॥ 

भाग्-हे (देयाः) विद्धान्‌ एवं दिजिगीषु पुरुषो ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण श्रोर विद्यावान्‌ , एवं विजयशील ( वयम्‌ ) हम लोग (यत्‌) जोभी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विद्धान्‌, कनी पुरुषा का अनादर शोर श्चपराध 
( च्म ) करं ( श्रभ्निः) श्रगिनि के समान तेजस्वी, ज्तानवान्‌ परमेश्वर, 
श्राचायै श्रोर प्रतापी राजा (मा) मुफङो ( तस्मात्‌ विश्वात्‌ ) उस सब प्रकार 
के ( एनसः ) अपराध श्रौर पापस ( मुज्ु) सु करे, छड़वि। शत 
१२।६९।२।२॥ 

यदि दित्रा यदि नक्तमेनाश्छसि चकृमा वयम्‌ । 

वायुम तस्मादेनसो पिश्वान्मुतरत्वशदंसः ॥ १५ ॥ 

वायुदवता । ्रनुष्टुप । गरः ॥ 

भा०--( यदि) चाहे (दिवा) दिन के समय ( यदि नकम्‌ ) 
चाहे रात्रिका मे ( वयम्‌ ) हम लोग ( षनांपि) श्रपराध श्रौर 
पाप (चकम) करंतोभी (दाद्ुः) वायु के संमान स्यापक, श्रन्त- 
यामा परमेश्वर, उसक्‌ समान ग्र पुर्प, एवं वलघान्‌ राजा ( तस्मत्‌ 
एनसः }) उस श्चपराध सार ( निभान्‌ श्रहसः) सव्र प्रकार के पाप 
से भी(मामुख्धनु ) सुन सूक्त करे । शत० १२।६।२।२५ 

यदि जाप्रयदि स्वप्न ऽरि चकृमा व्यम्‌ । 

सर्य या तस्पादेनसा विश्वान्नुञ्छत्वश्रह॑स्ः ॥ १६॥ 

सो देवता ¡ ग्रष्टुप | यांषारः ॥ 

भा०-( यदि जाग्रत्‌) यद्वि जागते श्रार ( यदि स्वप्ने) यदि 
सोतेम भी ( वयद्‌) इम ( एनःसि) पाप (च्छ्म) करतो ( सूयः) 
सूये के समान तेजसी परमेश्वर विद्रा राजा (मा) युकूको ( तस्मात्‌ 


१४-(१४-१६) णिचः वरूष्मागडीपश्चा चः । ‹ण्देरन०' इति कारषष०। 
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एनसः ) उस पाप से श्रीर { विश्वात्‌ श्रहसः ) समस्त प्रकार के पाप से 
( मु्चतु ) सुक करे । शत० १२।७।२।२॥ 
यदु ग्रामे यदर्एे यत्खभायां यर्दिन्दये । यच्चुदरे यदर्य यदे 
न॑श्चकृमा व्यं यदेकस्याधि ध्म्णि तस्यात्रयज्नमसि ॥ १७ ॥ 
लिगोक्ना देवता । व्रिष्टुप । यवतः ॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम (यत्‌) जो ( एनः) पाप ( प्राम) ग्राम 
मे, ( यत्‌ श्रये ) जो पाप जगल मे, ({ यत्‌ सभायाम्‌ ) जो पाप समा 
मे, श्रोर (यत्‌ इन्दिये ) जो श्रप्राध चित्त म श्रौर चच श्रादि इन्दियो मे, 
परख दशन श्रादि, ( यत्‌ शद्धे) जो शूदर या सेवक जन प्र, ( यड्‌ श्रये ) 
प्रोरजो परापस्वामी के प्रति, ( चकम ) करं श्रौर (यत्‌) जो श्चपराध हम 
( एकस्य ) णक, किसी भी पुरूष के ( धमेणि धधि) धमे या कतै 
घ्य पालन या ब्रत पालन के भङ्ग करने मे कर ({ तस्य) उस भ्रपराध 
का, हे परमेश्वर ! षे विद्रन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ( श्रचयजनम्‌ ) नाश 
करने वाला ( श्रसि) हो । एत ३२।६।२\३॥ 
यदाप शछग्न्या इछि सश्णेति शपायहे उनोः वर्स मो मुख । 
वभर निष्यः नलिर्यसि निचुलः । श्रव देवदेयकृत- 
मेनाऽदयत्र मल्यरमभव्यकृतम्पुरराव्रणा देव रिषस्पाहि ॥ १२ 
भा०-( यदाप० इल्यादि ) देखो श्र० ६ । २२ ॥ ( श्रवश्ुथ° 
इध्यादि ) देखो व्याख्या श्र० ३।४८॥ 
समद्र ते हदयमपस्दृन्तः सन्त्वां पिशन्त्वोध्ीख्तापंः । खमि. 
वियानऽय्ाप ऽश्रोषपधरयः सन्तु दुर्भिश्रियास्तस्मः सन्त योऽस्मान्‌ 
देष्टियंच वये द्धि्मः॥ १६॥ 
` भआग्-( सयुदे° इलयदि ) व्याए्या देषो ० ८। २६ ( सुमि- 
प्रिया० इत्यादि ) व्याप्रया देखो भ्र ० ६।२२॥ 
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द्रण्दादिव मुमुचानः स्विन्नः स्मातो मलाविव। 
पत पवित्रेण प्राज्यमापः शुन्धम्त्‌ मेयसः + २०॥ 
पे देवताः । श्रैनुष्टुपं | गाधाः ॥ 

ओ०्--(श्वौपः) ज॑ के स्वच्छ करने वाक्ते, श्वतैः शान्ति 
शरीर जीवन के देमे यलि श्राति जन, या सदा प्रास परमेश्वर ( मा ) मुम्को 
( एन॑सः } पापं से रसे ( शन्धन्तु ) शद्ध करं जैसे ( मुमुचानः ) सुक 
शने या टन बाला कल ( दपदात्‌ श्वं ) बृ से श्रथवा ( सुमुखान 
दैपेदादिव ) जिस प्रकार टने वाली पशुं काष्टकेबन सुरेसे चुर 
जाती, श्रौर जितं प्रकार ( स्विन्नैः) पसीने से मरा पुरुष ( सातः) 
मेटो धोकर ( मलात्‌ इव ) मलत से रहितं हो जाता है, श्रीर जिम प्रकार 
( पवित्रेण } छानने कँ कम्बल या वख से (पूतम्‌ ) छुना हुश्रा ( राज्यम्‌ ) 
धी, कीर, मलं शरदि से स्वच्हु ष्टो जातां है। शत० १२।६।२।५॥ 


उद्वयं तम॑खस्परि स्व॒: पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवे दवत्रा सूयेमग॑न्म ज्योतिर्त्तमम्‌ ॥ २९१ ॥ 


प्राकणव ऋषिः । सुयो देवता । विराड त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०्{ बयम्‌ ) हम ( उत्तरम्‌ ) इसं लोकं से उकर्कृष्ट श्रीरं रथच, 
( स्वः ) सुखमय लोक को श्रोर ( उत्तमम्‌) सव खे उत्तम, उक्कृष्ट, 
( ज्योतिः ) प्रम ञयोतिःस्वरूप, (देवत्रा देवम्‌ ) प्रकाशमान पदार्थो में बी 
सम से श्रधिक प्रकाशमान, दानशीलो मे सबं सरे अधिक दामशील, 
दिजिगीषुश्रो मै सत्सि श्रधिक विजिगीषु“ ( सूयम्‌ ) सूवे के समान 
तेजस्वी परमे धर श्रौर राजा को ( पश्यन्तः , येखते बुध ( तमखः ) अन्धकार 
से ( परि ) दुर ( उत्‌ श्रगन्म ) उपर उ । शत० १२।६।२।८॥ 


शपो श्द्यान्व्ःरिषष् रसेन सम्रसदमहि । प्थस्वानग्नेऽ 
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्यार्गम्रं तं मा सशखंज वयसा प्रजयां च धनेन च ॥ ९२॥ 
अम्निदैवता | पवितः । पल्वमः ॥ 

भा०-है (शन्न) श्रमने ! ज्ञानवन्‌ ! श्नि के समान तेजस्विन ! 
पापवारक ! ( अद्य ) भ्राज म ( रपः ) जलौ मँ नियमानुसार 
स्नान करने के समान शाप्त पुरूपौ को प्राक्त होकर श्ञान भ्रौर 
कर्मानुष्ठाना का ( श्रनु श्नचारिषम्‌ ) नियमानुद्ुलल यथाविधि भचर 
कर चुडा हट श्रोर ( रसेन ) क्षन के उत्तम रसयाबरसे हम (सम्‌ 
श्रस॒चमहि ) संयुक्र हो जार्वे । ( पयस्वान्‌ ) उस शक्गिव्धेक ज्ञान- 
रसस युक्रष्टोकर दी, ( श्रागमम्‌) तेरी शरण श्चाता हूं (तंमा) 
उस सुका ( वषा ) तेज, वीये श्रीर श्चधिकार से, ( प्रजया) प्रजा 
से श्रौर ( धनेन च ) धन, रेश्वयै से (संसृज) युक्र खर ।१२।६।२। ६५ 
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लोकिक क्मकारड म 'यदापः०' मन्त्र से स्नान करते ईह । (द्रपदा०' 
मन्त्रसे वघ बदरुूते है । “उदथं०' से जल से बाहर श्रात ई, "अपो अधा०१ 
मन्त्र से उपास्य श्चम्नि कै पास प्राते! 'एधोसि०" से समित्‌ लेकर 
अग्नि का परिचर्यां करत रं । 
पधे! ऽस्येधिपीमर्हिं समिदसि तेजाऽसि तेजो मयि धेहि । 
समाववर्ति पृथिवी समुषाः समर सूः । समु धिभ्वमिद जग॑त्‌ । 
येश्वानरलज्यातिभूयासं विभून्क।(पराग्भ्यश्चवे भूः स्वाहां ५२३॥ 
समिद्‌ श्रभ्निर्वश्वामरश्च देवताः । स्वराड्‌ श्रतिशक्वरी । पन्वमः ॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! है प्रभो ! ( स्वम्‌ ) त्र ( एधः असि) कष्ट 
जिस प्रकार अग्निम रख देने से उसको धिक प्रदीप्त करता है उसी भ्रङार 
नूतेज का बदा देने वाराहे । हम (णधिषी महि ) सदा वृद्धिकः प्राक्ष्दो। 
सू ( स.मत्‌ श्रसि) कष्ट के समान संग रुगे श्रग्नि का प्रञ्वशिति कर 
दने ओर प्रकाशित करने वारा है, तू स्वयं ( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप £ । 
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(मयि) मुक मेत्‌ (तेजः देहि ) तेज प्रदान कर । ( एथिवी ) एथिवी, 
यह लोक ( सम्‌ स्राववतिं ) भ्रच्छी प्रकार रहे, सुखदायक हो । ( उषाः ) 
ध्रातःकालीन उषा ( सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, ( सूयः सम्‌ उ ) 
सूय भी हमं सदा सुखदायी शे । ( इदं विश्च जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( सम्‌ उ ) सदा इतं सुखकारो हा । ओर में { वश्वानर-ज्योतिः ) समस्त 
विश्व के हितकारक जाढर रग्नि, सामान्य श्रण्नि, विचत्‌ श्रौर सूयं को 
श्रोर परमेश्वर सव के ज्योतियो के समान उ्योति को धारण करने वारा, 
अथवा, सवै हितकारी जयाति के समान सव।पक्रारक ( भूयासम्‌ ) हॐ । 
मे ( विभून्‌ ) बद २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य रेवया का 
( स्यक्षत्रै ) प्राक्त करू । ( भूः स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओौर पृथ्वी को उत्तम न्यायानुकूल धर्माचरण श्रौर सत्य 
ज्ञान वारा प्राप्त करू । शत० ९२।६।२।१९०॥ 


श्यभ्या द॑धामि समिधरमञ्ने बतपते त्वयि । 
व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्या दीन्तितोऽश्हम्‌ ॥ २४ ॥ 
च्रश्वतराश्चि ऋषिः } श्रमनिर्दवता । निनदूनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 


भा०-दे ( बरतपपते अग्ने ) समस्त व्रतो श्रोर सत्य कर्मा के पारक 
अभ्ने ! तेजस्विन्‌ ! (त्वयि) जिस प्रकार अग्निम काष्ठ या समिधा रखदी 
जाती है उसी प्रकार तुमे ( समिधम्‌ ) श्च्ी प्रकार प्रदीप्त हाजाने मं 
समर्थ श्रपने श्रापको मे तुम मे ( श्रमि श्नादृधामि ) तेर समन्त शिष्यरूप 
से स्थापित करता हू । श्रोर ( चतं च ) वत श्मोर ( ध्रद्धां च ) सत्य धारणा, 
दृढ विश्वास बुद्धि का ( उप-एमि ) प्रा हाता ह। शरोर ( अहम्‌ ) में 
( दीङः ) ददित होकर ( स्वा इन्धे } सुश्च भी प्रञ्वलित करू । 

गुरु शिष्य के समोप वत ओर श्नु कौ प्राक्च करके उसकी दीक्ता 
्रा्ठ करे भोर काष्ट जिस प्रकार श्चभिमे जरके रभि को भी प्रदीक्च 
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करता है उसी भ्रकार शिष्य भी ब्रत श्रौर विद्या से प्रदीक्त होकर गुर के 
यश का कारण हो। इमो प्रकारं कोरगण श्रपते नायक खूप श्रनिर्मं 
पने को काष्ठ के समान समर्पित करं ्र;र उसी के अधीन कमै श्रोर सस्य 
विश्वासबुद्धि रख कर उसी छो प्रादा पाटन करते हुए उसके तंज नर 
पराक्रम षी बृद्धि करं । 


यत्न ब्रह्म॑ च ज्रं च॑ सम्यञ्दयौ चरतः खद । 
1) 9५ 9 क = 1 9 1 
तं लाकं पुरं प्रज्ञे यजनं देवाः सदाधिन। ॥ २५ ॥ 


प्मश्वनराश्चिश्रुःषिः | श्रभिनिदवता। श्चनुष्डुप । गान्धारः ॥ 


भा०-( यत्र ) जहां (त्र चन्नव्रं च) घ्र, ब्राह्मणगण श्रौर 
वेद्‌ क्तान, क्षात्रवर, शोय, वीयं श्रौर ज्ञत्रियगण, दोनों ( सम्यञ्चो ) श्रस्ी 
प्रकार से पृष्ट होकर ( सह ) एक स।थ ( चरनः ) विचरण करं, विद्यमान 
षां (तम्‌ ) उस दशंनीय (लोर ) जनसमाज का मै ( पुरं ) पुष्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( प्रज्ञेषं ) उर्फ़ जानता हू, ( यत्र ) जहां ( दैवाः ) विद्वान्‌ 
गण चोर विजयी मेनिकजन ( श्रभ्निना ) तेजस्वी श्राचाय एवं नायक 
सेनापति या राजा कै साथ निवास करते द) 

वह श्रात्मा अच्छा है जिसमें वदनाग च्रारं राद्रुबन दोनों पृश हों 
जिसमें इन्द्रिय गणं अयास्मा देः साय सुल सेर्‌ । वद्‌ मनाम द्यौर्‌ देग 
उत्तम जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय ठट पुट रहं श्रोरदेन श्रत्‌ चिम्‌ ग्‌ प्रजा- 
गण श्रपने नायक के साथ रहं ! बह परप्रय श्राचागे कुल भ उत्तम ६ जिसमें 
दकिन यकर त्र्य जत्र खप्रार्‌ प्रास ननोर इन्रिप सभाः मदुाचारो हाकर 
धम का आचरण करं श्रार येव अथात्‌ विद्वान्‌ शिप्पगस्‌ आये के साथरहं। 

यचन्द्रश्च घायुश्चं सम्यञ्चो चर॑तः सट । 

ते लाकं पुएये प्रद्धये यत्र सेदिनै श्चियतें 1 २६ ॥ 


ऋष्यादि पूववत्‌ 1 
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मा० ~-( यत्र ) जां, जिस लोक मे ( इन्दः च वायुः च) इष्य 
भीर षायु ( सम्यम्धो ) पूणे बरवान्‌ होकर ( स्ट चरतः ) एकं साथ 
विरश करते है मँ (तं लोकं ) उस रोक, स्थाम, प्रेण, श्चार्मा 
श्लो समाज को ( पुष्यं ) पयित्र ( प्रशेषं ) जानता हू । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) ्रश्नादिके न मिरने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुभिक्ष रादि 
केश ( न विद्यत ) नर्हा होता । 

जिस मोश्च मे इन्दर श्रथात्‌ जोव श्रौर घायु रथात्‌ भ्यापक परमेश्वर 
दार्नो साथ विचरते हे, बह पुण्य लाक रै । बां भूख प्यास फे कष्ट नरह, 
या वहां जन्म मरण्‌ के क्ट नष्ट । वह देश जिसमें इन्द अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌ सेनापति दोनों बलवान्‌ हकर भो परस्पर ( सम्य्वौ ) सुसंगत 
होकर प्रम से रहते दै बह देश पुष्य दँ जहां ( सेदिः ) भअन्नादि का रभाव 
चनौर प्रजाजन का नाश नौ होता है । वह शरीर पवित्र है जिसमे (इन्द्रः) 
ध्ास्मा ओर ( वायुः ) प्राश सुसंगत होकर रह, जहां ( सेदिः ) रोगादि 
हेग नदी रहते । 


श्एशनां ते अरशः पच्यतां पर॑षा परः । 
गुम्थस्ते सोममवतु मदाय रसोऽश्रच्युंतः । २७ ॥ 
सूयं देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( ते अशरुना ) तरे भ्यापक सामथ्ये से ( अशुः) राष्ट्‌ का 
भ्यापक सामथ्ये श्रोर ( परुषा परः ) पारू से पोरु ( परष्यताम्‌ ) जडा 
रहे । (ते ) वेरा ( गन्धः) गन्ध या शद्धनाशक चर रोर (अच्युतः ) कभी 
न्धून न होने वाटा ( रसः ) रस, परम बर ( मदाय ) परम भ्मानन्द 
श्नोर सुख प्रा करने के किये ( सोमम्‌ ) सास, रेश्ववं शीर राष्ट के राज- 
पदर का ( श्रवकु) रक्षा करे) 

अध्यात्म मैँ--व्यापक परमेश्वरं से रेरा आत्मा रीर पान करन 
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वालि कषामभवै श्र्थात्‌ वीयं से तेरा पोषं र सदा युक्तं रहे। तेरा गन्ध 
श्रथति सजाव ( संम ) परमेश्वर को प्रोष्ठ हो । श्र्युत, परब्रह्म रस (ते 
मदीयं ) तेरे परम श्चानन्द्‌ के तिथे शे। 
सिञ्चति परि पिञ्चन्त्युरिसिञ्चन्ति पुनन्ति च । 
सुराय वभत मदे छिन्त्वो वंदति किन्त्व: ॥ २८ ॥ 
सोम इन्द्रो वा देवता । भ्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


मा०-- दामशीर राजा कः वलन करते ह । समी प्रजाजन (सिश्वनम्ति) 
राजा ङो अभिषेक करते दै, ( परि षिन्चन्ति ) वे सब श्रार से ्राये प्रजा- 
जन उसको अभिपेक कते ह, ( उस्सिज्न्ति ) उसका उत्तम पदु पर 
श्रभिपिचं करते दे । श्चौर उसा ( सुरायै ) सुखधूरवङ देने योग्य, या उत्तम 
रेमे करने योग्य, एवं ( बम ) संब के भरेण पाचण करने वाली राज्य- 
कृक्ष्मी कौ प्रा्षिके शिवि ( पुनन्ति) पवित्र करते हे, जितस राजा राज. 
पद्‌ की प्राप्त करके पापमय व्यसनो मे न फंसे, प्र्युत, उत्तम धर्मासा वना 
र । व॑ह भो (मदे) राज्यरदमो कै प्रापि ॐ परम सुख भ वृ्ठ हकर सव 
क्षौ ( वदति) कता है ( किलः किष्वः ) हे प्रजाजनं तुमे क्या चाहिये ! 
तुमे क्था चाहिते ! तमे क्या कटै, तुमे क्या दुःखं है । वह राज्य 
खश्षमी पाकर दरिं क श्रन्न वैल श्रादि जो श्रावश्यक षँ दे । दुःखितो 
का कष्ट निवारण करे, दरितो के अपराध क्षमा कः । 

रस्याभिषेक के समय समो कल्को का दाजा का स्नान कराना उसका 
शौजपवं के लिये पवित्र फरमे शौर अनाचार, श्रध, पाप से मुक करने के 
किये होती दै । 

धानांवल्तं करम्मिरमपूपवन्वसुकरिथनम्‌ । 

इन्द्रं प्रातजंषस्व नः ॥ २६ ॥ 

विश्वामित्र श्रषिः । इन्द्रो देवता । भायत्री षड्जः ॥ 
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भा०-( इन्द ) रश्वयैवन्‌ !तू (नः) हममे से ( धानावन्तं) 
धारण पोषण करने वाली नाना मोच्या शक्तियो से मुक, (कर 
म्भिणम्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरुषा से सम्पन्न, ( श्चपूपवन्तम्‌ ) 
शन्धियो क सामथ्यै वाले श्रौर ( उक्थिनम्‌ ) वेद शाख के ज्ञान प्रवचन 
से युग प्रजाजन को ( प्रातः ) प्रातः सव से प्रथम ( जुषस्व ) प्राप्त कर । 

करोतेरम्बख । करम्ब: । उणादि० । श्नपूपामिन्दियम्‌ । श० 1 


बृहदिन्द्राय गायत मरुतो व्॒हन्तमम्‌ । 
येन ज्योतिरजंनयश्नतावरयों देवे दुवा जायुवि ॥ ३० ॥ 
नृमेध पुरूमेषावृषौ । इन्द्रो देवता । ब्रहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( मर्तः) विद्वान्‌ पुरूषो ! वायु के समान तीव, 
वेगनान्‌ वीर पुरूषो ! हे शश्र को मारने हारो! श्रप॒ होग (वृत्र 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने घालेशच्रुको मारने वल्लो मेसव्र से 
प्रेष्ठ ( ब्रहत्‌ ) महान्‌ शक्किमानू राष्ट्‌ के उस श्रधिकारं दा ( इन्दाय ) 
एेश्वयंवान्‌ राजा को (गायत) उपदेरा करो येन) जिस दरा ( छतावृधः) 
सत्य कषान शरोर न्याय व्यवहार की वृद्धि कने वाले ( देवाय) देव, 
दनिशील राजा को ( जागृवि) सदा जागन वाले, सदा सावधान, 
( देवं ) स्वै विजयकारी, ( ्योतिः ) तेत को ( श्रजनयनू ) उरपन्न करते 
ह, प्रकर करते हं । 

उपासना विषय मे--श्रज्ञाननाशक ( इन्द्राय) परमेश्वर के महान्‌ 
सामध्यं का वणेन करो, जिससे ( ऋतावृधः ) क्तानग्रृदधि करने वाले 
लोग परमेश्वर कं सदा चतम, प्रकाशस्वरूप उयोति को ताक्तात्‌ कर । 

दअध्वर्यौऽ श्रद्िभिः सुतसोमं पवित्रऽ शा नय । 

पनीदीन्द्राय पातवे ॥ ३१ ॥ 

इन्द्रो देवता । गायत्री । षडटूजः ॥ 
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भा०-दे चप्वया) श्र-वया ! विद्वन्‌ ! यत्त के समान श्वहिकषिन श्रखरुड 
राज्य के संयोजरु महागाल पूरण! तू (श्द्धभिः) च्रतेय शखधार्यो से 
( सुतस्‌ ) ऋभ्षपिकं हण ( सानम्‌ ) राना छा ( पवित्रे ) पवित्र, पुरय, 
राज सिहासन परर ( श्रा नय) प्राक्च करा, उसको बेडा । श्रौर ( इन्दाय ) 
एेश्वयै युक्रः पग्नशर्यवान्‌, रार के ( पातवे) पालन करने ढे लिये 
( पुनीहि ) उखा पवित्र कर्‌ । उक्त, श्रात्मा, मन श्रौर इग्दियोको भी 
"पवित्र कर । उसो उसके परम, उच कततैव्यो का उषदृश कर । 
यो भृतानामधिपतिरिःलोकाऽ शअ्रधिश्चिताः। यदशे महतो 
महस्तन शाभि त्वामहं भविं गृहामि त्वाप्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नारायशीयः वणेरिडन्य पिः । श्रात्मा परमात्मा च देवते । पवितः पन्यम: । 


भार्~राजा के कत्तव्यो का उपदेश । है राजन्‌ ! (यः) जो परमेश्वर 
( भूतानाम्‌ } समस्न चराचर प्रकिर्या का (श्रधिपतिः) ससे बङा टक, 
स्वामी हे । ( यस्मिन्‌ लोकाः ) सके भोतर, मिप रात्रय पर समस्त 
लोक, समस्त ट'ए- (शरधिः) द्राभनित द, स्थान पारहेहे, (य.) 
जा ( महाय ) सवय सदान होर ( सहतः ) बडे २ श्राकछाटयादि महत्‌ 
परिमाण के पडाना रार मरत्‌ तव्य रादि प्रकृति के मिका कोभी 
( ईशे ) अपने वश कर रहा है (तेन) उस परमेश्वर के परम पेश्वयैषे 
( स्वाम्‌ ) तुमःग ( श्रहसम्‌ ) भ ( गररमि) राय पदके लिये स्वीङ़ार 
करता हं । ( ताम्‌ ) तुकको ( भ्रहन्‌ ) म राज्य कार्यं का मुख्य प्रवततेक 
“श्वय ( मयि ) भदन दी उतरदाद्ना सा सास्य पर ( गृदामि ) प्रहण्‌ 
या स्वीकार करता हं । श्रथीत्‌ भिस प्रक परमामा रामंस्त भूता छा पति 
वयेतु मी रा-र्‌के समस्य पास्यि का स्वामी धन, तेस उसमे 
समस्त खोक स्थित ह, वैसे तरे श्राश्रय पर रमसर शोक जन 'दं । ससे वह 
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बदरे श्राद्याशादवि प्रर वशं करताहेवेतेत्‌ बद़े २ र्चो पर बश्च कर। 
उसी येश्वयं स तुम राज पद्‌ के लिये बता हूं । 
उण्ाममृहीतोऽस्यम्विभ्यं त्वा सरस्वत्ये तवन्द्राव त्वा जाम्ब । 
एष ते यानिरणविभ्यां तछा सर॑स्व्त्ये त्वेन्द्राय त्वा सुश्राम्यं ॥३६॥ 

भर्इसकी ष्याख्या देखो श्न» १०।२३॥ 

करवा मेऽऋअचानपाश्चश्षुष्पाः ओओत्रफाथं मे। 

वाचो में विश्वभेषजो मन॑सो ऽति तरिलायकः ॥ ३४ ॥ 

लिगोक्ता देवता । अनुष्टुप्‌ । गारः # 

भा०- हे परमेश्वर ! परमात्सनू ! सत्तम्‌ ! हे वेद्रम्‌ ! शफवकये ! कू 
(मे) मुक शिष्य जज्ञ श्नौर प्रजाजन के ( प्राणपाः ) प्रासो का प्राक, 
(श्रपानपाः) ्रपानो का पालक, (श्रो्रपाः ) श्रोत्र का पालक, (मे चाचः) 
मी भाशिष्यि के ( विश्वभेषजः) सब दोषौ शो सूर कश्ने वला श्चीर 
( क्नसः ) मनको ( विलायङः ) विविध मार्गौ में सननेरराहै। चू 
सषा स्ता, गुर, आत्मा के समान श्रादर करने योग्य हे । 


श्ाभ्विन॑रलस्य ते सरस्वतिरृतस्येन्द्रेण सुश्राम्णां कृतस्य । 
उपहत ऽ उवहूतस्य भक्षयामि ॥ ३४ ॥ 
गहाः लिगोक्ता देव्रताः । निचदुषरि्टाद्‌ बृहती । बध्यमः । 

-आ०-- म गीर, अ्ीलरध आश्रिकारी फुकप को शी { उपहूतः ) 
चका्येकः जिकन्धिल दुं । हे शाषटूसमा ! में (अङ्कित हृतस) भना के खी 
पुखर श्त, ग्ध, { स्ता तीदृत्तद ) विद्वण्ठापम जह भिक्ित आर 
( इजञाम्या ) -खलस, सनातम "सतक राजा दास ( एतस्य ) मिक्त { से 3 केरे 
हितकरे श्िये ( उपहूसस्य ) आदरपूतेक पास श्रथिन्ार का मै ( भङ््मि ) 
उणश्योरा छर । 


सिद्धः इन्द्रं ऽउ षञ्ामनीके प्रयोडच्यं शधद बाद्ष्यनः । 
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भा०-( समिदः ) भ्रति प्रदीष्ठ, भ्रति तेजस्वी, ( इन्द्‌" ) पेश्वयवान्‌ 
सूये भिस प्रकार ( उएताम्‌ भरवीके ) उषा्रा या प्रभात कन्ध के सुखम 
( पुरोरूचा ) श्चपने श्राये चज्ञने वाती श्रति दसि से ( पृथ्व ) 
जिधमान श्रन्धकार को नाश करता इभा भ्रये बदत्म है इखी प्रकार 
( समिद्धः ) सूयं के समान तेजस्वी, ( इन्दः ) शब्ुश का नाश्चक इन्द्‌, 
सेनापति (उषसाम्‌) शश्र के गढ़ को जल्लाने यरे, या शत्रु सेनाश्रो च श्रे 
आगनेयार्ञो से जलाने वाले तर्यो के, या (उषसाम) स्वयं दाहकारी अयु 
के ( धरनीके ) सेना समूह के, भ्रग्र माय ( पुरोखच्ा ) अगे फेलने 
वल्ली दीक्चि से या दीिमानू सक्ति से ( पूयैकृव ) षू ही शत्र पर अकरमन्ड 
करने हारा होकर, या पूणे बलवाच्‌, शत्रु का नाशक होकर स्वय ( वाच्रु- 
धानः) बृद्धि को प्राक्त ्टोता इभ्रा ( वच्रवाहूः) खङ्गको हाथ में लिये, 
अलकानू , दण्डधर राजा, ( त्रिभिः चिंशता देवैः ) तैंतीस देवो भ्रधोद्‌ राष्ट 
के निभित्त विजय करने वाल ऊुश्ल पुर्णा के पाथ मिद्धकर (वृत्र जघान) 
भ्रावरणकारी शत्रु का नाश करे। धरोर (दुरः) श्नु दुगेके दारे द्धे 
( वि ववार ) विबिधसरूपसे खोलदे। 

श्रातमा के प म--( इन्दः समिद्धः ) इन्द, चावमा सोगद्धास तेजस्वी 
होकर ( उष्ताम्‌ भ्रचीके ) अञ्चावदाह, ध्यान योग खि पकट देने खी 
ज्योतिष्मती प्रज्लश्रो छे प्रारम्भ स्वयं उग्र दीक्ि से अन्धकार को नाश 
करके जञानवन्न से युक्क होकर ्रावरणकारी तम श्नोर बन्धनकारी देहबन्धन 
का साह करे शौर द्वारो को योलदे । 
नराशश्छखः प्रति शरो मिर्मानस्तननणात्धति यष्घस्य धाम । 

२९--श्तः सौनामणिषकं हौ त्रम्‌ ॥ अतः फक द्ररोनदस्याश्रियः | 


१४४ यजुवंदसंहिताया [ मे° २७, ३८ 


[रि 1 





न गि भण भे भे कुन ०१२२००१० ०१०५२००० न ०० 


गोभिवपाश्रान्मधुना सय्रञ्जम्दिरएयेश्चन्द्री य॑जति प्रचेताः ॥२७॥ 
इनद्रस्तनूनपाद्‌ देवता । तिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
भा०-(नराशसः) श्चपने श्राश्चित जनों से स्तुति के योग्य, (शूरः) 

शूरवीर, निमय, ( प्रति मिमानः) राष्ट के प्रयेकं कार्य को स्वर्यं 
जानता श्रौर करता हुश्रा ( तनूनपात्‌ ) श्क्षि के समान, तेजस्वी, जाठर 
श्यभि जिष्ठ प्रर शरीर को नई गिरने देता उसी प्रकार राष्ट का पतन न 
शने देने घाला श्चोर प्राण जिस भ्रकार शरीर नष्ट नदी होने देता उसी 
प्रकार राष्ट का रक्तक होकर विराजमान (यज्ञस्य ) राञ्यावस्था रूप यक्ष या 
श्रजापति राजा को ( धाम) धारण साम्ये भ्नौर प्रतपके। ( प्रति) 
भरतिस्पद्धौ मे सनाय रक्खे । वह ( गोभिः ) गवादि पश्चा से ( वपाचान्‌ ) 
ति लच्मीवानू एवं ( गोभिः वपावान्‌ ) भूमि्यो से कृषि-सम्पत्तिमान्‌ , 
{ गाभिः वाचाय ) शसख-वाणियो से विस्तृत बुद्धिमान्‌ होकर ( मधुना ) 
रवशं मधु, जान, चन्र चरर वसे ( समन्जत्‌ ) श्रर्डी प्रकार प्रकाशत 
होता श्रा, ( हिरख्येः ) सुचणै शमादि रमणाय शौर हितकारी पदार्थौ से 
( चन्दी ) प्रजा के थान्दुकरूरी, एशचप्रवान्‌ कर { प्रचेताः ) उच्रष्ट 
ज्ञानजास्‌ हर ( यजपि ) यक्त करता, दान देता, राष्ट छो सुभ्यवस्थित 
ररता है । 

डडितो देषदप्स्व२॥ अभिष्िशनुदधाना हदिषा शरदैमानः । 
परन्दरा गोश्चमिद्ध्वाडरायातु यज्खमुपं नो ज्ुणाणः ॥ ३द ध 

६३ श्रो दाता । त्रिष्टप्‌ । पेवत्तः ॥ 


क 


माग-हे (देवैः) देव. विनेगीषु वीर पुरुषो चौर विद्रा द्वाश 
( डैडितः ) स्तुति रोर चादर, प्राक्त ( हरिवान्‌ ) उत्तम धोड़े वाला, 
(अभिकः) सबं दिशाच्चा म ्चाक्रमस्‌ करने शरोर गमन करने मे समथ, 
( भ्राजुद्धानः ) शनुध्रो द्वारा ललङ्ारा गया, या विद्वान द्वारा श्राद्र से 
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बुलाया श्रा (हविषा) राष्ट्‌ से प्राक्त कर रूप एेश्वये से (शधमानः) शत्र! 
का प्राजय करता इुश्रा, ( पुरन्दरः) शत्रु के गढ़ को तोडने वाला, 
( गोत्रभिद्‌ ) शश्रुवशो के उच्छेद करने वाला, ( वच्रबाहूः ) सज्ज अदि 
वीये को धारण करने वाला बह राजा (नः) हमारे ( यन्तम्‌ ) राष्ट्‌के 
पालन काये, प्रजापति पद्‌ को ( जुषाणः ) प्रेम से स्वीकार करता श्रा हमे 
( श्रा यातु ) प्रत ्ो। 

जुषाणो वर्दिदरिवाच्नऽइन्द्रः पराचीन सीदस्परदिशां पथिष्याः। 
उरुषरथाः प्रथमानशस्योनमांदिन्थेरक्तं वसुभिः सजोर्षाः ॥ ३६ ॥ 

बर्दिष्मान्‌ इन्द्रो देवना । ज्रिष्टुप्‌ । पेवतः तै 


भा०-( वर्हि; जुषाणः इन्दः ) अन्तरित म विराजमान सूय जिस 
भकार ( पृथिच्याः ) पृथिवी के ( प्राचीने ) प्राचीन दिशा के प्रदेशमे 
( प्रदिशा ) प्रबले तेज से विराजता है श्रौर ( हरिवान्‌ ) किरणो से युक्र 
सूयै जिस प्रकार (श्रादियैः) श्रपने डिरणो से ( ङ्क) प्रकाशित ( बर्हिः ) 
महान्‌ ब्ह्मारुड या श्रन्तरिक्ष मे ( श्चा सीदत्‌ ) विराज जाता है । { हरि- 
चाच ) तीतर वेगवान्‌ श्रवो श्रौर तीच मतिमान्‌ विद्वान्‌ , वीर पुरूषो का 
स्वामी, ( इन्दः ) शतुनाशक, एेश्चयैवान्‌ राजा ( प्रदिशा ) श्रपने उल्हृष्ट 
शासन के बल से ( एथिष्याः ) एयिची ( बर्हिः ) महान्‌ , श्टत्‌ राष्ट या 
रेश्चये को ( जुषाण. ) स्वीकार करता दुश्रा ( उर्प्रथाः ) श्रति विस्तृत 
शङ्गिशाली होकर (आ्रादिलैः) सूयं के किरणों के ससान तेजस्वी, (वसुभिः) 
वसे वाले प्रना ॐे विदान पुरषो द्वारा श्रथवा ( श्रादिलैः वसुभिः ) प्राक्च 
करने योग्य रेश्वर्यौ से ( "णोः ) सम्पन्न होरूर ( शक्तं ) प्रकाशित, 
तेजोमय ( स्वयोग" {क्री ( प्रथमानम्‌ › विश््यात एवं विस्तृत धवं 
{ प्राचीनं ) श्रनि ऽद. राज्य ङो ( श्नाकीडत्‌ ) बिराजे। 


जकः ---~----~----*-- ~~-~---~--~-- ~~~ ~~~ --------- = ~ 
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शन्द दुर॑ः कवष्यो धावमाना धुषांणं यन्तु जनयः शुपर्नीः। 
द्वारो देवीरभि वि भ्रयन्तास्सुवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥४०॥ 
ऋ०२।३।५॥ 
्वार्वान्‌ श्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( रूवष्यः ) उत्तम स्त॒ति फरने वाली, (धनयः) 
युत्रजनन मे समथ ( सुपत्नीः ) उत्तम गृहपल्नियां, च्ियां (धावमानाः) 
दजोधमे शद्ध हर ( वषाणं ) वीय सेचन मे समथ अपने पतिर्यो के पाप 
जती हँ उसी प्रकार (कूवष्यः) उत्तम, हषे ध्वनि करने वाली, (दुरः) भ्रति 
वेगवती ( जनयः ) उत्तम रूप से सजा गई, ( सुपलन्यः ) उत्तम रीति से 
नगर को रक्ता करने वाली (द्वारः) हरो के समान शचरुश्रो का वारण रूरने 
वाली (धावमानाः) बड़ उत्सुकता से समीप भ्राती हुईं सेनापुं ( वृषाणं ) 
बलवान्‌ ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्तु) प्रा्ठ हा श्रौर जिस प्रकार 
(सुवीराः) उत्तम पुत्रवती श्य (महोभिः) श्रानन्द्‌ उस्सरवो से (वीरं प्रथमानाः) 
श्रपने वीर पति दी प्रशेक्षा करती हुदै विराजती है उसी प्रकार ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर पुरूषो से सजी (देवीः) शोभा वाली, विजयशील (महोभिः) तेजो से 
( वीरं › वी्ैवान्‌ राजा की (श्रथमानाः) शङ्कि रौर यश को विस्तृत करती 
इद ( द्वारः ) शच का वारण करने वाली द्वारो के समान सुष्द सेना 
( विश्रयन्ताम्‌ ) विके सूपसे विविध देशो श्रौर दिशश्रों मं खड़ी! 

भथवा--जिस प्रकार पत्नियां पति के स्वागत फे लिये ( दुरः यन्तु ) 
दवार पर श्चाजाती है उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजां र्ना के स्वागत के 
लिये ( दुरः यन्तु ) दर पर श्रावं । उसी प्रकार (सुवीराः देवीः द्वारः विश्र- 
यन्ताम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषो से युक्क उत्तम प्रनाएं वाये पर खदी हो । 

संस्कृत मे ! द्वार ` शब्द्‌ खीलिङ्ग हाने से उनको शिष्टोपमा सियो 
के साथ को गहै | फलतः रेस वीर राजाके स्वागत श्रीर्‌ नगर की 
रक्ता के लिये हूत से द्वार तथा र्षक कटर खदे किये जायं । 
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उषासानक्ता बृहती वृ्न्तं पयस्वती सदुधे शूरमिन्द्रम्‌ । 
त्रु सते पेशसा संवयन्ती देवानां देवं यजतः सुसकमे ॥ ४१ ॥ 


५ ~~~ 


० २।३।६॥ 
उपासानक्तौ देवते । गिष्टुप । धैवतः ॥ 

भा०- जिस प्रकार (उषासानक्ता) खषा श्रथात्‌ प्रभातवे्त, चीर नज्क- 
रात्रिवेला दान ( इन्द्रम्‌ ) सूये को ( पेशसा ) उत्तम रुचिष्धारश तेज से 
( संवयन्ती ) श्रावरण्‌ करती हुदै ( यजतः ) संगत होती हैँ उसी प्रकार 
( ब्रहती ) बड़ी भारी दो सेनाएटं या प्रजा च्चौर सेना की पक्किये (पयस्वती) 
पुष्टिकारक तेज पराक्रम श्रौर यन्न को धारण रूरने वाली, ( सुदुघे ) उत्तम 
शङ्कि श्रौर रेश्वयै से राजा को पूण करने वाली होकर ( शूरम्‌ इन्दम्‌ ) 
शूरवीर राजा को (तन्तुम्‌ ) पर के तन्तुर के समान स्वयं ( ततं ) विस्तृत 
(पेशसा) रेश्चयै या उञञ्वल रूपं से ( संवयन्ती ) माने बुनतीसी हद उसे 
विस्तृत रूप को प्रकट करती हु ( सुरुकम ) सुखप्रद एश्वयं सहित होकर 
( देवानां ) तेजस्वी श्रोर विजयी पुरूषो के वीच ( देवम्‌ ) तेजस्वी 
विजिगीषु पुरूप को ( यजतः ) प्राञ्च होती ई । 
देव्या मिमाना मधप पुरुत्रा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचां । 
मू धेन्यक्स्य मधुना दधाना प्राचीनं ज्यातिंहेविषां बघातः ॥४२॥ 

दैव्यौ होतारौ देवने । निष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 

भाग( कष्य हौतारो ) देषो, वद्वानों मं उत्तम प्रतिष्ठा से विमान, 
( होतारौ ) यज्ञ के होताओं के समान राष्ट्‌ को श्रपने वश करने मे समभ 
श्रधिकारी बायु च्रीर श्रभि, सेनापति शरोर विदान्‌ महामात्य दोन ( प्रथमा ) 
सबसे ययुख्य ( सुवाचा ) उत्तम वाणी वाले, ( पुर्त्रा मनुषः ) बहुतषे 
मनुष्यो को ( भिमानौं ) श्रपने वश करके राज्य का निमौण करते हुए 
प्रोर ( इन्दम्‌ ) शन्रुनाशक या रेश्वयैवानू राजा को ( यज्ञ्य ) सुग्यवाश्थित 

४२-- ण्होतारा द्रण इति कारव | 
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राञ्य के या प्रजापति के पद्‌ के ( मूर्धन्‌ ) मुख्य शिरोभाग पर ( मधुना) 
श्रपने ज्ञान श्रौर बल से ( दधाना ) स्थापन करते हए ( प्राचीनं ज्येति: ) 
प्राची दिशम उन्न सूय ङे समान उदित हेते ददा तेजश्वी राजाको 
( हविषा ) अन्न, बल, ज्ञान श्रर कर द्वारा होत्ता निस प्रकार विसे श्रनि 
को बढ़ाते है उसी प्रकार (दृधातः) बढ़ाते ह, चथिक शक्किशाी जनते ह । 
तिस्रो देवीर विषा वद्धेमानाऽदन्द्रं जुषाणा जन॑यो न पत्नीः । 
असिनं तन्तु पय॑सा सरस्वतीडा देवी भार॑ती विश्वतूरसि ॥४३॥ 
ऋ०२।२।८॥ 
इडासरस्वती भात्यस्ति देव्यो देवता । त्रिष्टप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-( सरस्वती ) सरस्वती, विद्रत्‌-सभा या विद्वाचू जन ! ( हडा) 
इडा, धमेसभा श्रौर ( देवी ) विजयशाल्िनी ( मारती ) धारण पोषण क्च, 
प्रबन्धक समा, ( विश्वतूर्तिः ) तीर्न समस्त कार्यो को विना विलम्ब के 
श्रति शीघ्तासे करने मे समथ, ( तिसः ) तीनो ( देवीः ) दिव्य गुण 
वाली, एवं विद्वान्‌ ख्स्यो से बनीं सभाप्‌ ( हविषा ) श्रञ्नादि रेश्वयै, ज्ञान 
श्रीर बल से ( वधैमानाः) बढ़ती इद ( जनयः प्नीः जु ) पुत्रोस्पादन 
करने वाली पलिनर्यो के समानः ( इन्दं ) श्चपने रेश्वयेशील स्वामी, राजा 
या राज्य कायं को ( जुषाणाः) प्रप्त करके ( पयसा ) रशे, वीये, सामथ्यै से 
( अण्दन्न तन्तुम्‌ ) श्रटूर सन्तान े समान विस्तृत राज्य-प्रबन्ध को 
( वधेयन्ति ) बद्व । 
त्वष्टा दश्वच्छुष््रमिन्दर।य वृष्ठे ऽपाको ऽचिष्टु्ैशसें पुरूणि । 
वृषा यजन्धुषंएा मूरिरेता मृ देन्ज्ञस्य सम॑नक्तु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

तव्टरा रूपेणेन्द्र देवता । त्रिष्टप्‌ । येवतः ॥ 


४३ -~--० तिस्रा ० इति कारव ० । 
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भ०-( ववष्टा ) राज्य के समस्त उत्तम कायं को सम्पादन करने मे 
मथ तेजस्वी दीर सक्रिय ( वृष्णे ) श्रो की शङ्कि को बंधने वाले 
(इन्दाय) इन्द्र एेश्वयैवान्‌, राज पद्‌ या सेनापति पद के लिये (शुष्मम्‌) शच्च 
को सुख देने वाला ब्ल वीय को (दधत्‌) धारण करे । श्रोर वह ( श्वपाकः ) 
जिससे अवधिक श्चोर प्रशंसनीय, योग्यतम प्राप्त न हो एेसा, सब से श्रधिक 
अरशंसनीय शरोर ( यशसे ) यश श्रोर कीरति के किये ( भ्रचिष्टुः ) समस्त 
देश भर मँ पूजनीय होकर ( पुरूणि ) बहूतसी प्रजाश्रो को ( दधत्‌ ) धारण 
करे! वही ( दृषा ) जल सेचन मे समथ मेघ श्चौर वीय सेचन मे समर्थं 
शुरष ढे समान ( भूरिरेताः ) प्रचुर वीयैवान्‌ , शक्तिशाली होकर ( वृषणं ) 
मेष के समान समस्त सुखो की धाराएं वषौने वाले राष्ट रो या 
श्रमूत बल्ल को ( यजन्‌ ) प्राक्ठ करता हूश्रा ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 
राष्ट्‌ के ( मुधैन्‌ ) सर्वोच्च पद पर र्ठ कर ( देवान्‌ ) विजयशील्त, विद्वान्‌ 
पदाधिकारियों ङो श्चोर राज-सभासर्दो छो ( सम्‌ अनक्तु ) एकत्र करे । 


वनस्पतिरव॑खष्टो न पाशेस्त्मन्यां सम्ज्छमिता न देवः । 
इन्द्रस्य हव्यैजैटरं पृणानः स्मदाति यज्ञं मधुना रतेन ॥ ४५॥ 
वनस्पतिरूप हन्द्रो देव्ता ¦ त्रिष्टुप्‌ । ेवतः ॥ 


भा०-( वनस्पतिः ) वन मे खगे इृक्तो के समान श्रगणित अरसस्य 
जानन भ्नौर सेनाजनो का पालक श्रथवा वनस्पति, महा ब्त वर श्रादि के 
समान बडु्तो को श्रपने नीचे शीतल छाया श्चोर श्राश्रयका देने वाला राजा 
स्वयं ( पाशैः ) सभी बधनो से ( भ्रवसृष्टः ) मुकर सा होकर भी ( त्मन्या ) 
अपने टी तेजः सामथ्यै से ( सम्‌ श्रञ्जन्‌ ) प्रकाशमान होता हृश्रा वह 
( देवः ) सूय के समान तेजस्वी, श्रन्यो को प्राशप्रद्‌ होकर ( शमिता 
न ) सव को शान्तिदायक एवं दर्डकतौ हो जाता है । वह ( इन्दस्य ) 
रेश्वयैवागू राष्ट्‌ के ( जठरं ) उदर के समान यहां कोश को ( हव्येः) 
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अह करने योग्य श्रन्न श्रौर रेश्रयैमय बहुमूल्य र्नो से ( पृणानः ) 
पूणे करता हुश्रा ( यज्ञं ) भ्यवस्थित, सुसंगत राष्वु को ( मधुना धृतेन ) 
मधुर धी से भोजन के समान (मधुना) मधुर ( घृतेन ) तेज से (स्वदाति) 
स्वयं भोगता हे । 
स्तरोकानामिन्दुं परति शर ऽइन्द्रौ वृपायमांो वृषभस्तुराषाट्‌ । 
घ्रतप्ुषा मनसा मोदमानाः स्वाहां देवा ऽश्चमता मादयन्ताम्‌ ॥४६॥ 

भा०-( स्तोकानाम्‌ ) श्रल्प शङ्कि वाले पुरषो मसे जो ( वृषमः ) 
महान्‌ ( तुराषाट्‌ ) हिंसक, दुष्ट पुरषो को पराजित करने हारा, ( इृषाय- 
माणः) सव प्रजाश्रो पर मेध के समान वर्धक श्रौर राष्ट्‌ पर भ्राने वाले 
संकटा का प्रतिबन्धक होकर ( शरूरः ) शूर वीर है, वह ( इन्दः) इन्द 
पद के योग्य हे। उस ( इन्दम्‌ धरति ) रेश्वयैवान्‌ , दयाद्र स्वभाव, राजा 
के ( प्रति ) प्रति ( धृतप्रपा) सेह शरोर तेज को सेचन करने वाले 
( मनसा ) मन या विज्ञान से ( मोदमानः ) अति प्रसन्न होते इए 
( श्रश्रताः देवाः ) जीवित, श्रधिकारी राज पुरुष ( स्वाहा ) उत्तम यश्च या 
श्रपने श्रातमसम्पंक वचने द्वारा ( मोदयन्ताम्‌ ) हष श्रनुभव करं शरोर 
ग्रजा को सुप्रसन्न, सुतक् करे । 

्राया्विन्द्रोऽवंस ऽउपं न ऽद स्तुतः सश्रमार्दस्त शरः । 
वावृध्रानस्त्विंषीयेस्य पूर्वीर्यौनेत्तजम्रभिभूंति पुष्यात्‌ ॥ ४७॥ 
ऋ०४।२१।१॥ 
वामदेव ऋषिः । इनदरो देवता । त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

भा०-( इन्दः ) शचरुश्रो का विदारण करनेवाला, षेजयी ( शूरः ) 

शूरवीर ८ नः श्रवसे ) हमारी रक्ता करने के लिय ( इह ) इस राष्ट 


मं ( उप श्चायातु ) प्राप्त हो । ( स्तुतः ) उत्तम गुणो से प्रशक्ित वह 


४७--{ ४७-५२ ) षड याज्यानुवाचा । 
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( सधमाद्‌ भर्तु ) खमस्त प्रजा श्रौर शासन के साथ सु-प्रसन् होकर रहे । 
(यस्य). जिसके ( पूर्वीः ) पूण सामभ्यवाङ्धे ( तविषीः; ) बल ङे षदे २ कायै 
शरोर शक्यां विद्यमान हे श्रौर जो सवयं ( वादधानः ) खदा दृद्धिशील्ल है 
चह (श्रभिभूति) श्रु के पराजय करने मे अपने समथ ( चत्रम्‌ ) चात्र बल, 
वीयं को (चः न) सूय ॐ समान ( पुष्यात्‌ ) तेजस्वी, भचयड श्र पुष्ट करे । 


श्रा नऽइन्दो कृखदा न॑ऽश्यासार्दभिषशिकदवसे यासदुग्रः। 
श्रोजिष्टेभिनृपतिवैजवाडः सङ्गे खमरसुं तुवैणिः पृतन्यून्‌ ॥४८॥ 
ऋअ० ४।२०। १५ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-(नः) हमारा (इन्दः) शच्रुश्चो को फोढदेने मे समथ 
एेश्रयेवाम्‌ राजा ( दूरात्‌ } दूर देश से न्नौर ( श्रासात्‌) समीपसेमी 
( बः भवस ) हमारी रषा के लिये ( उग्रः) अति बलवान्‌. होकर 
( श्रा यासत्‌ ) च्रवे । चचार वह ( ्ओजिष्ठेभिः ) श्रति पराक्रमी, 
चीर पुरूषो ढे ( सङ्के ) सग म ( समत्सु ) संभ्ाम के भ्रवसररो 
पर ( एृतन्युन्‌ ) सेना दारा आआकमण करने वाद्धे शतशो को ( तुवैशिः ) 
गिन्शः करने मे समथ ( षज्चबाहुः ) वीयैवान्‌ बाहु्चो चाले शब्ाञ्ञ 
सम्पन्न ( नृपतिः ) नरो का पालक हो। 
मा नऽदन्द्रो हरिभियोत्वच्छांबौखीनो ऽवछे राध॑स्ते च । 
तिष्ठति बञज्जी मघवां विरपशीमं यक्चम्य नो वाजंसातो ॥ ४६॥ 

त° ४।२०।२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

अआ०--( वन्री ) वीयवान्‌ , शख बल से युक्र, (मघवा) रेश्वयैवान्‌ , 
( दिप्‌ ) महान्‌ , ( इन्दः ) इन्द, सेनापति, ( भ्रवौचीमः ) अरभिञ्युख 
द्धि म भये द तरफ उदूनेदाल्ना, खदा उद्यशील, होकर ( नः) 
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हमारे ( श्रवसे ) रस्ता के किये श्रौर ( राधसे च ) हमारे रशे की वुद्धि 
के लिये ( अच्छ ) भली प्रकार ( ्ायातु ) श्चागे बदे । वह ({ वाजसातौ ) 
सेप्राममे या वानरश्च की प्राक्ति के लिये ( म यज्ञम्‌ ) इस यक्ष 
अथोत्‌ प्रजापति क महान्‌ कार्य को ( श्नु तिष्ठाति ) करे । 


च्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्‌ हवे हवे सहव शरमिन्द्रम्‌ । 
हयांमि शक्रं पुंरहतमिन्द्र स्वास्ति नो ्रधवा धातविन्द्रं; ॥५०॥ 
० ४ ४७।११॥ 
गगै ऋषिः | इनदरो देवता । त्रिष्टुप्‌ ! धेवतः ॥ 


भा०्-्मै ( इन्दम्‌ ) शबुर्भों के विदारण करनेवाले श्नोर (त्रातारम्‌ ) 
कटो से अचाने वाले पुरुष को ( हइयामि } बुलाता हं । ( इवे हवे ) 
भरयेक संग्राम मे में ( श्रवितारम्‌ ) रक्षा करनेवाले ( हन्दम्‌ ) परमैश्वयथ- 
वान्‌ पुरुष को चुलाता हं । भै ( सुवं ) उत्तम संभ्राम करनेवाले शूरवीर, 
( इन्दम्‌ ) इस राष्ट के धारणको ‹ इन्द्र" राजा को बुलाता हं । 
म (शक्रं) शङ्किशाली, ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत प्रजा्रो द्वारा स्वीकृत, 
( इन्दम्‌ ) भन्नादि के रक्तक पुरुष को ( हवयामि) बुलाता हूं । व 
( मघवान्‌ ) धनादि सखद्ध ( इन्दः ) पएथ्वी का पालक (नः) ह्मे 
( श्वस्ति ) कस्याश्‌ श्चोर सुख ( धातु ) प्रदान करे । 
इन्द्रः सामा स्वर्वोरऽ श्रवोभिः खुखडीको भ॑वतु धिभ्ववेंदाः । 
बाथवां देषो ऽश्र्भयं रोतु सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम ॥ ५१ ॥ 

श्र० ४ | ५७।१२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ भुरिक्‌ पेवितर्वा पञ्चमो वा । पवतः ॥ 

मा०-( सुत्रामा ) राज्य के उत्तम साधनो से पालन करनेवाला, 
( इन्वः ) रेश्वयैवानू , ( स्ववान्‌ ) अपने नाना सष्टायक्ा से युक्त ( विश्व- 
मेदाः ) सब प्रकार के पेश्वयौ को प्राक्च करके ( वेभिः ) अपने नाना 
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प्रकार के रषषण साधनां से ( सुगृडीकः मवतु ) प्रजा को सुखकारी टो । 
वह { दवेषः ) शता करनेवालो को ( बाधताम्‌ ) पीडित करे शरीर 
दयित करे चोर राष्ट्‌ मे ( भ्रभय कशोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
भय रहित करे । शरोर हम भ्रजाजन ( सुवीयैस्य ) उत्तम सामथ्यै रीर 
पराक्रम के ( प्रतयः ) स्वामी ( स्याम ) होकर रहं । 

तस्यं वय सुरत यश्चियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम स सुत्रा- 
मरा स्वर्तरारऽ इन्द्रो ऽश्रस्मेऽश्ाराच्चिदूटेषः सनुतर्युयोतु ॥ ५२॥ 

० ४। ४७ १२॥ 
हन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 
भा०-( बयम्‌ रपि ) हम मी ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) प्रजा- 

पति पद्‌ के योग्य, राज्य व्यवस्थापन मे कुशल पुरुष ढे ( सुमतो ) शभ 
उत्तम ज्ञान श्रौर ( भदे ) सुखकारी ( सोमनसे ) उत्तम चित्त के व्यवहार 
भ, उसकी प्रसन्नता म ( स्याम ) रहे । (सः) वह ( सुत्रामा ) उत्तम 
रक्षक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धनेश्वर्य रौर सहाया से युक्क, ( इन्वः ) रेश्वयै- 
वान्‌ राजा था सेनापति ( सनुतः ) सदा ( देषः ) देष करनेवाले पुरषाः 
को ( श्रस्मे ) हम से ( श्ररात्‌ चित्‌ ) दूर टी ( युयोतु ) करे । 

शा मन्द्ररिन्द हरिभियहि ्रयूर॑रोमभिः। मा स्ता के चिन्निय॑मरन्वि 
न पाशिनोऽति धन्व॑व तोर९ दहि ॥ ५२॥ ऋ० २।४५। २ ॥ 

बिश्वामित्र ऋषिः । इनदरो देवता । गिष्डु्‌ । षेवतः ॥ 
भा०-हे ( इन्द ) इन्द ! राजन्‌ ! तृ ( मचूररोमभिः ) मोर के 

पखो के समान नील वये के लोमो वाले ( मन्दैः ) भ्रति उत्तम (इरिभिः) 
अश्वो खित, अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंखों से सजे ( हरिभिः ) 
शङ्सहारक सेनानायको सहित ( श्रायाहि ) तु प्रक्ष हो। ( पाशिनः 
धिन) फंस फक्नेवाते शिकारी लोग जिल भ्रकार परी के फंस ठेते है 
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उसी प्रश्रं (त्वा) तुफको( दे चित्‌ ).कोहै मी (मा नियम्‌ ); बः 
बाध ले। तू ( तानू ) उन दुष्ट बन्धक को भी ( श्रतिधन्वा इय ) बे 
धनुधेद के समान ( श्रति ) वीरता पूरक अतिक्रमण करके, पर करके 
(श्रादृषि) हमे प्राष्षहो। 
एवेदिन्दुं वृष॑णं वञ्जयाहु वसिष्ठासो श्भ्यचेन्त्यकेः । 
स नं स्तुतो वीरवद्धातु गोमचयं पांत स्वस्तिभिः सदए नः ॥५४॥ 
ऋ० ७ २२ ।६\॥ 
बसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( इृषणम्‌ ) बने बलवान्‌ , ८ वत्रबाहुम्‌ ) वीयेबान्‌ श्चोर 
शसा से सुसनित बाहू वाले ( दन्द ) रेश्व्यैवाम्‌ राजा की (एव इत्‌ ) 
ही ( वसिष्ठासः ) बद २ धनाग् रण्टवासी पुरूष ( श्वकः ) उत्तम श्राद्र 
सत्करो से ( श्चभि श्रचैन्ति ) सब प्ररूर से पूजा सत्कार कर । 
(सः) वह ( स्तुतः ) कीर्तिमान्‌ पुरूष, ( नः ) हमे ( वीरवद्‌ ) 
वशे से युङ्क श्रोर ( गोमत्‌ ) गो, श्रश्र्रादि पश्चश्रों से सब्ृद्ध राष्ट्‌ डी 
( धातु ) रच्ञा करे । हे वीर पुरूषो ! ( युयम्‌ ) श्राप ज्लोग (नः) इमे 
( सदा ) सदा काल, ( स्वस्तिभिः ) सुखारी उपायो से ( पत ) 
पाज्लन करो । 

समिद्धोऽश्चभिरंभ्विना ततो धमो विराट्‌ सतः । 

दुहे धेयः सरस्त्रती सोम॑ शक्रमिदेन्द्रियम्‌ ॥ ५५॥ 

विदर्भिचैषिः । श्रश्विनौ सरखती इन्रश्च देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( श्रश्िनो) प्रजाङे खी पुरूषो ! ( अनिः) श्रप्नि के 
समाव तेजस्वी राजा ( सम्‌ इद्धः ) श्रपने तेज से श्रवि प्रदीश्च ( तप्तः ) 
पराक्रम से शत्रु प्रतापी, ( घमः ) श्रादित्य के समान ( विराट्‌ ) विविध 





५५८-- भरतो दादशअमाभ्रायः । 
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पेश्वयौ से युक्क होकर ( सुत: ) अरभिषिक्र दे । ( सरस्वती ) उस्म ज्ञान 
से युक्त वेदवाणी के समान विदुषी, विद्रस्सभा ( धेच: ) गाय के समाम्‌ 
समस्त सार पदा छो प्रदान करने वाली ( इह ) इस रष्ट्‌ मं ( शक्रम्‌ ) 
शुद्ध, कान्तिमान्‌ , ( इन्दियम्‌ ) इन्द राजा के पद्‌ के योग्य ( सोमम्‌ ) 
खमस्त राज्यैश्वयं या राज्य को ( दुहे) दोहन करती, पू करती हे । 
उसको पूण बलवान्‌ करती हे । 

तनूपा भिषजां सुतेऽभ्विनोभा सर॑स्वती । 

मध्या रजांरखीन्दियमिन्द्राय पथिभिवेहान्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा०-( तनूपा ) शरीर को रक्षा करने वाले, ( भिषजा ) सवे रोग 
निवारक वेर्यो के समान राष्ट के विस्तृत शरीर के रक, दुष्ट पुरषो के 
चिष्धिःपक, (उमे श्रश्विना ) दोनो श्रश्च युक्त, सेना के पति, राजा मन्त्री या 
सज खी शरोर पुरुप गण रौर (सरस्वती) वेद वारी के समान क्षान से पूणं 
विदरस्पभा ये सब (मध्वा) मधुर भ्रत्र, कषान श्रोर वल से (रजांसि ) समस्त 
लोक श्चौर ( इन्बियम्‌ ) राजोचित रेश्वयै का, (पथिभिः ) नाना सत्‌-उपा्यो 
ञ्रोर मार्गो से ( इन्दाय ) परम रेश्वयेवानू राजा ङे लिये ( वहान्‌ ) प्राक्च 
करावे, एकत्र कर । 


इन्द्रायेन्वु# सरस्वती नराशशुसेन नरह्‌ । 
अधाताम्रभ्विना मधुं भेषजं भिषजां सुते ॥ ५७ ॥ 


भा०-( सरस्वती ) उत्तम शानसम्पन्च धिद्रत्‌ सभा, ( इम्दाय ) 
दुभ्खों के नाश करने वाले परम पेश्वयै युक्त राजपद के क्लिये ( नरां 
सेन ) समस्ते उक्तम पुरुषो द्वारा गुख स्तवन के सहित ( नष््कुम्‌ ) दरिदों 
क पालक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुम्‌ ) दयालु, श्रादेस्वभाव, एश्वयेवानू 
श्ार्हादक पुरुष को ( श्रधात्‌ ) राञ्य पद्‌ परं स्थापित करे शरोर 
( भिषजा श्रक्विना ) रोग निवारक वै के समान विवेकी विद्वान्‌ खी पुरक 
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( युते ) श्रभिषिक्त राजा ॐ निमित्त या राष्ट्‌ मे ( भषम्‌ ) रोग निवारक 
श्रोषधि के समान ( मधु ) मधुर श्रन्न ्रोर सेना बल को ( श्रधाताम्‌ ) 
धारण करं, स्थापित करे । सेना पोलीस श्चादि भी शरीर में रोग समन, 
कारी श्रोषधि के समाम उपद्वकारी पुरुषो को शान्ति के लिये नोर श्रन्नादि 
पदाथ भूख शन्ति के लिये दो । वह श्यथै प्रजा के पीढ़त करने श्नौर 


अलन्नादि पदार्थं ध्यसर्नो मे फेकने या दुरपयोग के लिये न हों । 


च्ाजुह्याना सरस्वतीन्द्रायेन्द्याणिं वीतम्‌ । 
इडिररिविनाविष?, समूज\ स रयिं द॑घुः ॥ ५८॥ 
भा०-( इन्दाय ) रेश्वर्यैवान्‌ राजा के लिये ( इन्दियाणि ) इन्दिर्थो 
के सामर्थ्यो श्रौर इन्दोचित्त रेश्व्यौ का श्रोर ( वीयैम्‌) परम शङ्कि, 
श्रधिकार ( भ्राज्ह्वाना ) प्रदान करती हृद { सरस्वती ) प्रशस्त क्ञानवती 
विदुषी श्रौ के समान विद्वत्समा श्रोर ( श्रशिनौ ) ओोषधिभोसे दी श्रन्न 
शरोर बल को उस्पश्न करा देने वले वेधो के समान ( श्रधिनौो ) नाना 
विधार्भ्रो मे विख्यात खी श्रौर पुरुष, या उद्दो यधथिकारी ( इडाभिः) 
नाना भकार के श्रश्चोसे ( इषं ) दृष्छानुसारी ( उजैम्‌ ) वरु पराक्रम को 
शचोर ( रथिम्‌ ) रेश्यैकोभी( सस दधुः ) प्रदान करं । 
श्विना नमुचेः सुत सोम॑९ शुक्रं प॑रिसनुता । 
सरस्वती तमाभरद्‌ वर्हिषन्दराय पात॑वे ॥ ५६ ॥ 
भा०-( अधिनी) नाना चिचयाश्रो मे कुशल राष्ट्‌ के खी पुरुष 
थवा वखन्त श्रौर ग्रीष्म के समान सोम्य श्नौर प्रचरड़ श्रधेकारी, सन्धि 
श्नोर विग्रह के कतौ अधिकारीगण, ( नमुचेः } न छदने योग्य शत्रु से ह 
प्राप्त करके ( परिता ) अभिषेक क्रिया द्वारा ( सुतं ) भ्रभिपिक्र ( शुक्रं ) 
शद्ध किये गये ( सोमम्‌ ) राज्य को प्राप्त करते ह । ( सरस्वती ) विह- 
स्सभा भी ( बम्‌ ) उक्षको (बर्हिषे) बडे भारी सामथ्यै से या प्रजारूपं से 


ऋः 
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( इम्द्ाय ) एेश्वयेवान्‌ शासक के ( पातवे ) भाग के लिये ( श्चाभरद्‌ ) 
प्रस्तुत करती हे । 


'न्रधिनो--श्रथ यदेनं ( च्रभ्िम्‌ ) द्वाभ्याम्‌ बाहुभ्यां इभ्याम्‌ श्रर- 
णीभ्यां मन्थन्ति द्व वा ्रधिनो तदस्याश्वेनं रूपम्‌ ॥ रे ३।४॥ मुख्यौ 
वा श्रश्विनो यज्ञस्य । श० ४।१।९६। १७ ॥ वसन्तग्री्मावेवाश्रिना- 
भ्यामवरुन्धे । श० १२।२।२।३४॥ 


गृहस्थपर्मे-- खी पुरुष, बह्यचारी श्रीर ब्रह्मचारिणी, या गुर श्रोर शिष्य 
( नमुचेः) श्रलयाज्य, श्रखरड्य ब्रह्यचयैकाल से प्राक्च जिस ( सोमं ) बी को 
सम्पादित करते ह उसको (सरस्वती) उसम खी, (वर्षा) सन्तति रूप वे 
( इन्दध्य पातवे) भ्रपने सोभाग्य के भोग ङे लिये श्रपने भीतर ( ाभंरत्‌) 
धारण करती हे । अथौन्‌ वीयाधान द्वास पुरुष को भोग श्चौर सन्तति 
लाभ, दोनो प्राक्च हो । 


कृचस्यो न व्यच॑स्वतीरभ्विभ्यां न दुरो दिश॑ः । 

इन्द्रो न रोद॑सी ऽय दुहे काग्रान्त्सर॑स्वती ॥ ६० ॥ 

भा०-( इन्दः ) सूय जिस प्रकार ( श्रधिभ्याम्‌ ) दिनि चोर रात्रि 
द्वारा या वायु सूय श्रोर चन्द्‌ द्वारा ( भ्यचस्वतीः ) विस्तृतसूपसे 
श्यापक ( दिशः ) दिशाश्रं को पूणं करता है, उनम व्यापता है, उसी 
तरकार ( इन्दः) शश्चो का नाशक, एवं एेश्वयेवानू राजा ( श्रधिभ्याम्‌ ) 
नाना भोग समृद्धि के भोक्ता खी पुरषो द्वारा, या न्यापक अधिकार वाले मुख्य 
धिकार्शि्यो हारा ( कवभ्यः ) नाना स्तुति समान शडवारश करने वाली 
वीर प्रजाश्रौ श्रोर सेनार्चो को वचनो श्रोर वा ध्वनियो से गूजती इई (दुरः) 
नगर की द्वारो या शच्वारक सेनाश्रो को ( दुहे ) पूणे करता है । ह्वारो को 
शोभा श्रौर उस्सवो से श्रौर सेना््रो को युद्ध साधनौ से युक्ग करता हे । 
इसी प्रकार ( इन्दः) सूय निस प्रकार ( सरस्वती१ ) अपनी तीव्र 
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व्याध शङ्गि से ( उभे रोदसी ) दोनों आकाश श्रौर पृथ्वी को ( दषे) 
पूणं करता हे श्रोर उभसे दोनो के रसो का दोहन करता हे उसी प्रकार 
( इन्दः ) येश्वयेवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विद्रत्सभा द्वारा 
( उभे ) दोर्नो राना श्चोर प्रजागण तथा खी नौर पुरषो के वर्गो को 
( दुहे ) पूणे करता श्रोर उनसे सारवानू रन श्रादि रेश्वये प्राप्त करता ह । 

उषासानक्तमभ्विना दिवेन्द्र॑र खायभिन्दियिः । 

संजानाने खुपेश॑खा समञ्ाते सरस्वत्या ॥ ६१॥ 

भा०~-श्रक्चि नामक राष्ट के दो मुख्य कायैकत्तोश्रो के कत्तेव्य- 
(श्रश्विना) दोन श्रश्चिगण, ( उषासा नक्रम्‌ ) उषा दिन शरीर रात्रि कालके 
समान &। उषा श्रथौत्‌ दिन निस प्रकार श्रपने तेज से पदार्थौ को 
तपाता है उसी प्रकार राजा के वह मुख्य श्रधिकारी ह जो दुष्ट पुरूषो को 
तपावे । दृखरा रात्रि जिस भ्रफार शीतल स्वभाव है उसी प्रकार दुःखितो को 
सान्त्वना देने वाला दूसरा श्रध्य्न हे । वे दोनो श्रधिकारी राष्ट्‌ के कार्यो म 
व्यापक होने से ^श्रशि' हु । उनमें से एक्‌ प्रजा के हितकारी नियमो का 
प्रकाशन करता है दुसरा उसको न पालन करमे वालो को दण्ड देता ह । 
वे दोनो ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयै सम्पन्न राष्ट्‌ को या राष्ट के राजा रो (इन्दििः) 
ङ्द पद्‌ के योग्य अधिकारो श्नोर बलों से ( समञ्जाते ) युक्क करते द । 
श्नोर स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तस्पश्चात्‌ ( सरस्वत्या ) 
उत्तम श्षानसम्पन्च विह्स्सभा द्वारा राभा को ( सुपेशसा ) उक्तम शृश्वयै 
या श्प से ( सम्‌-श्रञ्नाते ) सम्पन्न करते श्रौर अच्छी पकार भ्रकट कस्ते दै । 

धातं नौ श्रश्विना दिवां पाहि न्क सरस्वति । 

देव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्‌ र सचा सुते ॥ ६२॥ 

भा०-हे ( श्रध्िना ) सूयै चन्द्र श्चोर दिन रात्रि के समान, प्रतापं 
श्नीर शान्ति तसे युङ्क मुख्य दो श्रधिकारी जनो ! श्राप दोन ( नः ) हमारी 
( दिवा ) दिन के समय रक्ता करो श्रीर दे ( सरस्वति ) सरस्वति ! 
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विद्रस्सभे ! त्‌ हमे ( नक्ृम्‌ ) जिल काल मे कोर सत्य पदाथ स्पष्टरूप 
भे प्रक्टन हो वहां ज्ञान द्वारा उत्तम रीति सेदशो कर ( पाहि ) श्ननथ 
से चा । ( दभ्या होतारा) दिन्यगुण सम्पन्न, सब प्रकार के सुख 
देनेवाह्ञे ( भिषजा ) शरीर के रोगा की चिकित्सा करनेवाते व्यो फे 
संमान राष्ट्‌ शरीर ॐ दोषो को दूर करने वाले श्राप दोनो ( घते ) उत्तम 
रीति-से व्यवस्थित राष्ट मे ( इन्दम्‌ ) एेश्वयैवानू राजा की ( सचा ) एक 
छाथ भिक्ञकर ( पातम्‌ ) रसा करे । 

श्रध्यात्म म--प्राणएपानौ घ देव्यौ होतारौ । ए० ३।४॥ वार्‌ सर- 
स्वती । इन्द श्रात्मा । 

तिसखस्रेधा सरंस्वत्याभ्िना भारतीडा । 

तीतर प॑रिखता सोममिन्द्राय खुषुवमेद॑म्‌ ॥ ६३ ॥ 


भा०-( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) भारती ( इडा ) इडा ये 
( तिखरः ) तीनो नोर ( श्रशिनो ) दोनो,सद्‌ वयो के समान उङ्क श्रधिद्री 
( परिता ) अभिषेक द्वारा ( इन्दाय ) इन्द्‌, राजा के लिये ( तीव्रं ) तीव्र 
( मदम्‌ ) भ्रानन्द रीर हषे जनक ( सोमम्‌) रष्ट्‌ सूप खेय को 
( सुषु्ुः ) उस्पन्न करते ह । श्रथवा--( इन्दाय ) पेश्वयेमय राष्ट्‌ के क्लिये 
( मदम्‌ ) इपेजनक्‌ ( तीन्‌ ) तीत्र, तीच स्वभाव के राजा को उतपन्न 
करते हे । 

श्रश्िना भेषजं मधुं भेषजं नः सर॑स्वती । 

इन्द त्वष्टा यशः धियम रूपशः रूपंमधुः सृते ॥ ४ ॥ 

भा०-(श्रधिनी ) पूवो दोनो श्रि नाम अधिकाररयो ने (मधु) मधुर 
( भषम्‌ ) समस्त रोर्गो श्रोर दोषो छो शान्त करने वाला उपाय, श्रन्न, बल 
शरीर ज्ञान ( सुते इन्दे ) अभिषिङ्क राष्ट श्चौर रा्ट्पति मे स्थापित क्षिया 


६०-- १. तृतीयाविभक्तेलक्‌ । 
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श्रौर ( सरस्वती ) विदुषी माता के समानं विदरष्सभा भी ( सुते इन्दे ) 
श्रभिषिक्क दन्द राजा मे ( भेषजम्‌ ) सवै रोगो श्नोर उपद्रवो को शान्त करने 
चाले (यशः) यश या वीयै बल श्रौर भ्रधिकार प्रदान करती हे। (त्वष्टा) 
शिल्पी, समस्त पदार्थौ को घड़ कर वनने वाला विश्वकमो जिस प्रकार 
( इन्दे ) विद्युत्‌ के बल पर ( धियम्‌ ) नाना शोभाजनक, बहुमूल्य 
सम्पत्ति श्रोर ( रूपम्‌ सूपम्‌ ) नाना सुन्दर २ पदाथ, ( श्चधुः ) स्थापित 
करता है उसी प्रकार विश्वकमौ लोग राजा के ्राधार प्र नाना राष्ट्‌ ढे 
काये करं । 

ऋतथेन्दो वनस्पर्तिः शशप्रानः प॑रिसुर्ता। 

शीलाल्लमरश्विभ्यां मधुं दहे धेनुः सर॑स्वती ॥ ६५ ॥ 

भाऽ-( वनस्पतिः ) शृ जिस प्रकार ( शशमानः ) चदि को 
प्राप्त होकर ( ऋतुथा ) ऋतु के श्रनुसार ( परिता ) जलादि सेचन 
करने ते ( मधु करालं दुहे ) मधुर श्रश्न फल प्रदान करता है उसी 
परार बनर्पति स्वभाव का ( इन्दः ) एेशवयैवान्‌ राजा भी ( शशमानः ) 
उत्तम रीति से बृद्धि को प्राक्त होकर ( परिता) श्रभिषेक द्वारा 
( ऋतुथा ) श्रपने बलत वीय के श्रनुसार ( मधु ) मधुर बलकारी ( डीला- 
लम्‌ ) श्रन्न ओर घश्च के समान नाना भोग्य पदार्थौ को ( दुहे ) उत्पन्न 
करता हे । अथवा-( मधु ) शध को कृपन करने वाला ( कीलालम्‌ ) बल 
उत्पन्न करता है । ( धेनुः } दुधार गाय के समान ( सरस्वती }) उत्तम 
ज्ञान वाली विद्वत्सस्ग भी ( भ्रशिभ्याम्‌ ) दो प्रधान विद्वान्‌ मन्त्रि ननोर 
सभापति े साहाय्य से, ( मघु कीलालम्‌ ) मधुर दुग्ध के समान मनन 
करने शरोर "रारण करने योग्य ज्ञान ङः, श्रथवा--( मधु ) भआानन्दजनक 
सुखकारी, ( कीलालम्‌ ) राज्य ढे प्रबन्ध को ( दुहे ) उत्पन्न करती हे । 

कीलालम्‌-- कीला मस्तं पयः इति श्रमरः । कल गतौ चोरादि; । 
कील बन्धने खण्ड; ~ भ्यादेः। कलयति कल्पते वा तत्‌ कनं कीलालम्‌ । 
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कीलयति बध्नाति, खरडयति षध्यतेः खरख्यते चा तत्‌ कीेद्धालम्‌ प्रबन्धः, 
गन्रुच्डदर बल. शन्न च । 

गोधिने सोम॑मग्विना मासरेखं परिसुतां । 

समघात शु सरस्यत्ा स्वषहेन्द्रे स॒ते मघुं ॥ द्द 

भा०-हे ( ्रशिनो ) अरश्विगण्य! दो मुख्यं श्रधिकछरीजनो ! श्राफ 
लोग ( सरस्वत्या! ) सरस्वती नामके विद्रस्समिति के साथ मिलकर 
( गामि: ) पशुश्रो से श्नोर ( परिश्ता ) श्रभिेक द्वारा प्राप्त सब दिशारश्रो 
की प्राप्त ल्मी श्र ( मासरेण ) प्रक्ति मास देने योग्य केतन के नियमं 
स ( स्वाहा ) उत्तम राञ्य छौ नीति स ( इन्दे ) शेश्यवान्‌ राष्ट म ( मधुः 
सुतम्‌ ) मधुर. सवेप्रिय ऋरभिपिक्त पुरुष को (सम्‌ श्रधातम्‌ ) स्थापित 
करो ¦ प्रथवा--( इन्द ) रश्वचेवान्‌ पुरुष मे ( मधु) मधुर, श्रानन्द- 
जनक (सुतं ) एश्चयै युक्र राष्ट का ( सम्‌ श्रौतम्‌ ) भ्रष्ट प्रकार 
स्थापन करां । 

च्रग्विना दपिरिन्दिरयं नमुचेर्धिया सर॑स्यती ! 

द्या शकरमासराद्रु मघमिन्द्राय जधिरे ॥ ६७ ॥ 

[ ६७६९ ] ्यधिक्तरस्वतीन्द्रा देवताः ॥ गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०-( श्रश्चिन ) पू्ोक्क द्‌। श्रधिकारी जन श्रौर ( सरस्क्ती) 
विद्रसमा ( धिया ) बुद्धिपतेक प्रर राष्ट क शरण करनाली शक्नि से 
( नसुचेः ) कभी न छदन योग्य, सदा वध कर देने योग्य शत्रुर 
अथवा शत्रुकहायकमीनदेन योग्य राष्ट से ( हन्दाय ) रशर्यवान्‌, 
गाङभाशकु राजा क सिये ( हवि) श्र सह्‌ या स्वीकार करने याग्य 
( इन्दिरं ) पेय या इन्दपद्‌ श्रौर ( श्युक्रम्‌ ) शुद्ध तेजोमय ( यसु ) 
भा को बसानेवाल्दा राष्ट श्चोर ( मघम्‌ ) रेशच्यं सम्पत्ति इन षदा छो 
( भ्रा भिरे ) प्राक कराते । 

१९१ 
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यमरभ्बिना सरस्वती हविषेन्वुमवंद्धयन्‌ । 
स बिभेद बलं मधं नसुचाचाखरे खां ॥ ६८ ॥ 

भा०-( भिना, सरस्वती ) दोनो प्रकार कै देथ भर विदुषी 
माता जिस अकार पुत्र को ( हिधा ) श्चन्न से ( श्रवधैयन्‌ ) शष ्रते 
( आखर मुचो ) प्राणो मं रमण कूरमवाले श्वान्मा के निमित्त ( मधं 
यसं विभेद ) रति उत्तम ब्र प्रा करता है उसरी प्रकार ( अश्रिनी 
सस्स्वती ) उत्तम पदं को प्राप्त होकर श्राश्वजेन श्र विद्रष्पभा तीना 
मिलकर ( हषिपा ) श्रस्नाि रुष्टृद्धि घोर उत्तम उपाय से ( यम्‌ शन््म्‌) 
जिस शत्र भाश करनेवाले पुरुप को ( श्वधैयन्‌ , बदृतते ह ( सः ) बट 
ही ( सुरे नघ्ुचो ) श्रसुर स्वभाव के न युचि ्रयोन्‌ उपदा न करने योम्य, 
शत्रु के परास ८ सचा) वि्रमान ( मघम्‌ ) रेश्चयं को ( जिभेद ) उम्रते 
ह्वीम लेता हे भ्रौर ( बलम्‌ ) उसक बल, सेना-वल श्रार यन्त्र-यलख को 
( बिभेद ) तोड़ लता ३ ! 

तमिन्द्रं परशश्वः खशांभ्विनोभा सरस्यती । 
इधानाऽश्रभ्यश्रुपत हषिषां स्चऽईन्दियेः ॥ ६६ ॥ 

आ ० पशष; ) नाना परशु सम्पत्तये, यथवा बहतसे दर्शी 
ख्य ( स्वा इमा श्रश्िना ) परस्पर सयुक्त दोनो सख्य पदाधिकारी भ्रोर 
( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्रत्‌-सभा ( तम्‌ इन्दम्‌ ) उस एश्वये- 
वान्‌, शच्रलाशक, र्ट भौर राष्टपति को ( दधानाः ) धारण करत इए 
( गतेः) प्रजापालनरूप यन मे ( हविषा ) अन्नाद सामभ्री भीर 
( हन्पियैः ) एश भ्रौर राजकीय वलो से ( अभि श्रदूषत ) सब प्रकार 
से बके भार उसी शशंस शरोर कीतिं उत्पन्न कते दै । 


य ऽशन्दरं ऽहन्द्िये दधुः सस्ति वरषा मगः 
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स शुचा हतिष्परियजमानाश सश्चस ॥ ७० ४ 
[ ७०.७२ ] श्द्रसवितृवरुणा परेषताः । गायत्री | षमः ॥ 
भाऽ---( सविता ) उ्पादकं था भ्॑मिपेककन्तौ, ( वरणः ) र्यं 
छा चरण करनेवाला. ( भगः ) राधा का सेवक श्रयवा ( सविता ) सूय के 
समान तेजस्वी पुरूष सव्रका श्राापक, ( वरुण॒; ) राष्ट्‌ फे विपात्तियो का 
निवारक सनापति शरीर (भरः) एेश्वपवाच्‌ , काषाप्यशच च तीनों 
मिलकर ( इण्द ) एृश्वयेतराच्च्‌ राच्यि््या-द्न्द्‌ पदु के म्मम रप मं 
( इन्दियम्‌ ) हसपद्र क यम्ब एष्व क्षार ध फो ( दधुः ) स्थापन 
करत ह । ( सः ) वह ( सुधामा ) राष्ट क्रा उक्तम शीति से रज्ञा करनेष्टारा 
( हविष्पतिः ) समस्त प्रादय पदाथा का स्वामी होक्रर ( यजमानाच्र ) 
प्रानशील, फरप्रद श्रधीन माख्डलिक श्रो श्पने साथ श्रा मिन्लतेबलि 
मथवा पूत्रनीथ प्रजाजन के दाम छ क्षिय उस राजपृद्‌ फो ( सश्चतु) 
प्राच कर । 
सता वरणो दध्र यजमानाय द्मशुपं । 
द्मादत्त नमुचयैसुं सत्राणा कलमभिन्द्यिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आाऽ-( सथिता ) सत्रका प्रर शरीर ( बस्णः ) दुरो "का निवश्क 
शर्ट घुरष, ( दाशुष ) शूरप्रद ( यजमानाय ) धपने से मिस हुए भमेत्र 
राजा को ( सुत्रामा }) उत्तम प्राणता हकर ( ममुः ¦ श्रास्याभय 
शयु के ( वलम्‌ दन्धियम्‌ ) मलन, पेयं भीर (कसु) भन को स्वयं 
( भदन्त ) लनज्ञ। 
चरणः चज्रमिन्दियं भगेन सपिता.धियम्‌। 
स॒त्रा यशसा बलं द्र्राना य॒ पराक्षत ॥ ७२ ॥ 
आ०--( वरणः ) शङ्ुभो -का निवारक, (-दन्धरियं ,) न्व, सना के 
नदेश ( "तत्र )) श्ाक्षषस को (-सद्रिता ) -सव्ञापक 'अभवा पेश्णे का 
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उत्पन्न करनेवाला, स्वयं ( भगेन ) कोष के ध्यर्‌ के साथ मिलकर 
( भियम्‌ ) राञ्यलक्ष्मी को भीर ( सुत्रामा) उक्त रीति स र्ट्‌ की 
रक्ता करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा  श्रपने शश स, वीयसे ( बल्ल) 
सेनाबल को { दधानाः ) धारण करते हूए ({ यस्तम्‌ ) यक्त सुग्यवस्थित 
राष्ट्‌ ङो ( श्राराद ) द्धाय रह, बश किये शे, या भोगकर । 

छभ्विना गोभिरिन्द्यिमश्वेभिर्वर्यं बलम्‌ । 

हविषेन्द्र सररस्यती यजजमानमवद्ध॑यन्‌ ॥ ७३ ॥ 

[ ७३-७५ ] श्रधिसरस्वतीन्द्राः दैवताः । श्रनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०-( श्रधिनो) राज्य के दो सख्य पराधिकारी, ( गोभिः) 
दुग्धो से जिश्न प्रकार शरीर मे इन्दिय सामथ्यं बढ़ता हे श्रौर ( श्रशवेभिः) 
व्यापक प्रो से बी श्रौर बल बढता है उसी प्रकार ( ्रध्िनौ) 
राज्य के दोनो मुख्य पदाधिकारी क्रमस्रि (गोभिः) गौ श्चदि पालतू 
पशुश्रो सर ( इन्वियस्‌ ) राजाक रेश्चयै को वदाव । श्रौर ( श्र्ठेभिः ) 
धद सया धुदसवारेा से ( वीयेम्‌ ) शरीरम वीये क समानरष्ट्‌ म 
तेज श्रौर धीरम स युक ( बलम्‌ ) सेना के यल फी वृद्धि करं । शरोर 
८ सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली पिद्रत्छभा ( यजमानम्‌ }) सयके स्नेही, 
राञ्य क व्यवस्थापक, सवाश्रयप्रद्‌ ( इन्दम्‌ ) इन्द, रज्ञा कः ( हविषा ) 
श्मादान याम्य करके ( श्रवधेखन्‌ ) कृष्टे करं | 

ता नासत्या सुपरशंखा िररयवक्तेनी नसं । 

सरस्वती हविष्परतीन्वु क्मंसु नोप्वत ॥ ७४ ॥ 

भा०्-(ता) वे देनो ( नासल्या ) सदा सस्य धम मे यत्तेमान, 
( सुपशश्ा ) उक्तम रूप याज्ञे, ( हिर्यवत्तनी ) सुवे श्रि धातुर 
क व्यापार शृत्ति करने वाके, श्रथवा हिताश्‌ मनोरम माम स जाने वाल्ञे 
-( नरा ) गेत श्रौर ( सरस्वती ) विदरस्‌-समा ( छविष्मती ) प्रदानं करने 
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योम्य कषान ओर भषण करने योभ्य उपाये से सम्पन्न होकर हे ( इन्द ) 
राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( कमसु ) समस्त कायौ मे ( श्रवत ) रषा छर । 

तां थिपञा सकर्मया सा सदुधा सर॑स्वती । 

स वश्रदा शतक्रतरिन्दराय दश्लुरिन्दुयिम्‌ ॥ ७५ ॥ 

भा०-(कत) वे दोनो ( सुक्मणा ) उत्तम राष्ट्‌ के कमे करने बाले 
( भिषजा ) उत्तम वक्षा के समान राष्ट्‌ केदोषोषो दृर करने हारे है। 
(घा) वह ( सरस्वती ) श्वानवती किव सभा ( सुदुघा ) उत्तम दुग् 
देने वाक्ली गौ के समान क्षानरस को दोहन करती दै । चनौर ( शतक्रतुः ) 
सेक कमे करने वाते ( बग्रहा ) शशरुश्ो को मारने वले, ( इन्दाब } 
इन्द पद, राज्य के लिये ( एश्वयम्‌ दधुः ) एश्वर्य को धारख करं । 

युव सृरागमश्विना नस॑चा वासर सचा । 

धिपिपानाः सर॑स्वतीन्दुं कमस्वावत ॥ ७६ ॥ 

[ ७६१ ७७ ] ग्रभ्िप्तरस्वतीन्द्राः देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०-हे ( श्रश्चिना) पूर्योक्क मुख्य पदाधिकारेयो ! (युष) वम 
दोनो ण्वं ह ( सरस्वति ) क्ानवाली पिद्वत्सभे तुम मिलकर ! तीना 
( असर ) श्रसुर स्वभाव के ( नमुग्बो ) शच रे सदा दियमान रहते हुए 
( सुरामम्‌ ) उत्तम रीति क्ष रमण करने योभ्य, सुन्दर ( दन्दम्‌ ) इन्द 
पदका या रेश्वये युक राष्ट को (कर्म॑सु) समस्त कमो मे ( विपिपाना) 
विवध उपाया से रक्षाकरते हूए ( च्रवतम्‌ ) प्राप्त होवे अथवा सदा 
उसकी र्ता करता रहं । 
पुष्र्िव पितरावश्विनोभेन्दावथः काब्येदेशसनांभिः । 
यस्सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७७॥ 

सा०--स्याश्या देखो श्च ° १०। ३४ ॥ 


७६ ---'० नमुचा श्चासुरे ०” इति कायव ० । 
७७ ---"ज्त्रा अश्ि०' इति कारवण० 


१६६ यकस स्था [ मे० ७ 
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यस्मिश्नए्वासं ऽश्ष्मासं 5 रसे कता मेषाऽअक्लुास श्राह तः। 
कीत्लये सामपृष्ठाय वेधसं दुद्‌? मति ज॑ नय चारमरभये। ॥ ७८ ॥ 
ऋ० १०।९१।१४॥ 
[ ७द, ७९ ] श्रञ्निदेक्तयु । अगनी | निषादः \ 

भ०-( यरिमन्‌ ) भिखक प्राश्य, जिसके निच, शरीर जिसके 
कपीन ( श्श्वासः) शरश्च के समान येगघान्‌ अश्वारोही जन, ( ऋषपमासंः ) 
ओष्टजनं, एवं महाचर्म के समानं व्रोपफारी, ( उक्षण. ) सचन समथ, 
यवा पुरुष, ( वशाः ) इन्दि शीर देशा पर वश कटने सै समर्थं 
कैशी, तैवेस्वी श्रीर तेजस्वी सण ( मेषा ) शाच्र्रौ से सपद्धौ पूते लने 
धाल्ञे योद्धा लीग ( श्राहुतः } श्रादसपृषक युका र कर ( भ्रवरृछसः ) 
उनके श्रधीनस्थ श्रधिंकारी व॑नाये गयं ह रसं ( कौलालपे } शत 
देदन मे समथ बल की रसती करने वाले ( सोयपृष्ठायः ) राष्ट श्रौरं राजपद 
को पालनं करने एवं उसको श्रपने उपर लेने ब्राल्े ( नेधसे ) उद्धिमान्‌, 
मदपुर ( श्रप्ये ) शनिवीच्‌ सके नेता पुरूप फे लियं, इदा ) इदय 
यै ( चारम्‌ ) श्रेष्ठ ( मतिम्‌ ) माम श्रादर ( जनय ) क्यो । 

ईश्वर के पश्च मे-- भिस परमेश्वर मे ( श्चघ्रासः ) तीव वेगवान्‌ सूये 
बिधत श्दि पदार्थ, ( ऋषमासः ) मेध के समान ( उक्षाणः ) नद्‌, अकं 
वेक, ( वशाः ) पृथिवी, ( मेषाः ) सूथै ये सव ( श्रवसष्टासः ) उत्पन्न 
हसे श्रीर प्रलय काल से फिर लीन होजते ह । उस ( कोलाकषपे ) नाष 
वान्‌ स्वतः उच्धुद्य ससार के ररक छथवा सीन्नाव-श्रसम र रच्क, (सोम- 
पृष्टाय ) संसार के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के प्रिषःना ( चरत्रये ) ज्ञानवान्‌ 
स्वप्रकाशं, परमेश्वर ॐ लिये ( इदा मतिं चारं लनय ) हथ से उत्तम स्तुति 
कर । उवर भ्रोर मदीधर दोनो ने इस मन्त्र का चरथं किया ह; जिम श्रन्निम 
घोडे, देल, सांड, बमः गाये भरर सेहेकाट २ कर डल दिय श्रीर पदर 
क्रलाल्ताकर माक दिये उस श्नमि के किये उत्तम शुद्ध चित्त रख 
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द्दात के एष म- भिमः पुर्व ॐ अधीन प्रादे, वल. सड, गभः 
मोषं शरोर सदे भी ( ऋादुताः ) प्कद्‌ पकड़ कर ज्ञाये श्ये भौर ( श्रवस्- 
टासु; ) सष पजिये जाने. श्र्यीन रहकर माना कायौ मे नियुङ करने 
योश अता किदे जते हे, उस्न ( कीलालपे ) उस्म भ्द्माहारी या अन्न- 
रच्क { सोमपृष्ठाय ) सोम्य गुण के प्रोकं ( श्रप्मये) विद्वान्‌ के त्ति 
इदयं से डच्रम किवार रण्खः । अथोत्‌ पशश्रा के सधाने वाख त्रोगेह क्यो 
भ इष्टम देखो । मन दथा? ॥ 
ऋष दशिरास्ये ते द्ज्रीव धृतं न्स्त्रीव सामः। 
खाप्ति) इपिसस्म सुवीरं प्रशस्ते श्चद्व वशं ब्रदन्तम्‌ ॥७६॥ 

¢ १९ ।५१।१५॥ 
प्रिनि्दरवत्रा | जगती चन्दः । द्विषादः ४ 

भआषे- हे ( शप्र) श्रमे! तेजस्विन्‌ ! सचैप्रकाप्मक ! (से) तेरे 
( प्राह ) अ के उखाद शक्रे याल बन्न के बिभिन्न ( हविः) प्रग 
अशने योग्य खमस राष्ट ( सचित्रम्‌ इद ) चदे मे पेत के समान शरन 
( शम्ब) यज्ञान्न मे (समः इव ) सोम के समान, भ्रथवा ( च्म्वि) 
सेनाम करे ऊपर (सोमः) उसे भ्राक्लाप्क के समान, अभद्रा ( चम्वि सोमः) 
पृथ्वी परर राजा के समान ( श्रहावि) प्रदान स्वा, याघ्वदा जाता प्र 
तू ( धसे ) हम प्रर ( बाजसानिम्‌ ) संद्चाम इदा प्राह हने योभ्र अधक्र 
बहुत जन श्रीर्‌ पेशवये प्राक्त कराने षाल्ञे ( रयिम्‌ ) रेश्चयै को ( धेहि ) दे 
श्रीर्‌ हम पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, बिया सुस्वभाव के वीर (यशसं) 
यशस्वी ( बृहन्तम्‌ ) सदे पुरुष को ( धेहि ) स्थापित कर 1 

च्भ्विना तसंसा चतुः प्राणन सर॑स्वती वधम्‌ । 

ब्रा्न्दा बलनन्द्राय दध्ुरिग्द्यम्‌ ॥ ८० ॥ 

[ ८० -- € ० ] एकदाशचं शब्छम्‌ । अरशिसरस्वतीन्द्रा दवत्ताः ¦ घनुष्प्‌ । 

गाधाः ४ 
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म०--( श्र्चिनी ) शरीरम प्रा श्रौर श्नपान दोना ( तेजसा) 
सेज के माथ ( च्यु: ) खपु दन्दिय को ( दधतुः ) धारण करते है । भ्रौर 
( खरस्वती ) बल को धारणं करने वाली खेतना शक्ति ( प्राणेन वीर्यम्‌ ) 
भख के द्वारा षीय ढा शरीरम धारण करती है । ( इन्दः ) इन्द्‌, सख्य 
प्राश ( वाचा) वाक-शक्रि के साथ ्नीर ( बल्लेन) यल से ( दन्दराय ) 
ओद के क्षिये ( इन्दियम्‌ ) इन्दियगया को ( दधौ ) धारण करता हे । 
उसी प्रकार ( श्रश्चिनो ) राष्ट्‌ के खी पुर्व था मुख्य भ्रधिकारी ( तेजसा ) 
तेजसे भिस प्रकार वच्च को धारण करते हं श्रोर जिस प्रकार ( प्राणेन 
वीर्यम्‌ ) प्राण से बलवीयै को धारण करते ह श्नोर ( वाथा ) वाङ्शक्िसे 
( इन्दः ) जीव ( इन्दियम्‌ ) इन्दियगणे को धारण करता ह । उसी प्रकार 
( श्रश्विनो ) दोनो मुख्य भधिकारी दो श्रांखो के समान ( तेजसा ) तेज, 
पराक्रम से ( इन्दाय ) रेश्वयैवान्‌ राज्य क ( चतुः ) चक्रु या निरीक्ण 
के काये को धारण करं भ्रोर ( सरस्वती ) विदप्समा, ( प्राणेभे ) प्रां क 
खमान जीवमप्रद भरद श्चोर वेतन श्रादि श्रादि पदार्थौ हारा राष्ट के 
( वीर्यम्‌ ) वीरै, अल श्रोर पराक्रम ढो धारण करे । ( इन्वः ) सभापति 
( वाचा ) क्लानमय वाणी, भ्यवस्था पुस्तक से भ्रार सेनापति ( शावा ) 
पमी श्रास्ताकारिणी याणी स श्नार ( षजेन ) सेना-बल से ( इन्दाय ) 
रेश्वये सपम्न्न राज्य के ( दन्दियम्‌ ) पेश्यं खो ( दधुः) धारण करा । 


गोमदषु णासत्याश्वावद्यातमश्विना । 
वर्ती रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥ ८१ ॥ ऋ०२। ४१ ७॥ 
[ ८१-८२ ] गृन्समद श्रषिः । श्रश्विनौ देवते । निच॒द गायत्री । षष्टजः ॥ 


भा०-हे (नासत्या ) सदा सत्यम्यवहार मे रष्टनेवाले, ( च्चश्विना ) 
शष्ट के भ्यापक शक्गिसे युक्त! हे ( श्दा) दुर को रुलानेहारे ( वरती ) 
स्याथोचित माम से बसनेवाल्े धिकार पुरुषो ! श्राप दोनों ( गोमत्‌ ) गो 
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श्रादि पशभ्ना से सम्प्र ( श्रश्वादिवष्‌ ) श्रश्वां श्नोरं श्रश्मरोहियो 
से भरपूर, ( बृपाय्यम्‌ ) श्चोर मनु्या की रा रनवे रास्य को भप 
दोनो ( सु यातम्‌ ) उत्तम रीति से प्रास्र करो। 
न यत्परो नान्त॑र ऽश्चाद्‌थषंदषरवसु । 
वुःश्छुखा मर्त्यो रिपुः ॥ ८२ ॥ श्र० २।४१।८॥४ 
भा०--हे ( षृषयवसू ) जक्ष के वर्षण करनेवाले मेष श्रोर विद्यत्‌ क 
समाम्‌ सुखो का वर्थण करनेवाले होकर प्रजाश्रो को वसानेबाले श्राप 
दोनो भ्रधिकारी सभाध्य्च शार सनाभ्यत्त जनो ! ( यत्‌ ) जिससे ( परः) 
बाहर का शकु ननोर ( चन्तरः ) राजा के भीतर दा शु श्रौर ( दुःशसः) 
दुःसाध्य ( मस्यैः रिपुः) शरु पुर्प श्रथवा श्रुरी श्रपकीतिं फेलानवाखा 
( रिपुः ) पापी मत्यः) पुरुष ( न श्रादधर्पत्‌ ) राष्ट काश्चर राजाका 
अपमान श्रो श्राघात न कर सके वेस श्राप राज्य श्म षश करो। 
तान द्या वोंहपश्विना रथिं पिशङ्गसन्टशम्‌। 
धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ ० २।४९१।८॥ 
भा०--हे ( धिष्णया ) घुडधिमान्‌ पथे विशेष श्रापन प्र प्रतिष्टित 
(ता) वे श्राप दाने ( श्चाश्चना ) राष्ट्‌ पर विशेष श्रधिकार प्राप्त पुरुषो! 
पमष जोग (नः) हमे ( पिशङ्गसंहशम्‌ ) सुबण के समान सुन्दुर 
दीषनेवाले ( वरिवोविदम्‌ ) धन समृद्धि का प्राक्च करानेवाल्न ( रायेम्‌ ) 
रष्टरूप एेश्वय को (श्रा वोढम्‌ ) धारण रो, उसका मञ्जालन करो । 
पातका नः सरस्वती वाज्ञभिवाभिर्नावती । 
यक्घं॒वंष्ट धियावसुः ॥ ८ ॥ ऋ० ५।२३।१० ॥ 
[ ८४-८६ ] मधुच्छन्दा ऋशिः । सरस्वती देवता } गायधरौ | षटजः ॥ 


करीर 1 


भा०-( पावका) पयिन्न करन व्ली, ( बजेभिः) एवया श्नार 





८ ३-- ०वोषहम ० इति कारव ० € ॥ 


१७० यगुवेकसद्िता्या ( 9 =५, ८६ 
कठ छख ( अवििनम्ननी, ) जलयुक्क पुरूषो से यन्मे कनश्रो च्छैर विङ्गान्‌ 
पुकः म भरन उप समिततय स्न सुक्क ( धिसावसुः ) इद्धि श्रीर्‌ नवा 
व्यापार दारा णेश्रधैवत्ती श्रथवा शष धारण पप्लनः सममम्यैः से सवे 
वसामेषाली होकर ( यसं ) रजा एूल्क यका ण प्रयपप्रदि राजाको 
( षष्ट ) तेजस्वी बनावे । 

खोक्शिषी सृद्धनष्ठां चतन्ती सुमदीन्तस्‌ । 

यद्ध दश्च सरस्यती ॥ ८५ ॥ ० १२।३।११॥५ 


भा०-( सनृतानाम्‌ ) उतम सन्य जासिया की ( चोद्यिक्री ) व्ररथा 
करतेवालती, भाक्ता करनेवाली, ( सुमतीनाम्‌ ) उस्म इद्धि्योः को श्रौर 
बुद्धिमान्‌ पुरषाः खो ( चेतन्ती ) ज्ञासकरान्‌ करती हद, ( सरस्वती ) सरस्वती 
केककारपि जिम प्रकार , ये दधे ) यत्त, परमेश्वर को( दघ ) भारथ 
करती उसका शान धारख् कस्तां श्रार उसका प्रतिपादन रूरशीः हि 
उसी प्रकार ( सरर्वसी ) बिदस्समा ( सुद्रकानां ) उक्त्य सत्ड किद्दार्ता, 
उक्तम खस्य च्यवस्यान्नों को परोरत श्र श्राकापित कर्ली दुहे, ( सुभतीनां ) 
सब्टेके दितं के लिमे शुम मनिरवो, चिखारो रो । चेतन्ती ) प्रकर करनी 
डुर कग को शेता्ती इहे, { यज्ञ ) प्रजापति राजौ को श्रौर रज्य को मी 
( दृधे ) धारणं करती हे , 
अहा श्रः सरस्वती प्र घेतयति फेतुनः। 
धिया धिश्वावि संजति ॥ र्दे ॥ ० १९।३।१२॥ 
भा०-( सरस्वती ) वेदयाणी ( केतुन! ) श्रपने महान्‌ श्षान से 
( महः श्रखः ) वड भारी क्षान या शब्दमागर छो ( श्र चेतयति ) प्रकर 
करती हे । श्रोर ( विश्वाः धियः) समस्त कमकारडा, कम. कस्या 
को ( धि राजति ) प्रकाशित करती है । उसी प्रकार विद्धस्मभा ( कनुना ) 
विश्षापकः बल्ल से ( महः ध्यः ) बड़ा काम पकर करती है! र्ट्‌ के 
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( शिश्वा धियः ) समन्त कतो के ॐ समस्म ८ पयः ) कुक्कर, 
बुद्धिमान्‌ फरक सा धास्य साध्या को { वि राजति ) धिविध स्र म 
प्रकाशित करती दै । 
इन्द्रयादि स्विश्रभल्नो सत्ताः ऽदमे त्वारस्कंः । 
अगा पीधिस्तनां एतासः | ८७ ॥ ० १।३) १२ ॥ 
( ८७-~ ८६ ) मधुच्छन्दा ऋः दनो देवला! निच्दु माकी षटजः ॥ 
भ्फर्-- ह ( चिच्रभाना ) श्रद्युन २ छायो के पारा करने! 
ख्यः क समन तेखस्विर्‌ ! ( उन्द्‌ ) जाना क दष्टा ! सभ्पपकें \ जस्‌ ! 
( इम } ये ( चुताः ) समश प्राक्च रष्ःगत रएेश्वय एवे श्रमिष्कि या एक 
शख्यख (त्यायदः ) तुमे दा प्व हा रहे हे च्रोर वे { अररवीभिः) 
अपने से द्वारी प्र्ध के द्वारा ( सना ) पने विस्तृत गुण कीतिं द्वारा 
( चरह्मासेः ) अमि द्वारा पविच्र र । 
इ्द्रष्याहि धियफिति विप्रजूतः खुताक्तः \ 
उप॒ ब्रह्मासि वाघतः ॥ स्ट ऋ १।३।४॥ 
भा०-हे ( इन्द ) राजन्‌ ! तू ( धिधा) शुद्धि श्रोर उत्तम कमै 
द्वारा प्रित ( विध्रजूतः ) विद्वान्‌ मेधावौ पुरूपौ से शिद्ित हाकर 
( सुशाषेलः ) पेश्वये प्रदानं करनेवाले ( चाचतः ) कद्रू बुर को 
( ब्रह्माणि उप ) अरत्ना, धर्मो, श्यौ, वीयौ शरीर अयकार। को प्रप्त करन 
® सिये ( उप श्रा याहि) प्राह्ठहो। 
इन्द्रायाहि तूतुंजास ऽउ प ब्रह्मि दरप्विः । 
सुते द॑धिष्व नशन; ॥ ८६ ॥ ऋण १।३।५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) क्तानी पुरुषा श्रौर वीरं श्रश्वारोहियो के स्वामिन्‌ ! 
हे ( इन्द ) राजन्‌ ! बू ( बूनुजानः ) चिधरकारा, राष्ट के समस्त कार्यो 
को विद्यत्‌ क समाम जति शीघ्रता से करने दारा होकर ( ब्रह्माणि) 
समस्त श्रधेारो, वीर्यो चौर रेश्व्यौ डो (उष्‌ श्राया) प्रप्त कर । (नः) 


१७२ यजुयेवसदितायां [ भ० ६० 





इमारे ( सुते ) श्रभिषेक हारा ध्राष राष्ट म ( चनः) भोम्य पश्चमे शरोर 
अन्न समृद्धि छो ( दधिष्व ) धारण कर, जिससे प्रजा भूखी न मरे । 
श्भ्विनां पिबता मधु सर॑स्वत्या सजोषसा । 
इन्दर: सुरामा वृत्रहा जुषन्त सोम्यं मधुं ॥ ६० ॥ 
ऋण० १।२।६ ॥ 
अरविसरस्वतीन्द्राः देवताः । श्नुष्टपु । गान्धारः ॥ 


क 


भा०-( चश्चिनो ) राष्द्‌ के मुख्य दो श्रधिकारी ( सजोषसा 
परस्पर प्रीतियुङ्क हकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, विद्ठत्समा क साथ 
मिलकर ( मधु ) उस्म राष्ट के पेश्वयै को ( पिवताम्‌ ) भोग करे । चे 
श्रीर्‌ ( सुत्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तम रीति से पालन कएने मे समये, हन्द) 
शन्रुमाशक राजा, ( शत्रा ) शत्रु एव विप्नकारी वारक या बाधक कारण्षो 
क। नाश करक ( साम्यं ) पशय एवं राजपद कं याग्य ( मघु) मधुर 
ध्रन्चाद्रि से बुक राष्ट का ( सुषन्ताम्‌ ) भोगकर, याप्रेम से पालन कर। 


॥ इति विशाऽघ्यायः ॥ 
इति पूरर्धिंशतिः ॥ 


इवि मीमां साती थ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-पिस्योपशामितश्रीमत्यरिडतजयदेव शमङ्रते 
यलुवेदानाकभाष्य विशाऽध्यायः ॥ 


रसवस्वङ्कषम्दाब्दे कार्तिंकऽपर पक्षे । 
ह्ादश्यां मद्धल्ते शुङ्कयजुषोऽद्धं समाप्यते ॥ 





॥# येक किष्टेऽष्यायः छ 


॥ श्राम्‌ ॥ एमं मे वरुणं शरुधी हवम्रद्या चं सूख्य । 
त्वामवस्युराचंक ।। १॥ कऋ० १।२५।१९॥ 
[ १,२ ] शुनःरोप शपि: । गायत्री । षडञः ॥ 

भा०-हे ( वर्ण ) सब द्वारा वरण करने योग्य! सश्र 
(मे ) मेरी, सुम प्रजानम डी ( इवम्‌ ) स्सुति, श्राह्वान, बुकार 
फो (रषि ) अवण कर शरोर (शरद्य च) श्राज श्रर्‌ सदा ही, शमे 
( ण्डय ) सुखी करं । ( भवस्युः ) रद्वा चाहता हुधा मे ( स्वाम्‌ ) तुम 
मे पना रक बनाना ( आचके ) वाता हं । ईश्वर भ्रौर राजा के पक 
मे समान हे, 


तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्र यजमानो हविर्भिः । 
च्रहेडमानो वरुणेह व॒ोद्धश्यरुशछस मा न ऽश्चायुः प्र मोदीः ॥२॥ 
भाग्-ष्यास्या देखो प्र १६ । मण ४६॥ 
त्वं ना श्नम्ने वरुशस्य विद्वान देवस्य हेडा ऽश्रवं यासिसीष्ठाः । 
यजिष्टा बहितमः शोशंचाना विश्वाद्वेषा यि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥२॥ 
०४१९1 ४॥ 
[ ३,४ ] वामदेव रषिः । त्रिष्टुप्‌ धैवतः । श्रग्निवेस्खश्च देवेते ॥ 


भा०--षटे ( ्रम्ने ) श्रग्रणी नेतः! क्षानवन्‌ ! दिद्रन्‌ ! (ष्व) तु 
(नः) हमारे बीच मे ( विद्वान्‌) वि्चावान्‌ है | रतः वू ( वर्णस्य 
देवस्य ) समस्त शशु! के बरक एव सवेश्रष्ठ, देव, विजयशील शजा के 
द्वारा ( हेडः ) प्राक्च श्रनादर एवं उसके प्रति मसे हए भ्रनादर या श्रवा 
के भाद र या उसके कापको( अद यासिसीष्ठाः) द्रकर। वदी 
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{ यजिष्टः ) सव्र से अभिक प्रजा करने योस्य, ( बद्धितमरः ) समस्त का्य- 
भार को वहन करने मे लव से उक्तम, नेता होने योम्य श्रौर ( शोशुचानः ) 
प्नोर श्रधि के समाम स्पयं शुद्ध भैर भरन्थोको शुद्ध परिश्र करमे हारा 
तथा क्षान दीिषि प्रकाशमान । चरू रुर या ्राश्वायं के समान शिषक 
होकर (श्रस्मन्‌ ) हेम से ( पिशा द्वेणंश्चि ) समस्त प्रकार के दवेषभावों को 
¶ भर सुञुभ्नि ) दूर कर । 
"छ त्वं नो ऽ्च्रेऽयमो मव्ोती नेदिष्ठो ऽस्या ऽज षसो व्युश्रौ । 
कवं चदय नो करर रण॑णो दीदि शंडी क खडवों स ऽपि ५४॥ 
० ४१।१।५॥ 
आ०्-है (श्रते) विदन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (सः ) वह (धं)त्‌ 
( चः ) हमारा ( उती ) ्रपने रज्ञा साम्नं सर ( श्रवमः) सव्र ते उक्तम 
रक्षक, ( मेदिष्टः ) मारे धति समीप ( मब ) टौ । श्र ( श्रस्याः ) हस 
( उक्तः #) प्रमान कल $ ( स्यि) प्रकाशित शमे पर (भः) रहम 
( षरुणम्‌ ) सबस वरण रने योग्य राजा का ( श्रव यच्च ) सह्य करा । 
प्रीर त ( रराणः ) उत्तम भट पुरदर्छार श्रादि प्रदुह्म करता हु ( डी- 
म्‌ ) सुखकर राजा को (यहि ) भा शो भथन्ना ( सर्डाम्‌ ) सुखकनरी, 
पद्‌, खा भाग्य एश्चयं को प्राक्त कर । (मः ) हमं । सुहव: ) सुख प्रदान 
करता ( एधि ) रह । पजा श्मपगे मंसे का उत्तम भ्रपमे श्रात निकट 
भ्रमी श्रधिकारी नेता वना कर खयं भी राज्यम सुख प्राक्च करे । 
महीम्‌ ष॒ मपतरंर सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे वेम । 
तुचिल्ल्रायजररन्तीपरुरुचीरसुशमोरामवितिछ सुप्रखीतिम्‌ ॥ ५॥ 
जय ७।६।२ ६४ 
श्दिक्तिंगवा । श्रिष्ट्प । भेबतः ॥ 


४---भश्रुमीकरू ० शति -काप्घ्° | 
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क्म०--हम छषोम, { महीम्‌ ) चदी, माननीय, ( सुध्तानाम्‌ भ्त 
रं ) उन्तम अतो. नियमो, कनैभ्य भ्राषरणेो शो भिमाय खूरमे ची एषं 
खष्ाचारवाम्‌ पुरुषा की भता र समाभ १ चस्लस्थ ) सतप व्यअस्था अमे 
श्रोर न्याय के ( पत्नी ) पालम क्रमे वाक्षी ( तुबिरश्राप्‌ ) बहते से शत्र 
अल से युक्त, ( श्रजरम्तीम्‌ ) बहभी सश न होने वाध सदा सुतभे २ 
सभासद से वनी, ( उरूचीम्‌ ) विशाल राष्ट के शरक सूय से स्थापक 
( श्युशमांणम्‌ ) उकम प्रह, सभाभवन मे विद्यमान उत्तम खुम्ब देने वाती 
( शुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम, सद्छकारी नीति, राजमेतिक प्रयनियो धाली ( अद्धि- 
तिम्‌ ) सदा भ्रखरड शासन वाली, मह्यसभा कमो ( बेम ) इम वनां 
भ्मौर उसके स्थीकार करं । 

हसी प्रकार जो उत्तम सद्ाष्वारी पुरुषों छी माता दै, (स) रान्न, अष 
श्रोर जोबन को माजि हे, जो बहुतते रें श्रोर वीर्यवान्‌ वीरो स सुरक्धित 
सद्‌ा अजर. बिस्त॒ष सुखण्रद, श्रखरड ऽ्चम नीतियुक उस प्रथिवी सौ बषट्‌ 
को हम ( हूवेम ) भपनाव | 


सुभासं पथिकी याममेष्टसं & सशामेणमर्दितिर शप्रणीतिम्‌ । 
देवी नाव॑ < सवरिधामनांगखमसखंवन्ती मश्टिमा स्वस्तये ॥ £ ॥ 
श्रथ०७।६।२॥ ०९० ।९२।२० ४ 
गयप्लात शअरषिः । श्रदिनिैवना । मुखिदिप्रिष्टुप । चैकतः ॥ 


भा०-( सुद्रामाथम्‌ ) उत्तम रीति रश करमे वाक्ली, ( पुथिवीम्‌ ) 
अति विस्तृत, ( धाम्‌ ) सान प्रकाशा से युक्र, ( अनेहसम्‌ ) मौ के समान 
नाश मै करने योग्य, रथी क्रथ रदित । ( सुश्मीशम्‌ ) रसम भवन फ 
ग्रणाप्रद्‌ साधो शरोर सखसाधर्मो से शुक्र, ( सुप्रशीषिम्‌ ) उतम राजा 
श्रजा की नौति से युक्त, ८ स-्ररि-्ाम्‌ ) छम रीति से शडग स पनरा 
की रहा करने वाली, ( अस्तधन्तीभ्‌ ) अपना रस्य गाच्को * देने -च्रीसी 
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शिग्र रहित, ( श्रनागस्‌ ) श्रपराध रहित निदौष धमोनुल, ( दैवीम्‌ ) 
विद्वानों की यनी हु ( नावम्‌ [ इव |) नाव के समान समस्त क्से 
पार उतारने भौर सबको सन्मागे म चज्ञाने षाक्ती ( अदितिम्‌ ) दूसरी 
के उपृजाप भाद्‌ के प्रयोगे से धखणिडत, एकमत, एूट से रित राजसभा 
का या राञ्यभ्यवस्था का (स्वस्तये) सुख भ्रौर कर्याण्‌ प्राप्त करने के किये 
( श्द्हेम ) ्राश्रय लं । 








नाव के पच म--( सुश्रामाणं ) इवने से बचाने चाही, ( पृथिवीम्‌) 
निस्तृत, ( चनेहसम्‌ ) निर्दोष, उथल्ञ पुयल्ञ न ोने वाली, (सुरमाखम्‌ ) 
उत्तम धर उक्र तथा इवते को यामे के साधर्नो वाली, (सु्रण।तिम्‌) उत्तम 
रचना भौर चाल वाल्ली श्रथवा उत्तम स्वान प्रबन्ध बाली, (सु श्रि 
श्राम्‌ ) उत्तम पतवर वाली, ( श्रनागसम्‌ ) भिद्पि, श्नवु श्रादि के जय 
से रहित, ( भस्रवन्तीम्‌ ) विना चिद को, जल को भीतर श्रतेन देने 
चली, ( देरी नावं ) विद्वानों की सनाद नावो इम ( स्वस्तये ) सुख 
इद्धि क लिये चद । 

"खन्रामा' इन्द्‌ का वेन पू भ्रध्याय मे सोत्रामणी प्रकरण मं 
श्रचुका द| यहां उसी प्रजा पालक राजशङ्कि एवं विदट्ररषमा का नोका 
खूप स शेषा विशेष से वणेन किया गया ह यह मन्त्र पृची अरर सूरण 
पमे भी वगता है । 

सखनाव्रमा रदेयमखवन्तीमनागसम्‌ । 
शतारेत्रा स्वस्तये ॥ ७ ॥ 
गयप्लातश्चपिः । स्वार्यानौ दवता । यवमष्या गायत्री । षड्जः ॥ 


मा०--( श्रल्रवन्ती ) श्रपना रहस्य श्रपने से किसी भी प्रकार कार 
ज जाने देने वाली, रुक्त मन्त रखने वाली, ( श्रनामस्म्‌ ) निदषि, प्रजा डे 
हित मे क्षयि सब धमीनुष्ल काया को कने घाल्ली, ( शत्रारभराम्र्‌ ) द्वक 
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से पारं जाने के सेक उपायो से युक्ग ( सुनवम्‌ ) उत्तम मारे स व्ररितं 
करने वाली नैका के समान राजसभा श्चोर धर्मेसमा का ( भ्रार्हेयम्‌ ) 
भे राजा भी श्राश्रय लू । 


नौका के पञ मे--शत मन्त्र मे सबं दिशेषणा को दश दिया गया हे । 
“ नावम्‌, सुनावम्‌ '-मोः नुदति प्रेरयतीति नौः) ग्लानुदिभ्यां डप्रयय 
उणादिः! २।६४॥ इति उणा० दया० ॥ 


च्रा नो मित्रावरणा धृतेगेव्युतिमुक्ततम्‌ । 
मधरा रजा रसि सुक्रतू ॥८॥ ऋ० ३।६२।१२॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । भित्रावरूगो देवते } गायत्री । पज: ॥ 


भा०-(नित्रावरणौ) हे मित्र! समम्त लेषो को स्नेह से देखने श्रोर 
शयु से बचाने वाले न्यायाधीश ! शरोर हे वरुण ! सव्र वरण. करने योग्य 
सबको सकय से वारक, दुष्ट चोरो के वारण करने हारे श्रधिकारिन्‌ ! तुम दोनो 
( गभ्युतिम्‌ ) मार केदो दौ कोस ( घतः) जलो से, श्रौर तेजस्वी पुरूषो 
से (नः) हमरे हित के लिये ( श्रा उक्त ) सेचित करो । तिस प्रकार मित्र शौर 
वरुण, वायु भोर मेय जलो से सचन क्रते द उसी प्रकार राजाकेदो 
म्टकमे प्रति दो कोस पर (पतैः) जलस्थानी, जनरक्तकं पुलिस फे 
सेनिका श्रौर विद्वाद्‌ पुरुषा से प्रजामन को भरद । शअरथीत्‌ प्रति दो काश 
म पुलिस की चौकी जर के प्याङ श्रौर पाठशाला ह । शरोर हे ( सुक्रतू ) 
उत्तम कमौ को करने एर्व उत्तम प्रज्ञा वाल्लो ! श्राप इस प्रकार ( मध्वा) 
मधुर ज्ञान, श्वभ्र श्रौर बल सुस्व श्वय से ( रजांसि ) समस्त लोकौ को 
( सिन्नतम्‌ ) युक्र करो । श्रथवा -( धृतिः गवि-उतिप श्रा उत्तम्‌ ) तेजस्वै 
पुरषो से पथिवी पर, प्रनापालन की डालि भो पेलाश्रो । श्रथवा पएृथिर्वाप्र 
छरषि के। सेचन करो ! 

१९ 
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श्र शावं सितं जीवत न ऽश्ना नो गय्युंतिमुन्ततं धृतेन । म 
मा जनें श्रवयतं युवाना श्चतं मं मित्रावसा दतरेमा ॥ ६ ॥ 
ऋ ७। ६२।६॥ 
वसिष्ठ रषिः । भित्नावरुणौ देवते । त्रिष्टुप्‌ । भेबतः ५ 


मा०--हे (भिश्रावरणा) मिश्र, सबके खही एवं मरण से श्राग्मरिन्‌ ! 
शीर हे ( वरूण ) दुष्टौ के वारक ! तुम दोनों ( न: जीवसे ) हम प्रजाजर्नो 
के जीवनं की रशा के लिये ( बाहवा ) श्रपने बाहुश्रो को, शच्रुगण या 
विपरा के बाधन, पीढन करने घाल साधनो को भ्रीर बाहुर्भा के समान 
वीरो को ( प्र सितम्‌ ) श्रागे बदाश्रोया तुम दोनो बादर के समाब 
श्रागे बद । ्र्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रक्षा के किये बाहं श्रागे बदृती 
हँ उसी श्रकार प्रजा की रशा के लिये राष्टु छी बहुषु, इत्रिय लोग, श्रागे 
बद । श्रोर ( धृतेन) मेष भिस प्रर जल से प्रथिवी को सचता 
ड, उसी प्रकार श्राप दोनो भ्रधिकारी ( नः ) हमारे ( गभ्यूतिम्‌ ) राष्ट ॐ 
भरति दु कोल की भूमि ढको ( धृतेन ) जल के समान प्राणष्रद या तेजस्वी 
विद्धान्‌ श्रोर वीर त्रिय गण ते ( श्रा उितम्‌) सवेश्र सेचन करदो । 
हे ( युवानौ ) सदा युवाश्चो । श्रथवा संधि श्रोर विभ्रह, मेल भोर फूट 
करने मे कुशल पुरुषा ! श्राप दोनों ( जने ) समस्त राष्ट जन क बीच 
( मा ) मुक राजा, शासक रूप से ( श्रा श्रवयतम्‌ ) आ्राघोपित करदो । 
श्नोर (मे) मेरी (इमा हवा ) इन श्राक्ञा््ो को ( श्रुतम्‌ ) रवण करो । 


राजा, मित्र श्नौर वरुण दोनो श्रधिक्ास्यिं को श्रपने समस्त राज्य में 
प्रति दा कोश मे राज्य ङी चौद्धी, प्याउ, पाटशाल्ला, धमे स्थान श्चादि 
बनाने को भक्ताद्‌, प्रजा को रक्षके लिये बाहुश्नो के समानवप्रजाकी 
रका क, राजा की श्राक्ता श्राघोषित करं, उसकी भ्राक्ता पर ध्यान ्रौर 
पल्लन करं । 
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श्ना भवन्तु छाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वकः । 
जम्भयन्तोऽहिं हक रल्ता<सि सनेम्यस्पर यवश्नमीवाः ॥ ९० ॥ 
वाजञ-वाजेऽवत घाजिनो मो धनेषु विप्रा ऽश्सता ऽऋतक्षाः । 
शस्य मध्व॑; पिवत स्रादयंष्वं त॒ता यांत पथिभिदैवयानैः ५ ११॥ 
भा०्--भ्याख्या देखो श्च० ६। १६, १८॥ 
समिद्धो ऽद्श्निः समिधा सुसमिद्धो वररवः । 
गाय॒श्री दन्द ऽइन्दुं अ्यविर्गवियों दधुः ॥ १२॥ 
[ १२-२२ ] स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ्राप्रियो देवताः । श्रनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( श्रभनिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, श्रग्रणी नेता, ( समिधा समिद्धः ) 
काष्ठ से प्रञ्चलित श्राग के समान ( सम्‌-इधा ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से 
( सम्‌-दद्धः ) खूब प्रज्वलित श्रोर ८ सु-सम्‌-इडः ) सूये के समान 
त्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
षुरुष ( गायत्री ) समस्त जीवो के प्रा्थो की रस्ता करने वाली पृथिवी 
के समान ( छन्दः ) समस्त जनौ का श्राच्छादन या रक्षा करने वाला 
पुरूष, ( गरयविः ) शरीर, इन्द्रिय शरोर श्रात्मा इन तीनो की रक्षा करने 
वाला, ( गौः ) विद्वान्‌ पुरूष, ये सत्र न्द, या राजा के रे्येमय राज्य 
म ( इन्दियं ) पेशवयै ग्रास्मिक बल श्र।र ( वयः ) बल, ज्ञान, दीधे श्रायु को 
( दधुः ) धार, स्थापन कर । 
तनृनप्राच्छुचिबतस्तनूपाश्च सरस्वती । 
उण्णिद्ा छन्द ऽदन्दियं दित्यवाड्‌ गौर्वेयों दधुः ॥ १३॥ 
भा०-( तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने वले प्राण॒ के समान 
(शचिव्रतः) शुद्ध धमौचरण, शीलवान्‌ पुरुप शरोर (तनृपाः) शरीरो अ्रथात्‌ 
फुक्दि ऋ रदा करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम जान वाली खो नोर 


१०.--श्रतः पर्‌ < । १९ पषकयते । काणव० । 
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विद्रत्‌ सभा, श्रोर ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिहा छन्द, श्रौर ( दित्यवाड्‌ 
गौ: ) ' दविप्यवाड्‌ ` वैल ये चारो श्वय सम्पन्न राष्ट मे (इन्वियम्‌) राजा के 
योग्य पेश्वय का श्रौर ( वयः ) दीषे श्रायु, ज्ञान, बलो ( दधुः) धारण 
करं । श्रथीत्‌ ( उष्णिहा दन्दः ) २८ श्रो के समान २८ वर्षौ तक कै 
श्रपने बल वीय को श्रास्छादित करने वाला पुष श्रौर दिष्यवाड्‌ गौ 
श्रथीत्‌ दो चै का वृषभ जिस प्रकार ( इन्दियं ) हृष्ट पुष्ट चीयै श्रोर बल 
को धारण करते हँ उसी प्रकार के लोग राष्ट मे राजा के रश्व श्रोर बल 
की इद्धि कर । 

१. उष्णिहा चृन्दः-उभ्णिक्‌ द्युर्लाचात्‌ । सरद्यतेवो कान्तिकर्मणः । 
प्मपिवोष्णीषेणोवेत्योपमिकम्‌ । देवय० ३। ४ ॥ श्रायुवौ उष्णिक्‌ । एे० 
9 1 £ ॥ च्तरष्णिक्‌ । शएत० १०।३1१। १ ॥ पशवो वा उष्णिक्‌ । 
ता० २ । १०! १०४॥ 

दित्यवाड्‌ गौः-- द्विवषेः पशुःदइति महीधरः । श्रथवा दित्यं खणडनीयः 
धान्यं वहति इति दिष्यवाड्‌ । 

इडाभिरधिराटयः सोमो, देवो ऽ्रमत्पैः । 
चनुष्टुर्‌ छन्दं ऽहन्दियं पञ्चािगंवैय दधुः ॥ १४॥ 
भा०-( इडाभिः ) हविर्यो-शरज्ञा द्वारा ( दंङ्यः ) पूजनीय श्रनि के 
समान ८ इडाभिः) श्र्नो श्रौर स्तुतयो द्वारा प्रशंसनीय ( श्रभ्निः) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुष श्रौर ( श्रमलैः) कभी नाश न होने बाला 
( देवः ) देव, दिष्य गुणो से युक्र, तेजस्वी, ( सोमः) सूये या वायु 
के समान प्राण देने वाला राना, ( ग्रनुष्टुष्‌ दन्दः) श्रवुष्टुप्‌ इन्द, 
श्रथात्‌ ३२ वषे तक इन्दियो श्रौर बलो का ररक ब्रह्मचारी शरीर 
( प्रल्चाविः गीः ) श्रद्वा चै का बल श्रधवा पांचा इन्दर्यो का सयमी 
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किनि 


जिस प्रकार ( हन्दियं ) प्राण जल, श्रोर { वयः ) दी, जीवन को 
धरण करते है वेषे दी लोग राष्ट मे रेश्वयै बल श्रौर वीर्यं जीवन को 
धारण करं । 


चनुष्टुप्‌ कन्दः दवात्रिशदषषरा अनुष्टुप्‌ । को २६ । १ ॥ प्रजा- 
पतिवा श्रनुष्टुष्‌ । तां० ४।८।६॥ 
पल्चाविः गौः । सार्धद्विवषः । परमासात्कः कालोऽविः | 


(वः 


सुयार्िरिभिः पूषरवान्ःस्तीणवर्हिरमत्यैः । 
बृहती छन्दं ऽदइन्दुिये त्रिवत्सो गोर्वेयो दधुः ॥ १५॥ 
भा०ग-( पूषण्वान्‌ ) परथिवी को धारण करने बाला ( श्रन्निः ) 

सुय जिस प्रकार (सु बर्हिः ) उत्तम रीतिसेश्रकाशमें व्या्ठदहे वैसे 
( पूषण्वान्‌ ) पुष्टकारङू भूमि श्रर श्रक्ना से युङ्क श्रथवा पोषक जनो 
से युक्क ( श्रः) श्रग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( सु-बर्हिः ) उत्तम प्रासे 
यक्र होता है । ( स्तोयौबर्हिः ) वह पुरुष यज्ञ मे वेदि पर इशारा को 
विद्वाने वाले यज्ञकत्ता के समान पृथिवी पर श्रपनी प्रजाच्रो कोफला 
देता है । बह ( श्रमल्येः ) श्रमर टो जाता हे । चह सदा मानो प्रजा रूप 
से जीता रहत! है । दसी प्रकार श्रप्नि क समान तेजस्वी राजा ( सु-बर्हिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पृषरवान्‌ ) पाष श्रन्न सम्पत्ति श्रोर भूमिय श्रौर 
प्रजाश्रां के पोषक श्रधिकारियो स यङ्क द्यो। वह ( स्तीर्णवर्हिः ) शत्रु के 
नाशद्छारी साग्रबल को केलः कर बटने वाला ( श्रमल्यैः ) फिर श््यु 
को प्राक्च न्ट होता । ( ब्रहती चन्दः) छती श्रद्रो के बृहती दन्द 
के समान ३६ व्पौ तक के ब्रह्मचय का पालक पुर्ष श्रीर ( त्रिवस्सः 
गौः) तीन वषे के हृष्टपुष्ट बैल के समान युवा पुरुष, ये सब ( इन्दि 
यम्‌ ) ब्रह्मचयै बल श्रोर दीधे जीवन को धारण करते हँ । उनके समान 
प्रजागय भी राष्ट म बल वीय चीर दीधे जीवन धारण करं । 
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दुरो देवीर्दिशों सदीव्रेह्या देवो बृहस्पतिः । 
पङिक्त श्छन्दं ऽद्ेन्दियं तुय्यैवाड गौवैयो दशः ॥ १६ ॥ 
भा०--( देवीः ) तेजवाली शिया, ( दुरः ) प्रकाश वाले बढ़े र 
द्वार श्रौर ( मष्टा) बढी विस्तृत ( दिशः ) दिशाश्रां के समान 
( महीः दिशः ) पूजनीय, गुरुवाणियां श्रीर ( बह्मा ) चतुर्वेदो का 
विद्वान्‌ ( देवः ) ज्ञान का प्रकाशक, ( इृदस्पतिः ) वेद वाशी का पालक, 
श्रथवा महान्‌ राष्ट्पति देव, राजा श्रौीर ( पक्किः द्वन्द: ) चाल्लीस 
श्रस्षरो चाले पङ्कि इन्द के समान ४० वषे तक का ब्रह्मचारी पुर्ष, 
श्रोर ( तुयवाड्‌ गौः ) चतुथ वर्प का बेल श्रथवा ( तुयेवाड्‌ ) चतुथं 
श्रश्रम का सेवी परिराट्‌ श्रौर (गाः) श्चादिलय के समान तेजस्वी 
ज्ञानी पुरुष ये पव । हन्दियं ) रेश्वयं श्रौर दीध जीवन स्वथं 
धारण करते है, वे ही राष्ट्‌ मे भी रेशच्य तेजवल श्रौर दीधे जीवन 
धारश करव । 
उषे य॒द्धी सुपेश॑खा विश्वे देवा ऽश्रमत्यौः । 
षिष्टुप्‌ छन्दं ऽइहेन्पियं पंष्टवाड्‌ गो्वैयों दशः ॥ १७॥ 


भा०-( यह्वी ) बढ़ी, पूजनीय, ( सुपेशसा ) उसम रूपं वाली, 
( उषे ) उषा शौर सायं वेलार्भ्रो के समान पूञ्य, उत्तम श्चान प्रकाश 
वाली, पाप श्री श्ल्ञान का दहन करने मे समथ, उपदेशिका श्रौर 
श्रध्यापिका, श्रथवा धमेसभा श्रौर विद्रत्‌ सभा श्रोर ( विश्वे देवाः) 
समस्त क्तानी श्रीर विजयी युरूष, ( श्रमल्यौः ) दिष्य पदाथ पृथिवी सूय 
के समान श्थिर रहने वाले, श्चनश्वर, सुरङित एवं नित्य है ।वेभ्रोर 
( त्रिष्टुप्‌ छन्दः ) ४४ करो वाले त्रिष्ुप के समान ४४ वषो तक क 
श्रत ब्रह्म्चथवान्‌ पुरुष श्रोर ८ प्षटवाड गोः ) पृष्ट से भार उटाने वाल्ञे 
बेल के समान राष्ट का कायैभार भ्रपने उपर लेने वलते पुर्द ये 
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सथ ( इह ) इस राष्ट्‌ मे ( इ्धियं ) बल, वीर्य, येश्वयं श्रौर 
( क्यः ) वीरै जीवय, अघ श्रार ज्ञान को (दधुः) स्वयं धार करं 
रीर धारण करावे । 


देष्या होर्तारा भिषञेन्देण खयुजां युजा । 
जगती छन्द ऽइन्दयिम॑नश्वान्‌ गौ्वैयो दशः ॥ १८ ॥ 
भा०-( दैष्या ) देव, शरीरस्थ प्राणो मे भ्यापंक, ( होतारौ ) सव 

को श्रपने भीतर ग्रहण करने वाले, ( भिषजा ) वथो के समान शरीर ढे 
समस्त रोग ॒बिक्छारों को दूर करने वाल्ञे, ( दन्देण सयुजौ ) इन्द श्रातमा 
के साथ सदा सयुक्र चोर ( युजा ) सदा स्वयं साथ रने वाले पराण श्रपान 
श्रीर्‌ उनी के समान ( देष्या होतारा ) देर्घो, विद्वानों मं हितकारी, 
( भिषजा: ) शरीर भ्भोर मन एवे समाज शरीर के दोषोको भी सद्र के 
समान दूर करने वाले ( इन्देण ) राजा के साथ ( सयुजौ ) सष्टयोग 
रखने घाक्ञे, ( युजा ) खदा परस्पर संयुक्त श्रार ( जगती छन्दः ) ४८ श्रकर 
के जगती दुन्द्‌ के समान ४८ वषै के भ्रखरड बरह्मचये का पालक पति शरोर 
( ्ननष्वान्‌ गौः ) शकर को उटाने बाले वैल के समान राष्ट्‌ के शकट 
को उदाने वाजा वीर बलवान्‌ पुरुष, ये सभी ( इन्दियम्‌ ) बल श्वय 
चौर ( वयः) दीधै श्राय श्रारज्ञान को ( दधुः ) धारण करते है श्रौर 
पेश्वयैमय राष्ट्‌ मे भी धारण करते ह । 





तिसन ऽष्डा सरस्वती भारती मरुतो विश्व; । 
विराट्‌ छन्दं ऽडदेन्डयं धवुर्गोनि वयो दधुः ॥ १६ ॥ 
भा०--( इडा, सरस्वती, भरती ) इडा, सरस्वती श्रोर मारती नामक, 
( तिश्च: ) तीमो समितिगे श्नार ( मरुतः ) वायुश्नो के समान तीव्र वेग 
वाक्ली या देश देशान्तर मे गमन करने वाली अथवा--श्रु मारक वीरं 
सेभासूप ( परशः ) प्रजाएं श्चोर ( विराट्‌ न्दः) ४० भरहर के विराट्‌. 
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छुन्द्‌ के श्नुखार ४० वपौ का भरकत ब्रह्मचयै का पालन करने वाला 
पुरुष शरीर ( धेनुः गौ; ) दुधार गौ ये सब राष्ट्‌ मे ( इन्ध्यम्‌ ) राजा 
के श्वय श्रोर ( चयः ) दीधे जीवन को धारण करते हं वे उसमे भी 
धारण करावें । , 

त्व तुरीपो ऽश्रद्धत ऽडन्द्राभ्री पुष्टिविधैना । 

दिपंदा छन्द॑ ऽदम्दियसन्ता गौनं वयो दधुः ॥ २० ॥ 

भा०्-( स्वष्टा) शिपी, नये यन्त्र श्रीर पदाथा को गढ़ कर 

बनाने घाल स्वष्टा या कान्तिमती विद्यत्‌ ( श्रद्‌मुतः ) श्चाश्चयेजनक रूप से 
(सुरीपः) शीघ्रता से स्थानान्तर मे जाने मे समथ हे । इसी प्रकार (इम्दाक्नी) 
सेनापति मम भ्रौर नगरके नेता दोनों ही ( पुष्टिवधेना ) राज्य की 
पुष्टि को बद़ते हें । ( द्विपदा इन्वः ) द्विपदा ऋचाके समान दो पैर 
से प्रतिष्टित होने बाल्ली मानव दृष्टि श्रौर ( उागमोः) वीयं सेचने 
समथ इृषभ ये सव राष्ट्‌ मेँ ( इन्वियम्‌ वयः ) रेश्वये भ्रीर दीधे जीवन को 
( दुः ) धारण करावं । 

शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रसुवन्‌ भगम्‌ । 

ककुप छन्दं ऽदेन्द्य वशा वेद्यो दशः ॥ २१ ॥ 

भा०-( वनस्पतिः ) वन का पालक या वर श्रादि महानरके 

समान ( शमिता ) शन्तिप्रद छाया श्रीर शरण देने वाला ( सविता ) 
श्नोर सूयं के समाम तेजस्वी पुर्ष ( भगम्‌ ) सेवन करने योग्य देरव 
को ( प्रसुवन्‌ ) उस्पन्न करता हुश्रा भरर ( ककुप्‌ छन्दः ) ककुए-२५८ भ्रौ 
का म्द, तदनुखार २८ वषे ठे ब्रह्मष्ययै का पालक पुरूष श्रथवा प्राण॒ के 
समान श्रेष्ठ मुख्य नेता, ( षशा ) पृथ्वी या राष्य्‌ को वश करने वाली सभा 
चनौर ( वेहत्‌ ) दुष्टो के षड्यन्त्र को गमे मेदी विविध उपार्यो से नाश 
करने वाली राजा की नीति, ये सब पेश्वये से पूरौ राष्टु श्रीर राजा में 
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( वथः ) दीधे जवन, बल, श्रौर ( इन्वियम्‌ ) एशवये को स्वयं धारण 
क्रे रौर ( दधुः ) धारण करे । 
स्वाहां यश्च वरुणः सुक्ल्रो भेषजे करत्‌ । 
अतिचन्दा ऽइन्दुयं बृहर्दपमो गौ नैयो। दधुः ॥ २२॥ 
भा०-( वर्णः ) सव से वरण करने योग्य, सवेश्रेष्ठ राजा, 
( सुचश्रः ) उत्तम धन-एेश्व्ं श्रर क्तात्रवल से युक्क होकर ( स्वाहा) 
उत्तम उपदेश, शिक्षा, सत्‌ रीति नाति से ( यज्ञम्‌ ) सुस्तगत राष्ट या 
प्रजापति के पदको ( भेष ) शरीरम सेरोगको दर करने वाली श्रोषधि 
के समान राष्ट के दोप दूर कूरनेमे समथ उपाय (करत्‌ ) करता है । 
भिस प्रकार ( श्रतिष्ुन्दाः ) श्रौर श्रति शब्दं केयोग्यसं कटे जाने 
वाले छन्द, श्रति ति, श्रत्यष्टि श्रतिशक्ररी न्नोर श्रतिजगती, भे चारा 
चुन्द श्रपने विशुद्ध नाम ति, भरष्ट, शङ्करी श्रौर जगती इनसे ४, 9 
श्रक्षर श्र धिक होते ह उसी प्रकार भरन्यास सामर्थ्यो मे अधिक पुरुष, 
( बृहत्‌ ऋषभः गौः ) श्रौर बड़े विशाल वलीवदं के समान बहुत श्रधिक 
भार उठाने मँ समथ महा पुरुष ये पब ( वयः ) दी जीवन, बल श्रौर 
( इन्दियं ) वीये, इन्दियसामध्यै शौर रेश्वयं को स्वयं धारण करते हं वे 
एेश्वयै सम्पन्न राष्ट मे उसढे स्वामो राजामे मी इन पदार्था को धारण करव। 
वखन्तेनं ऽ क्रतुनां देवा वस्षवस्त्रिषतां स्तृता: । 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्‌ वयो दधुः ॥ २३॥ 
( २३२८ ) लिगोक्ता देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( वसवः देवाः ) वसु नामक देव, विद्धान्‌ पुरष, ( वसन्तेन 
ऋतुना तरिता ) त्रिवृत्‌ स्तोम धौर ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम से श्रर 
तेज, पराक्रम से ( इन्दे ) इन्द्‌, राजा श्रौर रष्ट्‌ मे या निभित्त ( हविः 
षयः दधुः ) भन्न भ्रौर बल, वी्घंजाीवम्‌ को धारण कराते श्रोर स्वयं धारण 
करते है । 
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्रीष्मेशं ऽऋतुनां देवा सद्राः पंड्चवशे स्तुताः । 
बृहता यशंखा बलं हविरिन्दे षयो दधुः ॥ २७ # 
भा०-; सुदाः देशाः ) रुद नामक देव, विद्वान्‌ गण, ( ग्रीष्मेण 
ऋतुना ) ग्रीष्म ऋतु से ( पञ्चदशे ) पंचदश मामक स्तोम कै भ्रधार 
पर ( वृषता ) बृहत्‌ नामक साम क्षे ( यशसा ) भ्रौर यशसे (इन्दे) 
इन्द, राजा श्रोर राष्ट्‌ मे ( वलं वभः हविः दधुः) बल, दीर्घायु श्रीर 
प्न्ञादि एेरवय धारण करते श्नौर कराते है । 
उषौभि्तुनादित्य। स्तोमे सप्तदशे स्तता: । 
वैरूपेरं विशौजसा हविरिन्दे वयो दधुः ॥ २४ ॥ 
भा०-( श्रादिष्याः) “भ्रादिष्य' नामक विद्वान्‌ गण, वषोभिःतऋतुना) 
वर्षा्रतु से ( सप्तदशे स्तोमे ) खक्षदशस्सोम के भराधारं पर ( वेरूपेण ) वेरूप 
खाज से ( विशौजसा ) प्रजा श्रार पराक्रम से (इन्दे हविः वयः दुः ) इन्द्‌, 
राजा श्रौर राष्टमे श्रच्च श्रौर दीधे जीवन को धारण कराते श्रौर करते है । 
शारदेनं ऽक्रतुना ठेवा ऽपकचिर्श्च ऽकमयं स्तुताः । 
वैराजेनं श्चिया धिय हविरिन्द्‌ वयो दधः ॥ २६ ॥ 
भा ०-( शारदेन ऋतुना ) शरद्‌ ऋतु छ, ( देवाः ऋभवः ) ऋषु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( एकर्विंशे ) एक विंशस्तोम के श्राधार पर (वेराजेन ) 
राज साम सेश्रोर (श्रिया) ल्मी से ( इन्दे ) इन्द्र, राजा श्नौर र्ट्‌ मे 
( श्रियं ) शोभा, रचमी, रेश्वये ( हविः ) श्रन्न श्रोर ( वयः ) दीचै जीवन 
को ( दधुः ) धारण कराते भ्रोर स्वयं धारण करते हे । 
हेमस्तेनं ऽ ऋतुना देवालिरावे मरुतं स्त॒ताः। 
बलेन शश्चरीः सहो हविरिन्दे क्यों दधुः ॥ २७ ॥ 
भा०-( महतः देवाः ) मदत्‌ नामक देव, किजेगीषु पुरूष, ( हेमन्तेन 
ऋतुना) हेमन्त ऋतु से, ( त्रिनवे शतुवाः ) भ्रिनव नामक स्तोम मं स्तुत होक 
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( लेन ) बल से ( श्रीः ) शक्वरी नामक सोम से ( इन्दे हविः सहः 
वयः ) राष्ट श्नोर राष्टेयति हग्द मे शन्न, शश्र-षिजयकारी बल श्रौर दीधे 
जीवन (दधुः) धारख कराते ह शरोर उसके निभित्त स्वयं भी धारण करते है । 

शेथिरेणं ऽकत॒नां देवालयस्त्रिशशेऽमृता स्तुताः। 

सत्येन रेवतीः चश हविरिन्द्‌ वयो दधुः ॥ २८ ॥ 

भा०-( भमृताः देवाः ) श्रमृत नामक देव, विवान्‌ पुरुष ( शेशिरे- 
ऋतुना ) शिशिर ऋतु के साथ, ( त्रयद्जिशे ) ्रयञ्िश नामक स्तोममें 
( स्तुतः ) वर्णित या प्रस्युत होकर ( रेवतीः ) रेवती साम द्वारा ( सलेन ) 
सल के बल से ( इन्द्रे ) राष्ट श्चौर राष्टृपति इन्द मे या उसके निमित या 
उसके आश्रय पर ( शत्र हविः वयः दधुः ) धन, श्रन्न भ्रौर दीधे जीवन 
धारण कराते रौर स्वय करते है । 


सवत्र जोर यज्ञ दोनो ही प्रजापति के स्वरूप ह । इधर राजा भी 
प्रनपिति हे । श्राव्मा श्रोर परमात्मा मी प्रजापति हे । उनके च्म प्रल्यंमो की 
कर्पना द्वारा राजा के भधीन २ श्रधिकार्सगणो के कत्तव्य का निख्पश 
उङ्क & मन्त्रो म किया गया है, जेस 


१-- वषमे £ ऋतु राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 
ह । प्रथम ऋनु वसन्त है । जिसके श्राश्रय प्र लोग बस जो सबको बसा 
वह मुख्य श्रधिकारी "वसन्तः के समान है । एवं उस प्रहेति का स्वतः 
राजा भी ‹ वसन्त ` है। श्रधीन प्रभार््रोको सखयूध्ैक वास देने हारे 
श्रधिकारी जन ‹ चसु ' है एथिभ्यादि धार वसुश्रौ के समान वे प्रजाश्रो के 
को शरणद । शरीरम बसे प्राणो क समान प्रजा के जीवन प्रद हो, उनष्टा 
स्तोम श्रथोत्‌ मुख्य पुरुष संध ““' भरिदृत्‌ ” हं त्रिवृत स्तोम मे जिस प्रकार 
तीन आण्चाप हं उसी प्रकार तीन परधिष्ारी दह । उसषटा बल रथन्तर है 
रासे देश देशान्तरमे जार श्रव च्रौर तेज, पराक्रमसे रथसेना 
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सेभ्रामो को तरत ह। बे उष पराक्रमसेदही राञ्य श्रोर राजा क बल 
बढ़ाते हे । 


२, नेता, प्रजापति राजा का दुसरा स्वरूप है, उसका प्रधान नेता 
ग्रीष्म ऋतु के समान है| सूय जिस प्रकार प्रखर हकर भूभागोंका 
तपा करं उनसे जरू शोप लेता है उसी प्रकार अपने तेज से बरूपूवक 
द्म्ोन किये मूपवियों से राजा कग दवयरा रेश्वय महण करता दै । उस काय 
मे नियुक्त पुरुष ^रद्र' रूप दंव रै । उनको देखकर जर्मीदार लोग बोते दै । 
वे भी शीर में भूख प्यास लगाने वाले तीव प्राणों के समान नेसे 
रुदर ह । उनके पञ्चदश स्तोम है । अथात्‌ जिस प्रार शरीर में श्रग 
श्रोर पांच प्राण॒ ई उसी प्रकार राष्ट में उनके १५ अधिकारियों की स्थिति 
ह । उनका "यश, श्र्थात्‌ वीये श्रोर ख्याति यज्ञ में बृहत्‌ साम कै समान 
महान्‌ है । वे राज्य मे बर, अन्न ओर दीर्घायु धारण कराते है । 


३. वर्षां रतु प्रजापति का तीसरा रूप है । उसका कायं वर्षा के 
मेघ कै समान प्रजा था पृथिवी से संगृहीत रेश्चयं को प्रजाके हितके लिये 
पुनः प्रजा पर बां देना है । यह कायै 'आदिस्य' नामक श्धिकारिर्थो 
काह । उनको स्थिति सूयं मेँ किरणो के समान दहै । उनका वणेन "सप्तदश 
स्तोम से छया जाता है अर्थात्‌ दथ इन्द्रिय, पंच प्राण मोर भ्रात्मा, मन 
इन १७ के समान ये राष्ट्‌ शरीर मे व्याप्त रहते ई भर कायं करते ह । 
उसका रोज पराक्रम नानारूपसे विविध प्रकारोंसेप्रकाशितहीनेसे 
यज्ञ मेँ वैराज साम के सभान एवं प्रजा को समस्त रेश्वये प्रष्ठ नेसे 
वे प्रजा के द्वारा राष्ट ढो सम्पत्ति श्रोर बरु को बदातेह। 


४. प्रजापति का तीसरा रूप शरद्‌ ऋतु" है । शरद्‌ कारु वर्षाकालिक 
मर्धो का चिच भिन्न करके जपे प्रकाश को स्वच्ड करता, चन्द्रमा का निर 
करता, श्रश्न श्रोर फो को वृद्धि करता भ्रौर जलो को स्वच्छ करता है 
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उसी प्रकार राजा प्रजा कै उपर त्रयी श्तु धटाश्चों को वृर करता, सकय 
का हटाता, अन्नादि सम्पदाश्रों का बदाता, सबका उत्सवादि से प्रसन्न 
करता दै । इस काय में नियुक्त अधिकारी (कलु देव" ह । श्रुतः सत्य से 
प्रकाशित होना, षान विज्ञान कोर से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकटो को दूर करना उनका कत्ेव्य है । उसी से वे (ऋतु, कहाते हे इस 
व मेँ न्यायाधीश, विद्वान्‌ , शिल्पी, वे्ानिक आजाते ह । य 'एकविश- 
स्साम' से स्तुत या वणित ह । यक्ञमं२१चा वाले स्तम के समान एवं 
शरीर में हाथ पारो ङो दश २ श्रगुली एवं २१ वां श्रात्मा, इनके समान 
नये २ पदाथौ को प्राक करते ह । ओर राष्ट्‌ कौ उत्तम मगा मे चराते ओर 
नाना सुख भोग प्रदाम करते द । विविध रेश्वयो से प्रकाथित ष्ठाने से 
उनकी तुरना वैराज साम के साथदहै। वे श्री", लक्समी, शोभा, शिप, 
करा कोशर से राज्य श्रौर राजा क राजकार्यं में मी रेश्र्य श्चोर शोभाः 
करते श्रोरं अन्न, रेश्वयै श्र दीधैजीवन प्रदान करत ह । 

५. प्रजापत्ति का पांचवां स्वरूप ' हेमन्त ऋतु, है । हेमन्त ऋतु जिस 
प्रकार श्रपने तीघ्र शीत से समस्त प्राणियों का कष्ट दता, जलो का असह्य 
शीतर कर देता है, नदियों को संकाचित कर दृता दै । उसी प्रकार बुष 
जनोंश्रा को तीव दण्डां से दण्डित करता है, उनका संकुचित करता हे, 
प्रजाओं को वश्च करता है । उसके तीव शीतरू वायुश्रो के समान मर्द्गगा, 
देवर जो दुष्टां को दमन करने वाले वायु के समान वेगवान्‌ सेनिकबङ 
ङ । उनका स्तोम श््रिनव' हे भ्र्थात्‌ शरीर में हाथ पावके २० अंगुलियों 
पांच प्राण, मन श्रोर श्नास्मा के समान राष्ट्‌ के२७ अग दे । यज्ञ मे शाक्रर 
सामे समान उनका भी स्वरूप “श्री, अर्थात्‌ शक्तिमती सेनां हं वे सेन्य- 
वरूसे ही शक्तिमती हाने से शक्ररी कहाती ह । वे श्नु कां पराजय करने 
का परम सामभ्य "सहः" को ओर वायै ओर राष्ट्र के दीधैजीवन का 
उत्पञ्च करते द । 
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६. प्रापति का € ठा रूप रिशिर-कतु है । शिशिर जिसे प्रकार पत- 
भद के बाद कर्खो म नया रस सेचन करला ह नये पश्र श्रोर नये पुष् 
खिलाने के निमित्त रस उत्पद्च करता है उसी प्रकार प्रजा मे नवीन साहस, 
नवीन शक्ति, नदीन पश्व संचारित करने वाखा राजा शिरिर के समान 
है । उसके अधीन कायैकर्तां “प्रशत देव' ह । के प्रजा मे जलो के समान 
अमर जीवन प्रदान करते ह । उनको स्थिति यक्त मे त्रयलिश स्तोम के 
समान है, भर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर मे पञ्च स्थूरू भूत, पंचतन्मात्रा, पच- 
कर्मेच्दिय, पल्चज्ञानेन्दिय, चार श्रन्तःकरण, जीव, शिर, २ हाथ, २ जाधे, 
१ उद्र, २ उरःस्थर, ये वग ह । उसी प्रकार च भी राष्ट्‌-शरीर के स्यु, 
सुषम विभार्गो के घटक, संयोजक श्रोर श्रग ह वे सव्यके बरसे 
एश्वयैवान्‌ होने सं “ रेवतीः › कात है । वे यक्त मे रवत साम के समान 
रेश्रयैजनक है । वे राष्ट्‌ मे (श्रः धन श्रन्न, वीये, दीर्घायु धारण कराते है । 

सभी सुख्य, गोण अधिकारी राजा टी के प्रतिनिधिहै। भौर राजा 
ही सवका स्वरूपवान्‌ आत्मा के समान है । इसलिये गुण मेद से "वसन्तः 
श्रादि राजा के ही स्वरूप होकर राजा के भिन्न २ विभार्गो फे प्रधान पदा- 
भिकार्यिोंकेभीये मामहे । उनके भिन्न रे कन्तैव्य वषम ऋतुरभरा के 
प्मनुसार, ब्रह्माण्ड मे सूये फी किरणों के भ्रोर जगत्‌ की मुख्य दिन्य 
शक्तियों ॐ श्रनुसार, यज्ञ म स्तामों के अनुसार, शरीर मे श्रगों के श्चु- 
सार जानने चाष्टियं । उन दषटा्तो से स्थृक खूप से, ओर क्षब्द मे छिपे 
प्मस्वर्थगत स्वरूपो रौर निर्वनो से सृदमरूप ते राजा के उन स्व्स्पों 
के श्रौर अघीन श्रधिकारियों के करैष्यों का वोम जानना चाहिये । 
अन्तसः, च स म्यवस्थाए, पद, श्रधिकार श्रादि राष्ट, ओरं राष्ट्‌ पतिम टी 
द्मपने समस्त बकु, श्रधिकार रेश्वयो को समर्पित करते है । यही वेद्‌ ने 
उपदेश किया ह । इस विष्य मे विशेष संगतियें देखने के लिये देखो । श्र 
१०। म० १०, १४॥ अण ९। ३४ ॥ अण० ११। ठ, ६० ६९५ 
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वसमप्तादि श्रतुश्नों क विशेष देहस्य एव वुरुना के लिये देखो ० १३। 
म० ४४-५८॥ क्था प्र १२ 1 म० २५ ॥ तथा प्र° १४०६, 
१५, २७, ५७ ॥ वसु भ्रादि ड क्त्यं के विषय मे अ० १४ म० २५५ 
स्तीमों के स्वरूप देखो भ्र ° ९४ । २८--३१ ॥ 


हालां यदात्छमिधाग्निमिडस्यदेऽग्बिनेन्द्‌\ सर॑स्वतीग्रजो धभ्रो 
न गोधः कव॑लेभेषलं मधर श्येन तेज ऽदन्दुं पञ सोमं 
परिखुता धृतं मश्च व्यन्त्वाज्य॑स्व होतर्यज ॥ २६ ॥ 
( २६-४१ ) एता द्वादश रप्रिय । अरधिसरस्वान्द्राः लिगोक्ता देवताः । 
निच॒दष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( १) (होता समिधा श्रग्निम्‌ ईडस्पदे श्ररिवनौ, इण्वं 
सरस्वती यशत्‌ ) यक्ष मे ( हाता) होता नामक विद्वान्‌ ऋष्विक्‌ जिस 
भकार ( समिधा ) काष्ठ से ( भ्र्धिम्‌ ) श्नमि को प्रञ्वाज्ञित करता है उसी 
प्रकार (होता) राष्ट्‌ को पदाधिकारियों के प्रात करन श्रोर उनको 
मननपूवक स्वीकार करने वाला पुरूष ( इडस्पद ) इस पृथ्वी के प्रधान 
शरासन पर (श्रधिनो) विधाश्रो श्रोर राष्ट्‌ भागो के श्रष्छ क्षाता, सूये श्रौर 
चेद, श्रार शरीर मे प्राण श्रोर भ्रपान के समान दोषनाशक्‌ प्रधान सचिव 
ख्व दो श्रधिकारियो को (दम्‌) शत्रनाशकारी, रेश्वयेवान्‌ , बलवान्‌ सेनापति 
को शरोर ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम जानवान्‌ पुरुषो की बमा विद्रव्लमाणो 
( अतत्‌ ) भिदु करे श्रौर उचित स्थानो पर संगत करे । 

( २ ) ( श्रञो धृष्रो न गो, धूः कवलैः भेषजम्‌ ) ( श्रजः ) बकरा 
वरी जाति का पशु श्रार श्रजवायन, श्रजमोाद्‌ नामक्‌ श्रायधि जिस प्रफार 
पने उग्रमन्ध से नाना रोगो फो ( भेषजम्‌ ) दूर करता है श्रोर (धूञ्रः) 
ती धूम जिस प्रकार रोगकारी श्रशो को नष्ट करता हे श्रोर ( गोधूमः ) 
हेयं छे अश्मी से जिस प्रकार शरीर पुष्ट ्ोता है भीर ( ङुवल्ेः ) वेर 


॥॥ 
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शमादि भादियो से जिस प्रकार पोधो कमे श्रन्य पशुश्नो से खाये जनेसे 
बचाया जाता है उसी प्रकार ( श्रजः ) शब्र्रौ पर नाना शरद शजो को 
फेकने मे ऊुशक्ल वीर योद्धा पुरुषं ( न ) शरोर ( धूः ) उनको श्रपमे 
वल, साष्टस. वीरता, पराक्रम श्रोर युद्ध नीति से कंपा वेने श्रौरं धुन डालने 
वाला पुरूष ( गोधूम; ) पथ्वी के देशो को कम्पाने मे समं वीर पुरुषो 
शोर श्रखशस्ो से श्रौर ( वलेः ) अति घोर ग्जनाकारी श्रथवा शत्रु की 
भूमि को घर लेने वाले सेना दलो सहित ({ भेषजम्‌ ) शच्रु तथा प्रजाः 
पीदा को दर करने का उचित उपाय प्राक्ठ होता है । 


(३) ( श्यः मधु न तेजः इन्दियम्‌ )} ( शष्पैः) शष्प, नवां ङरित धान 
करोर उसकी जाति के धान्यो से जिस प्रकार (मधु) मधु खाद्य श्रन्न (न) 
शरोर ( तेजः ) तेज, प्राणवल श्रोर ( इन्दियम्‌ ) शरीर म हन्दिय सामभ्य 
उस्पन्न होता हे उसी प्रकार राष्ट्मे ( श्ष्यः) शत्रके मारन मे समथ 
वीर पुरुषे श्रौर धार घातक श्रना से शख श्रादि साधनो से रष्ट्‌ श्रोर 
राजा (मधु) शरभ्रो को पीडन मे समथे ( तेजः ) पराक्रम शरोर 
( इन्दियम्‌ ) इन्द, विद्युत्‌ श्र सूये का सः राजकीय पश्ये शरोर पराकम 
उपपन्न हाता हे । 

(४ ) (पयः सोमः परिसता ) ( परिखता ) उत्तम रीति से प्रष्ठ 
रस से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध श्रादि पुष्टि प्रद श्रचश्रौरं (सोमः) 
परिखरवणक्रिया से प्राप्त सोम, श्रोषधियों का रस जिस प्रकार तीव्र गुण- 
कारी हो जाता है उसी प्रकार ( परिश्चता ) श्रभिषेक द्वारा ( प्यः ) राष्ट 
के पोषकवम श्रोर ( सोमः ) रेश्वयंवान्‌ श्भिषिक्र राजा दोनो ष्टी रष्ट्‌मे 
बलवान्‌ श्रौर तेजस्वी हो जाते हे । 


( ९ ) (धृतं मधु भ्यन्मु) हे पूर्वोक्त ्रश्चि, इन्द्‌, सरस्वती; सोम श्चदि 
पदाधिकारिय। सै विद्त्तवभा के सभासदृगण ! साधारण मनुष्व जैसे शरीर 
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की उश्नतिश्रोर पुष्टिकेक्तियिघी दुग्ध श्रौर श्रन्न ग्र्ण करताहै उसी 
पकर श्राप सब लोग ( धृतं ) तेज श्रोर ( मधु ) बल, श्रन्न श्रीर ज्ञान को 
राष्ट्‌ की उन्नति श्रौर ्भ्युदय के किये ( ज्यन्तु ) प्रप्त करं । 

( & ) ( श्राज्यस्य होतः यज ) हे ( होतः ) होता जन ! तू जिस प्रर 
यक्त मे घृत की श्राति देता है उसी प्रकार हे ( होतः ) राष्ट्‌ के पदो को 
दान करने हारे विद्धय्‌ ! तू ( राज्यस्य ) वीयै, विजयोपयोगी साम्यं 
शरीर अलको ( यज) प्रदान कर या प्राक्त क्रा। 
होता यक्तत्तनूनपात्सर॑स्वतीमर्विंपर॑षो न भेषजे पथा मघुमता भरः 
शचभ्विनेन्द्रांय वी बद॑रेरुपवाकांभिर्भैषलं तोकम॑थिः पयः सोमः 
परिख्ुतां धृतं मधु ग्यन्त्वाज्य॑स्य होवयैजं ॥ ३० ॥ 

अतिधृतिः । षड्जः । 

भा०-( १ ) ( तनूमपात्‌ होता सरस्वतीम्‌ श्रश्िनी इन्द्राय यच्त्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यून श्रश्ष को पुष्ट कर उसको पालन श्रौर पूण 
करने मे समथे ( दाता) राष्ट्‌ के एदाधथिकारौ क प्रदाता, विद्वान्‌ ( ख्र- 
स्वतीम्‌ ) ज्ञानमय वाणी के उपदेष्टा गुर के समान उत्तम ज्ञानमय विद 
स्सभा को श्रौर ( श्रश्िनौ) विद्यान्न मे पारंगत दो सुख्य विद्धान्‌ ुद्षों 
को ( इन्द्ाय ) ेश्वर्यवानू राजा श्रीर राष्ट्‌ की उन्नति के लिये ( यच्त्‌ ) 
नियुक्त करे । 

(२ ) ( पथा मधुमता इन्दाय वीर्यं हरन्‌ ) जिस प्रकार ( मधुमता ) 
जल वाले, जलसे हरे भरेयानदीङढे माग से जाने वाला सुगमतासे 
श्नोर सुख से चला जाता है इसी प्रकार राष्ट्‌ के सञ्चालक को (मधुमता ) 
मधुर, उत्तम फलो से युक्त ( पथा ) नीति मागं से ( इन्द्राय ) 
रेशयैवान्‌ राजा को ( वीयं ) बल ( हरय्‌ ) प्राक्च करावे । 

(३) ( श्रषिः मेषः न भेषजम्‌ ) शौतकाल मे जिक्ल प्रकार शित 
निवारण के किये भेड्‌, मेढा ही श्रपनी. उन द्वारा उसरे उपाय द उसी 

१३ 
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भक्छार राष्ट्‌ पर श्राने चालले वाधक कारणो का उपाय (मेषः न) 
मेदे के समान प्रतिपक्त से रक्षर स्मे वाला, श्जन पर शख का शौर 
प्रजा प्र सुख साधना का वषेश करने वाला ( श्रदिः) रर्ककाहोनादही 
( भेषजम्‌ ) बाधाश्रो को दूर करने का उत्तम उपाय हे । 

( ४ ) ( बदरैः उपवाकाभिः तोक्मभिः मेषजम्‌ यत्‌ ) निस कर 
( बदरैः ) भेर जैसी छदवियो से बाद वना कर उन्मा की रशा 
करते ह उसी प्रकार राष्ट्‌ पर श्राने वाते शमर को ( बदरैः्थधरैः) 
हिंसाकारी शख का प्रहार करने वाले सेना दलो से ( यसत्‌) ऽव्य 
करे । राष्ट की भूस अनता को ( उपवाकाभिः) गुर्री के दशा श्रारा 
उपदेश क्ियाश्रो से शिरिति करे । ( तोक्मभिः ) भ्यथादायी उषार्थो ते 
राष्ट्‌ के भीतरी दुष्टो का उपाथ करे । 


( १ ) ( पयः सोमः परिस्तुतः । धृतं मघु व्यन्तु । भ्राज्यस्य होतः 
यज ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
दयता यच्चन्नराश््से न नम्र पति?» खुर्या भेषज मेषः स्तरः 
स्वती भिषश्रथो न चन्द्रधश्विनोपाऽदन्दंस्य शीय बद॑रेख्णवा- 
कांभिभैषजं तोक्मभिः पयः सोम॑; परिस्तां धृतं मश व्यन्त्वा- 
ज्य॑स्य होतयैज ॥ ३१॥ 

अतिधृतिः । पड ज. । 

मा०--( १ ) ( शोता नरास नण्डु पतं न शुरया यक्तत्‌ ) ( न ) 
भिस प्रर ( गरस ) समस्त पुरू स प्रसंसनीय ( नपनहुं ) भुम्दर शौ 
को स्वीकार करने बाले ( पतिं ) पति को ( सुरया ) उत्तम रमंखी के स्य 
सगत करे दिया जाता हे उसी श्रकार ( होता ) राष्ट ढे पदाधिक्षारिे का 
भियोजक विद्वान्‌ पुरुष ( सुरथा ) उत्तम रमश्योग्य, राञयलष्षमी से 
( नरासंसं ) समस्त नेतृ पुरुषो से प्रस्तुत्त, स्ति योग्य, ( क्न ) 
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रिकं के पोषके, दुष्ट पुरुषौ के विनाशक, ( पतिभ्‌ ) पालक, राष्ट्यति की 
( यश्त्‌ ) कैग केरे । 

( २ ) ( भेषजं मेषः सरस्वती भिषग्‌ ) परि-प्रनी ढे परस्पर विवा- 
हित होजाने परर यदि प्रजोत्पत्ति मे रोद वाधक करण दहो तो जिस प्रकार 
( मेषः ) वीय सेचन करने मे वीयैपुष्टिकर श्रौषध दी ( मषनम्‌ ) रोग- 
नाशक होता हे श्रौर ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानमय वाशी या उसका 
धारक विदान्‌ ही भिषक्‌ , चिङकित्सक है । श्रथवा भिवाहित होजाने परर भी 
परस्पर मिलने मे ( मेषः ) षीय सेचन मे समथ युवा इरूष दही उत्तम 
परजो्पत्ति का ( भेषजम्‌ ) उपाय है श्रौर ( सरस्वती ) शली ही ( भिषक्‌ 
श्राभि-षक्‌ ) प्रजोत्पत्ति करने वाली, उससे सगत होती हे । उसी प्रकार राष्ट 
पति बनामे भ श्रये आधक कारणां को दरे करने मे ( भेषः भेषजम्‌ ) 
भरविद्ररद्री से रषषर लेने वाले मेदे कै समान सीर. प्रतिपरी पुरषं शी 
( मेषम्‌ ) उपाय है । श्रौर ( सररक्ती ) वेदवाणी विद्सभो ही ( भिषग्‌) 
उस उपाय को बतलाने षाले वेद्य के समान हे । 

(३) (रथो नचन्द्री ) दम्पति के लिये जिस प्रकार माग पार करने 
का साधम रथहे उसी प्रकार राष्ट ल्मी श्चौीर राष्ट्पात को मीति माग 
वृं अलंने का उस्म साधम ( अन्दरी ) सुव भादि घब बाडा केशकीन्‌ 
पुरूष हौ हे । 

(४) ( अश्विनोः धपा दन्दस्य वीर्यम्‌ ) जिस प्रर ( भ्रश्िनोः ) 
क्षी पूरवो की ( वीयेम्‌ ) बीये ही ( वम ) सश्तानोस्वस्ति की शक्ति हे. 
डली प्रकार ( ईन्दस्य ) रेशर्यवाम्‌ राष्ट पति श्रीर्‌ राष्ट का ( वीथम्‌ ) बल 
दी ( अश्विनोः ) प्रधान पदपर नियुक्र महामाव्यो को ( वपा ) शब्रु-उरष्ठेदन 
करने ी शङ्कि है । 

( ९ ) ( बद्रेः उपवाकाभिः° इत्यादि ) पूर्वैवत्‌ । 
हतां यक्लदिडेडेतऽश्राजुद्यानः सरस्वतीमिन्दुं बलेन वरधैयश्नपभणा 
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गवेन्दयमरश्विनेन्द्राय भेषजं यवैः कक॑न्धुंभिर्मधुं लाजेने मासरं 
"भ । 1 + = € 
पय॒ः सोम॑ः परिस्तुतां धृतं मधर व्यन्त्वाञ्वंस्य दोतयेजं ॥ ३२॥ 
विराड श्रतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ श्राजुद्ानः इडा यच्त्‌ ) पूवे वित 
पदाधिकारियों को नियु्क करने हारा विदान्‌ * होता › ( दाडितः ) स्वय 
च्चाद्र स्कार प्राक्च करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विदधाना से पृण विद्वत्‌ 
सभा या वेदवाखी की उ्ववस्था को ( श्राज॒ह्वानः ) प्रदान करता हुश्रा, या 
स्वीकार करता हुश्रा ( इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय ) सम्पन्न राष्ट को 
( यच्त्‌ ) संयुक्त करे । 


( २) ( बलेन इन्दं वृषभेण गवा इन्दियं वधयन्‌ }) बल से, सेना- 
बलसे "इन्द्र राजा को ( वधयन्‌ ) घधिक शङ्गिशाली करता हुश्रा, 
छ्नौर ( इृषभेण ) सांड श्नौर ( गवा ) गौ इन जाति के पशुश्रो से ( इन्दियम्‌ ) 
इन्द्‌ श्र्थीत्‌ राजा के रेश्वयं को ( वधयन्‌ ) बद़त। हुश्रा । 


( ३ ) (यवैः ककन्धुभिः मधु लाजैः न मासरं मेषजं यत्तत्‌) (येः) जो 
श्रादि धान्यो से (मधु) राष्ट्‌ के श्रन्नश्रौर उनङे समान रोगनाशक, (यवैः) 
शङनाशक् पुरुषो से राष्ट्‌ के ( मधु ) बल को उसी प्रकार ( ककेन्धुभिः ) 
काटेदार वृष्तो से (मधु) बेर के समान मधुर फल एवं हिसाक्लसी 
शख के धारक वीर पुरुषो से ( मधु) शत्रु के नाशक बल कोश्रोर 
( लाजैः न ) लाजार्भो, खीला के समान श्रवणे से ( मासरम्‌ ) प्रति- 
मास द्रिये जाने वाले वेतन को (भेषजम्‌ ) उपायन, या भेट रूप धातुर््रो से 
( यजत्‌ ) नियत करे । 


( ४ ) ( परय सोमः० इत्यादि ) पवत्‌ । 


^ 


८० दिरेष््ति' इदि कायव० । 
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होतां यक्तद्र्दिरूरीष्रदा भिषङ्‌ नासत्या भिषजाश्विनारका शिश 
मती भिषण्धेनुः सरस्वती भिषग्दुह इन्द्राय भेषजं परयः सोम॑ः 
परिखुता धतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २३ ॥ 
निचुदर्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( होता) उक्र होता नाम पदाधिकारी पुरषो का नियोज्ञ 
विद्वान्‌ "होता नाना प्रकारके दोर्षोको दूर करने के साधनों श्रोर उपायो 
को ( यत्तत्‌ ) प्राक्त करे । ( १ ) (बर्हिः उणंस्रदाः भिषक्‌ ) उन निस प्रकार 
कोमल होकर शरीर की शीत से रक्ता करती हे उसी प्रकार ( बर्हिः ) प्रना 
भी ( उणौन्रदाः ) कोमल होरूर भी राजा श्रार राष्ट, की कम्बल के समान 
रषताकारी होकर (भिषक्‌ ) उसको चुरा को दुर करती हं । (२) (ना सस्या 
श्रश्विना भिषजा ) कभी श्रसरस्य व्यवहार न करने हारे, सदा सव्यप्रेमी 
पूवोक्क दो श्रधिकारी भी वेनो के समान राष्टु के भीतर वि्यमान श्रसव्‌- 
व्यवहारो को दूर करते ह । (श्रश्वा) वेगवती घोदी के समान तीव्र बुद्धि चाल 
श्रथवा ( श्श्वा ) हृदयग्राहिणी श्चौर ( शिश्चमती ) उत्तम बालको से युक 
(धेनुः) गौ क समान मधुर रस देने वाली विदुषी खी राजा श्रौर 
राष्ट्‌ के दो्पो को ( भिषयू ) दूर करती है । श्रोर ( सरस्वती ) सरस्वती 
विदुषी खो श्रौर विद्वत्समा मी ( भिषग्‌ ) नाना दोषोंढो दूर करते 
ये सब भी ( इन्दाय ) रेश्रयवान्‌ राष्ट्‌ शरोर राजा के लिये ( भेषजम्‌ ) 
श्रोषधि रघो के समान नाना उपाय ( दुहे ) प्रदान करती हे । ( पयः सोमः० 
इस्यादि । पूववत्‌ 1 
होता यक्तदुरो दिशः कवष्ठो न व्यचंस्वतीरभ्विभ्यां न दुरो दिश 
ऽइन्दो न रोद॑सी दुघे । दं धरेच: खर॑स्वत्यण्विनेन्द्राय भेषज 
शक्रं म ज्यातिरििन्द्यं पयः सोमः परिसुता धृतं मधु व्यन्त्वा- 
ज्यस्य होतयैजं ॥ २९ ॥ 

भुरिगतिथतिः । षड्जः ॥ 
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भा ०--( होत यचत्‌ ) ङ होता मासक विद्राग्‌ चनि मामक 
श्रधिकारी शौर सरस्वती मामू विद्ष्सभ। को नियुक्त इरे । ( इम्दः ) 
एश्वयैवान्‌ राजा ( श्रधिभ्यां ) उक्र दोनो राजनीति कुशल श्रधिकारिर्ये 
दारा ( दिशः न ) दिश्ाश्रा क समान ( कव्य: ) विशाल श्रवकाशवाली 
दौर ( भ्यस्वतीः ) रति विस्तत ( दुरः ) द्वारो श्रौर ( दुरः) द्वारौ 
के समान ( दिशः ) श्रषकाश वाली विस्तृत दिश्षाश्रो को, श्रौर (रोदसी न) 
सुय चन्द यावायु श्रौर सूय हारा श्राकश श्चौर श्ृण्वी निस प्रकारं 
दौ जाती है, उनङे पूं उपभोग्य पदाथे प्रास क्षिये जाते ह, उसरी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता भ्नौर सूयै के समान तेजस्वी पुरुषौ द्वारा राष्टूवासी खी 
पुरुषौ या शाज प्रजावगे दीनो को ( इषे ) दोहता है, उनसे एय भराषठ 
करता & । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम बिद्रस्सभा ( इन्दाय ) रजा के 
किये ( पयः ) दूध को (धेनुः) दुधारगो के समान ( भेषजं ) स्वै 
रोग-हर ओषध, ( शुकं ) शरीर म बलकरी, वीयै श्रौर ( ज्योततिः) 
प्राश श्रौर ( इन्दियं ) पेश्वयै उत्पन्न करे । इसी प्रकार ( श्रश्चिनो ) 
आरीर मे स्यायक प्राण श्रोर्‌ भ्रपान के समान दोनो श्रधिङारी ( दन्य ) 
शरीर के ्रधिष्टाता, इन्दर, जीव के समान रष्ट्‌ के स्वामी के जरिये ( भेषजं 
क्रं न) खयै रोगर श्रोषध श्वीर वीये ढे समान रेशवये च्रौर ( ज्योतिः ) 
ज्ीमन-वद श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) राञ्ड सामथ्यै ढो ( दुद ) उपपन्न छ, 
( ओमः परिखता० ) इत्यादि पूववत्‌ । 


होता य्त्‌ सुपेशंखोषे नक्तं दिवाभ्विना सम॑जाते सर॑स्वत्या । 
त्विषिमिन्द न भषज श्येनो म रज॑सा हृदा शिया न मासरं 
वय॒ः सोम॑ः परिखुतां धृते मधरु व्यन्त्वाज्यस्य होत्यैसं ॥ १५॥ 


भुरिगतिधतिः । शंड्जः ॥ 
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भा ( होता ) होता नामक विदान्‌ ( यच्त्‌ ) र्ट्‌ क सुष्य- 
वक्ष्या ङे शषधिकारियो को योभ्यपद्‌ पर नियु्क करे । ( सुपेशसा ) 
उत्तम सूप वाद्धी, उक्तम धमेश्चये से सम्पन्न, ( उके ) प्रातःसाय 
की सर्व्याश्रो के समान, या सूयं चन्द ठे समान ( श्रचिना ) श्रि 
नामक विद्वान्‌ दोर्मो श्रथिकारी ( दिकानक्रम्‌ ) दिन ओर रातत ( खरस्रवत्या ) 
खदस्कती नामक विदवस्खभा से ( सम्‌ चरस्व ) एक मत करके रहते ह । 
शर ( इभ्दे ) रेश्वथेवान्‌ सजा मे ( व्विषिम्‌ ) डान्ति या तेज के ( भेषजम्‌ ) 
रोमहदी रख के समान स्थापन करते है । तथ वह ( श्येनः न ) श्येन 
मा वाज जिस प्रकार बड़ेवेग से श्रपने निल परियो पर श्राक्रमश 
करा हे उसी प्रकार वष राजा मी श्रपने ( रजसा ) कान्ति से या तेज- 
स्वी डोक-समूह से निवल शत्ुपद्च पर आकमश करने मे समथ हे 
जाक है । तब वह ( हदा) इदय खे वा हर्द्ारी श्राक्मशं से श्रोर 
(क्रिया) श्री-थोभा च्चौर रेश्रच ठे (न) भी ( माखरं ) भत ङे 
खमान या श्रपने मासिक येत ॐ समान पने श्रील शत्रु को म्येग 
करता है । ( पवः खलोम ° हत्थादि ) पूववत्‌, । 
होता यक्षरैव्वा होतारा भिषज्ञाभ्विनेम्दू न जागृवि दिवा नक्तं 
न मेषे: । शषसर्‌ सरर्षती थिषक्ह सीसेन दु्टऽदन्दियं । पयः 
सोम॑ः परिस्रुता धृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतयैजं ॥ २६ ॥ 

निच॒दष्टिः । मध्ययः ॥ 

भा०-( होता ) पदाधिकारियों का निधोक्ना विद्धान्‌ ( देम्भर 
होलारो ) देवो, प्रजा के विद्वान्‌ दानशील पुरुष के हितकारी दो 
(छता) प्रान वशकारी अधिकारी पुरूषो को नीर ( श्रच्िमा ) श्रधिकार, 
शतैर राजनीति विधा मं व्यापक, ( भिषजा ) शरीर के रोगो के चिषि- 
त्सा के समान राष्ट्‌ दोषो के सुधारक पुरषो को श्रीर ( इष्ं न ) शत्रु 
छा भुरषः को भी ( यच्त्‌ ) नियुङ करे । ( भिषक्‌ मेषः न ) वेग 
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जिस प्रकार भ्रपने श्रोषधौ द्वारा शरीर मे बल उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विद्रत्समा ( दिवा नकं ) दिन रात ( जागृवि ) जागती 
इई, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के बने गुलिकाख से ( शष ) 
वल, सामथ्यं श्रोर ( इन्दियं ) इन्द, राजा के उचित मान, पेश्वयै को भी 
( दुहे ) उच्पश्च करती है । ( पयः सोमः० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
हाता यत्तत्तिसरो देवीने भेषजं अयस्त्रिधात॑गेऽपसो रूपमिन्दरे 
हिररययभरग्विनेडा न भार॑ती । वाचा सर॑स्वती मह ऽइन्द्राय दुह 
दन्य पथैः सोम॑; परिस्ुतां घतं मधु व्यन्त्वार्ज्यर्व होतर्यञ॑॥२७॥ 
धृतिः । ऋषभः ॥ 

भा०-( होता ) पूर्वोक्त पदाधिकारियों का नियोजक ष्यङ्क “ होता › 
हौ ( तिल देवीः | तीन सभारश्रो को ( यच्त्‌ ) न्यवस्थित करे । ( त्रिधा- 
तवः ) शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, कपु जिस प्रकार ( भेषज न ) 
वेयसेदी गहै श्रोषधि को धारण करलेते द उसी प्रकार ( त्रयः) वे तीन 
( श्रपसः ) करमो के करने काले प्रधान नेतारो के श्रधीन होकर ( इन्दे ) 
रजा (रूप) रुचि-रूप धारण कराती ह । ( श्रचिनी) इनमे भी 
दो सख्य श्वधिकारी श्रि नामक वे दोनों श्रौर ( इडा) इडा नाम 
भूमि की प्रबन्धक्त्री सस्या ( इन्बे ) राजा मे ( हिरण्ययम्‌ दुहे ) सुवशै 
प्रादि धातुमय रेश्वयै को धारण कराती दहै। भारती श्रौर भारती नाम 
कला कौशल धी नियामक संस्था भी श्रीर ( रश्िना) दो अरधि- 
कारि को प्राक्च होकर ( इन्दे सूपं हिरस्ययम्‌ दुहे ) राजा मे रेश्वय को 
प्रदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्रत्सभा ( वाचा } वार्‌ या 
श्रवी विचा, वाणी, ष्यवस्था श्नीर श्राज्ञा दवारा (इन्द्राय महः इन्दियम्‌ दुहे) राजा 
के रति ्राद्र योग्य दे भारी सामथ्यै को प्रदान करती है । ( पयः 
सोमः० ) इष्यदि पूववत्‌ ॥ 
होतां यच्त्‌ सुरेतंसभरषमे नयापस त्वष्टारमिन्द्र ्रश्निनां भिषजं 
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न स्र॑स्वतीमोजो म जतिररिन्द्यं वृको न र॑ंयसो भिषग यशः 
खुर॑या भेषज ६ शिया न मासरं पयः शरोम॑ः परिखुता धृतं मधु 
व्यन्त्वाञ्यंस्य होतयैजं ॥ ३८ ॥ 
भुरिक्‌ कृतिः । निषादः ॥ 

भा०-( होता ) उचित पदे पर उचित ष्यक्किवो को नियुक्त कशे 
वाला श्रधिकारी हाता, ( सुरेतसम्‌ ) उक्तम ॒वीथेवान्‌ , ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
म समथ दृषभ के समान उत्तम भूमि मे उत्तम ब्रीज वपन करने में 
समथ, एवं मेघ के समान उत्तम जलरूप उत्पादक साम्यं से युक, 
( नयौपसम्‌ ) लोकोपकारी कमे रने वज्ञि, ( त्वष्टारम्‌ ) शिल्पी, एन॒ञ्जी- 
नीयर भ्रौर (इन्दम्‌) रेश्वयैवान्‌ धनाढब पुरुष को, श्रौर (अधनो) दो मुख्य 
श्रधिकारियि ङो ( भिषलम्‌ ) सब दोषो को दूर करमे वाले वे के समान 
( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम क्न श्चोर क्ञाजी पुरुषा से यु विष्ठ्सभा को 
( यक्षत्‌ ) राष्ट्‌ म नियुक्क करे । वे सब लोगक्मसे ( श्नोजः , पराक्रम 
(न) श्रोर (जृतिः) कैग से, चुस्त से कायै संचालन, ( इन्दियम्‌ ) 
राजा के उचित रें श्रौर इन्दियों के तीव्र ज्ञामथ्य रो उत्पन्न करते है । 
श्रीर्‌ ( वृकः न) जिस प्रकार-मेद्धिया छुपकर श्रपने से निबेल जीव को 
ताकता हे श्रौर बेखबर पर वेगसेजा पदता है उसी प्रकार वह राजा 
भी श्चपने श्रोज श्रोर शीघङारिता से उसी प्रकार श्रपने जिबेल शत्रु पर 
श्मक्रमण करने में समर्थं होता है । श्रौर ( रभसः भिषग्‌ ) शति काय- 
कशल वेध्य जिस धकार श्रपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित श्रोषधि से या 
सुरा के योग से ( भेषजं ) रोगहारी श्रोषधि को देता हं श्रौर ( यशः) 
धन श्रोर सुख्याति प्राप्त करता हि श्रौर मरणासन्न रोगी को भी बचा तेता है 
उसी प्रकार ( सुरया ) उत्तम रान्यलच्मी से या उत्तम सुग्यवस्था से 
राजा राष्ट शरीर मे उठी अम्यवस्था का उपाय करता है श्रौर ( यशः) 
वश, देश्चयै शरोर स्याति प्राप्ठ करता हे श्रौर ( श्रिया ) अपने रेश्चये से, 
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ही ( मारम्‌ ) श्रपने राष्ट शरोर पर-यष्ट्‌ को परिपक्त भह ढे सम्मान मोग 
कशता दे, अथवा स्मी के बल्ल से सव दय प्रति मास वेतन भी वेक्ता है । 
( परयः सोमः ० इत्यादि ) पूवैवत्‌ ॥ 


होतां यक्तद्धनस्परति अभितार् अतक्रतँ भीमे न मन्यु 
राजान व्याधे नमखाण्विना माम, सरस्वती भिषमिन्द्राय दुह 
ऽष्न्ध्यं पयः सोमं; परितुतां धतं मधु ग्यम््थाज्यंस्व चोतयैञं॥२६॥ 


निचदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-( होता ) योम्य पदाधिकारियों का नियोक्का ` होता ' नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पतिम्‌ ) वर श्चादि मष्टावृख के समान समस्त भ्रजार्ज्रो 
को निःस्वाथे भाव से भ्राश्रय देने वाले, ( शमितारम्‌ ) वन मे लम्री शग 
को जलधारार्श्रो खे थमन छरमे , वाते मेष के समान सतक्त प्रजाश्रो को 
शान्ति देने वाके, ( शतक्रतुम्‌ ) सेको प्रकार के कमे करने मं समर्थ 
विथुत्‌ के समान सेक सामध्वौ से युक चीर ( मन्युं न मीम ) मन्दु, 
कोष के समान श्रति भयकारी ( स्याघ्रं रानानस्‌ ) पशुश्रो परन्याघ्रके 
छमान, श्रन्य बडे राजाश्चो पर भी चचाक्रमख करने मे निभेय राना को 
( नमसा ) सब छो नमाने वाजे दयडाधिकार से युर कर्के चोर (श्रशिनो) 
दो मुख्य पदाधिकारस्य को भी ( यत्‌ ) नियुक्त खरे । ( सरस्वती ) 
उम कानपूर बिदुषी, विद्वत्‌-सभा श्रौ वेदवाणी ( इन्द्राय ) इन्द को 
( आम्रम्‌ ) श्रसद्य कोध रूप तेज श्रौर ( इन्दियम्‌ ) रेश्वयै को ( दुद) 
प्रदान करती है । (परयः सरोमः° इत्यादि ) पूववत्‌ । 
कतां य्तवुभिरस्वाहाज्यस्य स्तोकानार्स्वाहा मेदां पुक्‌ 
स्वाहा सछागमभ्विभ्याः स्वाहां मेषरसर॑स्वत्ये स्वाहऽऋषभ- 
भिन्ाय खिशदाय सहस .ऽइम्द्ियि र स्वाहाभ्चि न मेंवजः्‌ स्वाहा 
सोेमभिग्दियि? स्वाेनद्रर, खुत्रामाचापुः सचित्तारं वरुणं भिषजां 
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नि ॥ 


पलि स्वाहा क्मस्पतिं प्रिये वाथो न भषज स्वाहां वेवाऽश्चांज्यपा 
जुषाणो ऽश्भिभेषजे पयः सोमः परिसुतां धृतं मश्च व्यम्त्वाज्यंसय 
दोत्थेज्ज ॥ ७० ॥ 
निचदत्यष्टिः । मान्धारः ॥ 

भा-( होता ) पूर्वोक्त उचित पदो प्र उदित पुरूषो ख निधुक्र 
रने याज्ञा होता नामक धिघ्ठान्‌ ( श्रभिम्‌ ) भग्रणी सेनापति को (स्वाहा) 
उसभ रीति, सुर्याति धरोर उन्तम श्रज्ञादि इत्ति से ( य्त्‌ ) पशु परं 
निचुक्न करे । ( जायस्व ) प्राघ्ठ होने योग्य, विल्वक्रारौ सना बकल, सान 
के त्ये ( स्तो्छालां ) खोरी वृति वाको को भी ( सुःद्माहा ) उन्तप रिक्छ 
दास ( यक्षत्‌ ) निथुक्नि करे । ( मेदसां ) भ्याप्र सिंह श्रादि हिंसक जन्ुर््ये 
क हमान पक स्यान पर मितश्च म रहने बाले हिंखाकारी पुषा को 
( शथक्‌ ) खं से शधक््‌ ( स्वाहा ) उत्तम रीति ले, उम शिखा श्रीश 
ग्दवस्ा से नियुक्न करे । ( अश्विभ्याम्‌ ) श्रि, राष्ट्‌ मे व्यापक, बढ़े दौ 
षदो के क्लिये ( कालम्‌ ) प्रजाश्रो के दुरो श्रार दु्ोके गचोकेकारलेमे 
ङम पुष्य को ( स्वाहा ) सत्तम श्न दम्य की दृति देक ( दत्‌) 
भिधुक्क करे । ( सर््वत्ये मेवम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त जान वज्ञी खोक 
खिये निस पकार बीं सेष्वम मे समभे पुरुष को सगत किमा जात्रा दै 
उसी प्रकार उत्तम सामदाभ्‌ पुरुषो की पिद्रत्छमा के लिय भी ( मेषम्‌ ) 
मेष के समान प्रतिष्पर्ची से रक्षर तेने वाले, जान जलः के व्क श्र)र 
विजिपी सद्धालु मस्तक दतत से जीमे वाते बिद्राच्‌ पुङ्क को भियुङ्क करे । 
€ इन्दाय ) इग्व्‌, राजा पठ्‌ के लिगे ( ऋषभम्‌ ) मेष के समान प्रजाश्री 
पर जल के वषक, सर्वश्रेष्ठ, सोम्य पुरुष को ( यच्त्‌ ) निथुक्र करे । इसी 
प्रकार ( लिहाव सहसे ) सिंह क समान क्लशाली षुरुप के योग्य (सहसे) 
शु डो पराभव करमे वाले बल कायै ढे लिये ( इन्िथम्‌ ) इन्र अथात्‌ 
अहासंः पव्‌ को प्रात कश्मे योग्य, पशवबाक्‌ दवं शश्र को पराभव करने 
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अले बल से वुक्र पुरुष शो ( स्वाहा ) उत्तम वेतन इत्ति, भूमि एवं 
यश, मानं द्वारा ( यक्त्‌ >) नियुक्त करे । ( श्रप्निम्‌ न ) भ्रश्नि 
क समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरष को ( भेषजं ) दोष को दूर करने वले 
श्रषध के समान ( साहा ) उत्तम श्राद्र से ( यसत्‌ ) नियुक्ग करे । 
( सोमम्‌ इन्दियम्‌ ) सोम, राजा पद कोभी ( इन्दियम्‌ ) इस्द्‌, शत्रु 
नाशक बलधारी के पुरूष के समान दी ( स्वाष्ठा ) उत्तम मान श्रादर 
से ( यच्त्‌ ) नियुक्क करे । ( इन्दम्‌ ) शच्रुहन्ला, ( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम 
परजा छे रक्तक, ( सितारम्‌ ) सब के प्रक ( वरुणस्‌ ) सवेशरेष्ट 
सव के घरण योग्य पुरुष को ( भिषजां पतिम्‌ ) सथं दोषा के चिक्िभ्सर्को 
श्ानवानू पुरषो के भी पालक बनाकर उनको ( स्वाहा ) उत्तम श्रादर 
करके उचित रीति से ( यत्तत्‌ ) नियुङ्क करे । ( प्रियम्‌ पाथः न ) प्रिय, 
मनोहारी श्रन्न ॐ समान, ( वनस्पति ) महावृत्त के समान सवाश्रय दता 
फेश्वयैवान्‌ पुरूष को ( भेषजम्‌ ) उपदवा के शान्त रने वाले श्चौषध के 
खमान जानकर ( स्वाष्टा ) श्चादर से ( यत्तत्‌ ) रक्खे । ( देवाः ) 
देव, विजिगीषु लोग समी ( श्रान्यपाः ) संग्राम के विजयकारि पदों के 
पालक षो । ( जुषाणः ) श्राद्रपूवेकं नियुक्त ( भ्रभिः) सानी विद्वान्‌ 
नेता ही ( भेषजम्‌ ) श्रोषध के समान राष्ट शरीर के सब रगो को शान्त, 
स्वस्थ रखता हे । ( पयः सोमः० इत्यादि ) पूवैवत्‌ । 
हतां यक्तदभ्विनो छागस्य वपाया मेद॑सो जुषेत हविर्होतर्यञं । 
होतां यक्ञत्सरस्वतीं मेषस्य वपाया मेद॑सो जषतां< हविहौतयैजं। 
होता यक्तदिन्द्रमृषभस्यं वपाया मेद॑स्लो जषता हविर्दोत- 
यजं ॥ ४१ ॥ 
त्रयो वपानां ब्रषाः । सप्तलिगोक्ता देवताः । श्रतिधुतिः । षड्जः ॥ 

भा०-( होता ) पद्‌। पर योस्य श्रधिकरि्यो का नियोजक ` होता ` 

बासरक श्चधिकारी पुरूष ( श्रश्विनो यरत्‌ ) श्रश्चि नामक दो अधिकारी 
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पुरुषों को नियुक्ग करे । वे दोनो ( छागस्य ) शु श्रोर प्रजा के पीडको 
के उच्छेदन करने मे समथ पुरुष की ( वपायाः ) उच्छेद्‌न करने वाली 
शङ्कि श्रार ( मेदसः ) दिंसन या दर्ड देने क सामथ्यं को ( जुषेताम्‌ ) 
प्राक्च करं । ह ( होतः) होतः! तू उन दोनो को ( हिः ) उचित भन्न, 
वीयै श्रौर श्रधिकार ( यन) प्रदान कर । इसी प्रकार ( होता) होवा 
नामक विद्वान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) जन से पणे विद्रस्सभा को ( यजत्‌) 
नियुक्त करे । वह ( मपस्य ) परस्पर प्रसिस्पद्धा करने वाले हठानूगख 
के ( वपायाः ) परस्पर खश्डन मण्डन की शङ्कि श्रौर ( मेदसः ) परस्पर 
सेह या परपच्त के खण्डन की शक्रि का ( जुषेताम्‌ ) सेवन या श्रभ्यास 
करं । ( होता इन्दम्‌ यच्त्‌ ) होता 'इन्द' नामक्‌ शश्रुनाशक सेनापति को 
नियुङ्ग करे । वह ( ऋषभस्य ) सवेधेष्ट, सर्वच पुरुष के ( वपायाः ) 
दूसरे की यश कीरत्तिके उच्छदम करने की रक्षि च्रीर ( मदसः) सपथौमं 
दूसरे के नाशक नल बायै को ( जुपताम्‌ ) प्राक्च करे । (होतः) दे 
होतः ! तू इस श्रथिकारी को( हविः यज ) मान, श्र, वेतन, श्रधिकार 
प्रदान कर । 


गृहस्थ पकमे-( श्रिनौ ) ची पुरुषो को होता यज्ञ॒ करावे । पर- 
स्पर नियुक् करे, वे ( छागस्य ) बकरे कौ सी उत्पादक शङ्कि भ्रीर परस्षर 
के जह को करे । ( सरस्वती ) विदुषी सनी, वीयं सेचन मे समथ पुरुष के 
( वपायः ) वीजवपन शङ्कि श्रौर हका लाभ ङरे। इन्द रेश्व्येवान्‌ 
पुरुष ( ऋषभस्य ) श्रष्ठ पुरुष के ( वपायाः } ज्ञान श्रोर पेश्चय ज्र 
भ्रष्ठ पुरुष के समान शि्यो चनौर पुत्रको सहसे श्रपने समानं बनने 
श्रीर्‌ देखने की प्रेममयी शङ्कि को प्राक्त करे । दे ( होतः) विद्वन्‌ ! तु उन 
तीनो खी पुरुष विदुषी ब्रह्मचारिणी खनी श्रौर श्रेष्ठ श्राचायै को (हविः यज) 
श्यस्न शादि प्रदान करं । 
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होतां यक्षदश्विनौ सर॑स्वतीमिन्दरर सुघ्रामांणभिमे सोग्ग॑ः सुरा- 
अरिश्छागेने पेचे श्रषमेः सताः शष्यैने तोकम भिलौजे मेहस्वन्तो 
मदा माखरेश परिष्छताः शक्राः प्॑॑स्वन्तोऽमरताः प्रस्थितां बो 
मधुश्युवस्तामभ्विना सरस्वतीन्द्र; सुत्रामा वच्रहा जंधन्तौरः 
खोम्यं मधरु पिबन्तु मन्त्‌ व्यन्त होसयैजं ॥ ४२ ॥ 


श्रतिधृतिः । §इजः ॥ 


भा०~( होता ) योग्य पुरुषो को योभ्य अधिकारी का प्रदाता 
विद्वान्‌ पुरूष ( भ्रश्विनो सरस्वतीम्‌ ) विद्वा भौर राज्य-कम्यो मे ्रश्धी 
भकार कुशल दो पुरूषो को भौर सरस्वती नाक विदवस्समा को, श्रौर ( इन्दं 
सुष्रामाखभू ) उक्तम दीति से राञ्य क पालम करनेहारे इन्द, राजा को (यत्‌) 
श्राद्रपूवैक योग्य ्रधिकार प्रदान करे । ( इमे सोमाः ) ये परम रशवयं 
सम्पन्न विद्राय्‌, राज पदाधिकारी जन ( श्ुरामायः ) उत्तम रानज्यल्लच्मी 
को प्रास्त होकर ( शेः ) शडनाशक्‌, ( मेषः ) विद्या श्रोर बद्र म प्रति- 
स्पद्धौ वाले ( ऋषभः) शरोर प्रजा में प्रतिष्ठित, उत्तम पुरुषो द्वारा ( सुता; ) 
श्रभिपिक्त होकर, ( शष्पैः) शतरश्रो को हिंसाकारी शसो, ( तोक्मभिः ) 
शत्रु के भ्यथादायी महश्च भ्रीर ( लज; ) विशेष वीहिजमंकं पशव्य 
कषे ( मंहस्वन्तः ) धके माम्यशाली, श्राद॑र शरोर श्रधिकार को प्रा, (दा ) 
चक्षि कर, उनके चित्तो को संतोष-जनक ( मारेण ) प्रतिमक्षि दिय 
ओभे वाजे पेन, पुरस्कार शच्रादि था श्भ्रि आदि भोभ्य सभिश्रीवे (परि 
च्छरताः ) स्त, ( शक्राः ) शद्ध श्राचारवाभू , ( पथरकन्तः ) पुष्टि 
कारक, शरञ्च, दुग्ध श्वं पशु रादि समदि से खम्पंन्च, श्रथवा वीयेवाम्‌ , 
( अतः ) रमर, भ्राव्मज्ञानी, दीभीयु, ( प्रशथिताः ) उत्तम पदं षैर श्त 
ह । हे ेश्वमेवाम्‌ , चिदरान्‌, सोग्य पुरुषो ! ( तान्‌ ) उन ( मथुरचुतः ) 
श्षान को प्रदान करने वाले (चः) श्राप लोग को ( भ्रश्िनो ) दोनो 
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रधाने पुर्ष, (सरस्वती ) विदत्‌-समा चोरं ( सुत्रामाश्ुत्रहा ) उततम पालक, 
शभुनाकश्क ( इन्द्रः ) इन्दर राजा, ये सब ( जुषन्ताम्‌ ) प्रेम श्रौर श्रावुर 
ते प्राप्त कं । श्रोर ( सोम्यं मधु ) धोम्यनराष्ट्‌ के हितकारी शेश्वयै भा 
ज्षान को ( विवन्तु ) उक्तम रीति से सुने, प्रक्र । शरीर (भदन्त) 
शृ श्रीर सन्भुष्ट हो । भ्रौर ( भ्यम्तु ) उसो प्रहश करे । हे ( होतः) 
विदन्‌ होतः ! व उनकी ( यज ) श्रधिकार प्रदान कर । 


"दाता य्चदभ्विौ छागस्य *इविष श्रा्ताप्रय मभ्यतो मेड ऽखदृशते 
पुर द्वेषोम्यः पुरा पोरषेथ्या गमो घस्तां नून शासेऽश्रज्ञालां 
यककलप्रथमानार सुमरत्दयशारशतखद्धियांखामश्निष्वात्तानां पौषो 
पवसनामां पाश्वैतः श्रोणितः (शितामत ऽउत्सादतोऽङ्गादङ्गाद्व- 
ताजा करतऽपवाग्निना जुषेता\ हविर्दोतयजं ॥ ४३ ॥ ` 

( १) वसुष पंक्तिः । फवमः । ( २ ) उक्तिः । षडजः ॥ 


भा०-{ होता ) प्दाधिकारौ का प्रदाता ( श्रश्चिनी ) स्याकक 
श्रधिङारो वाक्ञि दो मुख्य श्राधिकार्यं शो ( यरत्‌ ) नियुक्त करे । श्रोर वे 
दभो ( कागस्य ) शच्रश्रो के बल को नष्ट करने वाले राष्ट्‌ के ( धिपः ) 
उपादाम योम्य श्रन्न श्रादि कर को ( श्रा श्रत्ताम्‌ ) प्र करें । ( श्र ) 
श्रव, नित्य ( मध्यतः) राष्ट्‌ के वीय मसे (मेदः) शमु केबलको 
नाश करभे वाला सेना वल ( उदभेनम्‌) प्राप्ठ सिया जय । ॐ 
दोन श्रथिकारी ( देयोग्यः पुरौ) शश्र के हीये भ्रानि धै धूत 
श्रि ( वौर्पैस्थाः गमः पुरा ) लोगो के पुरषाथ द्वारा प्राक्च करके के श्व 
ही ( बैन ) निश्वव से ( बस्ताम्‌ ) वे उसको सेल । केसे अ्राकोलेसो 
ववैलते है ? दोनो श्रधिरारी (धसे अच्राशां) खाने म जिनका 
रस नष्ट न हु्रा हो, जिनको मोजनं के निमेत्त प्राक्त किया जा सके, पेते 
( म॑वसंप्रथमानाम्‌ ) यव, गोहू रादि जाति के शङ्गा मे भी सबसे 
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उत्तम कोरि के ( सुमत्हराणाम्‌ ) उत्तम रीति से तृत्ि श्रौर श्रानन्द देने 
वाल्ञे, ( शतसदियाशखाम्‌ ) सेक्डौ रुद नाम पदाधिकारियों द्वारा पराप्त 
करने योग्य श्रथवा उनक्‌ निमित्त लने योष्य, ( श्र्चिभ्वात्तानाम्‌ ) 
सूयै रूप श्रभ्नि से उत्तम रीति से परिपक्र, श्रयवा श्रनि. श्रोर सानी पुरुषों 
दवारा उत्तम रीति से परीक्षा करके लिये मये, ( पीवापवसनानाम्‌ ) 
श्राहार ज्यहार द्वारा पुष्टि करने वाले, ( पाश्तः ) राष्ट के पाञ्चा परके 
बसे दर्शो से, ( भ्रोितः ) बीच के देशो से, ( शितामतः ) श्रति वीरय 
वान्‌ या विस्वृत या विशेष रूप से ग्यवहित देशो से श्रोर ( उत्सादतः ) 
जो देश राजा के विपरीत सिर उरते हं उन देशो से भी अर्थात्‌ (श्ङ्गाद्‌ 
श्रङ्गाद्‌ ) राष्ट्‌ के प्रत्येक श्रग से ( च्चवत्तानाम्‌ ) प्राक्त स्यि, करोको 
( श्रशिनौ ) उङ्क दोनों ‹ श्रश्िनामक्‌ ` श्रधिकारीगण ( नूनम्‌ ) श्रदश्य 
संग्रह करलं श्रौर ( जुषेताम्‌ ) उनको सेवन करं । श्रथवा ( करतः एव 
जुषेताम्‌ ) कर सूपसे ही सेवन करं । हे ( दातः) होतः! तू ( इविः) 
श्रन्न श्रादि म्राह्य पद्‌ को ( यज) प्रदान कर्‌ । 

इसी प्रकार, श्रश्चिनामक्‌ व्यापक श्रधिकार वाल्ञे श्चाधेकारी गण्‌ (चछाग- 
स्व) शत्रुश्रोकेदेद न करने बलि ( दविषः) राष्ट्‌ स सग्रह करने 
योग्य सेना बल्ल को ( रा ग्रत्ताम्‌ ) प्राप्त करं । यह सेना बल कहां से रष् 
करें ? ( मेदः ) यह शन्रुनाशक्‌ एव बलकरी प्रजा का शरश भी ( मध्यतः 
उद्‌ श्रूतम्‌ ) राष्ट्‌ के वीच म से उठाया जाय, प्राक्च ,किया जाय । कव ? 
(द्वेषोभ्यः पुरा) शवो के वश म चले जाने के पहले छी श्र्थात्‌ , जब प्रजां 
राजा के शत्रुपस् प्रजा के बलवान्‌ अश को राजा के विपरीत सगदित कं 
इसके पहले ही प्रजा के बीचमे से बलवान्‌ प्रजा के भ्रंश को श्रश्चि नामक 
श्धिशछारी श्रपनी सेना श्रौर श्रन्यान्य कार्यौ ज लगावे। रौर क्ब? 
( बुरा पौरूपेय्याः गरुभः ) वे स्वयं श्रपने विशेष बुरवाभ, धनासन धमोथे, 
एषं मोत्त मामके निमित्त, विशेष श्यवस्राय को पकदै अथवा स्वयं 
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पुरुषाथै करके वे कोद ्रधिकार या वल पकड्न्लं इससे भी पै उनको 
राजकायै मे लगा लिया जाय । शरोर वे दोमों अधिकारी ( शूनं घरताम्‌ ) 
वस्य ही हस शरश को लही ले, उपेक्ता न शरं । राष्ट्‌-वल के श्रौर सेना 
कै निमित्त जिन प्रजाजनो को लिया जाय वे क्सि प्रकार छे दहा! 
( घासे ) श्रन्न या राज से भोजन-दृत्ति प्राप्त करलेने प्र ( श्रच्नाणाम्‌ ) 
शच्रु से कभी पराजित न होनेवाले, थवा श्र प्राञ्च करने पर या ्रननद्वार। 
कभी शरीर मे जीणे न होनेवाले, हट पुष्ट, ( यवस-प्रथमानाम्‌ ) शडर्रा 
को नाश करने म सबसे प्रष्ठ, श्रथवा सब्रसे उत्तम यच श्रादि प्राप्त करने 
बाले, ( सुमत्‌-कराणाम्‌ ) उत्तम हषे श्ानन्द्‌ कं सेचन करनेवाले, सदा 
खुप्रसन्न, स्वामी की खदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-रुदिया- 
णाम्‌ ) सेको दुष्टो को रुलनेवाले, श्रथवा वीर सेनापतियो के श्रधीन, 
थवा सेनापति पद के योग्य, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूल, मजबूत, पकी 
पाशाक, कयच श्रादि पहनने बाले, ( पाश्चेतः ) पासो से. ( श्रोशितः ) कमर 
से, (शितामतः) गुद्यांग से श्रोर ( उत्सादतः ) उखढनेवाले, निषेल ( श्रङ्गाद्‌ 
शङ्गात्‌ श्रवत्तानाम्‌ ) प्रत्येक श्चग श्चग पर सुबद्ध श्रथौत्‌ छाती पर कसी 
पोषाक, कमर मे पेटी श्रोर गुद्यागो मे लंगर बांधने वाले, उत्साद श्रथीत्‌ 
विनाश योग्य, या ठीनलञ प्रत्येक श्रग को पेटी कवच श्रदि से बांधनवाल, 
कसे कसाये वीर पुरुषां की ( करतः एव ) अवश्य प्राप्ति करं । श्रौर 
(अश्विनो) चिद्या श्रौर श्रधिकार वाले जन उनको ( जुपेतां ) प्रेम से स्वीकार 
करं । ( हातः ) हे होतः ! अधिकार दातः! तू. ( हविः यज्ञ ) उनको अन्न 
द्चीर अ्रधिकार, वृत्ति श्रौर पद प्रदान कर । 

श्मध्याप्म मे--होता, प्राणापान का साधक, प्राणापान कमो वश 
करनेहारा ( श्रध्िनौ ) प्राण श्रौर श्रपान दोना को वश करे । वे 
दीनो ( छागस्य ) श्रज स्वच्छत्ता, आत्मा के ( हविषः ) बल को 
( आत्ताम्‌ ) राहत कर । ( मेदः ) बल पूरक प्राण॒ को ( मध्यतः ) श्रपने 
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शरीर के बीच मे से (उद्श्टतम्‌ ) उडाया जाय । वे प्राण च्नौर श्रपान, पने 
प्राह्य सूच्म श्रशो को ( देषोभ्यः पुरा, पौर्षय्याः गभः पुरा ) श्रप्रीति 
जनक, बाधक व्यसर्नो, रोगो चौर पुरूष देह पर॒ श्रानेवाली विपात्तियो ३ 
द्वारा उन श्रशो ॐ नष्ट होने ॐे पहले दी, ( रन घस्ताम्‌ ) देह के उनं 
शशो को श्चवश्य ग्रहण करे, बश करे । वे सृन््म श्रशक्स हौ {( बसे 
श्रज्राणाम्‌ ) श्रन्नरस खाने मे कभी नष्ट न होनवाल्ञ, सदा बलवान्‌, 
( यवस-प्रथमीनाम्‌ ) मिश्रण शमिध्रश, उचित शरश के रहण श्चर हानि- 
कारक श्रश कं त्याग मे श्रेष्ट. ( सुमत्लराणाम्‌ ) उत्तम हपंजनक, ( शत 
रदियाणां ) सकद प्राणो के स्वरूप मे प्रकट, ( अरधि-स्वात्तानाम्‌ } जटराच्चि 
द्वारा उत्तम रीति से सुफचित्त, ( पीवोपत्रसनानाम्‌ ) पुष्टिकर श्रावरण 
मे सुराकित, ( पाश्चतः) कोखो से, (श्रोणितः ) कटि भाग से, (शितामतः) 
गुह्यांग से श्रोर (उत्सादतः श्वङ्गाद्‌ श्रङ्गाद्‌ श्रवत्तानाम्‌) हानि प्राप्त करनवाक्ञे 
प्रयक ममे श्रगसे उनप्राणो के सूचमश्चशा को (करतः एव ) वेप्राण श्रर 
श्रपान क्रिया शक्गि घ्र दी ( ञुषतमम्‌ ) संचालित करे। ( होतः हविः 
यन ) हे साधक! तू! प्राण ङी श्रपानमे श्रोर श्पान की प्रणमे हवि को 
प्रदान कर । श्रथौत्‌ इसी विधि से प्राणायाम का श्रभ्यास कर । 


इस मन्त्र को उवट श्चौर म्ीधर ने बकरे के कोख, कमर, लिंम, गुदा 
शरदि भागे से मांस कट २ कर श्रश्चि देवता्रो के निभेत्त श्राहु्नि करने 
परक श्रथ क्षिया है । सो श्रसंगत है । वस्तुतः इसमे श्रश्विनाम ग्यापक बड़े 
श्रधिकारी लोगो को नियुक्त करने श्रौर सेनाषघल के निमित्त सेनिक लेने एवे 
ध्याम स, प्राणापान द्वारा शरीर को पुष करन क नियमो का उपदेश 
किवाडहे, 
( १ ) ‹ छागस्य ` --दुवतेश्देदबाथौद्‌ धातोरोखदिको गन्‌. प्रययः 
छयति दिनत्ति इति द्भागः । इति दृया० उणादि० । छापूखाडभ्यः त्‌ । 
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उशादिसूत्रम्‌ । १ । १२४ ॥ दधो ददन । दिवादिः । दछोगुग्‌ हष्वश्च इति 
कत्‌ प्रत्यये गुगागमोष्वस्वश्च उणादि० १ । १०४ ॥ दुयति चिन रीति छगलः 
छागः बकंरो वा इनि द्या० उखादि० । "श्रजः*-- न जायते इत्यजः । 
रजति गच्छति, व्याप्नोति इष्यजः । श्रथ य: सः कपाले रसो लिप्त धासीदेष 
सोऽ्रजः। श०६।३।९।२८॥ ब्ह्यवा श्रज; श०७।९।२] 
२१॥ प्रजापति दा एष्र यदपः । श०्‰।२।१।२४॥ 

'मेदः'-- मिष्ट मेद मेधा हिंसनयोः । भ्वादिः । मदो वा मेधः । श०३। 
द ।४।६॥ मेघाय श्रज्ञायेस्येतत्‌ । शण ७९ ।२।३२॥ ते मेधं 
( देवाः ) खनन्त॒हयान्धीपुस्तमन्वचिन्दन्‌ तादिमौ वीयव । मेधो बा 
श्रायम्‌ । ते०३।१।१२।१॥ 

"सन्ना --येराजितं स्वेच्छया, यान्यजराणि वा दष्युवटः । 
"होता यक्चत्‌ सर॑स्वती मेषस्य रहविषऽश्रावयदद्च म॑ष्तो मेदं 
ऽउद्भ्तं पुरा देषोभ्यः पुरा पौरंपेय्या गृभो घसंन्नने घासेऽच्च्राणां 
य्वसप्रथमानाः समतक्तराणा < शतरद्वियाणामश्चिष्वात्तानां षी- 
वोप बसनानां पाञैतः भाशितः श्विताप्रतऽउत्सादनोङ्गादङ्गा- 
दवत्तानां करंदेव र) सरस्यती जपतां ~. हविोतयेज ॥ ४७ ॥ 

( १) यातुषरो पिष्टरप । धवतः ॥ ( २) स्वराट्‌ उत्कृति; ! षड्जः ॥ 


भा०-( हेता ) श्रधिकार प्रदाता श्रधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूरबोक्क 
िष्ठस्सभा शो ( यत्तत्‌ }) संयोजित करे । वष्ट ( मेषस्य ) ज्ञान श्रौर 
वलमें प्रतिस्पद्धा करने वाल विद्वान्‌ के ( हविः) हण करने योग्य 
सान बल को ( श्रावयत्‌ ) प्राक्त छर । ( मध्यतः मेदः उद्श्तम्‌ ) विदानो 
के बौचमे मे मधा क्षानवती वाणी काबल उत्पृश्र होता है। व्भी 
पूर्वङ्ग रीति से ही (पुरा द्वेषोभ्यः, पुरा पौरषेय्याः गभः) शु क हाथ मे 
जाने श्रार उनरे पमे उद्यमो म लगने से पहले ही (घमन नून) उनक्छा श्रवश्य 
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प्रास्त करल । ( घासे श्रद्नाणां ) श्रन्नादि वृत्ति पाने प्र कभी जीणे न होने 
वाजे, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानाम्‌ ) सब से प्रथम श्रन्न प्राप्त करने 
वाले, ( सुमत्‌हशखां ) उत्तम ज्ञान उस्पन्न करने वाजे, ( श्तरुदियाणां ) 
सेकद्धो ज्ञान स्तुतियो को देने वाजे ( श्रन्नि-स्वात्तानाम्‌ ) क्तानवान्‌ श्राचा्यं 
दवारा सुशिक्षित, ( पीवेपदसनानाम्‌ ) दढता से निवास करने बाले, 
( पाश्वतः भ्रोणितः शितामत; उत्सादतः श्ङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ श्रवत्तानां ) 
देश क समस्त भागे से प्राक्त, श्रथवा पाश्च, कमर, लिङ्ग, श्रीर ममे के 
चगो श्रगो मे द्द, चथोत्‌ नितेन्दय पुरुषो को ( करत्‌ ) नियुङ्ग 
करे । ( सरस्वती एवं ठुषताम्‌ ) विद्रत्‌ सभा इस प्रकार राष्ट के कायं 
को स्वीकार करे | हे ( होतः हविः यज) विद्रन्‌ ! तू श्रधिकार श्रौर 
वेतमान् प्रदान कर । 


!दोतां यक्तदिन्द्र॑मृप्रभस्यं हविषः श्रावंयद्द् मध्यतो मेद्‌ ऽउद्‌- 
शर॑तं परा द्वेषोभ्यः परा पौर्पेथ्या गृभो घसंन्रून घासेऽश्च॑ज्ाणां 
यव॑सप्रथमानार सुमतच्तराणार शतरुद्वियाणामग्रिष्ात्तानाम्पी- 
वोप नानां पाश्वेतः धरितः शितायतऽउत्सादृतोऽङ्गादङ्गा- 
दव॑त्तानां कर्देवमिन्द्रो जषता हुविर्होतयेजं ॥ ४५॥ 

(१) भुरिक्‌ भ्राजापन्या उष्छिक्‌ | (२) भुर्गिभिकृतिः ॥ ऋषमः ॥ 


भा०--( होता इन्दग्र्‌ यक्षत्‌ ) पूर्धे्क प्रधिकारप्रदाता पुरषं इन्द 
नाम पदाधिकारी सनानायक याराजाको नियुक्त कर । वह इन्द्र नाम 
पदाधेकारी ( ऋष्रभस्य ) ज्ञानवान्‌ , सवेश्रष्ट पुरूष के ( हविषः ) रहण 
योम्य धिकार श्रोर भन्नादि शति को ( श्चावयत्‌ ) प्राक्च करे । { भचर 
मध्यतः० °मज । त्यादि ) पूष्॑वन्‌ । 


हतां यश्चदनस्पातिमभि हि पिष्टलंमया रभिष्ठया रखनयाधित । 
यश्राषिषैनोश्छामंस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सर॑स्वत्या मेषस्यं 
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हविषः प्रिया धामानि यञेन््॑स्यऽ छपमस्य हविषः प्रिया धामानिं 
यत्राम्नेः प्रिया धामानि यत्च सम॑स्य प्रिया धामानि यन्न्द्रस्य 
सुत्राम्णः प्रिया धामानि यच्च सविसत पिया ध्रामानि यत्रं वरुणस्य 
प्रिया धामानि यत्न वनस्पतेः धरिया पार्थारसि यत्न देवानामाञ्य- 
पानां पिया धामानि यत्रागतः परिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तु- 
लयंवोप्स्तुल्येवोपावखरक्लद्रभीयस् ऽ इव कृत्वी करदेवं देवां वन॒स्प॑- 
तिजुषती< हविहौतयेजं ॥ ४६ ॥ 
भुरिगभिक्रतिद्भयम्‌ । ऋषमः ॥ 

भा०-( होता ) योग्य पदाधिररो कृ दूता होताः नामक विद्वान्‌, 
( वनस्पतिम्‌ ) बनस्पति, महावृक्ष के समान श्रपने श्राधितो के पालक 
बढ़े उश्च वदाधिकारी को ( यक्षत्‌) नियुक्त करे | श्रौर जिस प्रकार 
(पिष्तमया) श्रत्यन्त कूट पुस कर बनाये महान २ सूतो से बनी श्रौर ( रभि- 
छमा ) श्रीर सूर इदता से कंधने वाली, मज्ञवबूत, ( रशनया ) रस्सी स 
पशु को बाधते ई, उसी प्रकार उस सयुख्य भ्रजापालक सवौश्रय राजा 
को भी खूब ( पिष्टतमया ) श्रधिक पिसी या श्रति सुविचार श्रौर 
विवेक श्रोर तकंद्वारा निर्धारित श्रौर ( रभिष्ठया ) श्रति दृता से बाधने 
चाली ( रशनया ) श्रतिन्यापक राजानियमव्यवस्था से राजा श्रार 
श्रधीन पद्.धिकारियो के ( हि श्रमि-धधित ) निश्चय से : बांधे । उनको 
कहां नियुङ्ग करे १ ( यत्र ) जिस स्थान पर ( श्रधिनोः छागस्य ) पूाक्त 
श्यापक, रष्ट्‌ के श्रधिकारी सख्य दा पुरुषाके ्रधीन दुष्टो के दुन 
करने वाले शूर पुरुष को ( हबिषः ) देने योग्य पदाधिकार ( प्रियाणि ) 
शति प्रिय, उक्षे मन के श्रनुकूल, हितकर, उसकी श्रावश्यकताश्चा 
ङ। पूरो करने वाक्ते ( धामानि ) स्थान, या पद्‌ हौ उनपर । श्रौर 
८ भन्न सरस्वल्या; ) जहां सरस्वती नाम विद्रतूसभा के उपर ( मषस्य ) 
नियुक्ग ्रतिविदवानू , ज्ञानी पुरूष के ( प्रिया धामानि ) मनानुकूल पद्‌ हा, 
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प्नोर यत्र ( दन्दस्य ऋषभस्य ) रेश्वयैवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष सभापति के ( प्रिया 
धामानि ) मनोनुकूल पदर हो, श्रौर (यत्र श्वभ्नेः ) जहां श्रग्रणी मायक, 
विद्वान्‌ ्राचायै प्रादि के अधीन ( प्रिया धामानि) उनके मन के भ्नु- 
कूल पद हा, इसी प्रकार य्न, ( सोमस्य) सोम, स्व प्रक राजा, के 
( सुश्राम्णः इन्दस्य ) उत्तम पालक, शङ्नाशक इम्द्‌ के, ( सवितुः ) सवे- 
प्रक, पूवं उस्पाद्‌क सविता र ( वरणस्य ) सवे कष्टो के वारक, दुष्ट 
नाशक, रब के वरणीय पुरुष के, ( यनस्पतेः ) घट धादि के खमानं पना 
के श्राश्रयसूप पुरुष के, प्रौर ८ यन्र ) ज ( श्राज्यपानाम्‌ ) विजय 
साधन शाखा के पालक. ( देवानाम्‌ ) विजयशील पुरूषो के श्रौर 
( यत्र श्रन्नेः हैः ) जहां सब विज्ञानो के प्रष्टाशक, सब छो पदाधिकारी के 
प्रदाता होता नामक श्रधिकारी के ( प्रिया धामानि) उन २ श्रपिकरियो 
के मनोनुकूलं पद्‌ रोर ( प्रिया पाथांसि ) प्रिय, श्न्नादि दन्य, या पालक 
करने योग्य सेवा स्थान हौ ( तच्र ) उन २ स्थानों पर ( एतान्‌ ) इन २ 
माना पदाथिकार योग्य २ पुरषो को ( प्रस्तुत्य इव ) स्वय बुला २ कर, सके 
के समन्त भवर २ पूवक दशेन करा क्र उन को प्रस्तुत षर २के, या प्रस्तक 
करके श्रोर ( उपस्तुस्य च ) साथ दी उनके सम्बन्ध म उत्तम परिचय कश 
कर, था उनका समथन करके ( उप भ्रव श्रस्रकषत्‌ ) उन २ मुख्य पदाकिदा- 
रियो के श्रधीन स्थापित करे । श्रोर उनको भी ( रभीयसः इव ) सुख 
नियम म प्रवद्ध, एव कायक्कुशल ( कृत्वी }) बमा कर स्वयं ( वमस्पतिः ) 
श्राश्रय वुक्त के समान सबोश्रयदाता, वनस्पति नामक पद्‌ पर स्थित सुख्व 
पुरुष ( करद्‌ ) श्चपने र्ट्‌ म नियुक्क करे।( एवं ) इस प्रकार 
( देवः वनस्पतिः ) दिजिगीष्ु राजा, या सबको श्रधिकार देनेवाका, 
( जनस्पतिः ) सबोश्रय, सख्य पष्ठाधिकारी ( हविः जुषताम्‌ ) अहख्छं करमे 
योग्य पद श्रौर राष्ट को स्वीकार करे । हे ( होतः यज ) हातः ! तू उसको 
यह पद्‌ प्रस्मसर कर्‌ । 
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किसी प्यक्कि को कों पदाधिकार या सभासद्‌ पद प्रदान करने के पूर्वै 
उसका परिचय च्रार गुखस्तुति श्रावश्यङू है । उसी को वेद ्रस्नुव्य, 
उपस्तुत्य" कहता है । प्रथम श्स्ताव' हो उसके पश्चात्‌ “उपस्ताचः या 
समभ्नदहो। 
"्ोता यक्तदुग्निरसिवष्ट कतम्‌ रश्र्याटग्निरश्विनोषछागस्य दविषः 
त्रिया धामान्ययार्‌ सरस्वत्यः मेषस्य हविषः प्रिया ध्वामरान्यया- 
न्द्रस्य ऽकषपभस्यं हविषं; भिया धामान्ययाडभनेः परिया 
ध्रामान्ययार्‌ सोमस्य पिया श्राप्रान्ययाडिन्द्रस्यं सत्राम्संः 
प्रिया ध्रामान्ययांट्‌ सवितुः पिया ध्ामरान्ययाड वरुणस्य धरिया 
श्रामान्ययाटड्‌ वनस्पतेः प्रिया पायार्स्ययाड्‌ देवानामाउ्य- 
पानौ प्रिया धामानि यत्त्नेदतुः प्रेया धामानि यन्नत्‌ स्व 
म॑हिमानमाय॑जतामेस्याऽइपः कणोसु ब ऽ ध्रा जातचेदा जषता- 
इहधिद्तयेज ॥ ४७॥ । 
१. भुरिगाकृतिः । ( २ † श्राठतिः । पञ्नमः ॥ 
भा०-( दाता) पूरवो श्रधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( सिविष्ट 
कृतम्‌ ) स्विष्टकृत, राज्यरूप सुष्वदस्थित राष्यु के संचालन की न्यूना- 
धिकता को पूष करने वाले श्रौर सवोश्चय स्त्रपति, ( श्रभिम्‌  ्रग्रणी 
तेजस्वी. ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को भा ( यक्तत्‌ ) श्राद्र्‌ से नियुक्क करं । 
चह ({ क्रभ्निः) नेता, क्तात्र बज्ञका नायक्त पुरुष भी ( श्राश्चनोः) 
उक्र श्रश्चिनाम पदाधिकारी ननो कै ( गस्य हविषः) शत्र नाशक 
साप्र्न के ( प्रिया धामानि) श्रबुकूल पदौ को ( श्रयाद्‌ ) सुग्य- 
वास्थित करे । वह ( सस्स्वव्याः मेष्य हविषः ) सरस्वती नाम 
विद्रप्समा क श्ञान प्रतिस्पर्धी नायक ऊ ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पटी को सुसंगत करे । बह ({ दन्दस्य ऋषभस्य हविषः ) 
इन्द पद पर बैठे, सवे श्र पुष्प ऊे सनोनीत पदको (श्रयाद्‌ ) 
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सुसंगत करे । इस भरकर ( श्रपनेः, सोमस्य, सुत्राम्णः दइन्दस्ब, सचिनुः ) 
श्रभ्नि, सोम, उत्तम रक्षक सेनापति इन्द, श्नौर सविता नाम युख्य पदा- 
धिकारियो के ( प्रिया धामानि रयाद्‌ ) मनोनुङल प्रिय पदो को या तेज, 
शरोर वीर्यौ को प्राक्च करे करावे । वह ( वनस्पतेः प्रिया पाथांलति श्रयाद्‌ ) 
वनस्पति नामक श्रधिकारी के प्रिय, श्रधिकारों को प्राप्त करवे। 
( श्राञ्यपानां दृवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामभ्री क ररक देव, विजयी पुरुषो 
के याञ्चान क रक्षक विद्वानों के ( पिया धामानि यक्तत्‌ ) प्रिय श्रधिकार्रो 
को प्राप्त करावे । ( हतुः श्रमैः) सबके श्रधिकरो को प्रदान करने 
त्राल्ञे नता पुरूष के मी ( प्रिया धामानि यकतत्‌ ) प्रिय, मनोनुूल श्रधिकरो 
को प्राप्त करावे । इस परार बह “स्विष्ट कृत्‌ ` श्रग्रणी तेता ` श्रननि' 
( स्वम्‌ ) श्रपने ( महिमानम्‌ ) मष्टान्‌ सामभ्य को ही ( श्चायजताम्‌ ) 
सव को प्रदान करे । श्रीर वही (पएञ्याः) प्रदान करने याम्य (इषः) 
श्रभिलषित चतन श्रौर श्रघ्नादि सामभ्री ( कृणोतु) उत्पन्न करता है । 
( सः ) वह ही ( जातवेदाः ) समस्त रेश्र्यो का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
प्रजा क! पालन करने वाले राभ्यौ को ( जुषताम्‌ ) सेवन करे, 
प्राक्च करे! हे { होतः हविः यज) होतः | तू उखका ( हावः) उचिन्न 
अधिकार ( बज) प्रदान कर । 


‹ स्विष्टकृतम्‌ ':-- इन्र वे स्षि्करत्‌ । श० १२ । ८।३।१६॥ 
तपः स्विष्टकृत्‌ । श० ११।२। ७ १६ ॥ श्रयमेवावाङ्‌ प्राणः स्विषटकृत्‌- 
शत० ५१।१।६।३० ॥ वास्तु स्विष्टकृत्‌ श० १।७।३।१८॥ 
प्रतिष्ठा वै स्विष्टकृत्‌ । एे० २ । १० ॥ 


सविषटम्‌ - यदं यज्ञस्य न्युमातिण्िकरं तस्स्वष्टम्‌ । श० ११।२।३।१६॥ 
सत्रं तरे स्विष्टकृत्‌ । कत्रणपेनमेतदभिपिच्चति । सोमो वे वनस्पतिर्निः 
स्विष्टकृत्‌ । अद्याषोमाभ्यामवेनमेतत्‌ परिगृद्याभिषिन्चति । तस्माच चते 
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विदुय चन, त श्राहुः पतत्रियो वाव ्त्रियस्याभिपेक्रा । इति ॥ श० १२। 
८।३।१६॥ 


देवं वर्हि: सरस्वती सुदेवमिद्द्रः ऽश्चभ्विना । तजा न चश्चुरच्यो 
वैर्टिपा दधुरिन्दियं बसुतनं वसध्रयस्य व्यन्त यजं ॥ ४८ ॥ 


( ८२ -- ९६ ) सरस्वत्यादयो दवता: । चिष्डुप्‌ । नत 


भा०--( सरस्वती ) उनम घल वये, श्रोर ज्ञानवती खी जिस प्रकार 
( देवं ) श्रपने कामना योग्य पति को ( बर्हिः ) शरासन, या विष्टर प्रदान 
करती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रत्‌-सभा ( सुद्रेवम्‌ ) उत्तम राजा 
क। ( बर्हिः) बृहत्‌ राष्ट या प्रजा के उपर शासन पद प्रदान कर। 
( श्रधिनौ ) सूय श्रौर चन्व्‌ जिस प्रकार ( श्रद्योः चतुः न ) दोनो श्राखो 
को दशेन शक्ति प्रदान करते है उसी प्रकार ( श्रश्िनौ ) उङ्क युय विद्वान्‌ 
एवं भ्यापक्‌ शङ्धिमान्‌ शत्रश्वि' नामक श्रधिङ्ारी दोनों ( इन्दे ) रेश्वयैवान्‌ 
राजा मे ( तेजः इन्दियं दधतुः) तेन श्रौर ेश्वयै को प्रदान करं । श्रार 
ठो श्रधचिनू, श्रौर सरस्वती तीनो मिलकर ( इन्दे ) राजा श्रोर राष्ट्‌ में 
( बर्हिपा ) द्वस प्रजामग्र राष्ट के महान्‌ पद या प्रजागण द्वारा ही ( वसुधे- 
यस्थ ) श्वय, धन खष्टष्धि के रक्ता स्थाम कष के योग्य धनको ( वसुवने ) 
धन सरदि प्राप कलने वज्ञे राजा के लिये स्वयं ( व्यन्तु) प्राक् करं। 
हे ( होतः ) अधिकार प्रदातः ! तू (यज) उनको वह श्रभिकार ध्रदान कर । 


र्वष्धौरो 5ऽश्चशिपिनां भिप्रजन्दं सर॑स्वती । प्राया न वीर्यं नासे 
द्वाये दधुरिन्द्ये वसुत्रनें वसुवेयंस्य व्यन्त यजं ॥ ४६ ॥ 
बाहुम्युष्णिक | करृपभः ॥ 
भा०-( सरस्वती ) सुशिक्िता स्री जिस प्रकार ( इन्दे) श्रपने 
सौभाग्यवान्‌ परति के कलिय ( देवीः ) प्रकाशवाले, उत्तम सजी 
( हारः ) दते को खोल देती है उसी प्रकार ( सरस्वती) विद्रत्सभा 
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( इन्दे ) राज्ञा के लिये { देवीः द्वारः ) उत्तम शोभा सक्र द्वारा श्रीर्‌ 
विजथशषील शात्रवारक शक्िये को खोलती, प्रकर करती इ । श्रर 
( श्रश्िना) प्राण प्रौर प्रपान जिस प्रकार ( नसि प्राण न दधतुः) 
नातिकामे प्राण का स्थापन करते है उसी प्रकार ( भिपना श्रश्चिना ) 
रोग चिक्षिस्सक, विद्यापारंग्त अश्वि नामक वेय या प्वाङ्ग राष्ट. 
शरीर के ठापो, उपदया को शान्त करम वाले दोना श्रस्कारी गख 
( नवि प्राणं न ) बाकमे प्राण के समान ही सुख्य पुरप मे ( वीय 
दधुः ) वीय, इन्द्रिय, राजा के पेशटयौ श्रोर बलको ध्टारण कराते हं । धरोर 
वे तीनों मिलकर ( वसुध्रयग्य वसुवने ) कोश क नेमेत्त धन का धरना 
भिलाषी राना के लिये ( अ्यन्तु ) प्राक्त करव । श्रोर हं हतः . तरु उनका 
( यज ) ग्रधिकार प्रदान कर । 
देबीऽ उपषासावश्विना सत्रामेन्द्‌ सरस्वती । वलते न वाचमास्यर 
ऽज षाभ्यां दधुणिन््यै व॑खुचमें वसुधेय ध्य व्यन्तु यज ॥ ५० ॥ 
तष्ट । पेवतः ॥ 
भां० - ( सरस्वती देवी उषासा ) खी जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 

श्नौर खाय दोना काल्लो को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पाति के नित्त 
श्र्श करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रत्सभा ( उपासा देवी } 
दिष्य गुणवाकी दिन रद्रि प्रातः साय दाना काली को ( इन्द्‌ } एन्द्‌, 
राजा के निमित्त व्यय करे । चनौर (सुत्रामा) उत्तम रक्तक स्वरूप (श्राश्ेना) 
राख शरोर उदान जिस प्रकार शरीर मै ( श्रास्ये वाचम्‌) सुख में 
वाणीं को धारण करति है उसी प्रकार उङ्क भ्रश्वी नामक पदुधिकारी 
( उषाभ्याम्‌ ) दोनो काज्ञो. दिन च्रौर रात (बल दधतुः ) बल को धारण 
करावं । श्नोर ( इन्दियं वसुवने० ) दत्यादि पूैवत्‌ । 


देधी तेष्टी सरस्वत्थश्विनेन्द्रमवध्रेयन्‌ । श्रत्ते न कराथशो 
जेषष्डीभ्यां दुधुरिन्वयि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५१ 
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भ०-( सरस्वती ) पूर्वोक्क सरस्वती ( देवी जाऽ ) गहदेवी 
पत्ति के प्रति श्रति प्रेमवती होकर क्षि प्रकार उघ्मको बद़ाती ह उसी 
प्रकार विद्रस्खभा श्नौर ( श्रधिनौ ) प्राण श्रौर श्रपान जिस प्रकार 
( इ्दम्‌ ) श्रात्मा को बाते ह श्नौर ( कयेवोः ) कानों मे (शीर न) 
श्रवशोन्दिय ॐ समान ( यशः ) उत्तम स्याति को उङ्क तीन ( जोष्टीभ्या 
दधु ) प्रम श्रौर सेवा करनेवाली प्रजा रार रानबगे दाना से धारण 
करति है इस प्रकार वे ( इन्वियं दधुः ) पेय को भी प्रदान करते ह । 
वे तीन ( वसुवने ) धनवान्‌ राजा के ल्तिये ( वसुधेयस्य ) एेश्रय को 
( व्यन्तु ) प्राच करं । हे होतः ! तू उसको ( यज ) पदाधिषार दे । 


देवीऽजजीहती दुघे सुदुरे्े सशस्स्यरिवनां भिषजञाचतः । एकंन 
ज्योति स्तन॑योरा हनी ध स ऽदन्द्रय व॑सवन वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ भ 
्रिष्डुप । धवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती ) खी जि प्रकार सायं प्रातः दोनो समय 
( शदे ) पने पति के लिये ( देषी ) उत्तम गुणवाली, मन को लुभाने 
बाली ( उजौहुती ) न्न की याती प्रदान करती इ उसी प्रकारं 
( सरस्वती ) विद्रत्सभा ( इन्द्रे ) राजा के भिमस ( देवी ) उत्तम गुणो 
वाली होकर (दुध) बलकारक (उत्नुती) ग्र यार वीये कँ आहुतियो को 
प्रदान करती है । शरोर ( सुद्धा ) उत्तम रीति से समस्त श्रभि- 
ज्ञाकाश्रो को पूरा करने वाले ( श्रधिना ) ठाना अश्वा नामक ग्धिकारी 
( भिषजा ) दो वैद्यो के समान (श्रक्तः) दध, श्रथात्‌ राजा जोर राज्य द्धे 
रका करते द । श्रोर खी जिस प्रकार ( स्तमयोः शुक्रं न ) स्तनो मे दृध 
धारख करती हे शरोर प्राण श्नौर अपाव जि प्रकार शरीर मे ( ज्योति ) 
कान्तिकोया द्विन रात्रि जिस प्रकार दया द्रोर्‌ प्रथिवी कं बीच में 
आम्तिमान्‌ ( ज्योति; ) सूयै को धारश करते ह उसी प्रकार वे तीन 
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( ज्योतिः ) तेज श्रौर पराक्रम को श्रीर ( रहती ) भन्नाहुति श्रीर वीयो- 
इति दोनो प्रकार की शाहूति्यो द्वारा ( इन्दे इग्दियं धत्त ) राजा श्रौर 
राष्ट्‌ मे रेश्वयै श्रोर राजोचित बल ( धत्त ) धारण करावें । वें ( वसुवने ) 
रा्-सम्पत्ति के भोक्ता राष्टूपति के लिये ( वसुधेयपस्य ) धन कोश को 
( ष्यन्तु ) प्राक्त करं । हे हातः ! उनको ( यज ) तु श्रधिकार प्रदान कर । 
देवा देवान भिषजा होताराविन्द्रमभ्विना। वपर्‌कारेः सर॑स्वती 
त्विषि न इये ति होतृभ्यां द ुरिग्वुं वसुवने वसुध्थस्य 
व्यन्तु यजं ॥ ५३ ॥ 
श्रतिजगती । विषादः ॥ 

भा०-( सरस्वती देवानं होतारौ देवो ) खी जिस प्रकार विच्ा- 
प्रभियो ङो चिदा प्रदान करनेवाल्ञे गुर शौर उपदेशक दोनों को श्रपने 
बति के बढ़ाने के लिये ( वषट्कारः ) सस्कारपूवैक श्चन्नादि प्रदान करके 
सत्कार करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्रव्सभा ( वषट्कारः ) 
राष्ट्‌ के निमित्त सन्धि श्रादि को कार्यौ द्वारा ( देभ्यौ होतारौ ) उत्तम 
जिदरान्‌ कर्म-शिहा श्रोर ज्ञान देनेवाक्ञे दो विदानो को नियत करे 
प्नोर ( इन्द्रम्‌ श्रवधयत्‌ ) इन्द राजा की वृद्धि करे) श्रौर जिस प्रकार 
(भिषजा श्रश्चिना ) व्यो के समान प्राण॒ श्रौर उदान शरीर में , होतृभ्यां) 
श्रादान शरोर प्रतिदान करनेवाले बलो स ( हृदये मतिम्‌ ) मस्तक मे मनन 
शङ्कि की रक्षा करते है उसी प्रकार ( श्र्िने) वे दोनो श्रधिनामक 
श्रधिकारी शरोर खरस्वती नाम विद्रत्समा राष्ट्‌ मे ( विषि) उग्र तेज 
( ्ातृभ्याम्‌ ) उक्र प्रकार के दोनों विद्वान द्वारा च्रोर ( इन्दियम्‌ ) रेशयं 
को ( दधुः ) स्थापन कर । चोर ( वसुवने इलयादि ) पूववत्‌ । 


देवीस्तिखस्तिखरो देवीरर्षिनेड़ा सरस्वती । रषं न मध्ये नाभ्वा- 
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मिन्द्रीय दधुरिन्वुय वैसुघन वसुधेयस्य व्यन्तु यजे ॥ ५४ ॥ 
्रिष्टुप । धनतः ॥ 

मा०-( सरस्वती इन्दाय यथा [तख; देवीः ) शी जिस प्रकार 
श्रपने पति के लिये श्रन्न, कान्ति शरोर उतम वाणी तीनें श्रमिलषणीय 
शङ्क्यो का प्रयोग करत। हे, उसी प्रकार ( इन्द्राय सरस्वत तिखः दवीः ) 
राला के किये विद्रतसमा मी तीना प्रकार की सभाश्रा को स्थापना करे । 
श्र ( श्रश्िने ) श्रधचि नामक ञ्रथिकारी, श्रोर ( इडा ) इडा नाम भूमि 
की प्रवन्ध-कारिणी समा तीनो ( नाभ्यां मध्ये श्चषं न) लाभी क बीच में 
बल के समान ( दन्वियं दधुः ) वीय को धारण करं । श्रीर ( वसुदने° 
ह्यदि ) पू्रवेत्‌ । 
देवऽ इन्व नराश संसिवरूथस्सरस्वत्यभिवभ्यामीयते रथ॑ः । 
रेतो न रूपम्रमृतं जनितरमिन्द्रा्य त्वष्टा दधदिन्द्रि वसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५५॥ 

खराट शक्वरी ! धैवतः ॥ 

म्ा०-( देवः ) विजिगीषु विद्वान्‌ ( इन्दः ) देश्वयेवान्‌ ( नराशंसः) 
समस्त जनौ से स्तुति योभ्यः राजा ( त्रिवरूथः ) श्रपने तीना तरफ्‌ तीन 
शग्ुवाहटक सेनार््रा सित होकर ( सरस्वत्या न्रधिभ्याम्‌ ) सरस्वती; 
नीर दोनो श्रश्वीनामक श्रथिकारी इन तीन से ( त्रिवरूथः रथ ईव ) 
तीन जो स सुरित रथ क खमान ( शयते ) प्रतीत होता है । ( त्वष्टा) 
शिरपी, बद जिष प्रकार ( दन्दाय रूपम्‌ इन्दियाणि दधत्‌ ) एेश्वयैवान्‌ 
स्वामी के लये रुचिकर सुन्दरः पदाथ, श्रौर नाना देश्चयै के योग्य बहु 
मूल्य पदाथ बनाता ह श्नौर जिस प्रकार ( व्वष्टा ) जगते क कत्तौ परमेश्वर 
( इन्द्राय ) जीव ङे भोग के लिये ( श्रमृतम्‌ ) भ्रष्ट स्वरू, ( जनित्रम्‌ ) 
सन्ताव उत्पन्न करे मँ समथ ( रेतः न ) वीये कोश्चौर ( दम्दियाणि ) 
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चलतु, नाक, काम श्राष्द्‌ इन्दियो को ( इधत्‌ ) शरीर मे रताद (न) 
उसो प्रकार ( च्वष्टा ) नाना शष्पा का धिज्ञ, विश्वकमो, श्रधिररी (इन्दाय) 
राजाक भोगके लिय । सूपम्‌ ) सुन्दर २ भक्न, श्राभूषर्‌ युक्त पोषाक 
प्नोर ( इन्दि्वारि ) नामा राजोचित देश्य, यन्त्र कशल ्रादि प्रदान करतां 
ड । ( वसुवने० इस्यादि ) पूववत्‌ । 
ठेवा दबे्वनस्पतिर्हिरययपरणो ऽश्रशिविभ्याऽसरस्वत्या सुपिप्पल 
ऽइन्द्राय प्यते मधु । चरौ रो न जतिक्रपमो न भामे घनस्पातिनौ 
दधंदिष््याणि वसुवने वसु धयस्य व्यन्तु यज्ञ ॥ ५६ ॥ 
निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०-( वनस्पतिः ) मष्ाब्ृक्त वर, गूलर रादि {~स प्रकार बहूर्तौ 
को श्राध्य दता है उसी प्रकार समस्त प्रजाजनो को प्राश्य देनेवाला 
पुरुष, श्रथवा इष समूहो क समान सघन समिक दलो का पति ( देवः ) 
विजयशील सनापति स्वयं ( दवेः ) विजयेच्छ सेनिक स ( हिरण्यवखैः ) 
सुवणं के पत्रो था सुन्दर पत्रो से सने छ क समान श्रौर ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन समरभ्यां दे उत्तम बलवान्‌ ( श्र्िभ्यां सरस्वत्या च ) श्रश्चि- 
मण श्चौर सरस्वती, विदत्‌ सभा दवारा ( इन्दाय) सश्रार्‌ के क्ञिये 
{ मु पच्यते ) मधुर रस के समान उस्म बल को परिपक्व करता है । 
चह ( छऋषमः वनस्पतिः ) स्ैश्रष्ट बल्लजान्‌ वृपभ के समान हृष्ट पुष्ट 
^ वनखति, सनापति ( श्रानः न, भामं न ) देह मे स्थित ्नोजश्रोर क्रोध 
के समान र्ट्‌ म मी ( ्रोजः भामे ) पराक्रम श्रोर तेजश्विता के ध्रौर 
{ इन्दियाणि ) शरीर के इन्कियो के समान राष्ट्‌ मे नाना रेश्व्यौ को 
{ दधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने ° इत्यादि ) पूैवत्‌ । 
अष्निवे वनस्पतिः । को० १० । ६ श्राणो वे वनस्पतिः ! को० १२ । ७ ॥ 


देवे वर्दिवोरितीनामध्वरे स्हटीरेमि 1 भ्ण्रामूरेन्रदाः सरस्वत्या 
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स्थानभिन्द्र ते सदः । इंशाय अन्युराजानं वर्दिपा दश्वरिन्दये 
ववने वसुधेयस्य व्यन्त यज ॥ ५७ ॥ 

भार--माता पिता द्वारा ( उणैश्रदाः स्तीयावर्हिः ) उन के समानं 
कोमल विद्काया शासन जिस प्रकार ( सद: ) वर के बेढने का श्रासन होता 
दै उसी प्ररार हे (इन्द ) एेश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! ( वारितीनाम्‌ ) स्यो शरोर 
शङ्खके श्राक्रमणो कः निवारण करने वाली सेनाश्नो के ( अध्वर ) राज्य 
पालन के क्यं म ( स.स्वव्याः श्रधिभ्याम्‌ ) सरस्वती श्रौर श्रश्चि नामक. 
प्रधान पदाधिकारियोा द्वारा ( स्तयम्‌ ) विस्तरत ( श्र्वरे ) यज्ञ मेया 
गृ मे ( सरस्वत्या श्रधिभ्याम्‌ ) चिदुषी कन्या श्रोर उसके द्वारा शिया गया 
( देवं ) ज्ञान श्रौर उत्तम गुणो से युक्त, भव्य ( बहिः ) प्रजारूप 
राष्ट या जनपद (ते , तेरे लिये ( उशम्रदाः) उन क समान कोमलं 
एवं च्राच्ादक या राजा के गुगो के श्रार्छादन करनेवाले लोगों को मर्दन 
करे देनेवाले ( स्योन सदः ) सुखकारी शरासन क समान श्राश्रय हो। 
सरस्वती रार दामा श्रध्चिगख॒ ( म्युम्‌ ) शरश्च का स्तम्भन करनेवाले 
(राजानम्‌ ) रात्रा को ( दंशाय ) राष्ट के शातन करने के लिये ( इन्दियं ) 
एेश्वय को ( दधु ) धारण कराते ह । ( वसुवने° इत्यादि ) पूतरेवत्‌ । 

स्त्र त्रे प्रस्तरो विश इतरे बर्हिः । श० ५।३।४। १० ॥ श्रयते 
लोको बर्हिः । श०4।४।१।२४॥ प्रजवे बर्हिः । को० ९।७॥} 


गृहस्थपक मे-- पशवो वे बर्हिः । ए०२।४॥ 


"देवोऽश्च्निः स्विष्टकृ देवान्य्लद्यथायथर दातांराचिन्द्र मशिविनां 
वाचा वाच, सर॑स्ववाघ्रभनि र सामः स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट ऽ इद्रः 
सुश्रामां खिता वरणो पिपगिष्ो देषा वनस्पतिः द्धि दैवा 
अस्यपाः रसििष्टोऽद्चाभेरधचिन( हाता दत्र स्विष्टकदयशो न दधदि- 
न्द्यमूजेमपचितिः स्तरध्रां वसुवने वखधेयंस्य व्यन्तु यज्ञ ॥श्खोौ 
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भां०-( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम रीति से भ्रधिकार प्रदान करनेवाला 
( देवः श्रः ) विद्वान्‌ श्रग्रणी पुरुष ( देजान्‌ यक्षत्‌ ) न्य विद्वान्‌ , विजय- 
शील, एषं इष्छानुकूल युरषो को ( यक्षत्‌ ) नियुक्र करे । ( होतारौ ) 
श्मधिकार प्रदान करनेवाले ( श्रश्चिना ) श्रश्चि नामक व्यापक श्रधिकार 
चालते विद्धान्‌ पुरुष ( वाचा ) श्रपनी श्राज्ञा रूप वाणी से ( इन्दम्‌ ) इन्द 
एेश्व्य॑वानरू शत्रुनाशक पुरुष को नियुक्क करते ह । वे ही (वाचम्‌) व्यवस्था- 
पुस्तक, वाणी का विधान करते हं । वे दही ( सरस्वतीम्‌ ) विदत्‌-सभा 
को, (श्रिम्‌ ) श्रम्रणी, सेनापति को, श्रौर (सोमम्‌) एेश्वयैवान्‌ राजा को, 
नियुक्क करते हे । ( खिष्टकृत्‌ स्विष्टः ) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
श्नाद्र के पद्‌ कोप्राक्षदहयो। ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्तक इन्द्‌ नामक 
पदाधिकारी, ( सविता, वरखः भिषग्‌ ) सविता, वरुण श्रौर चिकित्सक, 
( देवः वनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये स्र ( दष्टः ) उचिते श्रादर 
प्राक्च करं  ( श्राञ्यपाः देवाः ) बल वीय के रक्तक विद्वान्‌ पुरुष ( खिष्टाः ) 
उत्तम धाद प्राप्ठ करे । ( श्रभिना ) श्रभि के समान तेजस्वी पुरूष द्वारा 
ही ( श्रभ्चिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुष ( स्विष्टः ) उत्तम रीति से 
श्मादर पद ग्राप्त करे । भ्रोर ( होता ) श्रधिकार दाता पुरुप ( दत्रे ) श्न्य 
अधिक्रार दाता षुरूप को ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम श्रादर मान देनेवाला हो। 
भ्रोर वह (यशः ) यश, ( इन्दियम्‌ ) रेश्वयै ( अर्जम्‌ ) उक्तम श्रन्न, 
अल, पराक्रम, ( श्रपचितिम्‌ ) श्रादर पूजा, ( स्वधाम्‌ ) चरन्न वेतनादि 
( दधत्‌ ) प्रदान करे । ये समी ( वसुवने ) रेश्वयै के श्रधिकारी बडे राजा 
के कार्यं के लिये ( बसुधेयस्य अगरन्तु ) उचित धनेश्वयै प्राप्ठ क! । हे होतः ! 
( यज ) उन सब्रको भ्रधिकार शरोर वेतनादि प्रदान कर । 


श्रश्रियद्य दो्त{रमव्रणीतायं यजमानः पश्चन्‌ पक्तोः पयन्‌ पुराडा- 
शान्‌ ठध्वश्नशिवम्यरा ङुगर्ुसरस्वत्ये मेषमिन्द्राय ऋषभ सुम्ध- 
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च्रषिवभ्यारसरस्वत्या ऽइन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
धृतिः । ऋषभः ॥ 


सआ०--{ श्रध }) भ्राज, श्रव, नित्य ( अय यजमानः ) यह यजमान, 
सव राञ्यभ्यवष्या को सुसंगत करने भ्रोर सबको पदाधिषछार देनेवाला राजा 
( श्रभ्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) 'होता' पद के लिये 
( भअरवरशती ) वरण करता है । श्रौर वह यजमान, ( पक्की; ) नाना कमो 
के बदले मे देने योग्य प्रति फलो को श्चोर ( पुरोडाशान्‌ ) काम करने के चू 
ही पेशगी देमे योग्य पदार्थौ को ( पचन्‌ २ ) पकाता या नियत करता हुश्रा 
उनको पका करता दुश्रा शरोर ( श्रश्िभ्यां ) पूर्वोक्त श्रश्चि नामक व्यापक 
या बदे पद्‌ के धाधेकास्यि के कायक लिये ( छागम्‌ ) ददन भेदन म 
कुशल पुरुष को श्रौर ( सरस्वत्यै ) सरस्वती, विदरव्सभा के स्यि ( मेषम्‌ ) 
प्रतिपक्षी की स्पद्धौ मे बोलने चाले पुरुष को श्रोर ( इ्दाय ) इन्द, सेना- 
पति पदं क लिये, या राष्ट्‌ के संचालक पद्‌ के लिये ( ऋषभम्‌ ) सवैग्रष् 
पुरुष को ( बध्नमू ) बद वेतन पर बांधता इुश्रा भोर ( अश्विभ्यां) 
श्रश्िये!, ( सरस्वये ) सरस्वती, विदवव्सभा श्रौर (सुच्राम्णे इन्दाय } उत्तम 
श्राणकारी, सुरत्तक इन्द पद्‌ ॐ लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्य-लकच्मी शरोर 
राष्ट के श्र्शो को, या ( सुरासोमान्‌) शो पुरषो को, या ्रमिषेक 
क्रिया से ऋभिपिक्र पुरूषो को ( सुन्वन्‌ ) नाना पद पर अरभिषिक्क करता 
इभा "होताः का वरण करता हे । 


सपस्थाऽ श्द्य देवो वनस्पतिरभवद रशिविभ्यां छ.गेन सरस्वत्यै 
प्रषेणेन्द्राय ऽकवभेणालँस्तान्‌ मदस्तः प्रति पच तारभीषताषीव- 
धन्त पुरोडशिरपुरश्विना सरस्वतीन्द्र; खच्रामां सुराखामान्‌ ५६०॥ 
धृतिः । ऋषभः ॥ 
अ१०--( अद्य ) आज, भव, अभिपेक हो कने भौर पदाधिकारियों 
१४ 
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के निथुक्र हो जाने पर, ( वनस्पतिः ) बट आदि महाब्श के समाम समस्तं 
प्राणियो को ्रपनी सुख देने वाली कत्रह्धाया म रखने हारा ( देवः ) राजा 
( श्रधिभ्यां ) ुख्य श्रधिकारियो के निमित्त स्थापित (छागेन) स्चेशय छदन 
करने वाजे विद्वान्‌ द्वारा श्रीर ( सरस्वदय ) सरस्वती, वेदवाणी या विदरस्स् 
के कायं के लिये नियुक्क ‹मेषेख) प्रतिपरिर्यो के स्पद्धशील, विद्राय्‌ से शौर 
( इन्दाय ऋषभेण ) इन्द के निमित्त नियुक्क स्ैशरष्ठ पुरुष से ( सूपस्था: ) 
उत्तम रीति से राष्ट मे म्यवस्थित ( भमवस्‌ ) हो जाता हे । (मेदस्तः), 
उने स्ने से या उनके प्रिय पदाथ या उनको शतरुनाशक बलसे ही वे भशि 
श्रादि पदाधिकारी उङ्क पुरूषो को ( अशन्‌ ) प्राप्त करते है । ओर (पचता) 
परिपक्व, सुश्रभ्यस्त, द्द करने योग्य पुरषो को इद्‌ करने के क्लिये 
( प्रति भ्रप्रभीषत ) प्रास्त करते ह, उनो भर्ती करते है । भ्नौर बहुतो को 
( पुरोडशः ) पद प्र नियुक्क होने केपूवै ही इृत्तियां देकर उन पू 
भदत्त दृत्ति्यो से ( अवीडरधन्त ) उन पुरषो के उत्साहौ के बदाते है, 
चनौर इस प्रकार ( अश्विनौ ) दोनो उश्च पदाधिकारी शश्चिजन शरोर 
( सरस्वती ) विद्वस्सभा शरीर ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम परजारष्क 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) श्रमिषेक क्रिया द्वारा श्रभिषिक्त योम्य पुरुषो को 
शथवा राऽ्यलक्ष्मी से एेश्वयैव्रान्‌ पुरुषो को ( वपुः >) पालन करते है । 


त्वामद्यऽ ऋष श्यः ऋषीणां नपादवृखीतायं यजमानो बहुभ्यऽ 

श्रा सङ्गतेभ्यऽ पष मे देवेषु वख वायौ यद्यत ऽइति ता या देवा 

देव दान्न्यदुस्तान्यध्माऽ श्रा च शास्स्वा च गुरस्वपितश्य दाव- 

रसि भदृढ्ाच्याय प्रेषितो माषः सक्त्ाकायं सूक्ता प्रहि ॥६१॥ 
मुरिग्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ 


भा-हे ( ऋषे ) विद्र ! मन्त्रार्थो के देखने बाल्ञे ! ( शर्थेय ) 
कऋवि-मन्वराये 'द्टन्रौ मे उत्तम विहम्‌, ! हे ( ऋषीणां नपाद्‌ ) मन्त्रयै- 
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ष्टा ऋषिर्यो के पुश्र ! अथवा उनके सिद्धान्तो को न गिरने देनेहारे ! (श्रयं 
यजमानः ) यह यजमान, वेतन पुरस्कार रादि देने वाला राजा, गृह- 
पतति, यजमान ढे समान ( बहुभ्यः ) बहुतसे ( संगतेभ्यः ) एकत्र इण 
विद्वानों मसे ( भरच्च) भ्राज (ष्वम्‌ श्चा अकृणीत ) तुमेः दही दरण करता 
हे । क्योकि यह जानता हे ( एषः ) यह श्राप (मे) सुमद यजमान को 
( देवेषु ) विद्वानों शरीर राजानो के वीच (वसु) घनेश्वयै, ( वारि) 
शरीर वरण करने योग्य प्षक्ल पदाय ( भ्रायचयते ) शरास कराः देंगे ( इति ) 
इशल्िये वह भ्रापृको करता है । हे ( देव ) वेद्नू ! ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष 
या दानशील राजागण, धनाङ्य पुरुष (या) जो रे (ता)व नाना 
प्रकार के ( दानानि) दान करने योम्य पदार्थौ को ( श्रदुः ) पदान [कया 
करते है (तानि) वे सब प्रकार क पदाथ (अस्म ) इसके लिये मौ ( आशा 
स्स्व च ) भ्रात करने ढी श्राशा कर । ( इषितः च ) इस प्रकार प्राथना 
किया गयात्‌ ( च्रागुरस्व च ) उद्यम कर । हे ( होतः ) होतः ! विद्वन्‌ ! 
उपदेष्टः ! हान प्रदान करने हारे ! वू ( भदवाच्याय ) सुख श्रार कल्याण 
करने वाल्ञे हितकारी कायौ के उपदेश के लिये ( परितः श्रसि ) प्राना 
किया जाता हे । हे विद्रन्‌ ! तू (मानुषः) विचारवान्‌ पुरुष होकर (सूङ्गवाकाय) 
उक्कम सुवचनो के उपदेश के करने ॐे किय ( सूङ्का व्रूहि ) उत्तम २ वचनो 
शरीरे वेद्‌ के सूकरा का उपदेश कर । 











ब्ारिप्लव विधिम होता समस्त राञ्य के प्रजाजनन को नाना वेदाका 
उपदेश करता है । 
॥ इत्येकवथिशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीधे-मतिषठितविवालंकार-पिररोपशो मित धरीमत्परिडतजयदेवशमेकृते 
यनुःदालीकमाप्य एकतिशोऽप्यायः ॥ 


॥ अथः दएकिरणेऽध्यायः # 


॥ श्नोरम्‌ ॥ तेजोऽप्ति शक्रमम्रत॑मायुष्पाऽश्चायुम पाहि । देवस्यं 
त्वा सथितुः प्रसदधेऽभ्विनोध्राहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामा्ंदे ॥ 
[ ० २२--२५ ] प्रजापतिश्रषिः । सविता देवता । निचत्‌ पवितिः । पंचमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! वू (तेजः) तेज है। तु (शुक्रम्‌ ) शरीरम शक्र धातु 
के समान राष्ट्‌ मे वल्छारी है । (श्रखतम्‌) शरीर में वयै, पृथ्वी मे जल श्रौर 
श्चि के समान राष्ट्‌ मं भी श्रररूत, जीवन का रक्षके । तू ( श्रायुष्पाः) 
सब के श्रायुध्चो का पालक ( श्रसि)है। ष्‌ (मे आयुः पाहि) मेरे मँ 
दीर्ष॑नीवन का पालन कर । परमेश्वर के पक्ष मे स्पष्ट हे । 

हे राष्ट्‌ वासिजन ! ( त्वा ) सुक्को ( सविषुः ) स्वेत्पादक परमेश्वर 
® ( प्रसवे } बनाये जगत्‌ मँ ( ध्चिनोः ) सूयै श्रौर चन्द के समान 
प्रचण्ड श्रोर सौम्य स्वभाव ढे श्रधिकारियो की ( वाहुभ्याम्‌ ) शत्रो ढे 
चाधङ शक्िर्यो या बाहू के समान बलवान्‌ सतात्रबल से श्र ( पृष्लः ) 
पृथ्वी के समान पोषकं वैश्य वगैङेया गजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो के 
समान ग्रहण करनेवाले या दु के हनन करमेवाले सधनो के द्वारा 
(स्वा श्यादद) तुक राष्ट्‌ को मे भपने वश करना हूं । (देवस्य त्वा सचिनुः०) 
हुत्यादि भ्यास्या देखो अ० १ म १०॥ 
इमामगस्णन्‌ रशनामृतस्य पृ्ेऽञ्ायुषि शिदथंषु कव्या । 
सा नोऽश्चस्मिनप्सुत श्चा वभूवऽकतस्य साम॑न्त्छरमाप्पन्ती ॥२॥ 

यक्षपुरुष ऋपिः । रणना देवता । निचत्‌ तिष्टप | धैक्तः ॥ 
अथातश्चतुभिरष्यायरमषः ॥ 


भा०-( श्रस्मिम्‌ सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ मे भी (नः) हमे (सा) 
द ष्यापक शसि ( श्रामभूब ) इत होती है जो ( ऋतस्य ) मूज्ञ, परम 
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सत्य कारणरूप परमेश्वर श्रोर प्रकृति के सत्य तत्व के { सरम्‌ ) भ्यापार 
याचेष्टा को ( सामन्‌ ) रादि से श्न्तं तक ( श्रा रपन्तौ ) स्पष्ट बतलाती 
है । ( इमाम्‌ ) उस ( रशनाम्‌ ) स्यापक शङ्कि की ज्ञान शखला का हयी 
( ऋतस्य पूं श्रायुषि ) संसार के प्रारम्भ के कल म ( कवयः ) कान्त 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यजो श्रार ज्ञान के भरवसरों मया क्तानरूप 
वेदो मे ( श्रग॒भ्णन्‌ ) ग्र्ट्ण करते ह, जानते ह । 


राष्ट क पक्त म-( ऋतस्य पूरं श्रायुषि ) ष्यक्ग जगत्‌ के प्रारम्भ 
के श्रादि कालल म ( दृषमः ) कान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनाम्‌ ) 
रस्सी के समान भ्यापक या सिस्तृत सार की नियामक शकि को या 
भ्यवस्था को ( विदथेषु ) हानमय वेदे! मे ( श्रगभ्णन्‌ ) प्राक्च करते &। 
(सा) वह ध्यापकछ स्यचस्था ( श्स्मिन्‌ सुते ) राजा के श्राभिषके के 
भवसर प्रर भी (नः श्रावभूव ) हम प्राप्त हो । वहं ( ऋतस्य ) सत्य 
व्यवहार से पृणं राष्ट के ( सामन्‌ ) श्रादिसेश्रन्त तकु हमं (सरम्‌) 
ज्ञान का ( श्चारषन्ती ) स्पष्ट रषदेश करनेवाली रहे । शत ० १३।१।२।१॥ 


श्थिधाऽ शसि भुवनमसि यन्तासि त्ता । 
स त्वभ्नर्चिं वेंश्वानर सरथ सङ्गच्छ स्वादाङृतः ॥ २॥ 
्ग्निदवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-हे परमेश्वर! तू ( अभिधाः असि) समस्त पदाथा का 
साक्लात्‌ बतराने वालाहै। तू ( भुवनम्‌ रसि) जलके समान समस्त 
चराचर प्रायो श्रोर लोकों का प्राण दने वाला श्राश्रय, उत्पादक ठै तू 
(८ यन्ता श्रसि ) समस्त संसार का नियन्ता, उसको नियम मँ रखने बाला 
है। तू ( धर्ता) सवका धारण करने वाादटै। (सः) षहतू( सत्र 
थसम्‌ ) अति विप्वृत शक्ति से युक्त (वरैश्वानरम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड की अद्धाने 
वाजी पभ्रवत्तक शक्तियां के सन्चारूकं ( अनिगू ) जानरूप, तेजामय, स्वतः 
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अक्षा, सवैप्रकाशक सुयै आदि को भी { स्वाहाङ्तः ) उत्तम गुख- 
कोनो ओर सत्य वाणियो द्वारा स्तुति किया जाकर ( गच्छ्‌ ) ष्याश्च है । 
विद्वान्‌ नेव एवं राजाके पकललम-दे राजन्‌ ! तू ( अभिधा: श्रसि ) 
शानं कां उपदेश करने वाखा या राष्ट्‌ कौ सब प्रकार से बाधने या प्रव- 
न्ध करने ब समथैदहै। तु ( मुवनम्‌ असि ) सबका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक श्रौर ( धर्ता ) कर्ता, धता, धारण करने हारा है । ( सः स्वम्‌ )} 
वह॒तू ( स्वाहाङृतः ) उक्तम स्तुति से युक्त ्ाकर या उत्तम यश्च कीति 
से सम्पन्न होकर, या सत्यवाशी से विश्वासयोग्य होकर, ( सप्रथसम्‌ ) 
छ्नतिविस्तृत यश से युक्त, (वैश्वानरम्‌) समस्त जनों के हितकारी ( अन्निम्‌ ) 
अग्रणी नेता पद का ( गच्छ ) प्राक्त ष्टौ । शत्त० १३।१।२।३॥ 
स्व्रगा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मल्षश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजा- 
पतये तनं राध्यासम्‌ । ते ब॑धान देवेभ्यः प्रजापतये तेनं राध्नुहि ॥०॥ 
अश्वो विश्वेदेवाश्च देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! हे विद्धन्‌ ! मेँ अभिषेककर्ता ( त्वा ) तुमको 
( स्वगा ) स्वतन्त्र, यथेच्छा पूर्वक जाने का श्रधिकार देता हूं । ( देषैम्यः ) 
समस्त विद्वानों ओर विजिगीषु पुरुषों के लिये श्रौर ८ प्रजापतये ) 
प्रजा के पार्क राजाके पद्‌ के लिये, हे ( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ्षानवृदध 
पुरूष ! ( देयेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीपु पुरषो के हित के क्षिय 
श्नोर ( प्रजापतये ) प्रजा के पान करने वारे राजा के कलतष्य पालन के 
क्लि ( अवं ) में श्रति शीघ्रगामी शश्च के समान ब्यापक दक्षि 
बराल, श्युरवोर एवं राष्ट के भोक्ता पुरुष को ( भन्त्स्यामि) बार्धूगा, 
राजपद पर नियुक्त करूगा । ( तेन ) उससे भ ( राध्यासम्‌ ) समद्ध 
हाड, बह, उदेश्य को प्राक्त करू । हे विद्वन्‌ ! तू ( देवेभ्यः प्रजापतये ) 
विद्वानों, विजयेष्ठु पुरुषों के लयि भ्रोर श्रजापति पद के स्यि (तं बधान ) 
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उखष्टो वाध, नियुक्त कर । उसको भोग्य सामप्रो देकर उसे वेतनादवि 
पर रक्ख । व ( तेन राध्नुहि ) उसते सष हो, काये को एण कर । 

अश्वमेध में इस मन्त्र से अश्च को वाधकर खुरा विचरने देते टै । षह 
अश्च शाष्टूपति छा प्रतिजिधि है । क्षत० १३।१।२।३,४॥ 

वीर्यवा शरश्च; । श०्२।१।४। २२ ॥ तत्रं वा अनुश्चश्वः। श० 
६ ।४।४।१२ ॥ क्षत्र वा रश्यो विडितरे पशचः। श० १३।२।२। 
१५॥ वन्नोका श्रश्वः। श० १३।१।२।९॥ इन्दो वा अश्वः | को० 
१५। ४ ॥ वन्न वा अर्वः प्राजापत्यः । तै०३।८।४।२॥ 

श्मष्यास्मर्मे--परवनश्रात्मा, व्रह्मनपरमाव्मा । ्रह्मये पक्मे--ब्र्यर 
श्ाथायं । अश्वनवीये । 
प्जत्पतये त्वा जुष्टं प्रोक्तामीम्दभि्यां त्वरा जुष्टं ्रोक्ताभिवायवें 
त्वा जुष्टे परोक्तामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं घोक्तांमि स्व॑भ्य- 
स्त्धा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्तामि । योऽश्र्वम्त जिघां -श्नति तसभ्य- 
मीति बर्सः । परो मतैः परः श्वा ॥ ५॥ 

इन्द्रादयो देवताः । भिभूतिः । ¶डजः ॥ 

भा०्-दे विदन्‌ ! शरेष्ठ पुरूष ! ( शष्ट ) सवके प्रमपात्र (स्वा) 
शुकको मे ( प्रजापतये ) प्रजा के पारक पद्‌ के त्यि, ( इन्द्राग्नीभ्यां 
ह्वा ) हन्द ओर भरमि, सूयं भोर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
श्नौर श्रम्रणोपद के यि, ( वायवे ) धायु के समान शनुरूप बृक्षों के 
हासे सोद डरने वासे शूरवीर के पद्‌ पर ओर ( विदयेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान्‌ पुरषो के हित के लिये, ( जुष्टे ) स लो्गोसे 
असन्न, एवं चदि गये ( त्वा ) तुकको ( भरोक्ञामि ५) अभिषिक्त करता 
ह ।{ यः) जो पुरुष भी ८ अर्वन्तम्‌ ) अद्व ॐ समान तीच्र वेगवान्‌ 
धीर, एवं विद्वान्‌ पुष, ओर सव पदों के प्रास रने बाले राजा को 
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( जिघांसति ' मारना चाहता है ( वर्णः ) दुष्टों का वारक पदाधिकारी 
( तम्‌ ) उसको ( अभि-अमोति ) विनष्ट करे । रेसा ( मर्तः ) राजद्रोष्टी, 
पुरूप ( परः ) शत्रु है, उसको देश से निकार कर दूर कर दिया जाय 
शोर (परः श्वा) पर अधात्‌ शश्र पुरुप कत्ते के समान दु कार दिया जाय । 
अथवा ( इवा ) कुत्ते के स्वभाव के व्यथं निन्दा करनेवाखा पुरूष भी 
( परः ) पर, श्वर्थात्‌ शत्रु उसे भी राष्ट्‌ से बाहर कर दिया जाय । शत° 
१३ । १।२।९-६ ५ 

श्रश्नये स्वाह सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहां सवित्रे स्वाहां 
वायव स्तराह। पिप्एते स्यादेन्द्रौय स्वाहां बृहस्पतये स्वाहा भिश्राय 
स्वाहा वरुणाय स्वादा ॥ ६ ॥ 

भुरिगति जगती । निषादः ॥ श्रगन्यादयो देवताः ॥ 
भा०-राजा के समस्त स्वरूपो के लिये प्राद्र सत्कार करने का 

उपदेश करते हं । ( श्र्रये स्वाहा ) श्रनि के समान श्चानदाता ्राचा्यै 
शरीर उसके समन तेजस्वी राजा भ्रादि पुरुष का उत्तम स्तुति श्रौर 
सस्कार करो । ' श्रभ्नि ` तत्व का सदुपयोग लो । ( सोमाय स्वाहा ) सव 
के श्राक्तापक, एेश्वयवान्‌ , स्तनी श्रीर सोमरतर के समान श्रानन्द्‌ भ्रौर 
पुष्टिकारक पुरुष का श्राद्‌र करो श्रोर श्रोषधिययो के रस रूप सोम का सेवन 
करो । ( श्रपां मोदाय ) जलो के समान स्वच्छ शान्तिदायक एवं प्रवाह से 
चलने वाले श्रत जनो के श्रानन्द्‌ देनेवाले भ्रौर प्रजाञ्चो ढे ह्षैकारी राजा 
के कमो श्चार तानो को श्रसन्नता से प्राक्त कराने वाले शुर का श्रादर्‌ 
खष्छार करो श्रार जलौ स प्राक्त श्रानन््‌ का उत्तम रीति सि सेवन करो, 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सू, सबोत्पादक परमेश्वर, श्रा्लापर राजा, 
नेत।, सू के समान तेजस्ी विद्वान्‌ का द्र रो ध्रौर सूर्य के प्रकाश 
शीर ताप का उचित प्रयोग च्रोर क्षान करो । ( वाये स्वाहा) वायु के 
दशाश्वस्तोमीया; \ 
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समान ताथ, गतिमान्‌ सैनिक, उसके समान शङ रूप वृत्तां को उखाद्‌- 
ने मे खमथं समपएति, रालः, श्रोर वायु के समान जीवनाधार पुर्वं का 
श्रादर करो श्रोर वायु श्रोर प्राण का उत्तमं उपयोग भौर ज्ञान करो। 
( बिष्यवे स्याहा ) सर्वव्यापक प्ररमेधर की उपानना, स्तुति प्राना 
करो ज्रौर व्यापक श्कि्ाली राजप शाख मे पारगव विद्वाच्‌ का 
श्राद्र सतकार करो । विष्यः श्र्थात्‌ यक्त का अपुष्टान करो, श्रोर दिच्त्‌ 
का प्रयोग ररा । ( बृहस्पतय रदःदा ) सब बदोास गी बद, ब्रह्मारडा के 
पालक परमेश्वर कौ उपासना फरो । बृहती वेदवाणी क पालक तद्वान्‌ 
बराह्मण का, राजा क दिद्रान्‌ मन्त्री काश्रोर्‌ बढ़े राष्ट्‌ के पालक सन्राट्‌ 
का श्राद्र करो । ( भिन्नाय स्दाष्र ) सबरू खडी, ख्घ्यु से बचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो । एवे भित्र, सष पुरुष, सूय के समान 
तेजस्वी राजा, सही न्यायाधीश श्रोर भित्र राजा का भी आद्र करो। 
( वर्णाय स्वाहा ) दुरे के वार, रक्षक, सव से श्रष्ट, वरण करने योग्य 
पुरूष का ्राद्र श्नौर एसे परमेश्वर की स्तुति करो । शत ० १३।१।३।३॥ 


हिङ्ाराय स्वाहा हिताय स्वाहा कन्दते स्वाहा ऽवकरन्दाय स्वाहा 
प्रोथते स्वाहां परप्राथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहां घ्राताय स्वाहा 
निविश्य स्वाहोप॑विष्ठाय॒ स्वाहा सन्दिताय स्वाष्रा वल्गते स्वा- 
हासौनाय स्याहा शयानाय स्वाहा स्व) साद! जाग्रते स्वाहा 
कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहां विज्नम्भगासाय स्रष्टा विश्ैताय 
स्वाहा सखश्हानाय स्वाहापस्थिनाः ध स्ादा-यनाय स्वाहा 
प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


बते स्वाहा धावते स्वाटोद्रा्राय स्वारोदृष्टताय स्गठां शकाराय 
स्वादः शङ्ताय स्वाहा निष॑रणाय स्ादोत्थिवादट स्वादटा जवाय 


$~ पृक्रमहोमय एफोनन्वप्)शत्‌ । 
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-श्तराहा चलाय स्वाहां विवतैमानाय स्वाहा विच्ताय स्वाहा विधु 
श्वाना स्वाहा बिधूताय स्वाहा शुश्रुषमााय स्वाहा शारव्ते 
स्थे ्ंमाणाय स्वाहक्तिताय स्वाहा वीक्तिताय स्वाहां निमेषाथ 
स्वाहा यदस्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिब॑ति तस्मै स्वाहा यन्मूत्रं 
करोति तस्म स्वाहा फुडैते स्वाह कृताय स्वाहां ॥ ८ ॥ 


श्रत्यष्टिः । गान्धारः । ८ श्रतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भार-( हिंाराय स्वाहा ) “हि' रेसा शब्द्‌ करने वाजे साम गायक 
विदाम्‌ का, राजा का, (हिङ्ृताय) “हि' कर चुकूनेवाक्ते विद्वान्‌ का (स्वाहा) 
श्राद्र सत्कार करो । श्नोर श्रश्च प्राशी का उपयोग करो । वन्नो दिष्कारः। 
कौ० २।२॥ हिङ्कारेश वभ्रेण भअस्माश्नोकादसुराननृदत । जै उ० २। 
य । ३ ॥ अर्थात्‌ वञ्च को धारण करनेवाले राजा का भ्रौरे शासन करने 
थाल शासक का भ्रादुर्‌ करो । शुक्लमेव हिटारः । ज०ड० १।३४।१॥ 
ठन्तम ध्र कार्यं करनेवाले श्नोर धमौत्मा का श्रादर करो । प्रणवे हिंकारः) 
श०्४।२।२।११॥ राण साधक श्रोर प्राणा विध्ावित्‌ का भादर 
करो । प्रभ्नापतिवरं हिंकारः । ता० ६।८।९॥ प्रजा के पालक पुरूष का 
्ादुर करो । जिसने प्रजा का पहले पालन सिया हो पेम ठृ, भूतपूर्व 
धाल्लक की भी प्रतिष्ठा करो । ( कन्दते स्वाहा अषक्रन्दाय स्वाहा ) शडो 
लक्रमे वद्धे, विद्वानों डो बुलाने वाले श्नोर तललकारने वाते का इबाने- 
याज्ञे राजा का, या विजय से बुलानेवाले सस्पुरुष का श्रादर करो । ( प्रोथते 
स्वाष्ा प्रपरोाय स्वाहा ) स्वयं सव पदाथ को स्वतः प्राप करनेवाले उल्क 
कोरि के धनैश्वयी दि प्राप्त करनेवाले का श्राद्र सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाहा 
आताय स्वाहा ) गन्ध क्ञेनेवल्ति शरोर गन्धादि के भोग के भ्रनुभवी, 
सुगन्ध प्रेमी स्वामी का श्नोर पुरुष का भी आदर करो । (निविष्टाय स्वाहा) 
छावनी बनाकर, या बस्ती बसाकर जटे इुए भौर ( उपदिष्याय ) ' आसन ° 
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शक्ति से नीति पूरक विरा्जनेवातते राजा का श्रद्ुर करो । हसी प्रकार धृज्य 
पुरुष जो केटाहोयाबठा हो उसका उसी श्रवसा मे ी प्राद्र ङरे। 
( कं द्ेताय स्वाहा ) अच्छी प्रकार से शत्रौ को काटनेवाे या न्यायवूेक 
विमाग करमे वाते का चादर करो । ( वर्गते स्वाहा ) ममन करते इए या 
श्रातिथ्य सत्कार करते हूए, उत्तम उपदेश करम वाले पुरुष का ्रादर करो । 
< श्रासीनाय स्वाहा ) बैठे इए श्राद्र करो । ( शयानाय स्वाहा) सोते हश्‌ का 
आदर करो । (स्वपते जाभ्रते, कजते स्वाहा) सोते हुए, आगते हए, बद बुदाते 
इण का जी भादर करो । (प्रबुद्धाय, विजुम्भमाणाय, विच॒ताय स्वाहा) ्रच्छी 
तरह से जागे हए, जम्भा ्ञेते हुए, बन्धनादि से युक होते हुएकाभी 
आद्र करो । ( सहानाय स्वाहा ) विस्तर लागते इए का श्चाद्र करो । 
( उपरस्थिताय स्वाहा ) सभामवन मे उपस्थित हुए का, ( भफनाय ) माग 
से जाते हूए का ( प्रायणाय ) विशेष सूप से जते हए का भी ( स्वाहा) 
आदर करो ॥ ७ ॥ 


( यते ) गमन करते हए, ( धावते ) दौढृते हए, ( रदुदायाय ) बहुत 
सीग्र गति से जते षु ( उदूदुताय स्वाहा ) श्रौर उद्धब र कर दुत गति 
ते जने वाले शरीर का भी श्राद्र करो । ( शुाराय, शुकरताय ) शीघ्र 
काम करने वाले श्नौर शीघ्रता करने घासे, ( नषर्णाय, उत्थिताय, ) चह 
धीर रटेका भी द्मादर करो । ( जवाय, बलाय, विवत्तमानाय, विवृत्ताय ) 
केरा भ्नीर ब्र वारे, लोरते पोरते श्रौर पास पनरते इ. का भी श्नादर करो । 
( विभूस्वानाय, विधूताय ) विविध शश्र श्रशवा विविध मानस वासना 
को पुनते हुए भीर शन्नो को परास्त कर चुके हुए या पापमल्लसे रहित 
कामी श्राद्र करो | ( शुच्रूषमाणाय, श्रवते, ) विद्वान से कषान अवण 
करने के किये उनकी सेवा शुश्रूषा करने याज्ञ ओर सान श्रवणं करते 
इण को भी भाद्र करो | ( इशमाशाय, हाकेताव, वीषिताय ) आक्र 
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करते हुए, सास्तात्‌ कयि, भ्नौर विशेष रूप से सात्‌ हए का मी भ्रादर 
करो । ( निमेषाय › पलक चलाते हुए, इशारा करते हुए ( यदत्त तस्म ) 
जव खावे तव उसका, ( यत्‌ पिवति तस्मे ) जब ङु पान करता हो 
संव उसका, (यत्‌ मूत्र करोति ) जब मूत्र करता हो तब उसका, 
( इवते, हताय साहा ) काम करते हुए श्रौर काम कर चुकने पर भी 
उसका श्रादर करो ॥८॥ शत० १३।१।३।४६॥ 

इस प्रकार ४६ दशाश्चो मे चाद्रणीय पुरुप का श्रादर करना चाये 
भ्नौर इन ४६ दशाश्रों मे राजा को भी उत्तम रीति से भ्राद्र सत्कार शरीर 
संरा करनी चाष्टिये । 


ततक्षितुवैरेरवं भर्गो देवस्यं धीमहि । 
धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌ ॥ & ॥ ० ३।६२।१०॥ 
भा०्- ्यास्या देखो श्र ३। ३५९ ॥ 
हिर॑एयपाणिमतयं सवितारमुप हये । 
स चत्ता देवतां पदम्‌ ॥ १० ॥ ० १।२२।५॥ 
१०-- १४ सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


मा०-( हिरण्यपासिम्‌ ) सुवणं डो कंक्ण स्पमे धरने हाथो 
रखने वाले, श्रथवा हिरख्य श्रथात्‌ लह क बन तलवार छो हाथ मे रखने 
चाले ( सयितारम्‌) सत्रे ्राज्ञापक, वीर राजा को मे (उतये) रका के लिये 
( उपृ्ये ) वुलाता टं । ( सः ) वह ( चत्ता ) समस्त बातो का ज्ञाता 
श्रार सर को स्त्यासलय का बतलाने वाला राजा ( दवता ) साखत्‌ देव 
सबकता दाता च्रार परम सर्वो पश्र हे । श्रथवा वह (देवता पदम्‌) समस्त 
विद्राना का ाध्रयद। 


परमेश्वर के परमे -( हिरण्यपाणिम्‌ ) सूयौदि पदार्थो को वश करने 
बाक्ञे, ( सवितारम्‌ ) स्वोतपादक, परमेश्वर करीम स्तुति करता हं वह 
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(चेत्ता) सर्वज्ञ, सल्यासत्य का शापक श्रौर ( पदम्‌ ) परम प्राप्य ( देवता ) 
देव, प्रकाशक श्नौर सवेशरद हे । 


देवस्य चेत॑तो महीं प संवितुदवामहे 
सुमति सत्यराधस्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०- (सवितुः) सब ङ़ शासक, (चेततः) सब को चतन्य भर्थात्‌ साव- 
धान करने वाले, ( देवस्य ) दानशील राजा की ( महीम्‌ ) बड़ी भारी 
( सत्यराधसम्‌ ) सत्य, धमोनुूल रेश्चयै के देनेवाली ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 
मति, शासन शङ्कि की ( प्र हवामहे ) स्तुति करते है । 
देश्वर पर्त --( चेततः सवितुः ) चिष्स्वरू¶, सर्वोतपादक ( देवस्य } 
परमेश्वर देव के ( सस्यराधसम्‌ ) सत्य कान, रेधयेयुक ( सुमति ) उत्त- 
ज्ञानमयी वेदवाणी की ( प्र हवामहे ) याचना कसते द । 
खष्टुति खुंमतीचधो' रातिशसंचितुसमहे । 
भ्र देवाय मती्धिदें ॥ १२॥ 
भा०- ८ सुमवीन्रूधः ) उत्तम स्तुति शरोर मति, ज्ञान की ब्ृडि 
करने वाल्ञे ( सवेतुः ) सर्वोस्पादक, परमेश्वर श्रीर सर्वरेरेक राजा का 
( देवाय ) धन विश्रादि की कामना करने चाले ( मतीविदे) विद्वान्‌ 
के प्रति देने योग्य रार्‌ ) दान की ( देमहे ) याचना करते दहे । 
रातिं, सत्पतिं म॒हे सवितारमुप हये । 
श्रासवं देववीतय ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम्‌ ) दानशील, (सत्पतिम्‌ ) सत्‌ जनो, सत्‌ पदाथ श्रा 
समस्त जवि के पालक (सचितारम्‌) सव के शामक. सब क उत्पादक (श्रासव) 
सव रायौ ढी अनुक्ञा देनहारे, श्रथवा सब प्रकार से शेश्चयेवानू परमेश्वर 
श्नीर राजा की ( देववीतये ) दिभ्यगुो श्नौर विद्वान्‌ पुरुषो के प्राक्त करने 
कं लिये ( उपह्वय ) स्तुति करता हूं । 


र यजुषकरदिततयां [ भण १७, १५ 
देवस्यं सधितुमेतिम्बखवं विश्वदेव्यम्‌ । 


धिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥ 
भा०- (देवस्य) सब सुखो के दाता, सव कषु देशने वाले ( सवितुः) 
आसक श्चौर्‌ उत्पादक राजा भ्रौर परमेश्वर की (मतिम्‌) मति अथात्‌ श्षानका 
शरीर (विश्वदेव्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (आसवम्‌) समस्त रेश्र्मौ 
के डः्पादक (भगम्‌) रेश्वयै का (धिया) धारणक्ती इद्धि से हम (मनामह) 
जनन करते ई । 
भनिर स्तोमेन बोधय समि्ठानो अम॑र्त्यम्‌ । 
इव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ 
[ १९-- १७ ] अग्निर्देवता । सुतम्भरविरवामित्रविश्वरूपा क्ष्यः । 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे पुरुष ! तू ( अमर्त्यम्‌ ) श्रषिनाशी, कारणरूप से निद 
{ अभ्चिम्‌ ) श्चभचि को जिश्च प्रकार ( स्तोमेन ) काष्ठ समूह से जलाया 
जाता है उसमे ( हव्या }) हव्य, चर पदाथ डाल कर वायु ध्रादि दिष्य 
गुण वाल्ञे पदार्थौ मे पृहुचा दिये जति ह उसी प्रकारतू (समू इधानः) 
ज्ञान वे प्रदीष्ठ होता हूुन्चा भी ( स्तोमेन ) स्तुतियो द्वारा ( भ्रम्यम्‌ ) 
अमर, मरणधमे स रहित, श्रास्मारूप ( श्रभभिम्‌ ) श्रि, स्वतःप्रकाश्च 
तेजोमय को ( बोधपर ) प्रदी कर । श्रीर्‌ (नः देवेषु ) हमारे देव श्रथात्‌ 
श्रन्थ प्राणो मे मी ( हव्या ) महश योग्य श्रज्नश्रादि पदाथ को ( दधत्‌ ) 
धारयं करं । 
दूत के पर्त --( स्तोमेन ) स्वुतियो से ( शच्रमध्यैम्‌ ) श्रमस्य, सुर- 
तिर्व, म मारने योग्य, श्रवध्य, ( भअरभिम्‌ ) ग्रधि ङे समान तेजस्वी. विद्वद्‌ ` 
पुरुष को ( समिधानः ) प्रदीक्ष करता हुश्रा ( बोधय ) चेता श्रौर बह ` 
( नः देवेषु , हमार श्रन्य विजिगीषु शासको श्रीर्‌ विदान्‌ पुरूषो को ( इ््ा ) 
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अन्न आदि भोग्य वद्ायै अथवा राजा की अष्टय श्रौर स्वीकारे करने योग्य 
आश्ाभ्ो को ( दधत्‌ ) प्रदान करं । 

स हंव्यवाडमत्यैऽ उशिग्दतश्चनोंहितः। 

्चिर्शधिया समुरवति ॥ १९६॥ ० ३।११।२॥ 


भाग-( सः) वह ( हभ्यवाड ) स्वीकार करने योग्य भ्राजा््भो को 
दुसरो तंक पहुंघाने वाले, ( श्रमत्यैः ) न मारने योम्य ( उशिग्‌ ) स्वयं 
कान्तिमान्‌ , श्रम्यो को प्रिय, विद्वान्‌ ( दतः ) दूत ( चनोहितः ) वचर्नो 
को धारणं करने म समथ है वह ( भर्िः ) तेजस्वी, स्ामवानू पुरषं 
( शिया ) अपनी बुद्धि से ( समू ऋण्वति ) समस्व कम सम्पादने करता ह । 

ध्रधनि के प्च म--हव्य चर्‌ को वायु भादि तक पहंचनेवाला कारश, 
निष्य, ( उशिक्‌ ) कान्तिमान्‌ , ( वृतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) परिपाक 
करने मे लगाने योग्य ( च्न्निः) श्रप्नि (धिया) धारणं सामर्थ्यया 
दादिक्िथासे ही ( सम्‌-ऋरु्वति ) अन्य दिभ्य पदार्थौ से संगत होता दै । 

प्रध्या मे--चह कानी, कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) उपासक ( चनोहितः) 
सित न्ञान या उत्तम वचन को धारणं करनेवाला (श्रभ्निः) ज्ञानी श्रात्मा 
( भिया ) धारणा के बल से परमेश्रर को ( स्रवति } प्रप्र करता है । 


° यन: ` --वच्नशब्दस्य वकारलपेनान्ते स कारोपरजनेन ' चनः ' । 
यद्वा वचे रसुनि बाहूलकात्‌ नोन्तादेशः इति दे° य° ॥ चनः इत्यन्न नाम । 
त्रैव पृचनस्य पङारलोपे सकारापजनभन च । पचवौसुनि नोन्तादश्षः । चीयतेवा । 

तनि दतं परो द॑धे दन्यवाहृमुपं दुवे देर्बोरऽ 

श्मासांदयादिद ॥ १७ ॥ ० ८ । ४४।३॥ 

१६--ण्वाः० इति कारे । इतः परमैका- नगपिका पठयते कार्बे० 
परिशिष्टे द्रश््या । 
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भा०्- मै राजा (इष्यवाहम्‌ ) भ्रण करने योग्य संदेश को लानेवाल्ञ 
{ इतम्‌ ) दूत बनकर भ्ाये, ( चभ्निम्‌ ) श्चानी विद्वान्‌ को (पुरः) 
सवके समश, रागे ( दधे ) स्थात करता हं श्र\र ( उषन्ुवे ) उससे 
प्राथेना करता ह कि वह ( दष्ट ) इस पद्‌ प्र रहकर ( देवाच्‌ लादुयात्‌ ) 
अन्य राजानौ तक्‌ पहुचे । 


रथि के पठ म--्ष्य, चर को वहन करनेवाले ( दूत ) तापुयु्ग 
अन्नि कोम श्चागे स्थापित करता हूं । वह ( देवानू श्ासादयात्‌ ) वायु 
श्रादि पदार्थौ तक चरको पहुचावे । 


अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रछहमाणः पुर॑न्ध्या ॥ ९८ ॥ ० ९।११०।२॥ 
अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याकृतिः यनुष्ट्प 1 गकारः ॥ 
भा०-हे ( पवमान ) सको पित्र करनेदारे विद्वन्‌ ! श्रभि तस्ष 
जिस प्रकार (सूर्य) सूथ रो उत्पन्न करता है उसी प्रर सू (सूयम्‌) सूयै के 
समान तेजस्वी पुरुप राजा को (अजीजनः) उत्पन्न करता हे । श्रोर सूये जिस 
प्रर ( गोजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देन श्रौर ( पुरन्ध्या ) 
पुर दह, ब्रह्माणड को धारण पोषण करनेवाली शङ्के से ( रहमाणः ) गति 
करता हुश्ा ( शक्मना ) अपनी शक्ि से ( पयः) जन्ञ को ( विधारे) 
विशेष रूप से धारण करता हे श्रौर उसी धकार ( गोजीरया ) गौ श्रादि 
पशुश्रो के जीवन देनेवाली रीर ( पुर्या ) पुर क धारण करनेवाली 
राजनीति से ( रहमाणः ) चलता श्रा ( शक्मना ) श्रपमी शङ्कि से 
( पयः ) पुष्टिद्यरकरू राष्ट को धारण करता ई । 
विभूमौषा प्रभूः पि्राश्वे{ऽ घि हयोऽस्यत्योऽघि मयोस्य्वासि 
सपतिरसि वाज्य. दु षांसि दमण।ऽ शसि । ययुनामाखि शिशु 
नौमास्यादिव्यानां पत्वान्वदि । देवाऽ श्राशपालाऽ एतं दवेभ्यो- 
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ईश्व मेधाय प्रो्तितर+ रक्षत । इह रन्तिरिद र॑मतामिष्ट धुतिरिदं 
स्वधरुतिः स्वाद ॥ १६ ॥ 





श्रग्निर्देवता । मुरिग्‌ विशतिः । मध्यमः ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! तू (मात्रा तिभः) माताके प्रभाव से विविध युर्णो 
से युङ्क है । भोर ( पितरा प्रभूः ) पिता के द्वारा उक्ष प्रभु शक्ि या रेश्वये से 
युक्र हे । श्रथौत्‌ तू मातृमान्‌ श्रोर पितृमान्‌ हे । गर्म के उत्तम सस्कारो मे माता 
शरोर विनय श्रादिमे पिना द्वारा शिरितिहै) तू ( श्रश्वः श्रि ) समस्त 
राष्ट का भोक्ता है। षु (हयः श्रसि) रति वेगवान्‌ , पराक्रमी हे । षू ( शत्यः 
रसि ) निरन्तर गतिशील, बराबर भ्रागे बढनेवाला, सबके श्रतिक्रमण 
करने हारा है । त्रू( मयः श्रसि ) प्रजा का सुखकारी च्रथवा नियन्ता है । 
तू ( श्रवौ श्रति ) सब पश्वो को प्राक्त करने हारा, एवं सब विधाश्रो का 
ज्ञाताहै। तू ( सिः श्रसि) शत्रु का प्क करने हारा, अ्रथवा राष्ट्‌ के 
सार्तो गो का स्वामी, या राष्ट मे समवाय बनाकर रहने मे समथ है । 
तू ( वाजी असि ) रेशचर्यैवान्‌ , ज्ञानवान्‌ श्रोर श्राक्रमण मे वेगवान्‌ है । चु 
(नृमणाः श्रलि) मनुष्यो के मान श्रौर श्राद्र योग्य, सबके मनो का आक्पेक 
है। तू ( ययुः नाम श्रति ) श्डुशों पर विजय करने के लिये प्रयाण 
करनेवाला होने से “ययु › नाम सि विख्यात हे । तू ( शिशुः नाम असि) 
सत्रियो को कृश, या दुबल, या नाश करनेवाला, राष्ट्‌ मे भ्यापक होकर रहने 
वाला होने से "शेयु' नाम से कात है । पृथ्वी का पुत्र याशासकहोनेसेभी 
तरू 'शिशुः हे । ( श्रादिव्यानां ) सूये जिस प्रकार मासो के श्रनुसार द्वादश 
राशिर्यो म गमन करता है उसी प्रकार तु श्रादित्य के समान तेजस्वी होशूर 
दादश राज-मण्डल के बीच मे ( पत्वा ) राजमागै से ( श्नु इहि ) गमन 
कर । अ्थवा--( श्ादिष्यानां ) दियो के समान विद्वान्‌ पुरूपो क (पत्वा) 
गमनयोम्य माग का ( भनु इषि ) अनुसरण कर । है ( देव ) विजय की 
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कामना करनेवाले ! ( श्राशापालाः ) दिशावासिनी प्रजा के पालक 
मण्डलिक राजग ! श्राप लोग ( देवेभ्यः) विद्वान्‌ पुरूषो, विजयी 
श्नीर दानशाल पुरुषो की उन्नति श्रौर ( मेधाय ) राष्ट्‌ के बलबृदधि 
या श्ुश्रो के नाश के लिये ( एतं ) इस ( प्रोक्ितं ) श्रभिषिक्र 
इए राजा की ( रदत ) रक्ता करो । ( इष ) इस राष्ट मे ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसस्नताहे। ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करं । ( इह धृतिः ) 
इस राष्ट मे धारण करने की सामथ्यं हे ( दह ) इसमे ही ( स्वति: ) 
श्रपनी पृश ति श्रथौत्‌ धारण शक्ति हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश भ्रोर श्रादरष्टो। 


यही विशेषण श्रश्च, विद्वान्‌, परमेश्वर श्रौरे श्रात्मा पक्ष मे भी लगते 
है । मातृमान्‌ पितृमान्‌ श्राचाय॑वान्‌ पुरुषो वेद्‌ । शत० । 


"काय स्वाहा कस्मै स्वाह! कतमस्मै स्वाद स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा ममः प्रजाप॑तये स्वाहां चित्ते विक्षतायादित्ये स्वाहादित्यै 
म्ये स्वाहादित्ये सुमडीक्राये स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा -सरस्वत्ये 
पावकायै स्वाहा सर स्वत्ये बदरत्ये स्वाहां पूष्णे स्वाहा पूष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहां पृष्णे नरन्धिपाय स्वाहा त्वष्टे स्वाहा त्वष्ट 
तरीपाय स्वाहा त्वष्ट पुसरूपाय स्वाहा विंष्णपे स्वाहा विष्णंषे 
निभूयपाय स्वाहा विष्णव शिपिषि्ठाय स्वाहा ॥ २० ॥ 
कादयो देवताः । ( १ ) विराड श्रतिधृतिः। (२) निच्रदतिधतिः। षड्जः ॥ 
भा०--( काय, कस्मै, कतमस्मै ) साधनो के करनेवाले, सुख- 
खखूप साधको मे भी श्रेष्ठ, प्रजापालक प्रजापति का ( स्वाहा ) उत्तम 
मान. श्रादर करो । ( श्राधिम्‌ )' श्राधीन, श्रचिम्थापन या पदाथसंग्रह 
करनेवाले का श्रौर (श्राधीताय) समस्त विद्याश्च को पदनेवालते का (स्वाहा) 





२० श्ौदयाभणानि। ' मृढीकाय ० इति कारव० । 


भ २० ¡ द्वाविंशोऽध्यायः २४६ 


ज न, ६. १५.०१0 न० 





[कि िििमीरीीगीीिणीीीिीीतीीििणौपीीीिणीीगौीमीमीी 9 8 99, य र छ या क) 


उत्तमं॒श्रन्नादि से सत्कार करो । ( मनभ्=मनसे ) मननशील श्रार 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति श्रादर करो, 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का श्रोर ( विक्ञाताय } 
विल्ञान शरोर उसके विशेष ज्ञाता का श्राद्र करो । ( श्रादिदै 
स्वाहा ) पृथिवी ज्रौर माता का ्राद्र करो | ( श्रादियै मद्ये । ) 
अखर्ड, प्रभ्वी, पूजनीय माता भ्रौर विशाल भ्रखंड शासन ङी भ्यवस्था 
शरीर पूञ्य गोमाता का ( स्वाहा ) श्रादर करो । ( सुश्डीकायै श्रादिव्यै 
स्वाहा ) समस्त सुखो के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम उपयोग 
करो । ( सरस्वत्ये स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी श्रोर विद्वस्सभा क 
श्रादुर, प्राज्ञापालन, समान करो । ( पावकायै सरस्वंत्ये ) पावन, पवित्र 
करनेवाली ज्ञानमयी बह्यशङ्कि की (स्वाहा) पूजा करो । ( इत्ये सरस्वये ) 
बृहती, बद़ी भारी, विद्वानों की समा या प्रमुवाणी का ( स्वाहा ) श्रभ्यासे, 
मनन. श्रवणं श्रर श्रध्यापन, वाचन, दान करो । (पूष्णे स्वाहा) पोषक पुरुष 
का श्राद्र्‌ करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, ्राहारयोग्य पोषक अन्न का 
(स्वाहा) सदुपयोग करो । श्रोरं ( नरन्धिषाय पूष्णे ) मनुरप्यो को धारण पोषण 
छरनेवाल्ल प्रजापालक राजा का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से श्राद्र करो! 
(त्वष्ट स्वाहा } स्वष्टा, शिस्पी का धाद्र कशे, उक्षे उत्तम उपयोग मे छलगाश्रो । 
(तुरीपाय च्वष्ट स्वाहा) तुरीप श्र्ात्‌ नोकाश्रो के पालक श्रथवा बुनने के यन्त्रो 
के पालक, थवा वेगधान्‌ र्थो के पालक, निमाता का श्राद्र शरोर ( पुररूपाय 
स्वष्टे ) नाना रूपो के पदार्था के बनाने वाले, त्वष्टा, परमात्मा की उपासना करो । 
( विष्णवे स्वाहा ) यापक परमेश्वर की उपाखना करो । ( निभूयपाय विष्णवे 
स्वाहा ) संब के नीचे, सब का श्राश्चय होकर, जो सत्र की रका करे उस 
ष्य (पक शक्िमान्‌ राजा का श्रादर करो । भ्रोर (शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा) 
समस्त पशुश्च म व्यापक रूप से, भ्रथवा शङ्कि स्पसेयारङ्रिणोमे तेज 
रूप से व्रि्यमान तेजस्वी, सर्बोत्पाद्क्‌ प्रथु शङ्कि का रद्र करो । 
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„+ यही सव नाम देवर, परमेश्वर. श्रात्मा श्नीरराजाके भी द्ोनेसे उन 
म उन गुणो को रक्ला जा सकताहै। 
विश्वो उवस्यं नेतुर्मत्तां घुरीत॑ सस्यम्‌ । 
विश्व। रायऽ इणष्यति द्यश्च चर णीत पभ्यसे स्वाहा ॥ २१॥ 
| अग्नररषिः । घ्र्यनुषटुष । गान्धारः ॥ 

भा०-( विश्वः ) समस्त ( मत्तः ) मनुष्य, मरणशील प्राणीमात्र 
( नेतः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ ) भित्रभावको ( वुरीत) 
प्राक्च करे । ( विश्वः मत्तः ) समस्त मनुष्य ( रायः ) धनो को ( इपुध्यति ) 
चाहते दँ । रौर सभी ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये ( दयुम्नं ) धनश्वयै को 
( णीत ) प्राक्त करना चाष्त हं । उसी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम व्यव- 
हार से रहो । त्रिशेष व्याख्या देखो ( श्र० ४।य}। 


द्या ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो व्रह्मवयैसी जायतामा राष्ट राजन्युः शूरं 
ऽइषव्योाऽतिव्याधी म॑हार्थो जायतां दोग्ी धरन +ढानड् वानायुः 
सिः पुरन्धियौपा जजिष्णु स्थाः सभेयो युवास्य यज्ञमानस्य 
वीरो जायतां निकामेनिकामे नः परजेन्यों वेतु फल॑वत्यो न 
द्मोषध्रयः पच्यन्तां योगच्लेमो न॑ः कल्पताम्‌ ॥ ८२॥ 
लिगोक्ना देवना । स्वरदृत्करतिः । पड; ॥ 

भा०-हे ( बह्मन्‌ ) ! महान्‌ शङ्कि वाले ब्रह्मन्‌ ! परमेश्वर ! (रषष्टरे) 
शष्ट्‌ म (ब्रह्मणः) ब्रह्य, वेदका विद्धान्‌ , जाता पुरुप ( ब्रद्यवचमी ) 
बह्मवचंस्वी, वीयैवान्‌ ( श्रा जायताम्‌ ) हो । श्रीर र्ट्‌ मे ( राजन्यः) 
राजा का पुत्र यादत्रियरगण ( शूरः) शूर, ( इषव्यः) धनुंधर ( श्रति 
व्याधी ) शति वेग शरोर बल से शङ्क को प्रास्त करने वाला, ( महारथः) 
महारथी, बडे २ रथारोही वीरो का स्वामी, ( श्रा जायताम्‌ ) हदो । ( धेनु 
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दोगभी ) गाय बहूत दृध देमे वाली, ( भ्रनडूवान्‌ बोढा ) भेल खूब बोम 
उठाने मँ समथ, ( श्रुः सक्षि: ) भोड़ा. श्रति वेगवान्‌ श्रौर ( योपा 
पुरन्धिः ) खी कुटुम्ब का धारण करने मे समथ हो । ( जिष्णुः रथष्टाः ) 
रथ पर स्थित वीर विजयशील हो । ( श्रस्य यज्ञमानस्य) सब को 
घेतन श्रौर जीवन त्ति देने हारे राजा के राष्ट मे ( सभयः युवा ) समामे 
साधु उत्तम वक्षा श्रार युवा, श्यो के हदये क ग्रहण करने वाला, 
( वीरः ) वीयेवान्‌ पर्ष ( श्रा जायताम्‌ ) हो । (नः) हमारे र्ट्‌ म 
( निकामे निकाम ) प्रयेकं प्राथेनाके श्रवसरं पर जब जब भी हमे श्राव 
श्यक्ता हो तव २ ( पजन्यः वपतु ) मेघ बरसे । ( नः ) हमारी ( श्रोष- 
धयः ) श्रोषधि, श्रन्न श्रादि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्वन्ताम्‌ ) 
पके । (नः) हमारे राष्ट मे ( योगक्तेमः) जो धन पहले प्रक नहो 
चष प्राप्त हा, जो प्राक्च हे बह सुरक्तित ( कल्पताम्‌ ) रदे । 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा च्ञुपे स्वाहा 
भ्रो्ाय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २२॥ 
प्राणादयो देवताः । स्वराडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--( प्राणाय ) भीतर से बाहर श्राने वाला निःश्वास “प्राणः 
हि । शरोर ( श्रपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छ्वास श्रपान है । 
थवा इससे विपरीत सममे । श्रथवा नामि तक संचरण करने वाला श्वासो- 
च्छास ध््राणः हि । नाभिते गुदा तक भ्या, एवं नीचे की तरफ केमलौ को 
बाहर करने वाला बले शश्रपान' है । इन दोनो को ( स्वाहा ) योग श्रिया 
से बश करना चाहिये । (व्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार शरीर के श्रन्य शिर, 
बाहु, जघाभ्रादिमे विद्यमान प्राण॒ ही “भ्यान' है । उसका भी उत्तम रीति से 
ज्ञान श्रौर धभ्यासं करना चाहिये । (बद्पे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा) खलु को 
उत्तम रीति से देखने के कायै मे लगाभ्नो, एवं दशैन शङ्कि को उत्तम 
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रीति सेप्राप्तकरो | ्रोत्रको गुरुके उपदेशम्‌ लगाश्रो प्रौर श्रवा शङ्कि की 
वरद्धि करो । ( वाच स्वाहा. मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो शरोर मनका उत्तम रीतिसे एकाग्र करो | शरीरमे प्राण, 
पान, व्यान चतु, श्रोत्र वाग्‌ श्रौर मन को हृष्ट पुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट शरीर के इन भागो क भी पृष्ट करो । 

प्राच्यै दिशो स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहावच्यै 
दिशे स्वाहां प्रतीच्यै एशे स्वाहावौच्यै दिशे स्वादोदीच्यै दिशे 
स्वाहावाच्यं दिगो स्वाहोध्योये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा 
वाच्यै दिति स्वाहावौचये दिशे स्वाहां ॥ २४ ॥ 

दिशो देवताः । निच्रदतिधृतिः । षदूजः ॥ 


भा०--( प्राच्यै दिशे ) सूयै भ्रातः जिस दिशा डो प्रथम स्पशं करता 
हे वह सूर्योदय ङी दिशा श्राची' हे। "( भ्रवौच्ये दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा श्रव ची' हे। ( दिशाय दिशे) पूत्रीभिमुख के दाहिने 
हाथ की दिशा दक्षिणा, ह उसके समीप की (श्रवोच्ये दिशे) एक कोण दिशा 
“श्रवोची' ह । ( प्रतीच्य दिशे ) पूवाभिमुख खदे परुष की पीठ पीक 
दिशा शप्रतीची' या पश्चिम दिशा है । उसके पास की दिशा (भ्रवोय दिशे) 
"श्रवोची' है । ( उदीच्य दिशे ) पूवौभिमुख पुरुष के बय हाथ की 
दिशा "उदीची है उसके समीप की दिशा ( ्वौच्यै दिशे ) ' श्रवौची' 
हि । इसी प्रकार ( ऊध्वो दिशे, अवोच्यै दिशे ) पुरुष के शिर के उपर की 
दिशा ऊध्वौ हे उसे पास की कोणु-दिशा शश्रवांची' हे । नोर ( श्रवाच्यै, 
श्रवांच्ये दिशे) पैरो के नीच ङी दिशा "श्रवाचो' श्रीर उसकी कण 
दिशा श््रवाचीः हे । 

इस प्रकार & दिशां, १२ उपदिशापं हँ उनका उत्तम रीतिसे ज्ञान 
श्रीर उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट्‌ की समी दिशाश्रों की उत्तम रीति 
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से रचा श्रौर विजय करनी चाहिये । इसी प्रदर विजिगीषु श्रौर प्रजापति 
ङी भी दिशां हं । देखो बालयसूङ्क श्रथवेवद्‌ । 


श्रद्धधः स्वाहां वाभ्यैः स्वादोंदकाय स्वाहा तिर्ठन्तीभ्यः स्वाहा 
खवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः खहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
सूद्याभ्यः स्वाहा धायोभ्यः स्वाहाणेवाय स्वाहां समुद्राय स्वाहां 
सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 


जलादयो देवताः । अष्टिः । मध्यमः ॥ 


मा०-( श्रद्धः ) सामान्य जल, ( वाभ्य॑ः ) रोगनिवारक, उत्तम 
जल, ( उदकाय ) ग्रे प्रदेशो से उपर निकाले गये या गीला करने 
वाले, ( विष्ठन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खड़े रहने, या स्थिर परिमाण वाल्ञे 
{ सखरवन्तीभ्यः ) चूने या करने वाक्ते, ( खन्दमानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से भवाह मे बहने घाले, ( कूप्याभ्यः ) कूप के जल, ( सूद्याभ्यः ) 
र्नो के जल, ( धा्याम्यः ) पात्रादि मे धरे जल, ( श्रणेवायं ) समुद्र 
श्नोर ( समुदाय ) श्राराशस्थ जन्न ( सरिराय ) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ 
जल । इन सव छो ( स्वाहा ) उत्तम रीति से शद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
करो, उपयोग म लाश्रो जिससे सुख हो । जलो के समान प्रजाश्च शरोर सेनार्भो 
के भी इतने भेद जानने चाहिये राजा उनको वश करे । जसे श्राप्त प्रजा- 
जन शश्नापः' हं । शश्रुवारक वीर प्रजाप "वार्‌" ह । सदा खढे रहने वाली 
सावधान वीर सनाए्‌ "तिषठन्ती' ह । साधारण वेग से जाने वाली (लवन्तीः 
र । रथ-वेग से दौढने वाली 'स्यन्दमाना' ह । गहरी खादूर्यो की श्राड मं 
वैडी "कूप्या" है । शगु पर प्रहार करने वाली ' सूधा › ह । विशेष श्रवसरं 
के लिये सुरकित सेनाएुं “धायौ है । संग्रहीत सेमस्त सेना समूह “श्रणोष 
है, रौर उमकती सेनाएं "समुद! ह श्रौर शत्रु पर आक्रमण करती सेना 
“छरिर' है । 
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वाताय स्वाहां धूमाय स्वाहाभ्रायस्वाहां मेधाय स्वाहां शधो. 
तमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहा वस्फूजेते स्वाहा वर्षंते स्वाह।- 
ववष॑ते स्वाहोग्र वष॑ते स्वाहां शीघं वैते स्वाहोदुगरहणते स्वा- 
दोद्गृहीताय स्वाहां पुष्णते स्वाहां शीकायते स्वाहा पुष्वाभ्यः 
स्वाहा हादुनीभ्यः स्वाहां नीहाराय स्वाहा ॥ २दे ॥ 

िरा्श्रभिकृतिः । ऋषमः ॥ 


भा०-( वाताय, स्वाहा ) बह्ने वाली, तीव्र वायु का उत्तम उपयोग 
करो, उसके समान प्रबलता से शञ्ज प्र श्चाक्रमण करने रौर शदजरूप दृ को 
तोड़ने वाले सेनापति का श्रादर करो । श्रथवा ( स्वाह! ) उसो उन्तम बल 
प्रात हो । (धूमाय स्वाहा) धूम, श्रौर धूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति 
से उत्पन्न हो । धूम भ्रथत्‌ शत्रु ॐ कूपाने वाले को श्राद्र, बल, मान परा 
हो । ( श्रभ्नाय स्वाहा ) वषंणक्छरी मेघ की पूतरै दशः के मेव श्रच्छे प्रकार 
बने । श्रन्न श्रथात्‌ बदली के समान राष्ट या शन सेना प्रर द्धा जाने वाज 
को उत्तम श्राधेकार्‌, मान आद्र प्राक्त हो । ( मेघाय स्वाहा ) जल वषौने 
वाला मेघः कता हे, उसी के समान प्रजा प्र सुखो दे वषौ करने 
वाला पुरुषः भी "मेघः है, उसका श्राद्र्‌ हो । ( विद्छेतमानाय स्वाहा ) 
विविध वितो को पदा करने वाला मेघ ॒भविधोतमानः' है उसक्मै उत्पत्ति 
हो । श्रौर विविध वि्यश्रो श्रोर गुणो से प्रकाशमान श्रौर रन्यो को 
प्रकाश देने वाला पुरूष “विद्योतमानः है, उससे चादर भोर उन्नति प्राक 
हो । ( स्तनयते स्वाहा ) गते हए मेघ की वृधि टो । सिंहनाद करते 
पुरुष की वृद्धि हो । ( श्रवर्फूजैते स्वाहा) नीचे विद्युतं फेकते हुए मेघ बड़ । 
क्नीर उस मेघके समान दही न्नेयो ङा शत्रु पर प्रयोग करने वाल 
वीर तेनापति की विजय हो । ( बषैते स्वाष्टा, उग्रं वषेते स्वाहा ) बरसते 
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हुए, भचण्ड वेग से बरसते हृ श्रौर भधकर तीव्रता से रसते हुए मेष वं श्रौर 
लामकरी हो । उनङ़ समान प्रजाश्नो पर सुखे! की श्रर शचुश्रो पर सखो 
की वषौ करते हुए शतुश्रो पर भयकरता से शश बरसते हृष्‌ श्रर श्रति 
शीघ्रता से श्रख फेक्ते हण घीर सेनापति की इद्धि भ्रौर विजय हो। 
( उद्गते -स्वाहा, उदृगृहीताय स्वाहा ) जलौ को पुनः उपर उठाते हूए, 
श्रौर ख जल लेलन वाल्ते मेष श्नच्छी प्रकार उठे श्रौर बरत । उनके 
समान शत्रु से श्रौर मित्र राष्ट श्रौर श्रपने राष्ट से बल, धन, ए्श्वयै संग्रह 
करते हुए श्रौर कर चुके हुए वीर पुरुप की बृद्धि श्रौर विजय ह । (भष्यते 
स्वाहा) स्थूल बृ से सचते हूए या नदी ताल श्रादि को भरते इए 
मेघ की वुद्धि हो । श्नीर प्रजा पर खेद से देखत हुए उस पर कूपा करते 
श्नौर धनधान्य से पूणे करते हुए की सदा वृद्धि श्वौर यश हो । ( शीकायते 
स्वाह! ) सेचन करते हुए, फुहार दोइते हए मेघ की श्रच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हो । श्रौर इसी प्रकार सुखक्यरी धनधान्य, उपकारो शरोर 
सद्कचनो से प्रजा प्र सुख सेचन करते हुए राजाषी खूब्र बृद्धि हो। 
( प्रष्वाभ्यः स्वाहा }) मेघ के स्थूल विन्दु सेचन करन वाली धाराच्राकीः 
वद्धि हयो, राजा की भयकर प्रजा को सरद्ध करने वाली शक्यो को वृद्धिः 
हो । ( हइदुनीभ्यः स्वाहा ) शब्द्‌ करने वाली विद्यते बद । राजा की 
गरजती तोप बं । ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वुद्धि हो । उसके समानं 
शत्रु की लचमीको निमशेषरूप से हर लेने वाल्ञे सेनापति शरोर राजा 
डी वृद्धिहा। 

इस मन्त्र मे मेध की सब दशाश्रौ का श्रौर उसके समान श्राचरण 
करने वाक्ते वीर सेनापति का वणन श्रौर उ्की वृद्धि की प्राथैना मी दै । 


श्यञ्मये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहां पृथिग्ये स्वाहान्तररि" 
्लाय स्वाहां दिवे स्वाहां दिग्भ्यः स्वाहाशाम्यः स्वाहोच्छं टिशे 
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स्वाहावोच्यै दिशे स्यः ¦ २७ ॥ 


श्रग्याः "तनाः | जगती । निषादः ॥ 





भा०-( श्रग्मये स्वण्टः . अ्रभ्नि का सदुपयोग, जाटरामि की वृद्धि श्रीर 
स्वस्थता तथा श्रग्रणी नता का श्रभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोम 
आदि श्रोषधि रस प्रत हो. सबके प्रेरक राजा की उन्नति हा । (इन्दाय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्यत्‌ गुणक्छारी हो, वह एेश्वयै 
सुख प्रदान करे । (एधिग्ये स्वाहा) पृथिवी, (श्रन्तरिक्ाय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
न्तर चौर २ द्या तीना लोक सुखकारी हो, ( श्राशाभ्यः स्वाहा) श्राशापुं 
दिशां सुखकारी हो, प्रजां वदे, (व्यै दिशे स्वाहा ) उपर की दिशा श्रौर 
(श्रवीच्यै दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फलं, फूलं श्रोर सुखकारी हो । 
नत्तत्रेभ्यः स्वाह नच्त्रिरयैभ्यः स्वाहांहोरात्रभ्यः स्वाहाधम्रासे- 
भ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहंऽक्रतुभ्यः स्वाहांसवेभ्यः स्वाहां 
संवत्सराय स्वाहां द्या्वापृथिकीम्यारस्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
सूयय स्वाहां ररिमिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां सृद्वेभ्यः स्वाहा 
दित्यभ्यः स्वाहा मरुद्धःधः स्वाह। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः 
स्वाहा फलेभ्यः स्वादोषधीभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ 
नच्तत्रादयो देवताः । भुरिगष्टी । मध्यमः । 


भा०-( नचत्रेभ्यः, नचत्रियेभ्यः स्वाहा २ ) नत्र, जो कभी श्चपने 
स्थान से च्युत नही होते श्रौर 'नशत्रिय', नचत्रं मँ गति करने वाले ग्रह, 
उपग्रह, ये सभी हमे सुखकारी हो । ( भअहोरन्नेभ्यः, श्रधमासभ्यः, ऋतुभ्यः, 
श्ात्तवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा ९ ) दिन-रत्रि, प, मास, ऋतु प्रर तुर् 
म होने वाक्ते विशेष परिवत्तन भरौर संवस्सर ये हमे सुखकारी हा। 
( अवाण्रथिवीर्म्या, चन्दाय, सूयय, ररिमम्यः स्वाहा ४ ) धो, पृथिवी, 
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चन्द, सूर्य श्रोर ररिमये सखकारी हो । इनङे शुम लक्षण प्रकरहो। 
( वसुभ्यः रुदेभ्यः श्रादिव्येभ्यः स्वाहा ३.) श्राड वसु, पृथिवी श्रादि 9१ इद 
भ्रण श्रादिस्य द्वादश मास या श्रविनाशी कात्त के अवयव श्रौर (मर्‌ 
दयः स्वाहा ) नाना वायुए ये हमे सुखकारी हौ । (विश्वेभ्यः दवेभ्यः स्वाहा) 
समस्त अन्य दिष्य शङ्क्या सुखकरी ह । ( मूलेभ्यः शाखाभ्यः वनस्प- 
तभ्यः, पुष्पेभ्यः, फलभ्यः श्रोषधीभ्यः स्वाहा & ) मूल, शाखा, वनस्पतिय, 
एूल, फल श्रोर श्रोषधिगण ये सब हमारे लिये सखकारी हो श्रोर हम 
उन सव उक्र पदाथा को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन उपस्थित करं । 


पृथिव्यै स्वाहान्तरि्ताय स्वाहां दिवे स्वाहा सूर््यांथ स्वारा 
चन्द्राय स्वाहा नत्तजेभ्यः स्वादादद्धधः स्वाहौषधीभ्यः स्वाष्ा 
वनस्पतिभ्यः स्वाष्टा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहां 
सरीसृपेभ्यः स्वाषां ॥ २६॥ 


पृथि्धादयो देवताः | निष्वदत्यष्टिः । गान्पारः ॥ 


भा०-( पृथिन्ये, भ्रन्तरिल्लाय, दिवे, सूयौय, चन्द्राय, नदत्रभ्यः 
स्वाहा ) पृथिवी, श्रन्तरित्त, श्राकूाश. सूये, चन्द्‌, नकत्र ये सब्र हमें सुख 
द, हम दनो सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करं । { श्रद्भ्यः चोषधीभ्यः 
व्रनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, श्रोषधि श्रोर वनस्पति उनको हम उत्तम बनाने 
का साधन करं जिससे ये सुखकारी हो । ( परिष्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
स्पेभ्यः ध्वाहा ) श्राकाश मे स्वच्छन्दता से विष्ार करने, उपद्रव करने वाके 
धूमकेतु उल्का शरदि, चराचर प्राणि श्रौर स्पे श्रादि रेगने वाले अन्तु 
ये सभी हमं सुखकारी हो, हम हमको सुगबकारी बनाने का उत्तम उपाय करं । 
संवे स्वाहा वस्तवे स्वाहां विभुञे स्वाहा धिवस्वते स्वाहा गर- 
धिये स्वाहया गणपतये स्वाहाभिशचुञे स्वाहाधिपतये स्वाहा शषा 
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स्वाहा सशछसर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहां 
मलिम्नुचाय स्वाह। दिवां पतयते स्वाहां ॥ ३० ॥ 
श्रस्वादयो दैवताः । कृतिः । निषादः ॥ 


भा०--( श्रसवे स्वाष्टा ) शरीर के रागो को बाहर केने वाले प्राण 
की हम उत्तम साधना करं । ( वसंवे स्वाहा ) शरीर मे बमने वाले जीव 
छी उत्तम साधना करं । ( विभुवे स्वाहा ) भ्यापक वायु श्रोर परमेश्वर की 
हम साधना श्रोर उपासना करं । (विवस्वते स्वाहा) विषे वसु, वास योग्य 
लोकी को धारणं कने वले सूयक हम सुखकारी बनव । इसी प्रकार 
शत्रु को बाहर निकालने के लिये श्रश्चो के केकने वाला रसु", प्रजा को बसने 
राला "वसु", विशेष सामथ्यंवानू "विमु, वितिध एेश्र्या से युक्ग ' विवस्वान्‌, 
इन सब प्रकार क उत्तम श्राव्र योभ्यं पुरषो का हम श्राद्र करं । ( गण- 
श्रिये ) गण, संघ, सैनिक दधसे सुशोभित या सवो मे सुशोभित सेनि 
छो उत्तम श्न भादि पदाथ प्राप्त ह| । ( गणपतये स्वाहा ) उन गरा क 
पालक का उत्तम श्चादुर हो । ( श्रभिुवे स्वाहा ) सन्मुख जने वाल का 
श्नोर ( श्राधिपतये ) श्रधिपति का उत्तम मान श्राद्र हो । (शूषाय स्वाहा) 
सम्य बल की उत्तम बृद्धि श्रौर क्रैजय लाभ हो । ( संसपौय स्वाहा) 
शत्रगण मे गुक्च सरूप से फेल कर उनके भेद लेने वालो को उत्तम जीविका 
प्राप्त हो । ( चन्दाय स्वाहा ) आ्राह्वादकारी पुद्ष को श्रोर ( अयेतिष ) 
दीषि प्रकाशं कै उत्पादक को उत्तम पद प्राक्च हो । ( मलिम्बुचाय स्वा ) 
अरा मारी करके दूसरे के धन हरण करने वासे दुष्ट पुरषं का च्छु 
दमन हो । श्चौर ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के पालकं श्रथवा दिनि के समय 
दुर तक चलने वाले पथिक की उत्तम रक्ञाष्ो। 


भधन्चे स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा 
नमसे स्वाहां नभ्रस्याय॒ स्वाहेषाय स्वाहोजोय स्वाद्म सहसे 
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स्वाहां सदस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपरस्याय स्वाहाशदसस्प- 
तय स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
मध्वाद्यौ देवताः । भुगिगव्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०- ( मधवे स्वाहा ) मधुरादि गुणो क उत्पादक ' मथु ` नाम 
चेध्र को टम सुखकारी बनाव । हमी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, 
नभस, नभलाय, इषाय, उ्जाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
वैशाख, ज्य, आपाद, श्रावण भाद्‌, आशिन, कात्तिक, मागेशीषे, 
पौप माध श्चार फाल्गुन इन समस्त मासा को हम सुखकारी बनाय । 
श्रार ( श्रहमः पतय स्वाहया ) सत्र मासे मे श्रवशिष्ट तिथियों क सूप 
म संट् हुए कालके पालक ५३ चे मल मासक भौ इम सुखदायी 
बनाय । इसक श्रतिरिक्ग सवर्र के समान प्रजापति क ये द्वादश मासो 
ॐ समान द्वादश अधिकारो श्रोर तदुनुषार प्रजापति राजा के १३ स्वशूपो 
केभीक्रमसयेनमहं। 

मधुर स्वभाव हेनेसे . मधु `, श्रच्नश्रादि मधु या उनका खादक 
प्रबम्धक " माघव ", शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से ‹ शुक्र `, उ्यातिभ्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ हने से * शुचि ', जलवषक होने या सब का बाधने 
वाला प्रबन्धक होने से " नभस्‌ `, उस काथ मं उत्तम सहायक ' नभस्य" 
श्रभनोत्पादक होने से हृष्‌” बललोस्पादक या पराक्रमो ्ोन से 'उजे', शत्रुदमन 
कारी बलवान्‌ (सहस्‌, उसका उत्तम सहयोगी "सहस्य' शचरृतापक ` तपस्‌", 
उसका उत्तम सष्ट्योगी ' तपस्य ` श्रार पापी पुरुषा का श्रध्यक्त जलर ' श्रहस- 
स्यति ` ये राजपदाधिकारी सममने चाय । 
वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वा दपरिजाय स्वाहा क्रत॑ते स्वाहा 
स्वाहा मृध्नं स्वाहा प्यश्नुविने स्वाहान्त्याय भोवनाय॒ स्वाहा 
भुवनस्य पत॑य स्वाद्याधिपतये स्वाहा प्रजापतत्र स्वाहा ॥२२॥ 
शनायुथदनवं कर्पताः स्वादं भाणो य्॒ञेनं करपतार स्वाशपानो 
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यक्षेनं कटपता स्वाहां व्यानो य॒क्ेनं कटपता ६ स्वाहोदानो शषेनं 
कर्पता\ स्वाह समानो यक्ञेनं कल्पतारस्वाहा चन्न करटप॑- 
छां स्वाहा श्रो यक्षन कटपताईस्वाहा वाग्य्ेनं कल्पतारस्वादां 
मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहात्मा य्न कटपतार स्वाहां बह्मा 
यज्ञेनं कट्पताः स्वाहा ज्योतियेन्निनं कर्पताः स्वाहा स्वयेशेनं 
कटपता्स्वाहा पृष्ठ यक्ञेनं करपताशस्वाह। यज्ञो यक्षेनं कर्प- 
ताशस्वाहा ॥ २२॥ 

भा०-( ३२ । ३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, श्र० {द मन्तं 
२८।२६॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख श्रौर प्रकाश हमे उत्तम रीति 
से प्राप्त हो, ( मूर्ध्ने स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख प्राक्च करे, उसको 
हम उत्तम रीति से शद्ध पवित्र बलवान्‌ करं । ( व्यश्नुविने स्वाहा ) 
विविध श्र्गो मे भ्यापक, वीय श्रौर उसके समान बलकारी पुरूष 
की बुद्धि दो। 

( प्राणः श्रपानः, भ्यान॑ः, उदानः, समानः, यक्षेन, कल्पताम्‌, स्वेषहा ) 
प्राण॒ श्रपान, व्यान, उदान, समान पांचा शरीरस्थ वायुं हमारे यक्त, 
परस्पर संगति, योगाभ्यास शौर साधना से श्रधिक बलशाली हेः । 
पकस्पे स्वादा द्वाभ्या स्वाद शताय स्वादेकशताय स्वाहा 
वयुष्ठ्य ये स्वाहां स्वगौ स्वाहा ॥ ३७ ॥ 

॥ एकादयो देवताः । अरिगुष्डिक्‌ । यवनः ॥ 

भा०-( एकस्मै, द्वभ्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कयं श्रीर 
कारण, इनको उत्तम साधनासे साधो । इश्वर की उपासना करो श्रीर 
कायं श्रौर कारण का ज्ञान करे । इसी प्रकार ( एकस्मे, द्वाभ्यां, त्रिभ्यः, 
चतुभ्यः, इत्यदि) एक, दो, तोन, चार, पांच श्चादि सभी 6स्या ते परिमित 
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पदार्थौ को सुख से प्राक्त करो, उनका सदुपयःग करो । च्रौर इन संख्या से 
परिमित श्राय के वषे भो सुखकारी हौ । उनको हम सुखकारी बनाते । 
श्नोरं अन्तम सौ वर्षे तक जीते तब ( शताय स्वाहा ) सौ वषै का जीवन 
भो सुखकारी हो श्रौर श्रधिक जीवन हो तो ( एकूशताय स्वाहा ) एक- 
सौ एकवां वषे भी सुखकारी हो । इससे श्रधिककी गणना दो, तन श्रादि 
पहले कह चुके । विशेष पाप भावो को दहन करने वाली शक्ति की ( ्युष्व्य 
स्वाहा ) उश्नति हो, वह हमें प्रा्ठ हो । श्रीर (स्वागांय स्वाहा) स्वगौ, श्र्थाव्‌ 
सुख देनेवाले पदाथ श्रौर उसके निमित्त पुरषाथं हमे उत्तम रीति से प्रष्ठ 
हौ, उस अ्रनन्दमय मोक्त को हम साधना करं । 


॥ इति द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमां सातीथ-प्रतिषितविघाल्तेकार-विरूटोपशो भिनश्रीमत्पगिडत जयदेव शर्मकरते 
यवेदालोकमभाव्य एकविंशोऽध्यायः ॥ 





४ अथः कयोधप्किज्ेःऽध्यायः ॥ 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ हिररयगभैः सम॑वचैतात्र भृतस्य॑ जातः पतिरोकं 
श्मासीत्‌ । स दाध्रार पृथिवीं चाम॒तमां कस्मै 
देवायं हविषां विधेम ॥ १॥ 


भा०्--भ्याख्या देखो अ ० १३।४॥ 


उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष गृहाम्येष ते योनिः सूर्य. 
स्ते महिमा । यस्तेष्डन्स्तवन्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वाया. 
वन्तरित्ते महिमा सम्बभूव यस्त दिवि सुर्यं महिमा सम्बभूव 
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तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा देवेभ्यः ॥ २॥ 
प्रजापतिरेव देवता । निन्रदाकृतिः । पन्चमः ॥ 


भा०्-दे राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृद्यीतः श्रि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के निधौस्ि राजनियम द्वारा स्वीकृत या ब्द्धहै( जुष्टं) 
सबके प्रेमपात्र ( चा ) तुरो ( प्रजापतय ) प्रजापति फे पद क लिये 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं श्रीर नियुक्क करता हूं । ( ते एषः योनिः ) 
तेरा यह स्थान, पद्‌, श्रधिकार हे । ( मूः ते महिमा ) सूय तेरा महान्‌ 
सामथ्यै है । श्र्थात्‌ सूय तेरे बदे श्रधिकार ग्रौर सामर््यका बतलाता > । 
श्रथात्‌ सूरे जित प्रकार दिन को प्रकट करता है वह श्रन्धकार का नाश करता 
ह इससे दिन में सूये का महान्‌ सामथ्यै प्रकट होतादहै, उक्ती प्रकार 
शङ्रूप श्रन्धक्रार श्रौर श्रज्ञान को नाश करके प्रजा मे सुख, शान्ति 
शरीर ज्ञानप्रकाश फेला कर सब प्रजाजन को कार्यौ मे प्रवृत्त कराने रूप 
(यः) जो (ते) तेरा ( श्रहनि) दिनम दिन के समान तरे उञ््वल 


२-- वाया अन्तरित्ते० इति कारव ° । 
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राज्य मे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्यै ( संबभूव ) श्रच्छी प्रकार प्रकट हो 
रहा है श्रौर ( संवत्सरे ) सूयं जेते वपं मे १२ मासो ढो उत्पन्न कर 
उनम भूलोक से जल ग्रहण कर, पुनः वपा करश्रन्नादि उत्पन्न करता, ण्वं 
समस्त प्राणि्यो को पालन करता है उसी प्रकार प्रनास कर लकर दुशं 
का दमन कर, सबको वपौ कं समानं शान्ति दकर. एेश्वयै को प्रज के हित 
लगा कर ( सवत्सरे ) पुनः समस्त प्रजाश्च को एकत्र बसा दने रूप 
कायैमे (यः ते महिमा) जो तरा महान्‌ सामथ्यै हे, ज्रौर ( ताये ) वायु 
जिस प्रकार सव प्राणो का श्राधार इह उमी श्रकार सबके जीवनो का 
ध्राधारहोनेस (यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( वाया) वानु नाम महा- 
भूत मे श्रीर ( श्रन्तरिक्ञि ) श्रन्तरिक्त जिम प्रकार सरव का आच्छादित 
करता है उसी प्रकार सव्र पर चछत्र-छोया रखन वालेतेरा (यः) जो 
( महिमा ) महानू खामभ्ये ' अन्तरित्त ) अन्तरिक्तमे (सं वभूव ) प्रकर 
होता है । श्रथवा - ( श्रन्तरित्ते वाय ) ्रन्तरिच्त म जि धकार वायु सै 
व्यापक शरीर वेराकटाक वहे यग से व्य्रापना गति करता है उरसं प्रकार 
तू ( श्रन्तारि्ते) श्रपने गओरर शच राष्ट्‌के वीच म स्थिन मध्यम राष्ट 
बेरोक गति करने का बड़ा प्रबल, महान्‌ सामध्यै है, ( दिवि सूर्य) 
परल महान्‌ श्राकाश मे जिस प्रकार सूयै प्रखर तेज से चमकता 
हे, कभी रस्त न्ह होता, सबके। प्रकाशित करता ह उसी प्रकार ( दिति) 
तेजोमय राजसभा म तेरा सूय के समनजो प्रर (यः महिमा संबभूव) 
महान्‌ सामभ्य भरकट है ( तस्मे ) उक्त (ते) तुरू ( प्रजापतये ) भ्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महान्‌ सामथ्ये के किये श्रौर ( देवेभ्यः) तेरे श्नन्य 
देव, दानशील, विजयी, विद्रा तेजस्वी पुरषो के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम ादर सप्कार करते है! परमेश्वर परमे--योगके यम निर्मो 
से वू साक्ञात्‌ किया जातादहे। ( जुष्ट) श्रति सेवनीय तुर्को ( प्रता 
पतये गृह्णामि ) प्रजपालक परमेश्वर करके मानता & ( पप. ) यङ समक्त 
१७ 
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विश्च ( ते) तेरा निचासस्थान है । ( सूयः ते महिमा ) सूये तेरी म्मा 
है, ( यः ते श्रहम्‌ सवत्र ) प्रतिदिन श्रोर प्रतिवषे मजो तेरा मष्टान्‌ 
सामथ्ये ( सं बभूव ) प्रकर होता है, ( यः ते महिमा वायो श्रन्तरिदे संब- 
भूव ) जो तेरी मष्टिमा वायुगण श्र श्न्तरिक्त मे विद्यमान हे श्रोर ( यः 
ते दिति सूरे महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामभ्य तेजोमय सूये मँ प्रकर 
है उस्र मष्टान्‌ सामथ्यै स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वरे प श्रोर 
( देवेभ्यः ) उसके प्रकट दिष्य गुणो टी भ ( सु-च्राहा) सदा उक्तम 
स्तुति कर । 








यः प्राशितो निमिषतो मदि्वेक ऽइद्राजा जग॑तो बभूव । 
य ऽदं ऽश्नस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 
कः प्रजापतिदैवता | त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०्- परमेश्वर परचर्मे--( यः ) जो परमेश्वर ( महित्वा ) श्रपने मष्टान्‌. 
सामभ्य से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाल्ञे न्नर ( निमिषतः ) नेत्रादिकेचेष्ट 
करने वाले सजीव, चर ( जगतः ) जगत्‌ का (एक इत्‌} एकमात्र 
( राजा बभूव ) राजाह । श्रीर (यः) जो ( शरस्य) इस ( द्विपदः) 
दोपाये मनुष्य, पतो श्रौर (चतुष्पदः) चैपाये पय संसार का भी (ईशे ) 
सकामी है, ( कस्म देवाय ) उस ^ क ' प्रजा के विधाता, परमेश्वर, प्रजापति, 
देव, सवेद्ष्टा, सवे सुखदाता के लिये ( हविषा ) भङ्गि से ( विधेम ) स्तुति, 
सेवा, प्रार्थना कूर । 

राजा के परमे--( यः) जो ( महिरवा ) भ्रषने वदे सामथ्यं खे समष्क 
प्राणधारी जगत्‌ का राजा हे, श्रौर दुषाये चोपायो का स्वामी हे, उस राज्य 
क्तौ, विधाता, प्रजापति का हम ( हविषा ) उसकी श्राक्तानुखार चल करं 
श्रथवा श्र॑न्नादि टे योग्य पदा द्रारा ( विधेम ) सत्कारे करं । 
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उपयामगरहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुं गृह्णाम्येष ते योनिश्चन्द- 
मास्ते महिमा । यस्ते रौं सवत्छखरे महिमा सम्बभूव यस्ते 
पुथिव्याप्रन्नो महिमा सम्बभूव यस्ते नक्तत्रेषु चन्द्रमसि महिमा 
स॑म्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजाप॑तये देवेभ्यः स्वाह ॥ ४॥ 


विकरेति । मध्यमः ॥ 


भा०-( उपयामगृहीतः श्रसि० ) इत्यादि पूवैवत्‌ । हे राजन्‌ ! (ते 
महिमा चम्दमाः ) तेरे महान्‌ सामथ्यै का एक स्वरूप चन्द्‌ है । श्र्थात्‌ तू 
चन्द्र के समान सवदे श्राह्वादित, सुखी करता, रत्रिमे भी प्रकाश भ्रौर 
पहरेदारी करता है । अर्थात्‌ (यः ते रात्रो संवत्सरे महिमा) जो तेरा 
महान्‌ सामभ्य रन्न च्रौर संवस्सर मे ( स बभूव) प्रकटहोताहिश्रोर 
(यः ते महिमा पथिभ्याम्‌ श्रन्नो सं बभूव) जो तेरा महान्‌ सामध्यै पृथिवी पर 
श्रभ्नि श्रथात्‌-शचुसाधक नायक श्रग्रणी के रूपम प्रगट होता हे, (यःते 
महिमा ) जो तेरा महन्‌ सामभ्य ( नचचत्रेषु चन्दमि ) नततत्रो श्रौर उसके 
बीच मे उपस्थित चन्दमामे (स बभूव) भ्ररूट है, उस ( ते प्रजापतये 
मदिम्नः ) तुक प्रजापति के महान्‌ सामथ्यै श्रोर ( देवेभ्यः) तेरे 
दिव्य गुणो के लिये ( स्वाहा) इम तेरा श्राद्र सव्छार करते दै। 
राजा का षन्‌ सामथ्यै रत्रि मे क्सि! रत्रिमे जिल प्रकार चन्त 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करताहै श्रौर रात्रि चन्द को ्वधिक 
उञऽवनल्ञ करती है इसी प्रकार रेश्व्यो को देनेवाली, समस्त प्राणि्वो को 
रमण कराने वाली राजसभा या रष्टू-शङ्िमे राजा की महत्ता प्रकट 
होती हे । जिस राजव्यवस्था मेँ प्रजां सुखी, रात को सुख से निर्भय रहंगी 
कह व्यवस्था राजा की महिमा है । इसी प्रकार चन्दमा संवत्सर मे नाना 
श्व॑रूप प्रकट करता है । समी मासो, परो का प्रवसैक हे । उसी प्रकार जो 


सबस्सरसूथं शाव्ट्‌ है जिस सब प्राणी एकत्र सुख से रहते हं, उलमे चन्दर 
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स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती हे । पृथिवी पर श्रनि की महती सत्ता 
प्रकट होती है, चह सब को भरम कर देती है उसी प्रकार राजा परथिवी पर 
समस्त प्रतिदरन्द्री शब्रुश्रो को भस्म कर देताहे। नकश्रौके बीचमे जेते 
चन्द्रमा की शोभा हे वैसे ही “ न्त्र ' श्रथौत्‌ च्त्र-बल से रहित प्रजाश्रो 
के बीच स्त्रिय राजा की शोभादहे। 

परमेश्वर के पक्तम- परमेश्वर का महान्‌ सामथ्यै चन्द है उसका 
महान्‌ सामथ्यै रच्रिमे, सवत्सरमे परथिवी मे, श्मनि मे, नचत्रं मे, 
चन्दमा मे, सभी दिव्य पदार्थांमे त्रि्यमानदहै। उन्ही दिव्य गुणो के 
लिये हम प्रजापालकु परमेश्वर की स्तुति उपासना करं । 


य॒ञ्जन्ति वरध्नम॑रष चरन्तं परि तस्थुष॑ः। 
रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । सूयेराजाश्वात्मपरमेश्वराः स्तुतिविषया देवताः । गायत्री षड्जः । 


भा०-- परमेश्वर पक्तमे--जो विदान्‌ , योगाभ्यासी जन ( ब्रध्नम्‌ ) 
महान्‌, सूयं के समान, सव के मथ्य मे स्थित होकर, सवको श्रपनी श्राक- 
धणं शङ्कि से बंधने वाके, ( परि तस्थुषः ) श्रपने चारो श्रोर स्थिर चेतना 
रहित, मष्टान्‌ , पांच भूत आदि प्रकृति के विकार-पदार्थो के भीतर श्रौर 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (-श्ररषं ) शरीर के सभी म्मोर्मे 
विराजमान श्रात्मा को ८( युन्नन्ति) योग द्वारा सान्ञात्‌ करते है। 
वे ( दिवि ) ज्ञानमय मोक्त मे ( रोचनाः ) स्वतः दीतिमान्‌ एव यथा 
काम, यथारचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते है । 


श्मात्मा के परमे--जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः) चारौ ओर 
स्थित इन्दि मे स्यराप्त, ( व्रभ्नम्‌ ) सत्र को श्रपने साथ बांधने वाल्े 
घ्रारमा को, श्रथवा, ( तस्थुषः ) स्थावर या स्थूल स्थिर देहौ के ( परि ) 





1 
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५. ५ पिक 


श्राधार पर ( चरन्तम्‌ ) भोग करने हरे ( श्ररषम्‌ ) ममी मे व्यापक 
श्रात्मा को योग दवारा प्राक्त करते ह वे ( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्वालित होकर ( रोचन्ते ) सबके प्रीतिपात्र होते है, श्रथवा 
प्रकाशित होते है, श्रथवा यथेष्ट कामो को प्राप्त करते ह । 


सृथेपरतमे --( दिषि ) आङाश म ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सूये 
( रोचन्ते ) चमकते है । ( परि तस्थुषः ) चारो श्रोर श्थित ग्रहो तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाले ( ब्रध्नम्‌ ) उनको श्ाकपणं सामथ्ये 
से बाधने वाले ( श्ररुषम्‌ ) ग्रति दीक सूयक ( युभ्जन्ति) सव के 
सञ्चालक रूप से नियुक्ग करते हे । 

राजा के पच मे- विद्वान्‌ लोग ८( परितस्थुषः ) चारो शरोर खढ़ 
रहनेवाल्ञे, भ्रनुयायी लोगो श्रौर देशो को ( चरन्तम्‌ ) भोग श्रौर पराक्रम 
दारा प्राक्त करनेवाले ( श्रर्षम्‌ ) रोष रहित, सोम्य स्वभाव के, ( ब्रघम्‌ ) 
सूयं के समान तेजस्वी, सबके बांधनेवाले, उत्तम प्रबन्धकत्तो, महान्‌ पुरुष 
को ( युञ्जन्ति ) राष्टृपति के पद्‌ पर नियुक्क करं श्रौर ( रोचनाः ) तेजस्वी 
पुरुप ( दिवि ) राजसभा मे ( रोचन्ते ) विराजे । 


युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विप॑त्तखा रथे । 
शोणा धुष्णु न॒चाहसा ॥ ६ ॥ 
सूर्या देवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( काम्या ) कमनीय, कान्तिमाम्‌ , सुन्दर ( विपक्षक्षा ) भिविध 
बन्धनो स बधं (हरी) दो षोड को (रथे) रथ मे जिस प्रकार 
( युञ्जन्ति ) जोढदते है उसी प्रकार ( रथे ) रमण योग्य इस शरीर 
( काम्या ) कान्तियुक्क, ( विपक्षसा ) विविध उपायो से वश मे श्राये 
( हरी ) वेगवान्‌ प्राण शरोर श्रपान को ( यजन्ति) योग द्वारा नियुङ्ग 
करते ह । उसी प्रकार योगी जन ( भ्रस्य रथे ) इस परमेश्वर के परम रस 
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मं ्चपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्दर वेगवान्‌ ज्ञान भोर कर्मन्दियो 
को भी लगा देते है । (अरस्य रथे) इस रष्टूपति के र्ट्‌ मे भी ( काम्बा ) 
सब ढी श्रभिलाषा के पात्र, ( विपक्षसा ) विविध पच्च भरात्‌ भनुयायिर्या 
वाले, ( हरी ) समथ पुरूषो डो ( युञ्जन्ति ) नियुक्क करते हे । भ्रश्र केसे ! 
( शौणौ ) लाल रंग के ( धृष्ण ) बलवान्‌ ददर, ( नृवादसो ) मनुष्यो को 
ढो ज्जाने वाले । प्राणापान कैते है, ( शोणौ ) गतिशील, ( ष्ण. ) अन्य 
समस्त प्राणः को दमन करनेवाज्ञे, ( नृवाहस ) शरीर के नेता प्राणो 
को श्रपने म धारण करनेवाल्ते । दो विद्वान्‌ नेता कते हो ! (शोणौ ) क्षानी 
श्रथवा लाल पोषाक पहनने वाले, श्रथवा तेजस्वी, ( ष्य. ) धषशशील, 
( विपक्षसा ) विपक्त के पराभव करनेवाले, ( नृवाहसा › नेता पुरषो को 
संन्भामै पर ज्ेजाने वाले । 
यद्वातोऽ शपो शअम॑नीगग्धियानिन्द्रस्य वन्छरम्‌ 1 
धत स्तोतरनेन॑ पथा पुनरश्वमार्व॑त्तेयासि नः ॥ ७ ॥ 

भा०-( यद्‌ ) जब ( वातः ) वायु के समान तौवगति होकर था 
धरचण्ड होकर यह राजा ( इन्दस्य ) रश्वयवान्‌ पुरुष के ( प्रियाम्‌ ) 
परिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप शरीर ( श्रपः ) जल के समान शीतल स्वभाव घाल 
राहत प्रजाश्नो को ( चगमीगत्‌ ) प्रा हो, तब हे { स्तोतः ) विदन्‌ । 
( नः ) हमारे ( एतं ) इस ( श्रश्म्‌ ) शष्ट के मोङ्का स्वामी को द्यश्च के 
समान ( श्रनेन पथा ) इख क्षन्माग से ( आर्तया ) लेश्रा । श्रथात्‌ 
जब राजा ्रपनी प्रिय प्रजा को प्राक्त होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चज्ञने लगे तव विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मागं में प्रवृत्त करं । 
वसंयस्त्वान्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रद्रास्त्वाभ्जन्तु बेष्टुभेन छन्द॑- 
सादिव्यास्त्वाम्जन्तु आगतेन छन्द॑सा । मूमैवः स्डलोजीरेञ्छा- 
ची रेन्यव्छे गघ्य॑ऽ पतदेश्न॑मत्त देवा एतद्तंमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 

वाखःदयो देवताः भत्यष्टिः । गधिरः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! ( वसवः ) चसु नामक विद्वान्‌ जन { त्वा) 
तुको ( गायत्रेण कुन्दसा ) गायश्री मन्त्र से, श्रथवा पृथ्वी पालन, थवा 
बराह्मबल से ( भरन्तु ) ज्ञानवान्‌ एव युक्त करं । ( सुदाः ) रुद ॒नेषटिक 
पुरुष ( स्वा ) तुमको ( त्रष्टुभन छन्दसा ) त्रिष्टुभ मन्त्र से ( स्वा श्रञ्जन्तु ) 
सुभ्को जानवान्‌ करं भ्रथवा ( रवाः ) शात्रियगण तुरूको कात्रबल से युक 
करं । ( श्रादित्याः ) भ्रादिम्य ब्रह्मलारी लोग ( श्वा ) लुम्धको ( जागतेम 
छन्दसा ) जगती छुम्द्‌ के मन्त्रो से शिकित करं नोर वेश्यगण भ्यापारों 
दवाय हुम सख्ढ क| 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( वसवः ) बक्षनेषाल्ञे, जीवगं 
जवि के बसाने वाले प्रथिवी श्रादि लोक ( गायत्रेण द्न्दसा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते है । ( सदाः ) श्रन्तरिकस्थ वायु प्राण श्रादि 
पदाये ( तैष्टुभेन ्ुन्दसा ) श्रन्तरिक्स्थ जल वायु विध्त्‌ पदार्थौ से पर- 
मेश्चर के स्वरूप छो प्रकट करते ह| सुय श्रादि सोक जागत चन्द्‌ से 
छथात्‌ नाना जगतो के स्वस्पम से श्वर के महान्‌ सामभ्य को प्रकट करते 
हं । हे विदान्‌ पुरुषो ! ( भूःयुवः स्वः ) पूवे के उङ्क तीनो लोक हैं भूः, 
सुवः, स्वरः, पृथ्वी, अन्तरि शरोर रकाशस्य लोक इन तीरनोको तू व्र 
छर । हे ( लाजिनू ) प्रकाशो से प्रकाशवान्‌ श्रोर हे ( शाचिन्‌ ) शक्ति से 
शक्तिमान्‌ ! त्‌ उङ्क लोकां को पने वश कर । हे ( देवाः) विहन्‌ 
षुश्ष ! ( यव्ये ) जब श्चादि से ग्ने श्रौर (गव्ये) गो दुग्ध भादि के 
घने पायं ढे स्वप म विथमाब ( एतत्‌ ) इस ( श्रन्नम्‌ ) मोजन करने 
थोभ्य शन्न को ( रख ) खाभ्रो । हे { प्रजापते ) प्रजापालक राजन्‌ ! धू 
भी ( एतत्‌ अच्रम्‌ ) इस अश्न को { यद्धि }) माजन क्र । 

ब्ञाजिम्‌ शाचिम्‌ ह्येतत्‌ सवोधनपदह्यम्‌ । दूरादाह्वाने प्लुतिः । 
लाजाः दीञ्चयोऽक्य सन्तीति ज्ञाजी दीक्षिमान्‌ । शाच्राः शक्रयोऽस्य सन्तीति 
स शाच्ची । शक्तिमान्‌ इत्यथः; । 
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कः स्विदेकाकी च॑रति कऽ उ स्विज्ञायते पुन॑ः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजे किम्वावपंने म्रहत्‌ ॥ ६ ॥ 


[ €~ १२ ] ब्रह्मोयम्‌ । अनुष्टुप । गांधारः ॥ 


भा०--बतलाश्रो ( कः स्वित्‌ ) कोन ( एकाकी चरति ) श्रकेला 
विचरता है १ ( कः उ स्वित्‌ ) बतलाशध्रो कोन ( पुनः ) बार २ पेदा होता 
है ? (क स्वित्‌ ) बतलाश्रो क्वा पदाथ ( हिमस्य ) शीन का ( भेषजम्‌ ) 
डपाय हे ? (किम्‌ ) श्चौर कौनसा पदाथे (महत्‌ ) बढ़ा भारी ( श्रावपनम्‌ ) 
बोने का खेत है ! 


सू्य॑ऽ एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनं: । 
श्र्िर्हिमस्यं भेषजं भूमिरावपने म॒हत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-( सूयः ) सूये, सूय के समान सवका प्रेरक परमेश्वर शरोर 
विद्वान्‌ परिव्राट्‌ श्रौर राजा ( एकाकी चरति ) अकेला, श्रद्धितीय विचरता 
दै । ( चन्दमाः ) चन्द्‌ जिस प्रकार बार र२पेदाहोता है कला धरते २ 
नाम शेष होकर पुनः कलाब्रृद्धि से वदता है उसी प्रकार जीव श्रात्मा 
वालक रूप से बढ़कर युवा होता, पुनः क्षीण होकर सस्य द्वारा श्रद्टहो 
जात। हे, अ्रथवा योग द्वारा बह्म को प्राक्त होकर पुनः संसार मे श्राता ह । 
इसी प्रकार प्रजा को श्रहूवादित करनेवाला राजा युद्धादि म क्षीण होकर पुनः 
सणृदध हो जाता है । ( श्रभ्निः ) श्रि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) 
उपाय है । ( हिमस्य ) हनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरुष का वश 
करने का उपाय भी ( श्रभ्निः) भि के समान प्रतापी राज्ाद्ी हि! 
( भूमिः ) यह भूमि ही ( महत्‌ भ्रावपनम्‌ ) बद़ाभारी बीज बोने के योग्य 
खेत हे । समस्त स्थूल विकारो को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति दी परमेश्वर 
कै बीज वपन कास्थानहै। वही ‹देत्रः है। परमात्मा ‹शत्री' है। 
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आदित्यस्य हि सहायनैरपेच्येण जगद्‌भ्रमणं प्रसिद्धम्‌ । कृष्णपरे सीशाश्न्दः 
शक्रपतते पुनजोयत इति प्रसिद्धम्‌ । भ्रिसेवया हि शेष्योपद्ववो निवतैते 
इति सायणः ते० ब्रा भाष्ये [ तै° व्रा०।८।३।६।९॥] 


का स्विदासीत्पूवेचित्तिः किं ९ स्विदासीद्‌ वृह दयः । 

का स्विदासीप्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशाङ्गेला ॥ ११ ॥ 

भा०-( पूवेचित्तिः ) सबसे पूव की स्मरण करने योग्य (का 
श्रासीत्‌ ) कोनसी स्थिति है। च्रोर (कि स्वित्‌) बताश्नो ! कौनसा 
( बृहद वयः ) सबसे बड़ा बल ह । (का स्वित्‌ ) कोनसी. ( पिलि 
पिला ) "पिलिपिपिला' सुन्दर श्रथौत्‌ शोभावती है ?( का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) "पिशंगिला श्र्थात्‌ समस्त रूपौ को निगल्ञ जाने वाली है । 

दयोरंसीत्पूषै्चित्तिरश्वं श्रासीद्‌ वृदद्यंः । 

श्रविरासीत्पिलिषप्िला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥ १२॥ 

भा०्-(चयोः) घो, दृष्टि ही ( पूयैचित्तिः ) ‹ पूवैचितति हे श्रथौत्‌ 
सबसे प्रथम स्मरण करने योग्य पदायै है । ( श्चश्वः ) समस्त पदा्थौको 
भर्मकर खाजाने वाला, सवेग्यापक श्रि ही ( बृहत्‌ वयः ) सरसे बड़ा बल 
है श्रौर ( श्रविः) सब को रिका भूमि ( पिक्तिष्पिला ) "पिलिप्पिला सब 
से अधिक शोभा वाली है । (पिशंगिला) श्रौर "पिशंगिला, समस्त पदार्थो 
के रूपो को निगलजाने वाली ( रात्रिः रासीत्‌ ) रात्रि है। 


राष्ट पद्मे-- सबसे पूव चयन या नमांण करने योग्य, (थोः) प्रकाश 
क्षानवाली राजसमा है । (अश्वः) सवैराष्ट्‌ काभोक्ता राजा या तुरंग बलही 
( वषद्‌ वयः ) बा भारौ बल्ह! (श्रविः) सबकी रक्षा करनेवाली 
राजशक्के ( पिन्ञेष्पिला) पालन करनेवाल्ली “राष्ट श्री" हे । (रात्रिः) समस्त 
रेश्वयौ को प्रदान करनेवाली, सवो रमनेवाल्ली रात्रि, राजशक्षि ही 
( षिशंगिल्ञा ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थौ को भ्रपने भीतर निगल जाती है 
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श्ीतरै पिष्धिष्पिला । षोराम्रे चै पिशंगिल्ते । शत० १३१ ₹। 
६। १६॥ या ब्टिकारणभूता चौ: सैव प्रथमतः श्रेतयमाना । प्रथमतो बहौ 
सस्यां पश्चादोषधिष्टारा स्वँ प्राशिनो जीवन्ति! युदद्वारा बीर्जीवन 
हेतुत्वादश्चो बृहद्वयः ॥ शतिशयेन रूपवती पिशङ्गिसा राश्रिश्च तादशी 
अन्धिकया नचुत्रश्च रूपत्वप्रतिमासात्‌ प्रजासमूहनिमिसतसख ध्वनिधैशेषस्य- 
पिक्ञेष्पिलेस्यनुकरणं श्रीश्च तथाविधध्वनियुङ्गा यस्मिन्‌ गृहे धनं सरदिस्तत्र 
अनबाहूलतया निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति । इति सायणः । 


वायुष्ट्वां पचतेर॑वत्वसितग्रीवश्छानैन्वैप्रोधंश्चम्रसेः शंरम्रलि- 
कुथां । एष स्य राध्यो वृषां पडङ्भिश्तर्भिरेदगन्त्रह्माः रष्णश्च 
मोऽयतं नमेऽद्रये! ॥ २३॥ 


ब्रह्मादयः श्रश्बो वेव देवता । भुरिगतिजगती । निषादः । 


भा०-दे राजन्‌ ! (त्वा ) तुम्पको ( वायुः ) धायु ॐ समान वेगवान्‌ , 
शगरश्रो को श्रपने ्रघल श्राकमण से उखाढने वाल्ला वीर पुष ( पचतेः ) 
पने शब्रुश्चौ को परिपाक या पीडन करने के साधर्नो से (त्वा श्रवु} 
सेरी रक्षा करे । ( श्रसितथ्रीवः ) नीले गदैन वाला, अ्रथौत्‌ नीले मशि 
या विशेष चिह्न को कणठ मे पहिनने वाला वीर पुरुष ते ( दैः ) 
शश्रुश्रो के छदन करने वाले श्र्लो या र्वीरो से ( श्रवतु ) तेरी रा करे। 
( न्यग्‌-रोधः ) षर जिस प्रकार ज्यो २ फलता जाता है वयो स्थान र 
परं पने मुल छोढता है उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 
जाय वहां वहां दह्ी छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रो को दछोढदनेहारा 
‹ छनस्पति ` नामक भ्रधिकारी ( चमसः) परराष्ट्‌ को वश करनेया 
इदप जने वाले सैनिकों दारा या पिरडभोजी, वेतनबद्ध श्लो से ( त्व 
श्रवतु ) तेरी रह्ञा करे । ( शल्मलिः वृद्धया ) भ्रौर सेमर वृष ड 
समान खुब विशाल भकारड फेला र कर वदने भोर परिणात्र मे र्द 
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डा ९ कर मानो राजाकी कीरिं फेलाने वाला श्रधिकारी या प्रधानं 
माप्डशिकू श्रपनी बृद्धि से तुके वद़ावे | ( एषः ) यह ( धरस्य }) इ 
राजा का ( राध्यः) रथ समूहो का इवामी (` चरृषा ) बलवान्‌ सेनापति 
( चतुर्भ; पद्भिः ) चार पद या अधिकारो से युक्त होकर ( भ्रा ्रणनू इत्‌) 
ध्यावे श्रोर ( श्रङृष्णः च ) अ्रष्ण अथात्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
श्वेतवख् धारण करने हारा ( ब्रह) चरोवेदौ का श्ञाता होकर (नः) 
मे ( भ्रव्रतु ) रक्षा करे । ( नमः ्रभ्नये ) उस श्चि के खमान तेजस्वी 
वेदश्च विद्वान्‌ , श्रनि के समान तेजस्वी राजा श्र सेनापति का हम प्रजाजन 
सुक कर श्राद्र कर । 


स्ुश्चितो रश्मिना रथः सरू शितो रश्मिना दयः । 

सर शितो श्रप्स्त्रष्युजा व्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥ १४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( रश्मिना ) रस्सी से ( संशितः ) श्रर्छी प्रकार 
ईधा ( रथः ) रथ श्रच्छा सुखकारी होता ह श्रीर जिस प्रकार ( हयः ) 
धोढ़ा भी ( रर्मिना) रासो से बंधा हुश्रा उत्तम श्रौर वशीभूत रहता है 
डसी प्रकार ( चष्सुजाः) प्रजा भसि उत्पञ्च विद्धान्‌ ( रप्सु संशितः ) 
प्रजाश्रो हारा ही भष्ती प्रकार नियम म्यषस्थार्ो चौर कमे, करर्व्योसे 
बद्ध हो । शोर (ब्रह्मा ) ब्रह्म भ्रथौत्‌ वेद्‌ का जानने हारा चिद्रान्‌ ही ( सोभ- 
पुरोपब्नः ) राजा के भ्रागे २ चलने हारा, उखक्म मागेद्शैक हो । 
शथनग्रा--( श्रप्सुजाः ) प्रजाश्रौ मे बिशेष तेज से स्वामी बनने वाला राजा 
( रप्सु संशितः ) प्रजा्श्रो द्वारा ही खूब तीच्ण, एवं कततैव्यपरायण, 
व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( ब्रह्मा ) महान्‌ शङ्किमान्‌ प्रथु श्रोर विद्वान्‌ 
के समान ( सोम-पुरोगवः ) पश्व यारष्टर्‌कानेताहो। 

्रध्यारम म--( रथः ) रमण साधन देह, ( ररिमिना ) सूये के 
किरण के समाम तापदायी तपसे ( संशितः) तीक्ष्ण किया जाय । 
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( हयः ) इन्दिय भी तपसे तीक्ण हो । ( श्रप्सुजाः ) प्राण भी तपसे 
तठ हो । श्रौर तब ( ब्रह्मा ) विद्वान्‌ योगी ( सोम-पुरोगवः ) सोमनाम 
मह्य रक प्रापि मे अग्रसर होता हे। 


स्वयं वाजिर्स्तन्तरं कर्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येनन न सन्नशे ॥ १५ ॥ 
विराट्‌ छन्दः ॥ 


भ 


भा०-हे ( वाजिन्‌ ) पेश्वयैवन्‌ ! हे बलवन्‌ ! तू ( तन्वं ) श्रपने 
शरीर या विस्तृत रषष्ट्‌ को ( स्वयं ) स्वयं, श्रपनी इच्छानुसार ( कल्प. 
यस्व ) सजा, उत्तम श्रौर समर्थ, श्रधिक बलवान्‌ बना । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वयं यथेच्छं दान कर, श्रथवा स्वयं श्ररन्यो से सगति लाभम कर | (स्वय 
जुपस्व ) स्वयं यथेच्छं राष्टु का प्रेम से सेवन कर | ( भ्रन्येन ) भ्रन्य, तरे 
से भिन्न र को, तेरा शत्रु राजा ( ते) तेरे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्यै 
कोन (द नशे) प्राक्च नीं कर सके । श्रथवा तेरी महिमा को कोद नष्ट 
नहीं करे । 

श्रध्यःस्म मे--हे ( वाजिन्‌ ) श्रास्मन्‌ ! तू श्रपने शरीर छो यथेच्छु 
ग्रहण कर । सवयं ( यजस्व ) श्रध्यात्म यज्ञ करा स्वयं (जषस्व) सेवन कर । 
तेरी महिमा तुभ से अन्य, जड़ देह, प्राणादि प्राक्च नहीं कर सकती । 

म वा डं पतन्ध्रियसे न रिष्यसि देर्वारऽ इदेषि पथिभिः सुगेभिः । 
यत्रास॑ते सृतो यत्न ते ययुस्तच्रं स्वा देवः सिता द॑धातु ॥१६॥ 
परश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 

भा०्-(न वा) श्रौर न दी ( एतत्‌ ) इस प्रकार शक्किशाली 
्ोजाने पर तू( श्रियतसत ) मर सकता दहे । ( न देवान्‌ ) शरोर 
न देवो, श्वन्य विद्वान्‌. एवं शासक श्रोर विजयशील, या तुे चाहने, 
या तुम से धन चाहने वज्ञे लोगो को (दत्‌) दही ( स्ष्यि्ति ) विनष्ट 
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करे | तु ( सुगेभिः) सुख से गमन करने योग्य, सुगम ( पथिभिः ) प्रजा 
पालन के मार्गो से ( एषि ) गमन कर । (यत्न ) जिस माग मे ( सुङृतः) 
उत्तम सदाचारी पुरूष ( श्रा१ते ) स्थित रहते हँ श्रौर ( यत्र) जिस पर 
खश्च यशस्वी प्रद को (ते ययुः) वे प्राप्त हते हं । (देवः सविता) सव 
का दष्टा श्रौर दाता, सर्वोपाद्क परमेश्वर या तेरा मागैदक्षंक प्रेरक विद्वान्‌ 
( तत्र ) बहां ही ( दधातु ) स्थापित कर । 
श्चि; पशुरासीत्तेनायजन्त सऽ एतं लोकम॑जयदययरिमश्रथिः सर तें 
लोको भ॑विष्यति तज्ञेन्यसि परिवेताऽ शपः । वायुः प्शुराखीत्तेना- 
यजन्त सऽ फतं लोकम॑जयद्यरिंमन्वायुः स॒ते लोको भ॑विष्यति 
तं जेष्यसि पितैताऽ शपः । सुधयः पशुरांसीत्तेन(यजन्त सऽ एतं 
त्ोकमजयदयसिमिन्‌त्सुध्यैः स तं लाका भविष्यति तं जभ्यसि 
पिकेताऽ श्चपः ॥ २७ ॥ 
अग्न्यादयो देवताः ! यतिशकरय्यो पर्चमः ॥ 

भा०-( रभिः) “रभि, ज्ञानी (पशुः) सवदष्टा, मागैदशेक, निरीक्तक 
( श्च'सीत्‌ ) है । ( तेन ) उससे विद्धान्‌ लोगो के समान दिभ्य पांचो मूत 
( श्रयजन्त ) यज्ञ किया करते हैँ । ( सः ) वह ( एतं लोकम्‌ ) इस लोक 
को ( श्रजयन्‌ ) त्रिजय कर लता है, ( यस्मिन्‌ श्रि: ) जिसमे श्रभ्नि तत्व 
ही मुख्य बल हे । तू भी हे राजन्‌ , अभि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्षक साती होकर रह । शरोर इससे ( सः ) वह यह भूलोक ( ते 
लोकः ) तेरा श्रपना श्राश्रयस्थान ( भविष्यति ) हो जाएगा। तू (तं जेष्यति} 
उसी लोकू को विजय कर लेगा । इसके लिय ( एताः श्रपः ) इन अप्त 
पुरुषों का सान रस श्रौर इन प्रजाश्रा क रेश्चयं रस का( पित्र) पानक्र। 


( वायुः पशुः श्रालीत्‌ ) चायु सवैदष्टा है, ( तेन श्रयजन्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते है । (सः) वह वायु ( एतम्‌ लोकम्‌ श्रजयत्‌ ) इस 
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शम्तरिक् लोक का भिजय करता हे ( यस्मिन्‌ वायुः ) जिसमे वायु प्रधान 
अल हे। (ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा वही लोक्‌ हो जायगा ( एताः 
अपः पिव) तृ हन श्रा जनो भ्रर प्रजागणो के षान शार पेश्चगै का 
धान कर । 

( सूथः पशः श्रासीत्‌) सूयै पश, सवैदष्टा है । देवगण (तेन ्रयजन्त) 
उसते ही यज्ञ सम्पादन करते ह । ( सः एतं लोकम्‌ श्रजयत्‌ ) सूय उस 
जोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ सूयः ) जिसमे सूये स्वयं विराजता 
है) (ते सः लोकः भविष्यति) तेरा भी वही लोक हो जायगा । 
(एताः श्रपः पिष) इन ्राप्तजना के काना श्रौर प्रजार्श्रो का एेश्वयै पान डर । 


श्रथीत्‌ राजा वायु के समान प्रचण्ड हो तो उसको मुख्य बनाकर (देवः 
दिजिगीषु जन युद्ध यज्ञ करते है । उससर वे अन्तरि लोक श्रथात्‌ मध्यम 
राजार्भ्रो पर विजय करते है । इससे वह श्रन्तारक्त म वायु के समान 
श्रौर प्रजा का प्राण होकर विराजता दहै । यही राजा का श्रन्तरिक्त विजय 
है । इसी प्रकार सूय के समान प्रखर तेजस्वी को सुख्य वमाकर विजिगीषु 
गण ॒युद्धयन्त करते दै इससे वह स्वयं राजा सूय के समान ' लोक ' 
श्र्थात्‌ खमस्त राजारश्रो श्रौर विद्वार्नो पर वश पाता है वह समस्त राजार्श्रो 
के वीच, ग्रहो के बीच सूय के समानं विराजता ह । इन तीनो दशा अ 
उदको प्रजा का पेश्वये शरोर विद्वानों का साहाय्य प्राक्च करना श्रावश्यक हे । 

क्ष मन्त्र की योजना श्र० ६ । १० के साथ लगाकर देखो ॥ 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा । 

म्बे श्ग्वि $ेऽस्बालिके न मां नयति कश्चन । 

सक्तस्त्यश्वकः खुभद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्राणादयो देवताः । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०-( प्रणाय, अपानाय, भ्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान ओर 
ध्यानं इन तीनो सुख्य शरीर के प्राणो को उत्तम रीति से प्रयोग करो भीद 
उनको उत्तम सामथ्ये प्रष्षद्ो। 


सामथ्यवान्‌ पुरुष ङे न होने से राजा से रहित राज्यलदमी कहती है 
हे ( श्रम्बे ) मातः पएरथिवि! हे ( श्रम्बिके ) मातः पृथिवि ! हे ( श्रम्बा- 
क्षिके ) मातः षरथिवि ! ( श्रश्वकः ) कुत्सित राजा तो ( ससस्ति) 
लस्य श्रौर श्रक्ञान से पड़ा खोता है। ( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम सुख. 
खभ्पद्‌ से युक्त ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद, शोभाजनक वर्यो 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुर्यो के बांधने्रे 
पति को रष्टूपत्ति  श्रयने उपर बसने मे समथ (मा) मुशूको (कः 
खन ) केद्े भी वीर-जन (न नयति) प्रा नदीं करता । ङस्पिव 
श्ाचरणं वाल्ला यजा युम राज्यल्लषमीको क्या भोग कर सकता है? 
वीरभोग्यावसुन्धरा । 


८काम्पीलवासिनीम्‌'--काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा शि 
अवन्तीव्युवरः । तथेव च महीधरः । काम्पीलशब्देन वञ्जविशेष उच्यते । 
तं वस्ते श्राचछादयति इति काम्पीलवासिनी इति सायणस्तेत्तिरीयसंहिता 
अऋष्ये । का० ७।४। १६ ॥ शरङ्गारा्थं विचिन्रदु्लवश्मोपेते इत्यपि 
साथणः । तैेत्तरीयबाह्यण भाष्ये कण ३।६।६॥ क सुख कीलयति 
बध्नाति ग्रहणःति इति कंपीलः › स्वार्थे श्रय । तं वासयितुं शीलमस्याक्षताम्‌ 
लच्माीम्‌ । इति दयानन्दः स्वभाष्ये । कं सुखं पीलयति बध्नाति इति 
कम्पीक्लः, श्रथदा कं प्रजापति पीडयति । डो लव्वं छान्दसम्‌ । सुखेन बध्नाति 
प्ारिलष्यवि यः सः पतिः प्रियतमः । तं वासयितुं शीलमस्याः कियाः राज्य- 
खक्म्याः बा । सा काम्पीलवासिनी । श्रथवा कामेन यथाकाम वा पीडयति 
अरिलष्यतिवः ख कम्पील्लः । भलोपोज्ष्वं च छान्दसम्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ 
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साधुः । तं वास्यति तदधीनं वा वसति या सा काम्पीलवासिनी खी । तत्सा- 
दश्याच्च राजलचमीः। वेदे नगरविशेषाश्रसिद्धेरुवटमदहीधरो न समीचीनो । 


उक्र मन्त्र का शुक्ल कृष्ण दोनो शखाश्रो मे वियोग भेद शाने से 
कमे कारडानुस।री योजना व्यभिचरित है इसलिये उवरादिकृत कमैकारड- 
परक योजना असंगत, अव्यवस्थित च्चोर श्रील है । 


स्वयंवरा कन्या का माता श्रादि बृदी श्ियो से एसा कहना कि-हे 
माता ! जु पुरूष तो श्रालस्य मे सोते दै । मुक कटयाणी रो को 
वैसा पुरुष न प्राक्च करे, बहुत उपयुक्क हे । उस पृक्त म योजना नीचे 
क्िखे प्रकारं से है । 

हे ( श्रम्बे श्रम्बालिके श्रम्बिके) माता ! हे दादी! हे परदादी! 
( श्रश्वकः ससस्ति ) क्षद पुरुष प्रायः श्रालस्य किया करता दै । वह 
( सुभदिकाम्‌ ) उक्तम कल्याण लक्षणो से युक्क ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शुभ, सुखभरद्‌ पति के पास रहने योम्य ( मां ) सुक्को ( कः चन ) चैसा 
कोटं भी ( न नयति ) न लेजावे । 

इससे श्रगले १६-३१ तक १२ मन्त्र राष्टरकी प्रजा चरर राजा के 
प्रबल दुवे श्र।र समबल के परस्पर भोस्य-भोक्तरूप वत्तौव का वणन करते 
द श्रौर शेप से गृहपति श्रार ग्रहपली क परस्पर रहस्य का भी वरन 
करते हैँ । यहां विशेषतः प्रथम पक्त दही मुख्य है क्योकि शतपथ श्चौर 
तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनो मे उस पक्त को लेकर ही ग्याख्यान है । श्चौर श्रश्वमेध 
का प्रकरण भी उसी अथे को पुष्ट करता डे। 


द्मध्यात्म सै-टे ( शर्वे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमास्मच्‌ सबको 
परमोपदेश देने वाली शक्र ! ( श्रश्रफः सस्ति ) कुत्सित विष्यो का भाक्ता 
मनुष्य प्रमाद मे पड़ासोनाहे । रीर (मां) मरू पुरुप, या श्राघ्मा को 
( सुभदिकां काम्पीलवाक्षनीमर्‌ ) श्रति कक्याण कारिणी, एवं परम सुख 


रिवन नकिेककककिणकि कनि 


अ १६] श्रयो ऽच्यस्क सभवे 


जथ अद्यः ओ रने काल्ती बह्यविधा के वात ( मा कने म मधति ) जु 
खोड नीं कजात । 
गरन स्वा गखपतिश् इकामदहे प्रियास त्वा प्रियय॑ति दवम 
निधीनां त्वा नििपर्ति दकामहे वसो मम । आहम॑जानि 
गैधमा त्वम॑जासि गसैधम्‌ ॥ ९६ ॥ 
गणपतिर्देवता । शक्वरी । भवतः ॥ 

भा०-हे ( वस्तो ) सष शष्ट ॐ अताने हरे 1 परमेन श्रं 
जन्‌ ! हे विद्धन्‌ः ! हम (त्वा) तुक्को ( गणानां ) खमस्त गणो का 
( गणपतिम्‌ ) गणपति, मणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते है । 
( प्रियाणां ) सब प्रिय पदार्थ का तुको ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
( हवामहे ) स्वीकार करते ह । श्रौर ( निधीनां ) समस्त खजाना का 
तुको (निथिपतिम्‌) निधिपति, कोशपाल्, ( हवामहे ) स्वीकार करते है । 
हे ( वसो ) राष्ट्‌ को बसाने हारे राजन्‌ 1 परमेश्वर ! तू ( मम) सुक 
परभ्वीवासी राष्ट प्रजाकामी पति है । ( श्रहम्‌) मै प्रजा ( गर्मधम्‌ ) 
अपने "ग्ैः=ग्रहण करने या वश करने के सामथ्ये को धारण करने वाले 
तुक पति को (सा श्च जानि) प्रष्ठ होतीदह्ुं। तू ( गभेधम्‌ ) अपने भीतर 
सखरमस्त पेश्वयौ को धारण करने वाली मुखको ( श्रजाक्षि ) प्राक्त हो । 

पति-पल ॐ पक्त मे- हे पते ! मेँ समस्त गणो मे खी के समानं 
पना गणपति, समस्त त्रिय जनो म तुको भियपति, श्रपने समस्त 
सेमी का निधिपति तुको ही कहती हं । में गमे धारण करनेमें 
सम तुको ( आ अजानि) प्राक्त होती हं । गभ धारण में समथ, उव 
अक पत्नी को त्‌, प्राप्त हो + 

परमेश्वर सबन्छा गणपति, प्रियपति श्नौर निधिपति हे । प्रकृति कहती 
है-हे दृश्वर ! दिरण्यगमै क्ये धारण करनेवाल्त, तुरो मैः (भ्रा 

१८ 
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जानि ) प्रष्ठ होती हं शरोर तू ( गमेषम्‌ ) समस्त संसार को श्रपने भीतर 
श्रव्यक्त रूप मे धारण करनेवाली सुम प्रकृति को ( स्वम्‌ श्रजासि ) तु प्रात 
होता श्रौर सष्टि को उरपञ्च करता है । श्रवा (हम्‌ ) म जीव (गमेषम्‌ ) 
हिरण्यगमं के धारङ श्रोर संसार को श्रपने दीव धारण करनेवाली 
भरकृति के भी धत्त तुको जानू , प्राप्त होऊं नौर वु प्रकृति को प्राष्षष्टो। 

° गभध ` -गभधारकं कलत्ररूप इति सायणः । ते° ब्रा० भा०। 
£ गभधात्री ' इति सायणः । तै° सं० भा०॥ 


ताऽ उभौ चतुरः पदः खम्प्रसारयाव स्वगे लोके प्रोरवा्थां 
वरषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ २० ॥ 

लिगोक्ते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराड्‌ श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०्-( तौ उभौ) वे हम दोना राजा श्रौर प्रजा मिलकर ( चतुरः 
पदः ) चारो पद धम, श्रथ, काम श्रौर मोक्त इन प्राष्ठव्य पुरुषार्थौ को ( सम्प्रसा- 
रयाव ) भती प्रकार विस्मृत करं, दर्वि । श्रौर ( स्वगे लोके ) सुखमय 
लोक मे ( प्र उशवाथाम्‌ ) एक दुसरे को रच्छ प्रकार दाये, एक दुसरे ढी 
छ्मच्छी प्रकार रक्ता करं । ( षा ) दुष्टो को बांधनेवाला श्रौर राष्ट का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा श्रीर ( रेतोधाः ) वीये, सामथ्यै, बल, पराकम को 
धारण करनेहारा होकर (रेतः ) राष्ट्‌ मे भी वीय, बल, पराक्रम को 
( दधातु ) धारण करे । 

पतिपत्नी पक्षमे-(तौ उभी) वे दोर्नो पति पत्नी परस्पर (चतुरः पदः) 
चारौ पद, अथात्‌ प्रप्षच्र धमे, श्रथ, काम, मोक्त इनको विस्तृत करं । ( स्वर्गे 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ श्रम मे ( प्र उणेवाथाम्‌ ) दोनो उम 


क 


रीति से अच्छ वख धारण करं या दोनो एक दुसरे को कवच के समान 


२०--तौ स्ट चतुरः पदः । संप्रसार याह । सुवर्गे लोके सं प्रोणैवाम्‌ । 
वृरषांग रेतोधा रेतो दधातु इति तै° सं० । कारव० च। 
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भ्राच्छुदित करं, रक्ता करं । उन दोनो मं से ( वृषा ) वीय सेचन मे समे 
पुरुष ( वाजी ) वेगवान्‌ श्रश्च के समान बल वीथवान्‌ एवं (रेतोधा ) 
स्वयं वीय धारस्‌ करनेहारा श्रोर कलन्र मे भी वीयै स्थापन फरने मे समथ 
होकर ( रेतः ) वीये का ( दधातु ) स्थापन करे । 

महीधर श्रौर उवट ने इस मन्व को घोडे श्रोर रानी के भोग मे लगाने 
काजो अष्ट मरोर श्र्मगत अग्र क्रिया दै बह श्रमान्यहे। 

¢ सम्धरोशुवाथाम्‌ ` जोम वश्च सम्यागाच्डादयतम्‌ । इति सायणः ते° 
स० भा० का० ७।४।१६॥ 


उत्सकथ्या ऽश्वं गुदं धेहि स्रभ्जि चारया वृषन्‌ । 
य स्त्रीणां जीवभोजनः ॥ ८९ ॥ 
भुगिगृयायत्री \ षट्जः । लिगोक्नो वृपा देवता ॥ 

भा०्-दे( वृषन्‌ ) दुष्टौ के शङ्कि को दमन करनेवाले ! वू. ( उत्‌- 
सक्थ्याः ) सत्छंग पे वर्तमान प्रजा के बीच म ( गुदं ) उस केवल क्रीड़ा 
शील, व्यसनी पुरूष को(यः) जो ( खीशां ) चयो के उपर ( जीव- 
भोजनः ) श्रपनी श्राजीविका का मोग करता हे। ( श्रव धेहि ) नीचे 
गिरा । शरोर ( श्रतिम्‌ ) विद्या रोर न्याय के प्राश को (स चारय) 
श्नच्छी प्रकार भल्ला । 

पति-पत्नीपक्तमे -हे ( वृषन्‌ ) वी्यसेक्कः पुरुष ! बू. ( उत्सक्थ्याः } 
जंघे उठये खी क ( गुदम्‌ श्रव श्रनिजि धेहि, संचारय } उस श्रग मे सुख- 
पूवैक वीयै श्राधान कर (खीं ) चर्यो का (यः) जो श्रग (जीवभीजनः) 


२१--उन्सकथ्योगु वद्यग्जिसुदम्जिमवज । यः सीसा नोवभोजना य बराक 
विलधावनः । प्रियः स्रीणामपीच्य । य ग्रस्तां उष्णे लक््मणि सर्दिगुदि पराब्‌- 
थीत्‌ । इति तै० मं० । अत्र उत्‌ इतिः ! सक्थ्यो । इति पदपाठ ॥ 

न्यायधीशो देवता } द० । अश्व० इति सर्वा° ॥ ' 
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जम्तान रूप जीवं का पाक्लन करनेहारा हे भ्रथवा, हे वृषन्‌ ! युवा पुरूष 
(अः) जो त्‌ (खीं) श्यो के जीवन की रशा करता हे वह सू सःतानो- 
श्यति कर शतयादि इस र्स्य के विशेषं जिज्ञासा के जिय चरक के प्रजोत्पसि 
विषयक शास भाग का मनन करना चाहिये । 


श्मिः शुक्ल वयोः । इति सायणः ते° । सं० ७।३।१७॥ 


यकासको शंकुन्ठि काहलनगिति वञ्च॑ति । 
मान्ति गमे पसो निगतल्गललीति धारंका ॥ २२ ॥ 
राजप्रजे देवते । विराड अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--( यका श्रसकौ-या असौ ) यह जो ( शकुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा ( श्रादरक्‌ ) मेरा भूपति सर्वत्र कृषि के निमित्त हृदि 
चलाने के कायै मर कुश दै ( इति ) इस कारण ( वल्चति ) श्रपने भूपति 
को प्राप्त हाती दै। बह भूमिपति ( गभे=भगे ) भाग्यवान्‌. सखद 
श्रजा मे ( पसः=सपः ) संघ बनाकर देठे, सुसम्बद्ध, सुप्रबद्ध राष्ट के राज्य- 
प्रवम्ध को ( मा हन्ति ) विस्तृत करता है । शरोर वह॒ ( धारा ) रेश्वयै 
श्ारण करने मे समथ प्रजा उसक्षी राज्ञा ङो (नि गल्गलीति) श्रष्छी 
प्रकार श्रवण करती दै । 

‹निराल्गलीति'~ गख भवणे' । भ्वादिः ॥ 


गभः, पसः, वयोग्यस्ययेन भगः सपः । षप समवाये । भ्वादिः ॥ 


'शङुन्तिक्धा'--- शके समोग्तोग्व्युनयः । डणा० । पू २।४९ ॥ 
शक्मोहीति शकुन; । शङ्न्तः । शकुन्ति; । शकुनिः ॥ इति दया० उणा० । 
“कका „असोः, सकच्‌ प्रार्‌ दे। ॥ 

२२---श्ये यका शवुभ्िकाऽडदलगिति स्यति । श्माहृतं गमे पसो निजस्युखीति 
भाणिद्छा इति ते५ सं9 । इतो दश्‌ अचभिमेधिन्यः ॥ 


° २३] ज्रयोर्धिशो ऽध्यायः २अॐ 

दम्पति पक्लमे--( यका ) जां वह { शकुन्तिका >) शक्तिभती, प्रजो- 
हवति मे समै खी ( असो भ्ाहलक्‌ ) यह पुरष मेरे हदय को विेखन्‌, 
प्रम से श्रंकन या आकर्षण करता है ( इति ) इस कारण से ( वन्वति ) 
उसको प्राक्त हो । वह प्रेमी प्रति, ( गभ पसः श्राहन्ति ) उसके रेश्व्य 
सौभाग्य कै निमित्त उससे संगत होता है । वह ( धारिका ) गम धारश 
म समथ शली ( निगल्गलीति ) उसके वचन श्रादर से श्रवण करती है । 
अर्थात्‌ शक्तिमती खी समथ पतिक प्रमसेप्राप्ठहो। षे सुसंगत होकरे 
रहं । प्रेम से एक दूसरे के वचन श्रवण करं । 


यको ऽखको शकुन्तक ऽश्ाहलगिति व्च॑ति । 

विवंल्षतऽ इव ते मुखमध्वंयौ मा नस्त्वम्रभि माषथाः ॥ २३॥ 

भा०-( यकः~यः ) जो पुरुष ( शङ्कन्तः । शक्तिशाली ३, ( असकौ 
अरसी ) वह ( आराहरक्‌ ) मे सथ रकार से भूमि डो विलेखने करने में 
समभ हूं ( इति ) इस देतु से ( वन्ति ) भूमि को प्राप्त होता । 
राज्य भ्राप्त होजाने पर श्रागे उपदेश दै कि-दे ( अध्वर्या ) अध्वर्यो ! हिसा 
रहित ! प्रजापारन कै कायैभार का संचारुन करने हारे राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते ) विशेषरूप से राष्ट्‌ भार कौ उठाना चाष्टने वाले तेरा पद्‌ (सुखम्‌ इव) 
शरीर म मुख के समान सुख्य है । अतः तू (नः) इम से ( मा श्रभिमा- 
चथाः ) भ्यथे बातें मत किया कर । 

दुम्पति प म-( यः शङ्कन्तः ) जो पुरुष शक्तिमान्‌ हे वहं ( ्राह- 
लक्‌ ) मै ्रसुक ख्ीके हृदय को खीचने म समथ हूं ( इति वन्चति ) 
इसलिये उसो प्राक्च हो । हे श्रध्वयो ! गृहस्थ यज्ञ के मागे मे युक होना 
चाहने वाजे पुरुष ! ( ते विवशतः इव सुखम्‌ ) तेरा मुख श्रव विवाहेच्छु 
पुरुष के समान है । तू {नः मा श्रभिभाषथाः ) श्रव हम सामान्य ज्ञी 
पुरूषो से भधिक श्यथाल्ञपप मत करं । महीधर ने इसमे अष्ट रयौ की 
पराक कदी हे । जिसकी यषां मन्ध मी मही । 
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म्रा्ता चं ते पिता च तेऽ वृत्तस्य रो्टतः | 
प्रतिलामीतिं त पिता गमे मष्टिम॑तङ्सयत्‌ ॥ २७ ॥ 
भूमिमूरयो देवते । निचदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०्-हेराष्ट्‌! हे सूये ! (ते मताच) तेरे मध्य मे माता 
श्रत्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुष तुके निमाण करने वाला, ( ते च पिता) श्रौर 
तेरा पिता, पालक राजा, वे दोनो ( वृ्तख ) समस्त भूमि को श्रच्छादन 
करने चाले शासन के ( श्रग्रम्‌ ) मुख्य पद्‌ प्र ( रोहतः ) आरूढ होतेह । 
शरोर ( ते पिता ) तेरा पालक राजा भी ( प्रतिल्लामि इति ) सेह ङूरता ह 
इस भाव से ही ( गभे=भगे ) प्रजा के एेश्वयै के श्राधार पर ( मुष्टिम्‌ ) 
श्रपने दुःखो से दुडने वाले सुसंगठिति राष्ट को श्रथवा शत्रु नाशक श 
बल को ( श्रतंसयत्‌ ) सुशोभित करता है । 


°श्ग्रः--श्री वै राष्टस्य श्रग्रम्‌ । श्रियमेवेनं राष्टस्याग्र गमयति । 
विड्वै गभो । राष्ट मुष्टिः । रष्टृम्‌ एव विशि श्राहन्ति । तस्माद्‌ राष्ट्री 
विशं घातुकः । श्री राष्ट काश्रग्र भाग दहे। गभः प्रजा है । राष्ट राञ्य- 
प्रबन्ध या शासन सुटि हे । श्रथौत्‌ जेस प्रकार दील हाथमे कुच शक्ति 
न्दी, परन्तु उसकी मुही बांध लेने पर वह बलवान्‌ होजाता है उसी 
प्रकार श्रव्यवास्थत प्रजा को शासनम बांध लेने प्र वह एक द्द मुही के 
समाब होजाता है । वह राष्ट ही प्रजा के श्राधार पर चलतादहै। इसीके 
राष्टुपति भी प्रजाको ही प्राक्च होता है। राजा का यहजेहदहीहै कि वह 
निखरी प्रजा को मुदिकारूपदेताहै जिस खेह से पांच श्रगुलियो के 
समान पांचा जन मिलकर एक होजते है श्चोर यदो प्रजा की शोभा दहे । 

° छत्तस्य --दृस्वा सतां तिष्ठतीति । निरुक्रम्‌ । 


° मुष्टिम्‌ --मोचनाद्‌ मोषणाद्‌.› मोहनाद्वा । निद्‌० ६ । ५ ।१॥ 
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गृहस्थ पक्ञ्मे--हे पुरुष ! ( ते माता च पिता च बरक्षस्य श्रग्र रोहतः) 
तेरे माता पिता हो गृहस्थाश्रमरूप आश्रय क्त के मुख्य पद्‌ पर स्थित दै । 
(ते पिता) तेरे पितास्नेह रताहं इस भाव से दही ( गभे=भगे) 
रेश्वयं के बरु पर श्रथवा शची के ध्राधारं पर ही अपने ( मुष्टिम्‌ ) मुदीके 
समान एक कर देने वाली पारि वारिकः सने्टको व्यवस्था को सुशोभित करताहै 


माता च॑ ते पता च तेऽग्रे वृच्तस्यं कीडत॑ः। 
विव॑क्ततऽ इव ते मुखे ब्रह्मन्मा त्वं व॑दो यहु ॥ २५॥ 
निचदनुष्टुप | गान्भारः ॥ 

भा०-हे प्रजाजन ! हे पुरूष ! (ते माता च) तेरी माता, 
उत्पादक जननी के समान परिपालक राजसभा ओर (पिताच) तेरा 
पिता, पालक राजा, दोनो ( दक्षस्य ) समग्र पर्वी पर केले राज्य के 
( शमने) मुख्य पद पर॒ ( रोहतः ) विराजमान होते ई} हे ( ब्रह्मन्‌ ) 
महान्‌ राष्टरपते ! श्रौर हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाले विद्वन्‌ ! ( विवक्षतः 
इव ) भार वहन करने बाक्े के समान ( ते ) तेरा ( मुखम्‌ ) मुख्य 
कायं है अर्थात्‌ श्री में मुख के समान राष्ट को व्यवस्था करना तेरा 
सुख्य ओर द्थैनीय कार्य दै, इसख्यि हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्तिशालिन्‌ ! 
(त्वं) तू ( बहु) बहत सा व्यथं (मा वदः) मत बोरा कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुष को व्यथं बहुत नहीं बोरखना चाहिये । मुख्य अधिकारी 
को अपना प्राक्ताकारी मुख बहुत सम्भार कर रखना चा्िये । उससे बहुत 
छ्मनथं हाने सम्भव होते है । 


ऊध्वौमेनासुच्छ्रंपय गिरौ भार हर॑श्निव । 
अथास्यै मध्यमेध्रता शीते वातं पुनन्निव ॥ २६॥ 


श्रीदेवा अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 





२५---०त्रीरुतः० इति कारव ० । 
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भा०- परौ ) पक्ते पर ( आरं } भार, बोभा कये { इरन्‌ हव ) 
छा कर सेजामे चाव युष भिस प्रकार स्वि सष पीठ पर्दी षोटश्चे 
एकर सेजाला है उती प्रका ( एनाम्‌ ) इस अजा, पृय्वी को ( उभ्वाम्‌ ) 
करत पद्‌ परर (उद्‌ शप्र) शटा कर उन्नत कर। ( अथ) भौर 
{ अरव ) हल कष्ट की क्छ का ( मष्दक्‌ ) ण्य गाव, बीच के 
राजधानी का भाग्र ( एषताम्र ) बदे, समृद्ध हो । भोर ( शीत्रे वाते) 
शीतल द्वादयु म भिस प्रकार किसान श्न को घ्या से पिरा २ 
कर साफ करताटैभ्नौरवायुके बल से तुषो को दूर करता है श्रौर 
स्वख्छ्‌ अन्नो हेरी ङो बढावा, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तु भी ({ श्षीते 
शासे ) शीत रथात्‌ बहे हुए चात अर्थाव्‌ वायु के समान प्रचर्ड बल पर 
शष्ट को पधित्र कर, उसे दुष्ट पुरषो से रहित कर । 

दम्पति के प्र्रमे-( एनाम्‌ उभ्वैम्‌ उत्‌ भ्रापय ) इस ल्ली कोवू 
च पद्‌ पर स्थापित कर, हे पुरुष ! तू ( गिरौ भारं हरन्‌ इव ) पवेत पर 
बोम उठाकर शेजाने हारे के समान टदै । ( अश्र भ्रस्य मध्यम्‌ ) ओर 
जब इसका मभ्य भाग, गर्माशय पुत्र सन्तान श्रादि से द्धि को प्रक्ष टो तव 
ब्रू स समय पवाक रन्न को साफ़ करनेवारे के समान (शीते) दृद्धि- 
कारी रीर ( वाति ) पवित्र पदाथी के भाधार पर अपने भ्राचार भ्यवहार 
हो पित्र रख ओर वारक पर उतम संस्कार डाङ । खी के गर्भिणी होने 
कारु मे पुरुष को संथम से रहना चाद्ये । उसको शीत, अर्थात्‌ ब्द्धि- 
कद, पुचिदर श्रौर पवित्र पदाथौ पर पुष्ट करे । 

ध्ीतम्‌"-द्यैर्‌ बृद्धो । भ्वादिः । श्रीवराष्टस्य भरः। धोकेराष्टस्य मध्यम्‌ 
कमो तै राष्यस्य शीतम्‌ । श० ३ । ३। १-४॥ 

ऊर्ध्वमेनसुख्कयतादिरौ भार हरिव । 

अथास्य मभ्य॑मेजतु शीते घाते पुनज्निव ॥ २७ ॥ 


शरनुषटुप्‌ । मान्धार्‌ः ¢ 
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भा०- भिरो आरं हरन्‌ इव ) षवैत पर धोका ठाकर सेजाने काका 
जिख श्रकार शेम को पवेत के शिखर पर ज्ञेनाता है ओर श्वय भो ऊपर 
चठ जाता है उसी प्रकार हे प्रजे ! ( उ्वैम्‌ ) ऊजे णद्‌ परर स्थित ( एनम्‌ ) 
हस राजा को ( उच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर । ( श्रथ ) ओर जब ( अस्य 
मध्यम्‌ ) इसका मभ्य भाग बीच का शासन का केन्द्र-बक ( शीते वाते ) 
परिपुष्ट रेश्वयै के भ्राधार पर एेसे ( एजतु ) कम्पन करे, रेसे प्रदी हो 
जैसे (वाते) वायु मँ ( पुनन्‌ इव) तुष, अन्न को साफ कर्ता 
हुआ पुरूष चेष्टा करता है । भ्र्थात्‌ राज्य का भुख्यबल देश क शुचे लोर्गो 
को दूर रे । सदा एेसा प्रयत्न हाता रहे | 

दम्पति के पक मं-ज्ी पुरषको उद्लत करे। पुरुष का मध्यभाग, 


धनसम्पत्ति अथवा प्रजनन माग वीय बल से युक्त हो । ओर वह श्रपने 
आर ङो व्रहाचवं से पक्त्र ङे । 


यर्दस्या अ्रछटुमेयाः कृधु स्थूलमुपात॑ंसत्‌ । 
मुष्काविदंस्याऽ एजतो गोशफे श॑कुला्विव ॥ २८ ॥ 

प्रज।पतिदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधार्‌ः ॥ 
भा०-( यद्‌ ) जव ( रस्याः ) इस ( श्रहूभ्याः ) पाप को भेदक 
करनेवाली, स्वच्छ, दुष्टो से रहित, प्रजा को ( छषु) दुर्टो का नाशक 
( स्थूलम्‌ ) स्थूल, स्थिर शृ राज्य ( उपातसत्‌ ) पथवी पर जम जाता है । 
तब ( भ्रस्याः ) इसके ( सुष्को ) शडश्रो रोर श्र्ञान का खण्डन या 
विनाश करनेवाले श्रथवा बन्धम से कछ्ुङनेवाजे चथवा धु करनेवाले 
चात्र भ्रीर ब्रह्मबल दोनो { गोशफे) गौ के चरण म (शङली) 
कमे सुरङेद्‌ खण्डा के समान ( राजतः ) शोभा देते है । अर्थात्‌ जिस 
अकार गौ के च्वरणामे स्ुरकेदो भामदही पूरे शरसीर को थामे रते है उ 
` रस्-उुकाष्व० इति काशव | 





रद्र यजुवंदसंहि तार्या [ भ २६ 
प्रकार प्रजामेसे दष्टो के नाशक क्षात्रबलं श्रोर श्रत्तान, श्रविद्या का नाशक 
ब्रह्य बल विद्वान्‌ गण, दोनो पृथिवी के शासनरूप घरण मे विराजते 
ध्रौर प्रथिवी ख्पनौ का भार उडाये रहते दै । 


° सुष्कः ` सुपेः कः । श्राणा० ३ । ४१ ॥ श्रथवा ‹ सुखे खण्डने › 
हत्यस्मात्‌ कः परस्वं छान्दसम्‌ । पु्टिवद्‌ मोचनाद्रेति इर्तिनरक्रम्‌; । पुषेवा । 
पस्य मश्ान्दसः । कषु इणोतेर्दिसाथेस्य । करोतेव । ' स्थलं ' तिष्ठतेः । 


यदेवासो ललामगं प्र विंएीमिनमाविंषुः। 
खकथूना देदिश्यत नासै खत्यस्याक्िभुवों यथा ॥ २६ ॥ 
देवाः देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जव ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ललामगुम्‌ ) सुन्दर 
उत्तम वाणी वाले विद्धान्‌ ( विष्टीमिनम्‌ ) विशेष दयालुता के भावो से 


च (र 


युक्त, श्रथवा विशेष प्रजा के विविध क्मौ के विवेचक न्यायाधीश पुरुष 
को ( प्र श्राविषुः ) प्राप्त होते ह तव जेसे ( सक्थ्या ) शरीर क जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) खीया मादन का परता लग जाता है उसी प्रकार 
{ भ्रह्ञिभुवः सलयस्य ) श्रांख से देखे गये सस्य श्रौर ( श्रक्षिभुवः ) प्रत्यक 
से उत्पन्न होनेधाले ( सत्यस्य ) सत्य श्रनुमान ज्ञान का भी ( दे्श्यते ) 
वणेन किया जाय । 

' ललामगुः ` ललाम सुखं कतु गच्छति इति ललामगुः । इति उवट; । 
( विष्टीमिनम्‌ ) विविधाः ष्टीमाः ्ार्दीभूताः पदाथौ यस्मिन्‌ श्थवा 
° विष्टी-मिनम्‌ ` विष्टीः कमौशि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, विवे- 
यति वा शब्दयति उपदिशति वा स ‹ िष्टीमी ` तम्‌ । माङ्‌ माने शब्दे च 
अयादि" । माङ्‌ माने । दिवादिः । ललामः ललाटेशवस्ययुङ्कः इति सायशः । 
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श्रथवा--( नारी ) नेता पुर्यो की बनी समा मे ( सक्म्था ) प्रेम से, 
सम्मिलिन शङ्कि से ( यथा ) यथाचत्‌ ( अरक्तिभुवः सत्यस्य देदिश्यते ) 
श्रंख से देखे सलय पदां का प्रतिपादन करना उचित हे । 

पच सेवने सेचने च । षच समवाये भ्वादिः । 

“ नारी " इति लुस्सष्षमाक़ं पदम्‌ । नराणां इयं नारी तस्याम्‌ । 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टे पशु मन्यंते । 

शद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ ३० ॥ 

राजा देवता । निचदनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जव ( हरिणः ) इरिण ( यवम्‌ ) जो को ( श्रत्ति) 
खाता है तब सेत्रपति ( पशुम्‌ ) पशु को ( पुष्टं ) पृष्ट हुभ्रा ( न मन्यते) 
नही मानता । प्रसयुत चेत्रपति श्रपने खेत का विनाश इु्रा ही गिना करताहै । 
इसी प्रकर यद्‌ राष्ट की राजसत्ता यवरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पशुं ) राजसत्ता को पुष्ट हुश्रा नहीं मानता, प्रव्युत प्रजा के 
विनाश को ्टोता देखकर श्रधिक्‌ दुःखी होताहै। इसलिये राजा को 
चाहिये कि वह प्रजा को हानि पहुचा कर राञ्य प्रबन्ध याराजशङ्गिकोन 
पुष्ट करे । ( यद्‌ ) जब (शूद्रा) शूदर वणे की खी नौकरानी ( अर्यजारा ) 
वेश्य या स्वामी को जार रूप से प्राप्त करती है तब वह ( पोषाय ) ्रपने 
कुटुम्ब पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा ( शूदा ) 
केवल श्रमशील होकर ( भ्र्यै-जारा ) श्रपने स्वामी की बल ब्ृद्धिके लिये 
ही स्वयं जीशं शरोर निब॑ल होती रहती हे श्रौर वह ( पोषाय ) श्रपने को 
समरद्ध वा पुष्ट करने के लिये ( न धनायति ) धन की श्राकांत्ता नहीं करती 
तब व नष्ट ष्टी होजाती ह । इसलिये प्रजा कों चाहिये कि राजाके भोग 
एश्वयं के बढ़ाने क लिये वह्‌ श्रपना नाश न करे । इसी कारण विद्वान्‌जन 
वेशी पुत्र या वेश्यदरृत्ति के राजाका श्रभिषेक नहीं करते वह प्रज्ञा का 
समस्त पशवे इर ज्ञेता है भरर भजा को धन सर्द नदीं करता हे । 


शट यञुर्वेदसदि ताथा [ प° ३१, दर 

यद्धरिखो यवमशि न पुष्टे बहु अन्यते । 

आद्र वद्य जरो न पोषमसुं मन्यते ॥ ३१ ॥ 

राजभ्रओे देवते । भ्नुष्टुप्‌ । गान्धारः पै 

भा०-( यत्‌ ) ज ( हरिणः) हरिण के समान राजा ( यवम्‌) 
यव के समान प्रजाजन को खाङ्ेता ह वह राजा ( पुष्टम्‌ ) पुट प्रजाजन को 
{ बहु ) अधिक शमदश्वक ( न मन्यते ) नरी जानता । इसी प्रकार वह 
( शदः) शूठ वय का पुरुष, नकर ( यत्‌ ) जो ( श्रयीयः जारः ) 
पहस्कमिनी का भोग करता हे तद वह भी { पोकम्‌ ) अपने भरण पोषय 
की भाजीिका प्रर ( न चनुमन्यवे ) विचार नहीं करता । चथात्‌-जो 
शाला अपनी प्रजा के लूट कर पीडित करके शाता है वह उस हरिण के 
्षमालहि जखेतमभे लगे जोको खाजाताहिश्रोरसखेतके जौ को बदन 
बही देता । शती प्रक्र वह शजा डस श्द्, नोकर के समान है जो व्यमिचाद 
शि घर की माकन का भरा करके रका भरर उसके यश का माश कर 
देता ह भौर उसकी सम्पदा, मान कीर्तिं श्रोर सचमी की छद्धि की परवाह 
अही करता । कह शाजा म्थमिचारी दुराचारी रत्य के समान समृद्ध प्रजा 
को लूट खसोट के द्रिद्‌ कश देता है श्रौर उसकी समृद्धि को वदने न्दी 
देता । श्रौर परजा के भी भचार, व्यवहार, मान, कोतिं भ्रौर धनं सव का 
नाश कर देता है। 

दधिक्राडणों ऽशअकारिषं जिष्णोरभ्वस्य वाजिनः । 

सुरभि नो सुखां करत ए आयूंषि तारिषत्‌ ॥ २२॥ 

जि्युर्वाजी राजा बा देवता । भनुष्टुप्‌ । गान्धारः । दधिक्रावा षिः ॥ 

भा०-( इधिकाद्खः ) धपते धारक पोषक पुरुषो को प्राप्त होने 
थाल ( जिष्छोः ) विजयशील, { वतमिनः ) रेत्थंषान्‌ , ( अशस्य ) राष्ट 
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के मोक्ता पुरुष को ( श्रकारिषम्‌ ) मे निषल करता हं \ व ( नः ) हमि 
( युष ) सुस्व पु को ( सुरभि ) उत्तम, वक्लवानू, यशश्वी ( करत्‌ ) 
बनावे । (नः भ्नायुषि) हमारे जीवनो छो (प्र तारिषत) दीधे, चिरकाल तक 
बहर डरे । इश्वर एक म-(वधिकराव्यः) ध्यायन करने वाले को प्रा द्येन वादे 
( जिष्णोः ) सव दुखो के न्मशक, केश्चयद्न्‌ परमेश्वर की (श्रकारषिम्‌) 
स्तुति करता हं । वह ( नः सुखा ) हमारे सुख्य प्राप्यो को ( सुरभि ) बलवान 
बनावे, हमे दीधे जीवन दे । 

गाय॒त्री त्रिष्टुब्‌ जगत्यनुष्टुप्पङ्क्तथा ख । 

बहत्यण्णिहा ककुप्सुचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 

वाचः विद्वासो देवता । उष्णिक । ऋषभः । 

भा०- हे पुरुष ! (गायत्री) गायत्री, (त्रिष्टुप्‌) क्रिष्टुप्‌ , (जगती) जगसी, 
( भ्रुष्ट्प ) भ्नुष्टुप्‌ ये समस्त छन्दं ( पंङ्कया सह ) प॑क्कि इन्द के साथ 
शरीर (बृहती) बृहती श्रौर (ऊुकुप्‌) ककुप्‌ ये दोनो (उष्णिहा) उष्णिक्‌ छन्द 
के साथ मिलकर ( सूचीभिः ) शान को सूचित करनेवाली शचा से तेरे 
हृष्य को शान्त करती हँ । उसी प्रकारं (गायत्री) गान श्रौर उपदेश करने 
वालो छो त्राण या पालन करने वाली ( त्रिष्टुप्‌ ) तीनो प्रकारो क सुखो 
को वोन करने वाली ( जगती ) जगच्‌ मेँ विस्तृत शङ्कि, अनुष्टुप्‌ , सबको 
अनुकूल उपदेश करनेहारी, ( पंक्रया सहा ) परिपाक याः पुनः २ भ्रभ्याख 
करमे की क्रिया के सहित श्री ( बृहती ) बढ़ प्रयोजनवाली, ( ककुप्‌ ) 
सुन्दरपद-लाक्ञिलयवाली वाणी, ( उष्णा ) उत्तम जेहमयी वाणी के साथ 
भिलकर ( सूचीभिः ) कान रीर साधनो ङी सूचना देनेवाली श्रथवा 
वच्च खरो के समान नानादृश के मागो को मिलाकर सीकर सन्धयो द्वारा 
एक करदेने वाली नाना प्रकार की समन्धिकारिणी, "वाणि्यो से विद्वान्‌ 
कोम, हे राजस्‌ ! ( स्वा ) तुमे ( शम्यन्तु ) लाम्ति प्रदान करं । 

२२- ४. “भाय, इति पद ३५ मन्त्रादाकृष्बते | 
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दहिपंदा याश्चतुष्पदाखिर्पदा याश्च षट्पदाः । 
विच्॑न्दरा याश्च सच्छन्दाः स॒चीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३४ ॥ 
वाचः देवताः । निचदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--हे पुरूष (दिपदाः) दो चर्खवाली, (याः च चतुष्पदा.) श्रौर जौ 
खार चरणवाली (याः च पट्‌ पदाः) भरर जो चुः चरशवाली, ( विच्छुन्दाः } 
बिना छन्द की श्रौर ( सच्छुन्दाः) जो दन्द वाली दवे सब प्रकार की 
वाणियां ( सूचीभिः ) विषेश र श्रभिग्राय बोधक शिरो से (तवा शम्यन्तु ) 
तुमे शान्ति प्रदान करं । 


महानाम्न्या रेवत्यो विश्वा श्रार्शाः प्रभूव॑रीः । 
मेघीर्विध॒तो वाच॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५॥ 
वाचो देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ । छऋषमः ॥ 

भा०-( महानाम्न्य: ) ' महानाम्नी › नामक वेद्‌ वाशियां, (रेवत्यः) 
रेवती नामक छऋचाप्‌ श्रौर ( विश्वाः श्राशाः ) समस्त ` राशा ` शब्दवाली 
ऋचाए्‌, ( प्रभुवरीः ) ‹ प्रु ` शब्दावली, ( मेधीः ) मेष सम्बन्धी 
ऋष्वापं, ( विद्यृतः }) विद्य॒त्‌ सम्बन्धी ऋचाप्‌, ये सब ( वाचः } 
वाणि" ( सूचीभिः ) अपनी ज्ञानसूचक रशेलियो से (त्वा शम्यन्तु ) 
तुके शपन्ति प्रदान करं । उपर शी तीना ऋचाए्‌ वाणियो के साथर 
प्रजा का भी वरन करती ईै। जेसे--{ गायत्री ) बाह्मण वे, 
( त्रिष्टुप्‌ ) स्त्रिय वभे, ( जगती ) वैश्य वम, ( श्रनुष्टुप्‌ ) श्य वग, 
( पृङ्कि ) पञ्चजन, ( ब्रहती ) बद र्ट्‌ की जनपद वासिनी या बी 
शक्गिवाली, ( उष्णिहा ) सबक प्रेमी, ( कङुप्‌ ) सवै श्रेष्ट पुरूष ये श्रपनी 
ज्ञान सूचक वाया से हृदय को शान्त करं । 


( २) (शिपदाः ) बरह्मचारी बरे, ( चतुष्पदाः ) गृहस्थ वयै, (त्रिपदा) 
वानप्रस्थ, ( षट्पदा ) षट्‌-साधनी, सुमु; ( विस्डन्दाः ) त्यागी 
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( सच्छुन्दाः ) विशेष स'धननिष्ट ये सबं भी तुे ज्ञानप्रद वाशि 
से सुखी करं । (२) ( महानाम्न्यः ) बी यशरिवनी, ( रेवत्यः ) धन 
धान्य समस्पक्र, ( विश्वाः श्राशा ) समस्त दिशाच्रो में बसी, (प्रभूवरीः) परभूत, 
बल शरीर धन सामर्थ्य चाली, (मघी :) मेघ के समान सब प्र सुख वेण 
करनेवाले स्तानोपदेशक वभे, ( विद्य॒तः ) विद्यत के समान प्रकाश देने- 
चाले शिल्पिवगे, ( वाचः ) वेद वाशियो के वङ्गाजन ज्ञानसाधनं से तुके 
शम्यन्तु ) शन्ति दें । 
नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । 
देवानां पल्य दिश॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०्--ह राजन्‌ ! ( ते) तरे राध्य्‌ को। पल्य: ) पालन करनेवाली 
( नायैः ) नेता पुर्पो की बनी राजसभां श्रौर ( नायः ) पुरूष के हित 
के लिये बनी सेनाध्‌, ( मनीपया ) बुद्धिसे (त) तेरे ( लोम) काटने 
योग्य, उच्छेय शन्रु को, नाद्र जिस प्रकार केशों का पकड कर कारताहै 
उसी प्रकार ( विचिन्वन्तु ) विशेषरूप से संग्रह करे । श्रोर ( देवानां 
पन्य: ) विद्वान की पालक ( दिश्षः ) दिशाश्रो मे रहनेवाली प्रजां श्रौर 
सेनापति के श्राज्ञा मे मामं दंखनेहारी सेनाए्‌ ( सूचीभिः ) श्रपने ज्तान 
सूचक नीतियों से श्रौर सेनाषं शख से ( त्वा शम्यन्तु ) तुमको शान्ति, 
सुख, श्रभग्र प्रदान रूर । 
रजता हरिणीः सीखा युजो युज्यन्ते कमैभिः। 
द्यश्व॑स्य लालिनं॑स्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥ 
रजनादयः सियो देवताः । श्रनुष्टुप । गान्धारः ॥ 
भा०--( रजताः ) राग से युक्र, ( हरिणीः ) मन को हरण करने- 
वाली, ( सीमाः ) प्रेभ को बाधने वाली, ( युजः ) गृहकायं मे चतुर, 
समस्त कार्यौ मं सहयोग देने, श्रीर सावधान रहनेवाली, खिर (कमेभिः) 
धमौनुकूल करियाश्नौ शभ्रौर ब्रत पालन की प्रतिज्ञान द्वरा ( अश्वस्य ) 


# यसुवंदसहि ताथा [ अ° रंव, २६ 


ॐनके हदय मे व्यापक, ( वाजिनः) उत्तम बलवान्‌ रेष्ठ पुरुष की ( स्वश्व) 
रुका भ, उसके साथ ( युज्यन्ते ) खदा के लिये जोड दी जाती है, संगं 
कस्दी जाती है । वे ( सिमाः ) वद्ध होकर ( शम्यन्तीः ) स्वयं शाग्तिः सुख 
तत करती हदे ख्ख पति को भी ¦ शम्यन्तु ) सुख प्रदान करं । 
राजा प्रजा परषमे--( रजताः ) श्रनुर्क या सुवणौदि धनैश्वयं से 
सम्वन्न ( हरिणीः; ) हरणशील, बलवती, ( सीसाः ) श्रौर सन्धि्यो सें 
या वेतर्नो से बंधी ( युजः) राजा का राज्य कार्यो मे सहयोग देनेवाली, 
प्रजां ( श्रश्वस्य वाजिनः ) दष्ट के भोक्ता, बलवान्‌ पुरूष के ( ्वचि ) 
रक। जं ( कमभि: युज्यन्ते ) कमौ म नियुक्त की जांय। वे ( सिमाः) 
कद्ध होकर ( शम्यन्तीः } स्व्यं शान्त रह कर ( क्म्यन्तु ) रजा को 
सुखी करं । 
कुविदङ्ग यव॑मन्तो यव॑ञ्चि्यथा दान्त्य॑ुपूर्व यूयं । 
इहेह षाङ्‌ करि भोजनानि ये बर्हिषो नम॑ ऽउक्तिं यजन्ति ॥ ३८॥ 
भार व्याख्या देखो प्म १०।३२॥ 


कर्त्वाचुयति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गा्रांशि शम्यति । 

कंते शरिता कविः ॥ ३६॥ ह 

भा०्-हे प्रनाजन ! ( स्वा कः श्रद्धियति ) तुमको कोन विद्राद्' 
पुरुष सब तरफ से कारतः, या सु दशिडितं करता हे ! (स्वा कः विश्चास्ति) 
तुके, कोन नाना प्रकारो से विविध शोखखो म उपदेश करताहे (ते गात्राणि) 
तेरे श्रगो ढो (कः शम्यति ) कौन सुख पहुंचता हे । नर बतला, ( कः 
ड) कौन सो विद्वान्‌ पुरुष ( ते शमिता ) तुमे शान्ति प्रदान कस्ता हे । 
उन प्रभो का उत्तर इसके बीच मेँ ही है । (कः) सुखंकारक प्रजापति, प्रजा 
पाष्चक राज ही प्रजा को दग देता है । वही उक पर शासन करता हे, 


१ ~~ ०नयरवितनजमघुः । शति कागध ® । 
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चह राञ्य के समस्त अगो को सुखी करता है, वही उसा ( शमिता ) 
शान्तिप्रदं है ) 

ऋतवं॑स्त ऽकतुथा पव॑ शमितारो वि शासतु । 

सव्त्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 

ऋतवो देवताः । अनुष्टुप । गान्धारः ॥ 

भा०-( ऋतवः) सत्यज्ञानवान्‌ , राजसभा के सदस्यगण, (ऋतुथा ) 
्मपने ज्ञान के श्रनुषार (शमितारः) शान्तिदायक होकर (परै) प्रजा पालन 
करनेके कायेका ( बि शासतु ) विविध रूपों से उपदेश या शसन करं । 
श्रीर ( संवत्सरस्य ) समस्त प्राणिर्यो श्रौर लोको को वसान वाले सवांश्रय 
राजा के ( तेजसा ) तेज, बल, पराक्रम से ( शमीभिः ) शान्तिदायक उपायो 
से हे राष्ट्‌ ( त्वा ) ते ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करं, सुख पर्चा । 

सदस्या ऋनवोऽभवन्‌ । ते० ३। १२।६।४॥ ऋतवो चे विश्वेदेवाः । 
यजु ° १२।६१॥ ऋतवो वै वाजिनः 1 को० ‰& । २ ॥ ऋतवो वै सोमस्य 
रज्ञो राजश्रातरो यथा मनुष्यस्य । ए० १। १३॥ 


जिस प्रकार कालात्मक संवत्सर मे ऋतु ह उसी प्रकार राजा 
प्रधीन विद्वान्‌, का्चैकुशल सुख्य राजसभासद्‌, शासक पुरुष ईह। वे 
खदा प्रजापालन के नये २ उपाय कोच 


श्द्धैमासाः परूषि ते माखा आ च्छुचंन्त्‌ शम्यन्तः । 
छहोरा्ाणि मखतो विलि, सूदयन्तु ते ॥ ४१॥ 
प्रजाः राष्ट वा देवता । अनुष्टुप 1 गांधारः ॥ 


भाग जिस प्रकार सवतसर कं पर्वा को अर्धमासो श्रोर मासो मे विभक्त 
करते हँ । उसी प्रकार हे राष्ट्‌ ! ( ते) तेरे ( परूषि ) पालन काय, राज्य- 
व्यवस्था के रगो को ( अधमासाः ) विशेष सुद्ध विद्वान्‌ पुरूप श्रार 
( मासाः ) विद्रान्‌ पुरुष ( शम्यन्तः) शान्ति प्राक्च करानेहारे (श्रा 
१६ 
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च्छयन्तु ) सब तरफ विभङ्ग करं । परिमाण करन या मापने मं कुशल जनं 
हयी भूमि रूप रष्ट्शोभी मपरे कर विभाग करं । ( श्रहोरात्राणि ) वषे 
म दिन भ्रौर रात्रि के समान विद्यमान ( मर्तः ) वद्वानूगण श्रीर्‌ दण्ड 
देनेहारे निथुङ्ग राजपुरुष ( ते ) तरे भ्यवस्थाकायं म ( विलिष्टम्‌ ) दानेवाली 
उरि को ( सूदयन्तु ) विनष्ट करं । सामान्य मनुष्य पमे --हे मनुष्य! तेर 
पर्व छो मास, प्च श्रोर दिन, रात विभक्त करं अर वे तु शन्ति 
दं । ( मरुतः ) वद्वा पुरुप तेरी ( विलिष्टम्‌ ) चरुटि को दूर करं । 


देव्यां श्रध्यय्यैवस्त्वाच्छशचन्तु वि च शासतु । 
गाजासि पवेशस्ते सिमाः ङरएवन्तु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 
अुरिगुष्ठिक्‌ । ऋषभः ॥ 


के 


भा०्-हेराष्ट्‌ ! (देवाः) विद्वानो मे भी कुशल, श्रष्ठ कोरि के 
( ्चध्वयैवः ) यक्ञके सप्रान न नष्ट होनेवाले राष्ट के पालनकत्त पुरूष 
( स्वा ) तुमे ( छुयन्तु ) वभक्त करं श्चौर ( वि शासतु च ) विविध उपायो 
से शासन करं  च्रौरवे( ते) तेरे ( गान्राणि ) अगो को ( परयैशः ) प्रति 
पवै या पौर २ प्र ( शम्यन्तीः ) शन्तियुक्ग सुखी करती हुदै ( सिमाः) तु 
ांघनेवाद्ली मयादाप्‌, राज नियमानुकूल व्यवस्थापं ( कृण्वन्तु ) करं । 


दयोस्ते पृथिव्युन्तसि्तं वायुश्च पणतु ते । 


सूयस्ते नक्ते: सह लोकं इणोतु साधया ॥ ४३ ॥ 
ग्रनुष्टुप्‌ । गांपारः । एथिव्यादथौ दवताः ॥ 


भा०-हे राष्ट्‌ ! (ते) तेरे (चिदं) चिद को (द्योः) श्राकाश 
प्रीर उसक समान स्ानमय विद्रनूरूप सूर्यो से प्रकाशित राजसभा ( परथिवी) 
पृथिवी श्रौर उसके समान स्वाश्रय राजा, ( वायुः ) वायु श्रौर वायु क 
समान तीतर बलवान्‌ सेनापति ( पृणातु ) पूणं करे । ( सूयः ) सूर्य श्रौर 
सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( नकत्रैः ) नकत श्रोर उने समान 
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सामान्य प्रजार््रो, श्रथवा युद्ध मे कत श्रोर विचलित न होनेवाल्े वीर 
सेनि के(सह) साथ ते) तेरे म बसर ( लोकं) जन समूह को 
( साधुया ) साघु, सच्चरित्र ( णातु ) बनवे । 


शे ते परेभ्यो गाजभ्यः शमस्त्वव॑रेभ्यः। 
शमस्थभ्यों मजभ्यः शम्वस्तु तन्तौ तव॑ ॥ ४९ ॥ 


भा०- दे राष्ट्‌ ! श्रौर हे राजन्‌ ! (ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उक्छष्ट 
भ्रगो को (शम्‌ अरस्तु) कल्याण त्रीर शान्ति प्राक्च हो । श्रौर (अवरेभ्यः) गौण 
श्रगो को मी (शम्‌) शान्ति प्रा हा । (ग्रस्थभ्यः) शरीर में विद्यमान हड्यो 
को श्रोर उनके समान राष्ट्र म विद्यमान उन दृड पुरुपा को जो शतो 
श्रोर दुष्टो पर शख फेकते हो, या उनको परे हटते हौ श्चौर 
( तव मजभ्यः ) तरी मजाश्रो श्रर तुके राष्ट के कण्टक शोधन करनेहारे, 
दमनकारी श्रथवा नगरा, ग्रामो श्रोर वसतिस्थानं मे सफाई करनेवाले 
श्रधिकारी लोगो को श्रौर ( तव तन्व ) तरे शरीर को श्रौर तेर सम्पूणं 
राष्ट्‌ को ( शम्‌ श्रस्तु ) शान्ति प्रप्त हा, सदा कर्याण॒ सुख बना रहे । 

 ्रस्थि --श्रस्ः कियन्‌ उणादिः ।२। १९४ ॥ श्रस्यति प्र्तिपति 
येन तद्‌ श्रस्थि । " मजा "--मजतेः मजति श॒न्धतीति मजा । उणादि 
निपातनम्‌ । १ । १५७ ॥ 


कः स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्ायते पुन॑ः । 
कि, स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वा वपनं प्रत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽपकाकी चरति चन्द्रमां जायते पुनः । 
छ्चिर्हिमस्य भेषजं मूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


मा०--( ४९-४६ ) इन दोनो मन्त्रो को व्याख्या देखो इसी अ्रध्याय 
के मन्त्र ६, १०) 
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किर स्वित्सय्य सभ ज्योतिः कि सं॑म॒द्रसम ९ सरः । 
कि, स्वित्पृथिव्छे वषीथिः कस्य माज्ञा न विंदते ॥ ४७॥ 
अनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( सूथैसम ज्योतिः किम्‌ ) सूय के समान प्रकाश कौनसा 
है ?( समुद्समं सरः किम्‌ ) सञुदर के समान तालाब कौनसा हे! 
( पृरथिव्ये वर्पीयः ) पृथिवी से भी श्रधिक वर्पो का पुराना (किंस्वित्‌ ) 
कोना पदाथ है १ ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किमका परिमाण नही ह! 
बरह्म सूयैसमरं ज्योतिर्योः संमदरसं सरः । 
इन्द्रः पृथिव्ये व्पींयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मादयो देवनाः । अनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०-( सूयैसमं ्योतिः ) सूये के समान तेजस्वी प्रकाश ( बह्म ) 
रह्म, वेद, वेदत्त श्रौर महान्‌ परमेश्वर है । ( समुदसमे ) समुद के 
समान ( सरः ) जलौ को निरन्तर बहनेवाला ताला महान्‌ जलाशय 
( धोः ) श्राकाश या सुय है । ( पृथिव्ये वर्पीयान्‌ ) पृथिवी से भी अधिक 
चिरकाल पुराना ( इन्दः ) परमेश्वयैवान्‌ सूयै हे । श्रथवा पृथिवी के 
लिये ( वर्पीयान्‌ ) प्रभूत जल वषौनेवाला, इन्द, वायु या मेव हे शरोर 
पृथिवी स भी अ्रधिक्‌ ( वर्धायान्‌ ) बृदधतर, पूज्य ( इन्दः) पेश्चयैवान्‌ 
राजा समस्त पृथिवी का पू्यहै | (गोःतु) गौ, वाणी श्रौर सूयय की 
किरणा की ( मात्रा न विद्यते ) मात्रा या परिमाण कोद नह! हे । 
पृच्छामि न्वा चितये देवसख यद्धि त्वमत्र मन॑सा जगन्थं । 
येषु विष्णुश्चिु पदेष्वेष्टस्तेपु विश्वे भुव॑नमाविं वेशो ३५ ॥ ७६ ॥ 

ब्रह्मविपयकः प्रश्चः । 


४९ --०प्वित्रेशाः इति कारवण | 
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भा०-दे ( बह्यन्‌ ) विदन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! हे ( देवसख ) देवा- विद्वान ङे 
परम मित्र! मेँ ( चितये ) ज्ञान प्रासि के लिये ( स्वा च्छामि) तुक से 
रश्च करता हं । (यदि) क्या (त्वम्‌ ) तू (श्रत्र) इस देवसभा म (मनसा) 
सान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित है । श्रथवा यह प्रश्न 
स्वयं परमेश्वर घे ही उपासक करताहै। हे ( देवसख ) विद्वानों के सखा 
परमेश्वर ! (स्वा) तुक से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करनं 
के लिये ( पृच्चामि ) मे पूततां । (यदि) क्या (स्वम्‌) त्‌ (भत्र) 
यहां ( मनसा ) क्लानरूप से ( जगन्थ ) व्याक ह! (येषु त्रिपु पदपु) 
जिन तीन ज्ञान कराने वाल्ञे साधनो या ज्ञान करने योग्य पदौ अभीर 
लोको, चरो, सष्टि, स्थिति, संहार इन त्रिविध सामभ्यो मे ( विष्णः ) 
तू भ्यापकू परमेश्वर ही ( इष्टः ) उपाषना किया गया है ( तेषु ) उनम 
ही क्या ( विश्वं भुवनम्‌ ) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( श्रा विवेश ३॥३) 
समा जाता दे ! 
पि तेषु तरिषु प्देष्वस्मि येषु विष्वं भुव॑नमाधिषेशं । 
सद्यः पर््यैमि पथिवीय॒त चामेकेनाङ्गेन डिवोऽ श्रस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 

परमेश्वरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-- [उत्तर] (तेषु) उन (ग्रु पदेषु) खट, स्थिति श्नौर संहार, चय, 
श्रन्तरितत श्रौर पपरिवी इन तीनो जानने योग्य स्वरूपो मे (शपि) मी (अस्मि) 
भेदी हं (येषु) जिन मे ( विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( श्राविवेश ) श्राविष्ट हे । म ( एथिवीम्‌ ) परथिवी को ( सदयः ) बहुत शीघ्र 
या श्रव भी समान भाव वे (परि एमि) या हूं । ( उत चम्‌ ) चौर दय, 
सूय श्रादि तेजस्वी पदार्थौ से व्याच श्राकाश मे भी सदा व्याच हू । शरोर 
(एकेन भरगन) एकश्रंग या एर श्रश से (श्रस्य दिवः) इम तेजोमय सूये के 
भी ( ष्टम्‌ ) उप्र के भाग को या सेचन करने वाले सामथ्यं को भी व्या हूं । 
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केष्यन्तः पुरुषऽ श्रा विवेश कान्यन्तः पुरुपेऽ छर्पितानि । 
एतद्‌ ब्रह्मन्ुपं वर्हामा्ि त्वा कि स्विन्नः प्रतिं वाच्चास्यत्र ॥५९१॥ 
पुरुषो देवना 1 प्रक्षः । पक्ति; । पञ्चमः ॥ 


भा०--( पुरुषः ) पुरुप, जीव श्रोर परमेश्वर (केषु ) छिन पदार्थौ 
के ( श्रन्तः) बीच (श्रा विवेश) प्रविष्टहे। श्रौर (कानि) कौन रसे श्रीर 
कितने तत्व ( पुर्षे श्रपिंतानि ) पुरुष के श्राश्रय पर विद्यमान है हे 
( बह्यन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! बह्याचित्‌ विद्वन्‌ ! ( पतत्‌ ) यह बात हम ( त्वा उप- 
वल्हामपि ) तक से पृष्ठत हं १त्‌ (श्रत्र) इस म्िपिय मे (नः) हमे 
( ईिंस्वित्‌ ) क्या ( प्रतिवो चास ) प्रद्युत्तर कहता है ? 

पुरुष, श्र्थात्‌ जीव या चतन शक्गि केन २ तत्व पर श्राभरितहै। 
भ्नोर चेतन तत्व मे क्यार तत्व गुथे हं ? यह प्रश्न हे । इस प्रक्ष को वेस्ानिक 
भी श्रभी तक सरल नदीं कर सके । 
पञ्चस्वन्तः पुरुष शआ्माधिवेश तान्यन्तः पुरषेऽ श्र्पितानि । 
पतत्त्वाच्रं प्रतिमन्ानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२॥ 

पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्ट्प । पवतः ॥ 


भा०-( पञ्चसु श्रन्तः ) पांच प्राणा के भीतर ( पुरपः) पुरुष, 
जीवात्मा चेतन, ( श्राविवेश ) प्रविष्ट है, श्रोत प्रोत है। श्रौर । तानि) 
वे पर्चो ( पुरुषे श्रपिंतानि ) पुरुष, श्रात्मा मे श्राश्रित हं 1 इसी प्रकार 
पांचा भूत श्रौर उन पाचों सुच्म रूप पल्चतन्मात्राश्रों के भीतर पुरुष, 
पृण परमेश्वर श्राविष्ट दै ्रौर्‌ वे पांच भूत शरोर तन्मात्राप्‌ पूणे परमेश्वर 
मे श्रोत प्रोत ह । ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) तुके मे ( प्रिमन्वानः ) बतला 
रहा ( श्रस्मि ) हूं | हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धि याक्चानसेतू 
( मत्‌ ) सुम से ( उत्तरः) बढ़कर श्क्छृष्ट समाधान करने वाजा (न 
भवसि ) नर्ही है ¦ 
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का स्विद्ासीत्पूवेचि्तिः कि £ स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । 
क स्विदासीत्पिलिण्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला ॥ ५३ ॥ 
योरासीत्पृवचि त्तिर श्वं आसीद्‌ बृहद्वयः । 
अविरासीत्िल्लिप्िला र्रिरासीत्पिशङ्गितता ॥ ५९ ॥ 

भा०-( ८३,९४ ) दोनो की व्याख्या देखो श्र ० २३।११।१२॥ 

काऽ ईमरे पिशङ्गिला काऽ ई कुरुपिशङ्गिला । 

कऽ दरास्कन्दमषंति क ई पन्थां विसंपति ॥ ५५ ॥ 

्र्षः । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-(अरे) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का ईम्‌ पिशङ्गला ) “पिशङ्गिला 
क्या वस्तु हे १ ( कुरापिशङ्गिला का ईम्‌ ) (ङुरुपिशङ्गिलाः यह क्या वस्तु हे ! 
( ्रास्कन्दम्‌ ) उद्रल उद्धलके (कः दम्‌ श्रपैति) कोन चलता है। 
( पन्थाम्‌ ) मगैमें (कः हम्‌ ) कोन ( विष्पैति ) सरकता जाता है । 

श्रजारे पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशङ्गेला । 

शश शछास्कन्दंमपेत्यहिः पन्थां वि संपति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिवचनम्‌ । स्वराड उष्णिक्‌ । श्रषभः ॥ 


भा०-( श्ररे ) हे प्रभनत्तः ! सुन, ( पिशङ्धिला ) समस्त ख्पो को 
श्रपने भीतर निगल जाने वाली ( श्रजा ) श्रजा प्रकृति है। वह कारणरूप 
समस्त काये पदाथ को श्रपने म विलीन कर लेती है । ( श्वावित्‌ ) से्टी 
जिस प्रकार धान्यादि उ्पन्न श्रन्न रो खाजाता है उसी प्रखारर्श्ा' 
कत्ते के समान केवल विषय रस के पीदं भोग्य पदार्थौ को प्राप्त करने वाला 
जीव, ( कुरुपिशङ्गिला ) स्वयं श्रपने कमो से उत्पादित रूपो के श्रपने में 
धारण करता हे इसलिये वह “रपिशंगिला' है । ( शशः ) शशक जिस 
प्रकार द्द्‌ २ कूर चलतां है । उसी प्रकार ( शशः) सबको सीण करने 
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वाला काल ही ‹शश' हे वह ( श्रास्कन्दम्‌ ) सब पदार्थो पर अक्रमख 
करता श्रा ( श्रषति ) गुजरता जा रहा है । ( श्रहिः) सै जिल 
प्रर माग परर सरक्ता जाता है उसी प्रकार मेध ( पन्थाम्‌ ) 
छाकाश मै मे ( विसर्पति) अमण करता ह| श्रथवा ( श्रहिः) 
श्राघात करने वाल्ञा काल या मृत्यु ( पन्थाम्‌ विसर्पति ) जीवन मायै मे 
व्याप्ता है । 


छत्यस्य विष्ठाः कत्यक्ञषराणि कति ह(मांस्रः कतिधा समिद्धः । 
यक्ञस्य त्वा विदथा पच्छमच्र कति होतार ऋतुशो यजन्ति ।५७॥ 


ष 
पक्षः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०-( भ्रसख ) इस जगत्‌ के ( कति विष्टा; ) कितने विशेष भ्राश्रय 
ह, जिन मे यह जगत्‌ स्थित है ? (कति श्रक्तराणि ) इसमे कितने भ्रक्षर 
श्रथौत्‌ विनाशी पदाभ्रंहैजो कारण रूपदहनेसे भी कभी नष्ट नहीं 
हेते ? (कति होमासः) छितने प्रकार के ‹ होम ` श्रथोत्‌ कारण पदार्था के 
सयोग विभाग है ! ( कतिधा समिद्धः ) यह कितने प्रकारो से प्रकाशेत 
एवं प्रित दै श्रथवा ( कतिधा सरनिद्धः ) इसमे तने प्रकाशक 
प्रौर प्रेरक तस्व है ? हे बिद्रन्‌ ! (यज्ञस्य विदथा) इन ।य्ञ' विषयक विज्ञानो 
कोम (सवा) तुर से (पृच्छम्‌ ) पूच्धुता हूं श्रौर यह भी बतला कि ( कति 
होतारः ) कितने होता (ऋतुशः) ऋतुश्रों के श्रनुदूल ( यजन्ति ) 
यत्त कर रहे है । 
षडंस्य धिष्ठाः शतमत्तरारयशीतिर्टोमाः समिधो ह विसरः । 
यज्ञस्य ते विदथा प्रव्रवीमि सप्र होतार ऽऋतुशो यजन्ति ॥ ५८॥ 


भतिप्रश्चः । यज्ञो देवता । त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


८ - ब्छस्य इति कारव० । 
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भा०-(श्रख ) इस श्रध्यात्म यज्ञ के ( विष्ठाः षट्‌ ) छः श्राश्रय हे । 
जिनमे वह विशेषरूप से शेत हँ £ प्राण, ६ डा मन्‌ या श्रात्मा । ( शतम्‌ 
त्तराणि ) जीवन ङे सौ वष, सौ श्र्र ह। ( श्रशीतिः होमाः) इस 
पुरुष यक्त मे ( अशीतिः ) श्रन्न का श्रशन, श्रथात्‌ भोजन करना दही 
"होमः ह । (तिस्रः समिधः) तीन समिधा है बाल्य, तारुण्य श्रौर वाक्य । 
( यज्ञस विदथा ) यज्ञ विषयक ज्ञानो को (प्र बरवीमि ) में बतलाता हं 
कि ( सक्च होतारः ) सात होता, शिर मे स्थित सात प्राण ( ऋतुशः ) ऋतु 
्थोत्‌ प्राणो के बल पर ( यजन्ति) यक्त करते, र्य विषयो स ज्ञान 
पराप्त करत ह । 

संवस्सररूप यज्ञ मे--६ विष्टा श्र्थांत्‌ श्राश्रय, ६ ऋतुं हँ, ( शतं 
शक्वराणि ) सौ अरर है । श्रथीत्‌ सैकदा दिन रात है । ( च्रशीतिहोमाः ) 
द्मन्न का भोजन दी होम योग्य पदाथहं। तीन स्भेधाएुं तीन मुख्य 
ऋतु है, गर्मी, सरदी श्चौर वषो श्चार सात रदिमयां जल अ्रहण करने 
से ‹ होता › है। 
को ऽश्रस्य वेद्‌ भुवनस्य नाभि को दयावाप्रथिवी ऽश्रन्तरिन्तम्‌। 
कः सूर्यस्य वेद्‌ बृहता जनिन को वेद्‌ चन्द्रम॑सं यताजाः ॥५६॥ 

प्रषः । व्रिष्ट्पु । पेवतः॥ 


भा०--( श्रस्य सुवनस्य )} इस उत्पन्न जगत्‌ की ( नाभिम्‌ ) नाभि, 
बन्धनस्थान, या श्रश्रय को (कः वेद्‌ ) कोन जानता है? ( कः य्ाचा- 
परथिवी) श्राकश भूमि शरोर ( श्रन्तरित्तम्‌ ) श्रन्तरिक्न को कोन 
जानता है कि वे कहांसेपेदा दए हं? ( च्रहतः सूयस्य ) महान सूय 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद्‌ ) कोन जानता हे १ ( चन्दमसे 
कः वेद्‌ ) चन्दमा के विपय मे कोन जानता है कि वह ( यतः-जाः ) 
कहां से पदा इश्राहे? 


नन १.५५, 
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वेदाहयस्य मुवनस्य नाभि बेद द्ावांप्रथिवी ऽश्रन्तरिक्तम्‌ । 
वेद सुर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वद चन्द्रमक्तं यताजाः ॥ ६० ॥ 
प्रतिचनम्‌ । च्िष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०--( श्रहम्‌ ) मे ( श्रस्य भुवनस्य ) इस समस्त उन्न जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परम श्राश्रय, मुख्य कन्द को (वेद्‌) जानता हूं । श्रौर 
नै ( छावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌ ) श्राकाश परथिवी श्रीर्‌ वायु स्थान, श्रन्त- 
रिक्ञ के विषय मे भी जानता हं कि ये जहां से उसन्न हेते है । ( सूथस्य 
घृ्टतः ) महान्‌ सूय के ( जनित्रम्‌ ) उद्पत्ति स्थान को भी ( वेद्‌ ) जानता 
ह । ( श्रथो ) श्रौर ( चन्द्रमसं ) चन्दमा के विषयमे भी जानता हं कि 
चह ( यतः-जाः ) जहां से उतपन्न होता है । वह सब प्रमा्मा से उत्पन्न 
हाते है । वह सबका कत्ती हे श्रोर श्रक्रति' जगत्‌ का उपादान कारण हे । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्याः पृचछाि यत्न मुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि त्वा वष्णो ऽअश्व॑स्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ।६१॥ 

प्रश्नः । त्रिष्ट्‌ \ धैवतः ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! (स्वा) तुरूसे म ( परथिष्याः) पृथिवी का( ष्रम्‌ 
श्रस्तम्‌ ) परला श्रन्त, परली सीमा (प्च्छमि) पूद्धता हूं । (यत्र) जेस स्थान 
पर (सवनस्य) इस जगत्‌ शा (नाभिः) ढेन्द्‌ हे, जिस पर॒ बद्ध होकर वह 
उष्ट्रा हे वह भी ( पृच्छामि ) पूष्धता हं । श्रोर ( पृच्छामि ) पूह्वुता हूं कि 
( वृष्णः ) उस मष्टान्‌ , सब सुखो के वपेक (ग्रश्वस्य) स्ैव्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उस्पादक वीय क्या पदाथ हे ! श्रौर पूषधुता हूं ( वाचः ) वाशी 
का ( परमं ) परम, सर्वेच्कृष्ट ( व्योम ) विशेष रकतास्थान कोनसा हे ए 


दयं वेदिः परोऽ न्तं पृथिव्या श्ये यन्ञा भुव॑नस्य नाभिः । 
श्रय सोमो वृष्णा ऽ अश्वस्य रतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्याम ।६२॥ 
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भा०--( इयं वदि: ) यह विदि ( परथिञ्याः परः अन्तः ) पृथिवी 
का परम श्रन्त हे । ( श्रयं यत्तः) यह यज्ञ॒ सर्वं पूतनीय परमेश्वर ( भुव- 
नश्य नाभिः ) समस्त संसार का परम श्राश्रय हे । वही उसका व्यवस्थापक, 
सयोजक, श्रौर प्रबन्धक है । ८ श्रय सोमः ) यह " सोम ` सवका प्रेरक सूर्य, 
वायु, अभम, विद्युत्‌ श्रादि पदाथ समूह ही ( वृष्णः ) महान्‌ ( श्रश्वस्य ) 
व्यापक परमे धर का ( रेतः ) परम वीय, सर्वोत्पादक सामथ्यं हे । ( श्रयं 
बह्मा ) यह ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ विद्वान्‌ ब्रह्मा ही ( वाचः ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योम ) परम रक्तास्थान हं । 

ये सव प्रश्नोत्तर राष्ट क पत्तमे भी नीचे लिखे प्रकारसे नाना प्रभो का 
समाधान करत द । जैसे-- 

मं° [४७ -४८] ब्रह्म, बृहत्‌ रषष्टृपति या महान्‌ ब्रह्मज्ञ सूय के समान 
प्रकाशक हे । ' चोः ` राजसभा समुद के समान जानप्रऽारक होने से 
प्रगाध समुद्‌ के समान श्रगाध ज्ञान का भरडार है । ‹ इन्द › श्रथोत्‌ राजा 
पुधरवी से महान्‌ हे । गो" च्रथौत्‌ पुथिवी या वाणी का कोद परिमःण नहीं । 

म० [ ४६-४० ] राजा तीनो पदो मे विद्यमान ह, राजा, शासकजन 
नोर प्रजा 1 उन्हीं मे सव राष्ट्र स्थित हें । पृथिवी श्रोर (द्योः) राजसभा को 
पराच करके राजा एक श्रङ्ग से सिंहासन पर विराजता है । 

म० [९१-९२] पुरुष, सबका पालक राजा पांचा जनो मे स्थित है 
श्रौर पांचा जन उसमे श्रा्रित है । 

[ ९६-८० ] राष्टवासी पुरुष चार श्रकार के स्वभाव वाले हं एक 
"व्रजा स्वभाव के हं जो सब स्थानो से धन प्राक्च कुरते हं दृसरे “धावित्‌' 
जो कम करक धन प्राक्च करते हं । तीसरे “शशः है जो उन्नति को उल 
भरते है, चोप्रे “श्रहि' जो पथिक हें । 
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(९७, ५८) £ श्चमाव्य राष्ट के ६ श्राधार है । सेकड़ भक्तर. श्रय 
कोष हें । श्रक्नप्रासि होम है । प्रज्ञा, उत्साह, सेना ये तीन समिधां है । 
& श्रमस्य भौर सातवां राजा या राज्य के सघराङ्ग सात होता है । 

[ १६, ६० ] समस्त ॒राष्ट्‌ का प्रबन्धक, राजा, राजसभा श्रौर 
शासक, सबका मूल, महान्‌ सूयं राजा है । श्राहलादक राजा का उप्पत्ति 
स्थान यह राष्ट है । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिपेक को वेदि सवे्छरष्ट स्थान है यह राञ्य 
प्रबन्ध राष्ट का प्रबन्ध हे । सोम, एेश्वयै या राष्ट स्वतः राजा का बलहि । 
नह्या, वेदृक्त विद्वान्‌ , वाणी श्रथात्‌ समस्त श्रान्ताश्नो दा उच्छृ स्थान हे । 

खभूः स्त॑यम्भूः प्रथमाऽन्तमैहत्यणीवे । 
द्धे ह गर्भ॑मृत्वियं यतों जातः प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 
भजापतिर्दवता । विराड श्रनुष्ुप । गाधारः ॥ 

भा०- (सुभूः) सबसे भ्रष्ठ, स्वोत्पादक, ( स्वयं भूः) स्वयं 
श्रपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, पूवै पियमान, जग- 
दीश्वर ( महति श्रणेवे ) बद भारी श्रणेव, प्रकृति के परमाशु रूप सागर 
कं ( श्न्तः) बोच मे, ( ऋवेयं ) खीके देह मे ऋतुकाल क श्रवसर पर 
पुरुष ज संतति उत्पादक गम को स्थापित करताहै उसी प्रकार ( छऋष्वियं ) 
ऋतु श्रथात्‌ ठीक नियन कालम (गमम्‌ ) ।हेरख्यगमे को ( दघ ) स्थापन 
करता हे । ( यतः ) जां मे ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूये या संवत्सर 
( जातः ) उस्पन्न होता ह ! राजा के पक्तमे-( सुभूः ) उत्तम सामभ्यवान्‌ , 
( स्वयंभूः ) स्वय सत्तावान्‌ , ( प्रथमः) सव्र से श्रेष्ट विद्वान्‌ ( महति श्ररौवे 
न्तः ) बहे भारी जन-सागर कं बीच ( ऋष्वियं ) राजलमभा के सदस्यो 
के श्रनुकूल ( गर्भम्‌ ) राष्ट्‌ को वश करने वाले प्रबन्ध को ( दधे) स्थापित 
करता है (यतः) जिसमे से (प्रजपतिः) प्रजा का पालक राजा श्रार राष्ट 
( जातः ) उसन्न होता हे । 
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हात। यक्षनभतापति सोमस्य मदहिम्नः। 

जपतां पिब नय दोतयेजं ॥ ६४ ॥ 

भा०-“ होन. ) सबको श्रधिकार देनेहारा होता नामक विद्वान्‌ 
( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापा +, श्रथान्‌ प्रजा क पालक पुरुप को ( सोमस्य ) समग्र 
राष्ट्‌ के एेश्वये के (मादिम्नः) वद भारी श्रधिकार को (य्त्‌) प्रदान रे । 
शरोर वह ( सोमे ) समश राप्यरूप्‌ पश्य को ( जुपनाप्‌ ) प्रेम से स्वीकार 
करे । नौर (पिवतु) उसका उपभोग कर । हे ( होतः ) होतः ! तू (यज) 
श्रधिकार प्रदान कर । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जहमस्तन्नों यस्तु वय स्याम्र पतयो रयीणाम्‌ ॥६४॥ 

भाग व्याख्या देखो अ० १०।२०॥ 


॥ इति अयापधिशोऽ््यायः ॥ 


इति भीमासातीय-प्रतिषठिनिविचानकार-विस्दोपशोभितश्रीमत्पगिडिन नयदेवशमरृते 
यनुर्दानोकमाप्ये त्रयी विशोऽध्यायः ॥ 








॥ श्यः चतुकिशोऽध्याःयः ॥ 


॥ श्रोरम्‌ ॥ अश्वस्तृप्रयो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीवऽ 
श्रारनेयो ररारेः परस्तात्सारस्वती मेष्टधस्ताद्धन्योरारेवनात्रधो- 
रामो वाह्यः सौोमापेष्णः श्यामो नाभ्यां सौययामो शेतश्च 
क्ष्णश्च॑ परा्वयास्त्वाष्टौ लोप्रशसस््थो सकथ्योवायव्ययः श्वेतः 
पुच्छ ऽ इन्द्राय स्वपस्य(य वेददैष्णवो वामनः ॥ ९॥ 

भुरिकः भ॑कृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०्--राजा के श्रधीन राष्ट के श्रन्य श्रगप्रव्यज्घ का वरन करते 
है--( १ ) शरश्वस्तूपये गोखधगस्ते प्राजापत्याः॥” ( श्श्वः ) घोड़ा, ( तूपरः ) 
सीगो वाल्ला मेदा, ( गोष्धगः) गोग श्चथोत्‌ नील गाय, ये तीन 
( प्राजापत्याः ) प्रजापानक राजा के स्वरूप हे श्र्थान्‌ राजा के ही स्वभाव 
केषहै। घोड़ा जिस प्रकारं व्रिजयशील ह, श्रपने कन्धों प्र दृसरो को 
उठाता हे, गाड़ीमे लग कर उसको खीचता है, इसी प्रकार राजा संग्राम 
मे विजयी, श्रपने कन्धो पर प्रजान का भार उढठाने वाला, राष्ट के रथ 
मे रागे जुड़कर र्ट्‌ का संचालन करता हे । मेदा श्रपना तिर दूसरे 
से जोषमे लाता हे, श्रपने प्राणान्त तक लना नीं छोढता । इसी 
रकार राजा प्रजापालक भी श्रपने प्रतिस्पर्धी शत्रु से लद ्रीर प्राण 
रते तक प्रतिपक्त से रक्ररले। "गोग्गः नर बारष्टसीगा या नीलगाय 
ग, नीली मादा गाय के लिये प्राण प्ण से लडता हे इसी प्रकार राजा 
श्रपनी भूमि के लिये प्रण दे । श्रथवा जिम प्रकार नीलगाय श्रपने चवर 
वालो फे क्लिये जान देती हे राजा भी श्रपनी शोभा श्चौर मानके लिये 
प्राण दे । इस प्रकार प्रजापति केये तीन पशु प्रतिनिधि ह । इनसे राजा 
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प्रर उसङे श्रधीन शासक को श्रपने कर्तव्यो की शक्ता ज्ेनी चाहिये । 
हसी से ये तीनों प्रजापति देवता के कहे जते है । 

श्रथवा-( प्राजापत्याः ) प्रजापति के विशेष गु के दिखाने वाले 
( श्रश्चः ) श्रश्, ( तूपरः ) हिंसक मेदा श्रीर ( गोद्धगः ) गोमृग हँ । 

^ प्राजापलयाः ?-- प्रजापति देवताकाः इयर; । देवो गुणदशेनात्‌ गुण- 
द्योतनात्‌ चा । तथा चाह दयानन्दः । श्रत्र सरवेत्र देवता शब्देन तत्तद्‌ 
गुणयोगासशवो वेदितज्याः ॥ 


श्रथवा-( श्र्वः ) घोडे के समान वेगवान्‌, युद्धशील, ( तपरः) 
मेढे के समान प्रतिपत्ती से प्राण रहते तक टकर लेने वाला शरीर (गोमृगः) 
गवय के समान योग्य लच्मी के लिये प्राण पण से लङने चाला, ये तीनो 
प्रकार के पुरुष ८ प्राजापत्याः ) प्रजापति के गुणवाले होने से प्रजापति 
राजाके पद्‌ के योग्य । 

( २ ) @ष्णभ्रीव श्राभ्नेयो रराटे पुरस्तात्‌ ॥› ( छृष्णगीवः ) कालीगदेन 
वाला ( श्राप्नियः ) अर्चि देवता वाला है । वह राष्ट के (ररे) ललारमे, 
शिर भाग या सुखस्य भाग में ( पुरस्तात्‌ ) श्रागे स्थापित करने योग्य ह । 
ज्ेसे ्रप्नि नीचे उज्ज्वल भ्रौर धूम से नील होता है उसी प्रकार शेत पशु 
जिसके गदेन मे काला है वह श्रक्चि ॐ समाम है। उसी प्रकार वह पुर्ष 
जो उञ्ञ्वल पोशाक श्रौर गदैन मे राला या नीला वल्ल या नीले मणि श्रादि 
चिन्ह धारण करे वह ‹श्रभिः पद्‌के योग्य श्रग्रणी नेता होने योग्ये 
उसे ( रररे ) शरीर मे ललाट या मस्तक के समान श्रागे शरीर श्रभ्नि 
श्रथात्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ के समान मस्तक द्वास सोचने वाल। विचारशील 
होना चादिये । श्रथौत्‌ विचारशील ज्ञानी, श्रग्रणी पुरूष राष्ट कं मस्तक के 
समान ( पुरस्तात्‌ ) सब से श्चागे सुख्य पद्‌ पर नियुक्क हो । 


( ३ ) सारस्वती मेषी श्रधस्तात हन्वोः ॥* ( सारस्वती ) सरस्वती 


३०४ यजुवेदसंहितायां [ मे० १ 


{चय क चा दा, च, ज) 2) खजिका 





नि 0000 शा, 5, 9, 2, क 11 


देबता ङी ( मेषी ) भड ( इन्वोः श्रधस्तात्‌ ) दोन जबाडो के नीचे। 
श्रथौत्‌ मेद्‌ का स्वभावहेकिदो लङ़ाऊ मेदो मे जो प्रबल है वह उखको 
पाक्त हाती हे । श्रोत्‌, ( हन्वोः ) परस्पर श्राघात प्रतिघात करने वाल्लौ 
के ( श्रधःस्तात्‌ ) मूल मे, उनके नीचे भिस प्रकार उन दोनो की स्पधो 
का विपय वह्‌ मेदी होती हे श्रौर जेस प्रकार (सरस्वती) सरस्वती, 
चाणी स्वयं ( हन्वोः अधस्तात्‌ ) दोना जवा के नीचे होती ह इसी प्रकार 
( सारस्वती मेषी ) सरस्वती नामक विद्वान्‌ की प्रतिस्पद्धो मे प्रवृत्त सभा 
भी ( हन्वोः) पत्त प्रतिपक्त से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोनो दल्लौ 
के ( भ्रधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किये निणेय के श्रधीन रहे । 


( ४ ) श््रधिनो श्रघोरामौ बाह्वोः ॥" शरीर मे (बाह्वोः) जिस प्रकार 
बाहू है उसी प्रकार राष्ट्‌ शरीरम दो बाहो के स्थानो प्र ( श्र्िनौ ) 
¢ अधि ` देवता वाले ( श्रधोरामौ ) नीचेसरेश्ेत वशे के दो बर्करो ढे 
समान स्वभाव के दो पुरुष नियुक्र क्षयि जांय । श्र्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हँ उस प्रकार वे दोनो भी राष्ट्‌ को चर, सके, निरन्तर 
भोग सके, निरन्तर भोगने मे समथहोनेसेद्ीवे ( श्रश्विनो ) च्रधि 
देवता के हे । श्रथोत्‌ वे राष्ट्‌ मे व्याप्त होकर भोगने मे समथ ह । उनके 
पोशाक ऊपर से काले नीचेसेश्चेत हौ । उपर से भयकर श्रीर नीचे से 
उञ्वल हो । पसे भीतर मे हितंषी श्रौर प्रकट मे ऋर, कटर स्वभाव के 
पुरूपा को राष्ट के ( बाहोः ) बहुञ्रो रथात्‌. रक्ता के निमित्त नियुक्र करं । 


( ५ ) (लमापौष्णः श्यामः नाभ्याम्‌ ॥' सोम श्रार पूषा देवता लावा 
श्याम वणं का नाभिस्थान म हा । ( श्यामः ) श्याम, इरे वणे का सेतो 
मे लगा इु्चा अन्न ( नाभ्याम्‌ ) रष्ट्‌ के नामि या केन्द्रस्थान या मध्य 
भाग मंदो) वे ( सौमापौःणाः) सोम, राष्ट्‌ के पेश्र्थंश्रौर ‹ पौष्ण" 
प्रजा के पोपणकारी हें । इस श्यामन्ग वनस्पति वे के दो देव, व्िद्रान्‌ 
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श्रधिकारी है सोम, ्रोषधि रस का वेत्ता तिच प्नौर पोषक भरश्न का 
उत्पादक कृषि-विभागाध्यच् । 


( ६ ) सैयेयामेो श्वेतः च कृष्यः च पार्रयोः ॥ सूरं भ्नौर यम श्र्थात्‌ 
चायु श्रौर श्राकाश इन दो के गुणो े दिखानेवाले काले श्चौर सफेद पोषाक 
को पहनने वाले दो सख्य श्रधिकारी ( पाश्वेयोः ) शरीर मेदो पार्सो 
या बगला के समान राष्ट्‌ की दो बगल अनवे श्रथात्‌ राष्ट मे एक 
बगल श्वेत सूये के समान तेजस्वी प्रखर राजा श्रर दुसरी बगल मे यम 
्रथोत्‌ दिनि क विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्ट मे शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरुष हो । वह ' सूये ' नामक पदाध्यच्च श्वेत हो 
अर्थात्‌ रष्ट्‌ के सव कार्यौ को बद़ानेवाल्ा ्रौर यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दुसरा नियन्ता यम" कृष्ण, रात्रि के समान सुख म प्रजा को प्रेम से खचने- 
चाला श्रौर पीदा से शङ्खश्रो को (कषण) श्रथात्‌ बन्धनागार मे खचनेवाला 
हो । राष्ट्‌-व्यवस्थाङकीयेष्टीदो बगल्ते या पहलू हैं । एक प्रजा को बुद्धि श्रौ 
दूसरा दुष्टौ का दमन। 


( ७ ) “त्वष्टौ लोमशसक्थौ सक्थ्योः ॥*” ( लोमशसक्थौ ) जिनकी 
सथ श्रथोत्‌ समवाय श्र्थांत्‌ एका करके श्रना का ददन करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वाष्टो ) शत्रु सेनाश्रो को शर्खो से विनष्ट करनेवाले टो उनको 
{ सक्थ्योः ) राष्ट्‌-शरीर के ' सवथ ' श्रथात्‌ जंघा भाग समे । 


( ८ ) ५ वायभ्यः चेतः युच्े ॥ *' पुच्छ भाग, ्राधार स्थान पर 
( बायभ्यः) वायु के समान तीव प्रचण्ड वलवान्‌ ( शवेतः) रति इृद्धिशील 
तेजस्वी पुरुष कये नियुक्त करे । 


( ९ ) स्वपस्याय इन्द्राय वेहत्‌ ॥ ( स्वपस्यःथ ) उत्तम कमे श्रार 
प्रज्ञावान्‌ ( इन्दाय ) इन्द सेनापति के कायं क कलिय ( वेहत्‌ ) षि 
१६ 
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रूप से या विशेष २ साधर्नो से शचुश्रो का नाश करनेवाला पुरुष नियुक्ग 
किया जाय । 


( १० ) “वैष्णवो वामनः ॥' सवेन्यापक्‌ सामध्यैवान्‌ पद के लिये 
( वामनः ) भ्रति सुन्दरः हृदयग्राही पुरुष ङो नियुक्र करं । 


रोतो श्रघ्ररोहितः ककेन्धुंरोष्टितस्ते सौम्या व्र्युर॑रुणव॑श्चः 

शुकबश्चस्ते वारुणाः । शितिरन्ध्रीऽन्यत॑ः शितिरन्धः समन्तशितिर- 

न्धस्ते सावित्राः। शितिवाद्ुरन्यत॑ः शिनिबाहुः समन्तशितिवाहस्ते 

बाहस्पत्याः पष॑ती चुद्रपषती स्थलपुपती ता मेत्र्वररचरः ॥ २॥ 
निचत्‌ सक्तिः । गांधार: ॥ 


भा०-( ११) “रोहितः धृभ्चरोहिनः ककन्धुरोषितः ते सोम्याः ।॥" 
( रोहितः ) लाल रग, ( धूम्ररोहितः ) धृश्रां मिला लाल रंग, लाल नीला 
प्रोर ( ककन्धु रोहितः ) बेरके फल कासालाल, ये तन रंग की पाशाक 
चाले श्रधीन श्रधिकारी (सोम्याः) सोम श्रथत्‌ राजा के पद्‌ के साथर सम्बद्ध है । 


( १२) ( बञ्नः ) भूरा, ( श्ररुणवश्नः ) लाल भूरा, ( शुक्रबभ्नः ) 
हरा भूरा ये तीन प्ररकेरग की पोशाक बाल ( वारुणा: } वरण 
नाम पद्‌ के सम्बन्धी पुरुपदह। 

( ९३ ) ( शितिरन्ध्रः ) चेत चिटकनो बाला, ( अन्यतः रेतिरन्धः ) 
पक तरफ श्वत चटेकनेवाला, ( समन्त शितिरन्धरः ) सारे शरीर पर श्वेत 
चिरकनवाला ये तीन प्रकार के वद्धो के पुरुप ( सावित्राः) सविता पद्‌ 
क सम्बन्ध के पुरुष हो । 

( १४ ) “शितिव्राहूः अन्यतः शितिबराहूुः समन्तशितिबाहूः ते बाहे- 
स्पव्याः ॥* ( शितिवाहुः } बाहु भागो पर शेत, ( भ्रन्यतः शितिबाह्ुः ) 
किसी एक मेर द बाहू भाग प्र शत, ( समन्त शितिबाहुः ) समस्त 


म० २] चतुर्विशोऽध्यायः ३०७ 


०० पज 





कि 





४ 


बाहूुश्रो पर श्वेत, ( ते ) पेसी पोशाक वाले सवै ( बाहैस्प्याः ) शहस्पति 
श्रथात्‌ महामाल पद्‌ के श्रघीन हो । 


( १९ ) पृषती, छुद्रषती, स्थूलण़षती ता मेच्राचरुख्यः ॥ ( एषती ) 
विचित्र वणे के विन्दु यार्ुटवाली, ( जतुदप्रषती) छोटी रे रीर वाली, 
( स्थूल पुषती }) बडी २ दीरवाल्ली पोशाको वाली जयां ( मेत्रावस- 
ख्यः ) मित्र, न्यायाधीश श्रौर वरुण, दुष्टो के वारक पोलीस विभाग की 
समनी चायं । 

ये १९ विमाग या शङ्ख राष्ट के 'परयङ्ग' कहते है । 
शद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तऽश्ारविनाः श्येतः श्येला- 
स्ञोऽरुणस्ते रुद्रायं पशुपतये कणौयामाऽ वति रोद्रा नभो रूपाः 
पाजन्याः ॥ ३ ॥ 

भा०-( शुद्धबालः ) शुद्ध॒श्वेत, बालो वाते, ( सवैशुदधबालः } 
समस्त श्वेत वाल्लो वाले, ( मरिब्रालः ) मणि के समान नीते बाल वाले 
(ते श्राश्विनाः ) वे श्राश्चिन पद्‌ के श्रधिरारियो के श्रधीनदहो। 


“श्येतः श्येताप्चः श्ररंणः ते रदाय पशुपतये ।' (श्येतः) श्वेत वणं का 
( श्येतात्तः ) आंख पर श्वेत वशवाला श्रे।र ( श्ररुणः ) लाल ये ( रदाय } 
सव दुष्टो क रुलाने वाले ( पशुपतये ) पशु पालकजन के धीन जानो । 


( कणाः यामाः ) काना वाले श्रथोत्‌ बहुश्रुतं लोग * यम ` नामक 
श्रधिकारीढेदहो। 

( श्रवलिक्षाः रौदाः ) शरीर पर चन्दन श्रादि के षिशेषरङ्गकालेप 
करने वाले रद" पद से सम्बद्ध जानो । ( नभोरूपाः पाजन्याः ) भ्राकाश 
फे समानं वषोवाल्ञ हत्तके नीज्ते रग के ( पाजैन्याः ) पजन्य श्रथात्‌ मेय 
के समान पुरष जल-षाराश्रो से श्रभि बुकानेवाल्ञे विभागको \ 
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पृश्षिसितिरश्चनपिरुध्यैपरिनस्ते मारुताः फटगृलीहितोर्णी प॑ल- 
ची ताः स्तार॑स्वत्यः प्लीहाकणंः शुएटाकर्णौ ऽध्यालोद्र क रस्ते 
त्वाष्टूाः कृष्णग्रीवः शितिक त्तो ऽभ्जिखक्थस्त पेन्दास्नाः कुष्णा- 
ञ्जिरर्पाड्जिमेदाड्िजिस्त उपस्याः ॥ ४ ॥ 


भा०-( पृश्निः ) चित्रविचित्र वणौ, ( तिरश्चीनपु्िः ) तिरे या 
श्राडे शरीर पर चिटकने वाला, ( उध्वेपुिः ) उप्र की श्रोर चित्र विन्दु- 
वाल्ञ, ( मारुताः ) मरुतः विभाग कहै । 
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फल्गुः, लोहितोरणं, पल्धी ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गुः ) स्वहपवल्ल 
वाली, ( लोहिते्णी ) लाल उन पहनने वाली श्रोर ( पलदी ) श्वेत ऊन 
वाली श्रथवा श्रतिचम्चल श्रांखो वाल्ली ज्जियां ( ताः ) वे ( सारस्वत्यः } 
सरस्वती, वाणी या श्राज्ञापुं पहुंचाने के कायं मे लगादं जायं । 


प्वीहाकणैः शुर्टाकणौः श्रध्यालोहकणेः ते त्वाष्टाः ॥ (प्लीहाक्णैः) 
तीन्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शुर्टाक्णंः ) शुष्क काष्ट 
के बने श्रथवा दछोरे उपकरण श्चौर ( श्रध्यालाहकणैः ) समस्त लोह 
के बने साधने षाला (ते) ये सब ( व्वाष्टाः ) त्वष्टा श्रथात्‌ शिपि 
वेग क पुरुष है ¦ 

“कूष्याभ्रीवः शितिकक्षः अन्जिसक्थः ते पेन्दराप्नाः ॥ काली मरीवा वाला 
या म्रीवा पर काल्ञे चिह्न वाला, कल श्र्थात्‌ बगल मेँ श्वेत चिह वाल्ला भ्रोर 
लांघ पृर श्वेत चि वाला ये सब भी इन्द, भनि, सेनापति नौर अग्रणी 
नेता पुरुषो के ब्रम के हे । 


कृष्णाम्जिः, अल्पाभ्जिः महाभ्जिः तेः उष्रस्याः । काले गोट के छोटे 
लंगोरके श्नौर बढ़े लंगोर के ये पुरुष “उषस्याः', उषा शङदाहक या प्रकाश- 
कारी विभाग के पुरुष हा 
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शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिरयस्व्यवंयो वचेऽविक्ञाताऽश्रदित्ये सरूपा 
वे भ 


धा व॑त्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 


निचद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-( वैश्वदेष्यः शिर्पाः ) सब प्रकारो के शिल्पो को दशने वाले 
सभी कोरिके विद्वान्‌ गण हें । ( रो्िर्यः ) पृथ्वी पर उस्पश्च होने 
वाली लतापुं या उनके समान बढती उमर की कुमारी कन्याएं 
( म्रयवयः ) माता, पिता श्रौर गुरं इन तीन की रक्ता मे रहने वाली होकर 
( वाचे ) ज्ञान वाणी की शित्ता के लिये जवै । ( श्रवि्ञाताः ) ञान रहित 
प्रजाप ( श्रिये ) पश्व के उपर कृषि श्रौर खोदने रादि श्रम के काय्यै प्र 
लगे । श्रथवा (श्रविन्ञाताः) श्रज्ञात कुल क कन्यां पालनाथं (श्रदित्यै) अखण्ड 
स्थिर गृहस्थो को पालनाथं देदी जायं । (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीर्ति वाली 
सिये ( धात्रे ) पेषण करने श्रौर उत्तम सन्तानाय वीज वपन करने मे समथ 
पति को प्रष्ठ हो । ( वत्सतर्यः ) बहुत छारी उमर की कन्याएं ( देत्रानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुर्श्रो की जियो के श्रधीन रहकर शिता प्राक्त करं 


कःषणब्रीवा श्राग्नयाः शितिश्रननो वस॑नाछरोर्हिता सद्राणांधश्तरेता 
ऽद्मवगेकिणंऽश्मादिव्यानां नभोरूपाः पाजन्याः ॥ ६ ॥ 


विराद्‌ उध्िक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०- (ष्ण ग्रीवाः श्रान्नेयाः) गदेन पर काले चह वाले पुरूष “भनि' 
त्रथोन्‌ श्रग्रणी सम्बन्धी हों । ( शितिञ्चवः वसूनाम्‌ ) अवे पर श्वेत चिं 
के पुरुप ‹ चसु नाम क प्रजा ब्ताने वाज्ञे अधिकारियों के ष्टी । (रहिताः 
रुदाणां ) लाल वणं के पाषाक वाले (र्द नाम श्रधिकारियो के हा। 
श्वत चञ्च वाले दृसरो को बुरे काम करने श्रीर्‌ माग से जाने मे रोकने 
वज्ञे पुरुष ( श्रादिलयानां ) ्रादिष्य नाम ॐे श्रधिकारि्यो के हें । ( नभोरूपाः 
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पाजेन्याः ) नील मेघ के व को पोशाक वाले युरूष पार्जन्याः ' पजन्य, 
मेष के समान जलदाता विभाग के हो । 
इश्रतऽऋषभो वाग्रनस्तऽपेनद्रावेष्णवाऽडश्नतः शितिबाहुः शिति- 
पृष्ठस्तऽपेन्द्राबादरण्त्याः शक रूपा वाजिना: कट्मष।ऽश्रा्निमा- 
खता: श्यामाः पौष्णाः ॥ ७ ॥ 
अतिजगती । निषादः,॥ 

भा०--( उन्नतः ) ऊँचा, ( ऋषभः ) हृष्ट पुष्ट श्रौर ८ वामनः } 
वौना, या श्रतिसुन्द्र रूप वाते ये तीन प्रकार के पुरुप ८( एेन्दावेष्एवाः ) 
इन्द श्रौर विष्णु नाम श्रधिकारी के श्रधीन हो । ({ उन्नतः शितिबाहुः 
शितिगृषठः ते ) उंच, बाहर पर श्वेत वच वाले श्रोर पीठ पर श्वेत वश्च वाले रे 
तीनो ( रेन्दाबाहस्पत्याः ) ! इन्द ब्रहस्पति ` राजा, राजमन्त्री के विभाग 
के हो । ( शुकरूपाः वाजिना: ) तोते के समानं हरे पोपाक के पुरष 
वेगवान्‌ श्रवो के उपर नियत हो । ( कल्माषः श्रा्चिमारुताः ) शेत कले, 
खाखी रङ्ग की पोशाक वाले "श्रि श्रोर मरत्‌ धिभागके दहो) (श्यामाः 
पौष्णाः ) नीले रङ्ग के पूषा श्रथोत्‌ कर-संग्राहरू विभागके हो । 
एताऽषेन्दाञ्ना द्िरूपाऽअभ्रीषोमीया वामना श्ननङ्वाहंऽ्ास्रा- 
वेष्यावा वशा मे्रावरुणदोऽन्यतऽपन्यो मेच्य; ॥ ८ ॥ 

विराड बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( एताः ) कैर रंग के ( देन्दाम्नाः ) इन्द श्रौर श्रभि-विमाग 
के हं | (द्विरूपा श्रभनिषोमीयाः) दो २ रंग री पोशाक वाले (श्रक्निषोमीया 
प्ति श्नौर सोम विभागक । ( वामनाः) छोटे श्रग छे पुरुष या प्श 
( श्रनड्वाहः ) जो गाद़ी खींच कर लिजावे के ( आप्नावेष्णवाः } श्चषधि 
श्रार विष्ण विभागक । (वशाः) वशकारिणी संस्थां श्रोर पुरुष 
( मेत्रावरुख्यः ) “मित्र श्रौर वरुण' विभाग के दै । एक तरण से चित्रित 
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वणे के वञ्च पष्टनने वाली किया (सेभ्यः) “मिन्न' विभाग के श्रधीन हो, 


कुष्ण प्रीवाऽश्राग्नेया व॒श्रवंः सौम्याः श्वेता वांयण्छाऽश्रवि्चाता 
दित्ये सरूपा धात्रे व॑त्सतयोौ देवानां पत्नीम्यः ॥ ६ ॥ 
निनत्पकितिः । पन्चमः ॥ 
भा०--( छष्णग्रीवाः ्रान्नेयाः ) गदैन पर काले चिह्न वाले “श्र्निः 
विभाग के हे । ( व्नवः सौम्याः) बन्न, नेवलेकेरंगके, या भूरे रंग ढे 
'सोम' विभाग के ह । ( शेता वायन्याः ) श्वत वशे के वायु विंमागकेदह। 
( श्रविन्ञाताः ) इत्यादि म० ९ के समान.। 
क्ष्णा भोमा धृष्राऽ्न्तरित्ता बृहन्तो दिव्याः शबलां वैयुताः 
सिध्पास्तारकाः ॥ १० ॥ 
विराह गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( ष्णाः भौमाः ) पि के उपयोगी, कर्षक पुरुष श्रौर पशु 
( भौमाः ) भूमि के उपायोगी हो । ( धूम्रा भ्रान्तरिचताः ) धूम जिस प्रकार 
प्रन्तरि्ष मे जताहैरेसे धूम के द्वारा रमण करने मे कुशल पुरुष 
अन्तरित्तिम जाने मे कुशल हो | ( बृहन्तः ) बढ़ शक्किराली पुरुष (दिन्याः) 
सूय के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय श्रौर तेज को प्राक्त करते हे, 
( शबला: ) बल को प्राप्त करने वाज्ञे तीव्र गतिमान्‌ यन्त्र ( वेताः } 
विध्यत्‌ से उत्पन्न करने के योग्य है । ( सिध्माः) तीव्र वेगसे जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशो तक ज्जने के लिये हो । 


धृश्रान्‌ वंखन्ताया्लभते श्ञेतान्‌ ग्रीष्मायं कष्णान्‌ ठषौभ्योऽरखुणा- 
ञ्रदे पुष॑तो हेमन्ताय परिशङ्गाञ्छिशिराय ॥ ११ ॥ 
विराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-( चश्षन्ताय ) वसन्त ऋतु के किये ( धूम्रान्‌ ) घुमल रंग 
के वल्नादि को ( श्राल्भते ) प्रास्र करे । ( ग्रीष्माय श्वेतान्‌ ) ग्रीष्म काले 
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के लिये श्वेत वर्जा का उपयोग करे ! ( वषौभ्यः कृष्णान्‌ ) वषो काल के 
लिये काले था नीले रंग के वो का उपयोग करे । ( श्ररुणानच्‌ शरदे ) 
शरद्‌ काल के किये लाल रग के वख का उपयोग करे । ( पृषतः हेम- 
न्ताय ) नाना वणं रके चिटकनेदार श्रथवा मोरे वशो ङो हेमन्त रूल में 
उपयोग करे । ( पिशङ्गान्‌ शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वचो का उप- 
योग शिशिर शतु के लिये करे | विशेष ऋतु मे विशेष रंग के वद्धा, 
तथा श्रन्य पदार्थो के उपयोग से प्राकृतिक लाभ श्रौर चित्तप्रसाद्‌ भ्र 
स्वास्थ्य उत्पन्न होता है । भ्रथवा छतु भेद्‌ से जिस प्रकार मेधो का वशं 
भेद है उसी प्रकार सदुरस्यो के भेद से राजा के क्त्यं कामदे जैसे 
वसन्त के निमित्त धूमाकार मेषो को प्राक्च करता हे । भ्रष्म मे श्वेत मेघो 
को, वषौ मे काल्ञे, शरद्‌ मे सायं खमय मे लाल, हेमन्तमे करैरगके 
श्मीर शिशिर ढे लिये पीले मेधो शो प्राक्च करते ई । 


त्यव॑यो गायञ्यै पश्चांवयरितरष्टुभे दित्यवाहो जग॑त्ये जिषत्सा 
ऽश्नुष्टुमे तुयेवा्ऽऊ ष्णि ॥ १२॥ 


पष्ठवाहं विराज॑ऽउक्ताणों बृहत्याऽकंषभाः ककुमेऽनडवाहः 
पङ्के धेनवोऽतिच्छन्दसे ॥ १३॥ 
विराड्‌ श्रनुष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-जेसे गौर्मे श्रवस्थामेद्सेमेदहै उसी प्रकार गौ सूप 
वाणीम भी कन्दो भेदसेभेदहै। गौ डी श्रवस्थाश्र को वाणी के कुन्दं 
से तुलना करते है । ( श्रवयो गायज्रै ) १२ वषे क्षी गौपुं गायत्री के स्थान 
प्र ह । ( पष्चाबयः त्रिष्टुभे ) २३ वष की गोपु प्निष्टुप की तुलना ढे 
लिये ईह । ( दिष्यवा्टः जगस्य ) कटे धर्नो को पीठ प्र लेकर चलने वाली 
३ वषै की गोपं जगती के समान जानो । ( त्रिवत्सा श्रनुष्टुभे ) तीन तीन 
वषै की गौ अनुष्टुप्‌ के समान है । ( तुर्यषाहट उष्णिहे ) चतुथे वषे की 
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गो-जाति उभ्णिग्‌ छन्द के समान हे । ( पष्टवाहः विरजे ) षष्ठ से बो 
ख्ठाने वाली गो-जाति विराट्‌ चुन्द के समान हे। ( उक्षाणः व्रृहत्याः } 
वीय सेचन मे समर्थं बेल बृहती के समन हैं (ऋषभाः ककुमे ) 
ऋषभ, वड़े बल, कड्कप्‌ छन्द के समान समस्ता । ( श्रनड्वाहः पक्ष्यः ) 
शकट का बो उने वलि वेल, ( पंक्कय ) पृङ्ि छन्द के समान ह श्रौर 
(धेनवः) दुधार गवं (ग्रतिद्धन्दसे) श्रति शब्दयुक्क चन्द के पमान जाने। 
कष्णार््रावा श्ाग्नया बश्रवः सोम्याऽङपभ्वस्ताः साधिन्ना वन्सतयः 
सारस्वत्यः श्यामाः परप्णाः पृश्चया माङता बहुरूपा वंभ्वटरेवा 
व॒शा द्यावारप्रथवीयांः ॥ १४॥ ि 

भा० -( कृष्णग्रीवा: श्रभ्नियाः ) गदंन पर॒ काले चहवाज् सेवक- 
जन ( श्राप्नेयाः ) “श्रभ्नि' पद्‌ के सम्बन्धके है, ( बभ्रवः सोम्याः) भूरे 
पोशाक वाले ˆ सोम ` पद के सम्बन्ध के हं । ( उपध्वस्ताः सावित्राः ) 
श्रन्य वशं से मिल्ञे र वणं के सवितः पद के सम्बन्धी जन द। 
( वत्सतयेः सारस्वस्याः ) श्रयन्त छोरे वषे की बालक प्रजाप (सारस्वत्या) 
सरस्वती श्रथोत्‌ शिक्षा ्चथवा विभाग के श्रथवा गृहस्थस्ी द्वारा पोषण 
योग्य है । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे धान, ` पूषा ` श्रथात्‌ भाग- 
धुक्‌ नामक अधिकारी रे है श्रथवा ( श्यामाः पौष्साः ) नील मघ पृथ्वी 
के शरोर श्रन्न के निमित्ती । ( पश्यः) रसो से पशे गए ( मास्ताः) 
वेश्यगण की ईह । ( बहुरूपाः वैश्वदेवाः } नाना प्रकार की प्रजा सामान्य 
समस्त विद्धान्‌ पुरषो की ह । ( वशाः) वशकारिणी शङ्कियां ( द्यावा 
पुथिवीयाः ) धो पृथिवी के समान माता पिता भ्रौर राजा प्रजा के वीच 
मँ प्रयुङ्के । 
उक्ताः सञ्चराऽपताऽपेन्वास्नाः कृष्णा वारुणाः पृश्चयो माखताः 


कायास्तूपराः ॥ १५ ॥ 
विराड्‌ उष्णिक्‌ | अषमः ॥ 
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भा०-{ सन्चराः ) भिन्न २ विभागो के योगा उनके भ्यृ्य श्र 
श्नुचरो का ( उक्ताः ) वणेन छर दिया गया है । जसे ( एताः रेन्दाम्नाः) 
कवर रग के इन्द रौर अथि के ( कृष्णाः वारुणाः) कलि रेग के 
वरुण क, (पृश्नयः मारुतः) चित्र वण के मरतो ॐ, (तूपराः कायाः) हिंसक 
स्वभाव के प्रजापति कहा) 
श्ग्रयेऽनींकवत प्रथमजानालमते मरुद्धथः सान्तपनेभ्यः सवा- 
त्यान्‌ मश्द्ध्ां गढ एचिभ्या वष्किहान्‌ मसद्धथः ऋडिभ्यः स५.- 
सृष्टान्‌ मरु्द्धथ. स्पतवदट्‌भ्याऽनुसण्ान्‌ ॥ १६ ॥ 

शक्वरी । पवतः ॥ 
भा०्-( श्रनीक्वते ) मुख्य सेना के स्वामी (श्रये) श्रग्रणी 
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सेना नायक के कथे फे लिये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथम प्रणी के, पठं श्रेष्ठ 
गुणो आर विधाना मे कुशल पुरुष को ( श्रा लभते) प्राप्त करे ्रौर 
उनको ्रग्रणी के बल्वरद्धि के लिये नियुक्क ररे । 

( सांतपनेभ्यः ) श्रच्छ प्रकार स्वयं तपस्या करने श्रोर शर्नं के 
तपानेहारे ( मरुद्धयः ) विद्वान्‌ पुरुषा या वायु के समान तीव्रवगसे 
श्ाक्रमण॒ करनेवाले पुरूषो के लिये ( सवात्यान्‌ ) प्रणो को या तीव्र 
वायु के समान तेजी से भागनेवाज्ञे, हवा से बात करनेवाले पुरूपं श्रौर 
यानादि का (्ालभते) प्राक्च करे । (गृहमधिभ्यः मसूद यः) गृहस्थ विदान्‌ ढे 
र्ता के लिय (-बाभ्कान्‌ ) हिंसका के भी मारनेवाल्ञ रक्तकां को (अलमत) 
पराप्त करे । (क्रीडिभ्यः) कीड़ा रथात्‌ श्रानन्द्‌ विनोद्‌, या युद्ध कीड़ा करनेवाले 
(मरुदधयः) प्रजाश्च या वीर पुरुष के लिये (ससृष्टान्‌ ) उनक साथ मिलकर काम 
करने मे समथ, या खूब सपे हुए साथियो डो प्राक्त करे । (स्वतवद यः) श्रपने 
ही बल पर कायं करनेवाले (मरूढ यः) मनुर्यो क लिये ( भ्नुसुष्टान्‌ ) 
उनक श्रनुकरुल चलनेवाल्ल पुरूषो को प्राक्च करे । 

१६ - साकमेधाः । 
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उक्ताः सञ्चराऽपतां पेन्दाग्चाः प्रगङ्गा मादेन्द्रा बहुरूपा वैभ्व- 
कर्मणाः ॥ १७ ॥ 

भा०--( सज्जरा: उङ्गाः ) इनके साथ ॐ श्रनुचर पू्ै कह चुके है । 
ये विशेष समम कि ( एेन्दान्नाः) इन्द्‌ शरोर श्रभ्नि के (एताः) 
चितकबरे वयो क ( प्राश्रङ्गाः माहन्दाः ) महान्‌ राज क श्रयुचर खुल 
हिसा साधन, हथियार को श्राग थमे हए हो । ( वैश्वकर्मणाः ) विश्वकमौ 
एञ्चीनियर के अधीन { बहुरूपाः ) नाना प्रकार क्‌ क्मन्तरी हो । 

इस प्रकार राष्ट के भिन्न र पदाधिकारियो के श्रधान उनके श्वूव्य, 
साथी स्वरयो के नाना वणे के पोषा, स्वभावो श्रौर प्रकरे का वणेन 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभागमे काम श्रानेवाज्ते पशुश्रो श्रीर्‌ 
यान श्चादिके भी भिन्न रे रूप संकेनाथ कर लन चाहिय । 


श्मश्वमेध यज्ञ मे प्रतिनिधिवादसे इन वर्णो के वकरो रो ही लेकर 
२१ यूथोमे बाधने का लिखाहै । पर जव श्रश्चराष्ट्‌ का प्रतिनिधि इ 
तोये बकरे मी राष्ट्‌ के कार्यो मे नियु्क पुरुषो के उपदरणक माव्रहं । एसा 
जानना चादिय । 
धुषा वथुनीकाशाः पितृणां सोम॑चतां वश्चयो धृच्नीकाशाः। 
पितृणां बर्हिषदां कृष्णा वश्ननीकाशाः पितृखामचिम्वात्ताना कप्णाः 
पृष॑न्तस्ेयस्बका(; ॥ १८ ॥ 

भुग्गि ग्रतिजगती । निषादः ॥ 

भा०--( सोमवतां पितृणां ) राञ्य के विशेष पालन करने वाले ररक 
पुरुपा के श्रधीन पुरुष (धूम्राः) धुमेले रग के ध्र (बभ्ननीङाशाः) भूरे के 
से पोशाक क हो । ( बर्हिषदां पितुम्‌) परजा पर श्रधिटित पालक पुरुप के 
श्रधीन चाकर ( बभ्रवः ) भूरे रङ्ग के (घृञ्ननीङ्ाशाः) धुमेले चु'पवाले. हा । 
अथात्‌ उन क चश्च पर धूमेले रंग पर भूर रङ्ग की धारियां ह । दूसरा क कच्ज्ञा 
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पर भूर रंग पर धूमिलौ धारियां हो । (ग्रभ्िष्वात्तानां पितृणाम्‌) विद्वान्‌ रभि, 
स्वभाव कं श्रग्रणौ नेता पुरषो के श्रधान पालक पुरूषो क (कृष्णाः 
वश्रनीकाशाः ) काले वस्नो पर भूरे चिह्ध हे । ( त्रयम्बकाः ) ' त्रियम्बक ` 
ग्रथात्‌ तीन २ श्रधिकारो मे लगे पुरुष ( कृष्णाः परषन्तः ) काल रङ्ग पर 
चितकूब्ररे नाना वणा के चिद्व के वद्र वाल हा । 
ऊ्क्ाःसंञ्चरा पनां; शुनासीरीयाः श्रेत वायव्याः वैता; सभ्याः १६ 

भा-( स्वराः उक्काः) उनके साथ के श्रनुचर भी इसी प्रकारं 
कहे जानन चाहिये । ( शुनासीरीयाः ) शुनासीर विभाग, इषि विभाग क 
लोग ( एनाः ) कैर रंग के हो । ( वायव्याः) वायु विभागके श्वेत श्नौर 
( सायः श्वताः ) सू श्र्थात्‌ प्रकाशकारी विभाग के श्वेत वञ्च के पुरूष हे । 
वखन्तायं कप्रिञ्चलानालमभत ग्रीष्माय कलविङ्कन्वपोभ्यस्तित्तिसी- 
ञछररद विका हेमन्ताय ककराज्दिशिराय विककरान्‌ ॥ २० ॥ 

विरा जगती । निषादः ॥ 

भा०--ऋतुश्रो के श्रनुसार परियो का वणेन करते हं । ( वसन्ताय ) 
वसन्त मे ( कपिन्जलान्‌ ) कपिञ्चल नामक पत्ति का { श्रालभते) 
देखता है । ( म्रीष्माय कलविङ्कान्‌ ) ग्रीष्म म कलविङ्क" नाम पत्ती का देख । 
( वषाभ्यः तित्तिरीन्‌ ) वषौ ऋतु मे (तित्तिरिः तीतर नाम के पक्लियो के 
देखे । ( शरदे वत्तिकाः ) शरत्‌ काल मे बेर नामक परियो को 
देखे । ( हेमन्ताय ककरान्‌ ) हेमन्त मे ककर नाम के पर्चियो को 
प्रप्त करे । ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये ‹ वेककर › नाम के 
पक्षिया को देखे । 

भिन्न र ऋतुश्रो मे भिन्न २ पकती प्रकर होतेह । उसीरक्तुमेही 
उन २ पक्षियों का पक्षिशास्जज्ञ प्राक्त करे, जाने श्रोर उनका श्चध्ययन करे, 
विपरीत कालो मे वपरीत पर्चियो का प्राक्त हाना राष्ट्‌ के लिये देवी 
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विपत्ति्यो का सूचक होत्ता है । इसलिये राष्ट्‌ प्रकरण मे इसका उज्ञेख 
किया जाता है । 
खमद्राय॑ शिशुमारानालंमते परजन्याय मरड़कानद्धश्चो मत्स्यान्‌ 
भिश्रायं कुलीपयान्‌ वरुणाय नाक्रान्‌ ।। २१ ॥ 
विराट्‌ । मध्यमः ॥ 

भा०- (समुदाय शेश॒मारान्‌ श्रालभते) समुद मे शिशुमार घ्धिया्लो 
प्रप्त करे । ( पजेन्याय मण्डूकान्‌ ) मेष काल मे मेर्डक, ( श्रद्धः 
मत्स्यान्‌ ) जलो म मच्छियां, ( मित्राय ुलीपयाच्‌ ) मित्र श्रथौत्‌ मित्रता 
के लिये श्रथवा सूये सेवन या जल विहार के लिये ˆ कुलीपय ` सगौबी 
नाम के जन्तु, ( वहाय नाकरान्‌ ) वरुण अ्रथौत्‌ भारी जलो मे, या परस्पर 
वरण के निमित्त बद २ नाके षो प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमाय हृशसानालंभत वायवे बलाकाऽदइन्दा्निभ्यां ऊर्चान्‌ 
सज्य पमद्मुन्‌ वरुणाय चक्रवाक ॥ २२९॥ 

विराड़ ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०-( सोमाय हंसान्‌ ) रजा के विनोद्‌ याचांदनी मे या 
जल की शोभाके लिये, हंस को प्राप्त करे । ( वायवे बलाकान्‌ ) वायु में 
बलाका या चक्‌ पक्तियां देखे । ( इन्दा्निभ्यां कचान्‌ ) इन्द, सूयं श्रि 
श्रभि के श्रवसरो प्र क्रज्न नाम पदी देखे । ( मित्राय सुद्गून्‌ ) सूय या 
सुखदं जलाशय के निमित्त या मित्रता ई ्ञिये मद्गु नामक छोटे हंस ढो 
देखे । श्रौर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर प्रेम पूरवैक वरण के निमित्त 
च्व को देखे । हंस, बज्लाङा, कञ्च, श्रादि पष्ठी उन स्थानो पर निष र 
विशेषता को रखते दँ उन २ विशषता्श्रो का ज्ञान श्रौर श्रध्ययन करे । 
श्रञ्मये कटरूनालभते वनस्पतिंभ्यऽउल्‌कानस्मीषोमाभ्यां चाष 
नश्विभ्यां मयूरान्‌ भरित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌. ॥। २३६ ॥ 

परकितिः । पञ्चमः ॥ 
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भा०-- (ग्रन्नये) घि के प्रयोग के िये (कुटखन्‌ ) कुटरू नामक्‌ मुगो, 
पियो को ( श्रालभते ) प्राप्त करे । ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) वनस्पतियों 
के सान के लिये उल्लू जातिया के पक्ियो का प्राक्च करे, उनके जीवन का 
श्रनुशीदन करे । ( श्रभिषोमाभ्यां ) श्रि श्रोर जल की परीक्षा 
के लिये ( चाषान्‌ ) चाप नामक पर्तियो को दृग्बे । ( आशचिभ्यां मयूरान्‌ ) 
खी पुरुपो के सयमी श्रोर प्रेमी श्रोर सुन्दरता सुखप्रद श्रालाप के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरो को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) मित्र श्रौर 
वरुण ॒श्रथोत्‌ मित्रता, स्नेद श्रौर परस्पर वरण के लिये ( कपोतान्‌ ) 
कपोत नाम पर्तियो को देखे । 
सोमाय लवानालंमते व्वष्टं कोलीकान्‌ गोंषाद्रीरे वानां पत्नीभ्यः 
कुलीकां देवजामिभ्यऽस्नये गृहपतय पारष्ान्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-( सोम्य लवान्‌ श्रालभत ) सेम, सौम्य भाव के लिये 
° लवा ` नामक्‌ पक्ती को देखे ( स्वष्ट कलीकान्‌ ) सवष्टा, त्र्थत्‌ कारीगरी के 
काम देखने के लिथे कालिक बया नाम पत्तीका देखे । ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) वरद्वान्‌ पुरुषो या राजार्श्रो की पत्नी या पालक शक्गिया क 
श्रच्छ दृष्टान्त के लिये { गोषादीभ्यः ) गीश्रो पर त्रने वाली ` गुरुसल ' 
नामक परिया को देख । च गो परत्रैटती ह, उनके नाशकारी को को 
खाजाती हं ्रार मो को हानि नीं पर्टुचार्ती । इमी प्रकार पृथ्वी के पास 
शक्यो को राण्वरासी प्रजाच्राको हानि न पंचा कर उनके बीच मे दुष्ट 
पुरुषां को पकड २ कर न करं। ( ऊुलीकाः देवजामेभ्यः १) देव, 
िद्रानो या राजानो या विजयी पुरषो के ` जामि ` मगनिर्यो या शिर्यो के 
लिय दृष्टान्त स्प मे ‹ कुक्लीक ` नामक पल्ली को देखना चाहिये । ( श्र्नये 
गरृहपदये पारष्णान्‌ ) गृहपति के उत्तम दृष्टान्त के लिये पारुष्य 


--जामिः स्वसूकुलस्नियोः 
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नामक पक्षि; क देखना चाद्ये । वे भरव्येक श्रग मे उष्यहोते हं भ्रौर 
श्रपने वर्चो को श्रपने श्र॑रां से लगा कर पालत दं । 
अन्दः पारावतानासमतसे रव्यं नीचापूरहागच्योः सन्िधिभ्यो 
जतूमासंभ्या दात्यटानू्सवन्ससाय महतः स्ुणान्‌ ॥ २५ ॥ 
निराट्‌ चतनः । पठ्नमः ॥ 

भा०्-ष्निके प्रारम्भ क किये ( पारावतान्‌ ) कबूलरो को देखे, वे 
भोरम दही उठत, प्रूरकार करतेदं। वेसे मनुष्य भी शीघ्र उदे श्रौरं 
मन्त्रपाऽ करे । अथवा पिन के कारे के लिये पारावत, कन्रूतरो के 
प्रयाग करेवे दिनि मं दूर तक देखते दं । (रान्य सोचचपूः) रात्रि के 
कायं क लिये सीचाप्‌; नाम प्क्ती का ज्तान करे, ( अहोरात्रयोः 
सधिम्यः जतूः ) दिन श्रार रात द्धी संधिकाल या सध्या लमय मे (जतु 
प्रथोत्‌ चमगीदङ़ा का ज्ञान करे वे उस समय अच्छा देखती श्रौर 
प्राहार पाती है । ( मासेभ्यः दाव्योहान्‌ ) मासो के उत्तमता के ज्षान के 
लिये काले कैर का ज्ञान करे । ( संवत्सराय महतः सुपणौन्‌ ) संवत्सर 
की उत्तमता को जानने के लिये बड़ २ पक्तियो का श्रध्ययन करे। 
भूम्य{ऽश्रालूनालंभसे.°न्तरि्ञाय पाङ्क्ताम्‌ दिने कशान्‌ दिग्भ्यो 
नकरटन्‌ वश्नुकनवान्तरदविश्ाम्यः ।॥ २६॥ 

भा०--( मूम्थे श्राखून्‌ श्रालभतत ) भूमि की उत्तमता के किय मूषको 
का स्वाध्याय करे । ( अन्तारत्तात्र पांक्रान्‌ ) श्रन्तरित्त विक्लान क कलिय 
पंङ्कि बनाकर चलनेवाले परियो को देखे । ( दिवे कशानू ) प्रकाश ङे 
लिये ' कश ` नाम के पर्चिया ङो प्राप करे । ( दिग्भ्यः नकुलान्‌ ) दिशश 
के सान के ज्लिये ( नकुलान्‌ ) नेवललौ रो स्वाध्याय कूरे | ( श्रवान्तर 
दिग्भ्यः ) उपदिशाञ्चो क न्ञान क लिये ( वश्चकान्‌ ) बभनक नामक 
जन्तुश्रो को देखे । 
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वसुभ्यऽक्रृश्यानालंभते रद्रभ्या रुरूनादिव्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विभ्वे. 
भ्यो देवेभ्यः पृषतान्त्साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-- प्रजा मं वसु, रुद, रादित्य, विश्वेदेव श्रौर साध्य ये पांच श्रेणियां 
उसी प्रकार उत्तरोत्तर उक्कृष्ट जानो जेसे बन के रगो मे ऋष्य, सद, न्यङ्कु, 
पृषत श्रौर ऊुलुङ्ग ये पांच हरिण जातियां हं । इनम करम से एकके लिये एक को 
दष्टान्तसूपस ते ले। ( वसुभ्यः ऋष्यान्‌ श्रालभते }) वसु, २४ वषे के 
ब्ह्मचारियो क लिये मृग जाति मे ( ऋष्यान्‌ च्नालभते ) ऋष्य नामक 
गर्गो को लेल । ( स्देभ्यः रख्न्‌ ) रुद्रो के लिये रुरु नामक मृगो को 
श्नीर ( श्रादिलेभ्यः ) श्रादिलय ब्रह्मचारि के लिये न्य्न्‌ ) 
न्यङ्कु जाति के सगो को श्रौर ( साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ) साध्य श्रथौत्‌ योग 
साधनाशील पुरषो के लिये कुरङ्ग जाति के खगा को ग्रहण करं । श्रथवा 
उक्रवसु भादि के लिये श्रञुक २ गों के चमं वख, श्रासनादि के लिये 
प्राप करे । 
ईशानाय परस्वतऽच्नाल॑मते भरित्रायं गोरान्‌ वर॑णाय महिषान्‌ 


बृहस्पतये गवर्योस्त्वष्टु उष्टन्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रहती । मध्यमः ॥ 


भा०-( ईशानाय ) रेश्वये या सामध्येवान्‌ जन क लिये ( परस्वतः ) 
प्रस्वान्‌ नामक ग्गो का निरीक्तण करे । ( मित्राय गौराच्‌ ) मित्र, जही 
भ्यक्कि के लिये ( गौरान्‌ ) गीर रगो का दृष्टान्त देखे । ये परस्पर बहूत ही 
खेह करते है । (वरुणाय मष्टिषानू्‌) वरुण, प्रतिद्वन्द्री को वारण कटने वाले 
ढे लिये महिष श्रथात्‌ भसा को देखना चाहिये । ( बृहस्पतये गवयान्‌ ) 
बृहस्पति के बढ़े राष्ट्‌ कौ रा के लिये नील गार्यो को देखना वाहये । 
वे श्रपने रेवड़ की बद़ी धीरता से रच्ता करते है, नर गवय मादीनो के वीच 
म षेर क रक्ता करते ह। ( त्वष्ट उष्टाच्‌ ) ववष्टा, शेद्पिर्यो के लिय उष्ट्‌ 
जाति के बोम्प उदाने वाज्ञे जन्तुश्रो का निरीक्षण करना चािये । जिस प्रकारं 
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करना चाहिये । या भार बल्ञे पदार्थो के उठने ॐ लिये उरा द उप्‌- 
योग करना चाहिये । 


प्रजापततप्रे पुरखयान्‌ हस्तिन ऽय्रालंमत वाच प्लुर्पाशचल्तुपे म्रशका- 
ञच्ोत्राय भङ्ग! ॥ ८६ ॥ 

भा०-( प्रजपनय ) प्रजापालक राजा की मेवा के लिये ( परुषान्‌ ) 
वीर पुरुषे! को श्रा \ दास्तिनः) हदापियो फो ( स्रलभते) प्राप्त करे। 
( वाचे ) वागी = लिये ( प्डुषीन्‌ ) प्लुषी नामक जन्तु्मा को 
प्र क्रे । ( चते प्रपकान्‌ ) छ्रां के लिये दुर २ मच्छरो का देषे। 
जिस प्रकारे लु > रको देखकर व मुग्ध हन दहे एवे उतम रूपो पर 
चरुको नावे । ( श्रात्राय भृद्घाः ) श्रवलन्दिय के सुख के लिय (शक्रा) 
भृङ्गा को प्राक्च रे, उनरु सुन्दर म्दकार श्रवण करे। 


प्रजायतत्र ज तय ' य सौद्रमो वस्यायारयया सपो यमाय कणे 
मनष्यरजय परव: रन्दला+ रम देरपमाय गचयी शिप्रश्य- 
नाय वासं सीरःदूग्ः छः समद्रायं श्चिणमासें दिमर्वते 
हस्ती ॥ २३५ ॥ 

भा०--( प्रनाततमे मवे च) प्रजा के पालक श्रौर वायु कं समान 
वगम जानेक निं ( "ष्मः ) गय अनुकरण करने याग्य दहं । ( वर्‌- 
णाय) शतु द्धा व्ररफा कन्ने के ल्लिे ( आरण्यः मेषः) अगली मेदा 
प्मनुक्रण क, ¦ ग्रोग्यदै। अर्थान्‌ शन्रु को वारण करने वाला तरर मढेढे 
समानश ;‹नि। श्रो ( यमाय कृष्णः) यम, नियमपालक ब्रम 
चारीक लिः , ।;)} व्ण मेष च्रनुकरणीय है, वह उदक समाक 
हृष्ट पुष्टा \ वनाय मश्टः ) मनुप्य स्वभावः कराजा क न्न 
चानरका.. , ,।,५ । चाहिये । अर्थान्‌ प्रायः मनुप्य-स्वन्मव क राजा 
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बानरके समान चपल श्रोर काषीहोते दै, अथवा वे उनके समान दिखावटी 
ऋोधकेष्टों । भोषरसेवे क्राधन करं । ( शादृलाय राहित्‌ ) जिस प्रकार 
लिह के लिये एक मृग पर्या हाता है उसी प्रकार शादर के समान वीर 
पराक्रमो फे लिय ( राहित्‌ ) वृद्धिशीरु प्रजा प्राक्ठ हा ( ्रषभाय गवयी ) 
जिस प्रकार वेर का भागके लिये गो प्राक्त होती है उसी प्रकार नरभ्र्छ 
को यह पुथिवी भागके लिये प्रात हया । ( िप्रस्येनाय वत्तिका ) जिस प्रकार 
वेग से भापटने वाले बाज का ( वत्तिका ) बटेरी शिकार में प्रा हातीहै। 
उसी प्रकार वेग से सेन पक्षी के समान परराष्ट्‌ पर श्राक्रमण करने मं 
समथ वर पुरुप को भी ( वतिका ) बृत्ति राज्य से प्रा हा (र्न,लंग)ः कृमिः) 
नोढ़ में बेटने वातले विशेष ह्योरी जातिके प्रच्रोका जिस प्रकार भाजन के 
लिये ( कमि; ) कृमि प्रा हाता है उसी प्रकार (नीड › श्रर्थात्‌ श्नाश्रय 
शक्चास्थान मे 7 पुरुष का उसके कम का ए प्राप हा। ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र म जिस प्रकार स्व्यं ` शिशुमारः ' नाम का घद्यार 
आश्रय किये रहते द । उसी प्रकार रेश्वये के समुद्र राजा के पास धङ्याख 
के ससान परशत्रुको श्रपमे ष्रर स खीचलाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
प्रा्ठ ह । ( हिमवत हस्ता ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जन्तु हिमवान्‌ 
पर्वत का आश्रय लेता है उसी प्रकार दिमालथ के समान उन्नत पुरुष के 
प्रधी भर कुंजर मी वप्त हात है । 


म्रयुः भराजापत्य ऽउलो हलिच्णों वृषद्शस्ते धरार दिशां कङो 
धुङ्न्ताग्नेयी कलविङ्का लोहिताहिः पुंष्करखादस्त त्ाष्टूए वाचे 
ञ्चं: ॥ ३१ ॥ 


विष्टपं । थवतः ॥ 


भा०-( मयुः) उलम श्वाज्ञा देमे वाला पुरुष (प्राजापत्यः) धरजापति 
भरजपालक राजापदे के याज्य हे । द्यभरत्रा (मयुः) गान, संगीत श्रादि के उत्तम 


म० ३२ ] चतुविंशोऽध्यायः ३२३ 


श पेण प च 





५” ॥ 0०० ^ ०0 0 00 





शब्द गान करने हारा ( प्राजापत्यः ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो । 
( उलः ) ऊन के वख देने वाला, ( हिणः ) सिंह के समान निर्भय 
चकु वाला श्रौर ( इृषदंशः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट दिख।ई देने वाला 
(ते) ये तीनो प्रकार के पुरुष ( धात्रे ) राष्ट्‌ म धाता, प्रजाके पोषणकरी 
पदके योग्य । ( धुद्क्ञा) शच्श्रों को धुन डालने या कंपा देने वाल्ली 
श्नीर उसको क्षीण करने वाली सेना ( श्रा्नेयी ) ' श्रि ' नामक श्रप्रशी 
नायक के श्रधीन रहे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियो को या कलायन्त्रो को प्रकर 
करने वाला, ( लोाहिताहिः ) लोष्टित श्रत्‌ लोहादि के बने पदार्थोको 
श्नाघात करने वाला लोहकार धरौर (पुष्कर-सादः) तालाब को बनाने वाला, 
अथवा पुष्ट करने वाले दद दुगे को बनाने वाला ( ते) ये सब्र ( त्वाष्ट्राः ) 
शिल्पकर के श्रधीन षो । ( वाचे करुव्चः ) उत्तम वाणी के किये ज्ञानवान्‌ , 
चतुर पुरुष प्राक्त श्यो । 


सोमाय कुलृङ्ग ऽश्चारणयोऽजो नकलः शक्रा ते पौष्णाः क्रोष्टा 
मायोरिन्द्रस्य गोरमृगः पिद्धो न्यङ्कुः कक्कटस्तेऽनुंमस्थे 
रविश्चुत्काये चक्रजाकः । ३२ ॥ 

भुरिग जगती । निषादः ॥ 


भा०- (सोमाय कुलुङ्गः) सोम श्र्थात्‌ रेश्व्यवान्‌ पद के लिये (कुलुङ्गः) 
मृग के समान उद्धाल भर र शगु पर धावा करने वाला पुरुष प्रप्त हो । 
{ ्रारण्यः श्रजः ) जंगली ° श्रज ` ‹ अजाशुंगी नामक श्रोषध ' या शतुर्रो 
को उखाद़ फेकने वाला पुरुष, ( नकुलः ) नेवुरा च्चौर उस स्वभावका 
विषवैद्य, ( शकाः ) मधु-मक्िखियं श्चौर उनसे तैयार मथु श्रथवा समवाय 
बनाकर शक्तिशाली हुए पुरुष ( ते पौष्णाः) ये सब पुष्टि करने के लये प्राप्ठ 
किये जाथ । ( मायोः ) दीधे शब्द्‌ करने के निमित्त पद के लिये ( क्राष्ट) 
दूर तक ब्ुलने वाला पुरष प्राह किया जाय । ( इन्दस्य गरण्गः } 
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फेश्चयैवान्‌ या इन्द श्राचायै के पद्‌ के लिये (गौरमृगः) वाणियो मँ रमण 
करने शरोर श्नन्त.करणो को शद्ध करने म समयं पुरुष्रं चाहिये श्रथवा 
देश्वयेवान्‌ होने के लिये ( गीरमृगः ) गोश्रे। ओर भ्ूमिरयो मे रमण॒ करने 
श्रोर धनादिके खोजने वाला पुरुष चाहिये । ( पिद. ) जानवान्‌ पुरुष, 
( न्यङ्कुः ) नीचे, शनेः भाषणशील च्ार ( कक्कटः ) निरन्तर कान का 
श्रभ्यास छरने वाला (ते) वे ( श्रनुमलये ) श्रनुमति, सलाह करने के 
लिये प्राक्त करने चाहिये । ( चक्रवाकः ) चक्र, राजचक्र मे भाषण करने मे 
समथ, वाग्मी पुर ( प्रति-श्रुस्काय ) समा मे स्थित प्रयक को राजा ङी 
घोषणा श्रवण कराने ढे लिये प्राक्च छिया जाय । 


¢ पिद्धः ?--पी गतौ । भ्वादिः । दुगागमः । न्यङ्कवति इति न्यङ्कुः । 
कटी गतौ । भ्वादिः, गति ज्तानं गमनं प्राकषिशचेत्ि त्रयोः । चक्रे चक्तीति 
चक्रवाकः । प्रति प्रति श्राव्यते यया ए्रेयया सा प्रतिश्रुल्छा तसय । गोषु, 
वाणीषु, भूमिषु, गोषु धनेषु वा रमते इति गौरः । गज्‌ शद्धो । गरगयतेवौ । 
कुलुगः कुन गच्छंति इति कुलेगः उत्वं छुन्दसम्‌ । श्थवा कुत्सितं लुनाति 
इति कुलु: शत्रुकुलं श्राकुलयति वा । अजति क्तिपति रोगान्‌ बहिरिति 
श्रजः । अरण्ये भवः श्रारण्यः । न कुसतं मलं लाति इति नलः 
शुद्धान्नोपधप्रापकः। शकाः शचन्त समवायेन वरन्ते, शक्तवन्नीति वा शकाः। 


सौरी वत्गरकां शागैः संजयः शया ड॑छस्ते भेजा; सर॑स्वत्ये शारिः 
पुरुषवाक्‌ एव्ाविद्धौमी शदैलो वृकः पृद्‌।कुस्त मन्यते सर॑स्वते 
शुकः पुरुषवद्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा०-( बला ) बल्ल से जाने वाली सेनाको (सारी) सूयेके 
समान तेजस्वी पुरुप के लिये प्राक्च करे ¦ ( शगेः=सारगः ) सार पदाथ 
तक पटुचने वाला श्रथवा ‹ शार-ग  शरसमूहा सदित जाने वाला, च्रथवा 
({ शङ्गः ) शणः के धनुष का धारण करने बाला, या शञ्चधर (सुजयः) वेग 
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से विजय करने वाला श्रार (शयार्डकः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) ये 
तीनो (मेत्राः) सख्रेही एवे प्रजाढको मरण से बचाने वाजे राजाके लिय 
प्राक्च करो । ( सरस्वव्ये ) विद्या के श्रभ्यास के लिये ( पुरुषवाक्‌ शारिः ) 
पुरूप बाणी बोलने वाली मेना के समान पदे पाठ को पुनः श्रभ्यास करने 
वाला पुरुष हा । ( भमी श्वावित्‌ ) भूमि के भीतरी त्त्व को प्राक्त करने वाला 
( श्वावित्‌ ) सेह के समान खादने वाल! हो । ( शादृलः ) शदूंल के समान 
पराक्रमी, ( वृङः ) मेये के समान साहसी श्रौर ( पृदाकुः ) अजगर के 
समान तपस्दी ये तीनो प्रकार ढे पुरुप ( मन्यवे ) ‹ मन्यु ` श्रथात्‌ कोध- 
शीलता के लिये राजा को अ्नुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त स्षान का 
अगाध सागर हान के ्लिये ( पुरुषवाक्‌ शुकः ) पुरुप की वाणी बोलने 
वाज् श्ुक के समान पुनः २ पाठशाल पुरूष को प्राप्त करो । 

स॒प्रशेः पाजैन्य ऽश्राति्वीदसो द्विदा ते वायवे वृहस्पतये वाच- 
स्पत पेज्गराजऽलज श्रान्तरित्तः प्लवोमद्गुमैतस्यस्त नदीपरतये 
द्याव्राप्रथिवीयः कूम: ॥ ३० ॥ 

स्वराट्‌ शक्ररी । थवतः ॥ 


भा? --( सुपण: ) उत्तम पारनशक्ति से सम्पन्न सूये के समान 
तेजस्वी पुरुष ( पाजेन्यः ) मेष के समान प्रजा्श्रा पर सुखा का प्रदाता 
हय । ( आतिः) निरन्तर समत्र अरमण करने मे समथ, ( बाहसः) 
वाहनों क। साथ रखन वाला आर ( दविदा) दार, श्रथौत्‌ करटो के विदान्‌ 
{ ते) व तीनों पुर ‹ वाव ) वायु कें समान तीव्र वेरा से गति करने 
मं उपकारी हाव, वे शीघ्रगामी रथ बनावे । 

( वाचरपतये वेङ्गराजः ) वाणी के पाल्कस्वरूप वाचस्पति पद्‌ क 


लि उत्तम उपदेश श्रौर श्रध्यापन काय, एव उत्तम सूक्त पथ्यादि कने 
वालो मे सर्वै्रेष्ठ पुरुष कां श्राप्त करो । ( अरजः ) जो पुरूष अपने कार्म 
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से वृसरो को सेताप न दे रला व्यक्ति ( ्रान्तरिन्नः ) श्रन्तरिङ के समान 
सव का रद्धक होने योग्य है । ( छवः ) जहाज, ( मद्गुः ) जरकाग के 
समान जल शरोर स्थल दोनों स्थार्नो पर विष्टार करने मेँ समर्थयाम ओर 
(मस्खः) म्ली के समान रचना वाखा यान (ते नदीपतये ) वे नदीपति 
समुद के संतरण के लिय चाहिये 

(द्यावापुथिवीयः श्मः) क्रिया उत्पन्न करने मँ समथ सूर्य जैसे यो ओर 
पृथिवी को प्रकाश करता है । इसी प्रकार (कमः ) क्रियाशोर, कमेक्तम, 
तेजस्वी पुरुष राजा ओर प्रजा दोनों का हितकारी हौ । नीचे की पृथिवी भरर 
ऊपर का श्राकाश दोनों मिल कर महान्‌ 'कूमेः अर्थात्‌ कच्छप का आकार 
बनाते ह । यह विराट्‌ षम है, वह जैसे एथिवी श्रोर श्राकाश का भिरूकर 
कमे है उसी प्रकार पृथिवी श्रोर उसका रक्लक राजा दोनों का मिरुकर राज्य 
रूप एक कुम बनता है । वषै उत्तम ॒राज्य राजा प्रजा दोनों काहीषहोनेसे 
यावा पृथिवी दोनों का कहाता है । 

"वङ्गराजः" पिजिर्भाषाथः । अलजः'- अज लजीभजेने भ्वाशिः । 
पुरुषस॒गश्चन्द्रमसो गोधा काठंका दावोघारटस्ते वनस्पर्तानां 
कृकवाकुः साषिघ्ो हशसो वातस्य नाक्रो मकरः कुत्ीपयस्ते- 
ऽकूपारस्य दिय शल्यकः ॥ २५ ॥ 

निचत्‌ शक्री । धैवतः ॥ 


भा०-( चन्द्रमसः पुरूषण्गः ) पुरूषो को श्रपने उपदेश, श्राचार 
व्यवस्था हारा पवित्र करने वाला पुरूष “चन्दमा' के पदके योग्य है । वह 
न्द्‌ के समान सव का श्राह्वादक हे। ( गोधा) गोभ्रो का पालक 
( कालका ) यथाकाल, रतु श्रनुसार फल प्राप्त करने वाला श्रर ( दावौ- 
घाटः ) कष्टौ फो चीरने फाढने वाल्ला (ते) ये तीन पुरूष ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
वन के वनस्पतियो के पालने श्नोर प्रयोग के लिये हा । ( कृकवाकुः ) 
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कृर्ड से शुद्ध वाणी लभे वाल। विद्रान्‌ ( सावित्रः) सविता, सवभेरक 
द्माश्चापड शरीर सपिता के समान जानी श्राचायै पदु के योग्यहे। ( हंस 
चातस्य ) हंस क स्मान जल मे निरलप रह कर विहार करने वाल्ला योगी 
(वातस्य) प्रा के संयमन मे कुशल (नाक्रः) नक्र के शरीर कं समान बनी 
नाव, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान बनी नाव श्रोर (कुलीपयः) 
कुलीपय नामक जलजन्तु क समान रचना वाला जलयान ( श्रद्ध 
परस्य ) समुद ॐ विहार के जिये बनाना चहिये । ( हिय शस्यकः ) लजा 
के लये खे या जंगली काटेदार चुहा भ्रनुकरण करने योग्य है वह श्राह 
श्रोर स्पथै प्राते डी मुह चिपाकर पड़ जता है । 


णए्यहों परदकछो मूषिका तिततिरिस्ते खपाणां लोपाश ऽआआरिवनः 
कृष्णो राज्या त्त जत्‌ सुंषिलीका त ऽशतरज्ननानां जरईका 
वैष्णवी ॥ ३६ ॥ । 
निचञ्जगती । निषादः ॥ 

भा०-( एणी ) नित्य श्रानेवाली उषा ( श्रह्वः ) दिन को प्रकाश 
करती है। ( मूषिका तित्तिरिः मण्डूकः ) मेंढक, मूसा श्वर तीतर 
ये कीनो ( सर्पाणाम्‌ ) सापो के श्राहार होते हं । ( लोपाशः श्राधिनः } 
खली श्रोर पुरुष दोनो का परस्पर सम्बन्ध “ले [पाश लोपाश] श्रथत्‌ लोह 
से बने पाशके समन्द । ( ङृष्णः) काला श्रधकार ( रान्याः) 
रात्रिका स्वरूप है। ( ऋचः जत्‌. सुषील्लिका ते इतरजनानाम्‌ ) रीच, 
चमगीदड शरोर सुषीलिका नामक पकषीये रतानि श्रेष्ट पुरूषो से भिन्न र 
जने के स्वभाव के दृष्टान्त ह । री कर, हे बह पशु होकर भी श्रपुच्छ है, 
चमगीदङ न पच्ीहैनपशुहै। सुषीलिका पष्ठी होकर बिल बनाकर 
श्हती है । इस प्रकार ये जिस वभे के हं उसमे होकर भी उनसे भिन्न रूप 
शरोर स्वभाव के है इसी प्रकार जो लोग मरष्ठ पुरुषो मे होकर भी उनसे भिन्न 
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आचार व्यवररके दहो वे इन जन्तुश्रौ के समान द । ( जहा वैष्णवी) 
खैत्र फेलाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर दीदे । राष्ट मे भ्यापरक शङ्कि 
राजा की हे । जहका -- श्रोहा ङ गतौ । 
श्रन्यवापोऽदेमासनाम्रश्यः मयूरः सुपणैस्त गन्धर्वाणाम्रपामुद्रो 
मरालान्‌ कश्यपो रोहितक? इणाच गोलिका तेऽप्खरसा मरत्यवेऽ- 
पसितः ॥ ३७ ॥ 

भुरिग जगती । निषादः ॥ 

भा०-( श्न्यवापः श्रषमाप्नानाम्‌ ) स्वक्तत्रमें दृसरो दवारा बीजं 
वपन केवल ( श्रधेमासानाम्‌ ) राधे मास, ऋतुकाल-मान्न क लिये हो। 
उसके श्रतिरिक् समय नियुङ पुरुष का चेत्र से कोटे सम्बन्ध नहीं । जिस 
कार ‹ श्रन्यवाप › श्रथात्‌ दृसेर के बीज से उन्पन्न कोयल का काक से पालन 
मान्न का सम्बन्धहि वाद्‌ मे वह एनः केमलका ही वच्चा कहाता ह 
इसी प्रकार श्समथ पुरुष केखीमे श्रन्य वीय द्रा उत्पादित नियोगज 
पुत्रोदाभी वीय सेक्गा के साथ केवल ऋतुकालक १५६ दिना के सग- 
मात्र का सम्बन्ध दै। उसके श्चतिरिक्कवे पुत्र ख्रीके पाणिग्रहाता पति 
केही कहते हं। 

( ऋष्यः मयूरः सुपणैः ते गन्धवोणाम्‌ ) ऋष्य नामक दग जो गान 
पर मुग्ध हो जाताहै ( मयूरः) मोर जो मधुर षड्ज स्वर का श्रालप 
करता है ( सुपरैः ) हंस ये गन्धव श्रथौत्‌ गान-विद्या के विशेष २ पुरुषो 
के लिये स्वर-निणेय मे श्रनुकरण करने योग्य । ऋष्य णगका स्वर 
ऋषभ, मयूर का षड्ज श्रीर हंस का पञ्नम हे । 

( श्रपाम्‌ उदः ) उद, श्रथौत्‌ उदक मे रमण करनेहारे करट नाम 
जीव का श्रनुकरण करके ( श्रपाम्‌ ) जलौ के विष्टार करने के साधन 
तयार करना चाहिये । ( कश्यपः ) सवप्रकाशक, सूयं ( मासान्‌ ) मासो, 
१२ महीने का उत्पादक शेता है । ( रोहित्‌ ङण्दुणशावी गोलत्तिका ते 
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( श्रप्सर्ाम्‌ ) खियो के स्वभाव बतलाने वाल्ञे दृष्टान्त हे । श्रथवा ये शचियो 
के तान नमूने ह, १. `रोदित्‌" ज पुरुप का सङ्ग लाम कर पुत्र सन्तानादि 
से फएूलती फलती ह । श्रवा लता स्वभाव की ह । वे पुरूष का श्चाश्रय करङे 
र्ती हं । दूसरी ( ङरुड्णार्च, ) दाह या कामानल से पीडित होकर पुरूष 
के पास श्राती हं । तीसरी 'गोलत्तिका' श्र्थात्‌ गोरतिका, मौ के स्वभाव दकी, 
प्रन्न वचर हा से सतोष करनेवाली श्रथवा ग, इन्दियो को सुख देनेवाल. पशु 
के समान रतिमात्रफक्ञा । कदाचित्‌ कामशाख्की दृष्टि से रोहित्‌ =ख्गी। 
कर्द = हस्तिनी श्रार गालत्तिका = चित्रिणी हो । 

( श्रसितः ) बन्धन रहित जीव ( लयवे ) स्यु श्रोत्‌ शरीर व्याग 
कै वश हाताहे । अथात्‌ मल्युका स्वरूप देहवन्धन से चृष्टना हे । अथवा 
( श्रमित्तः ) कृष्ण, पापी बन्धनरषित, निर्याद्‌ पुरूप ( गृत्यवे ) ख्यु- 
दण्डक योग्य ह । 
खपोदूकतूनासराखुः कशो मान्थालस्त पितृणंबलायाजगरो वसूनां 
कपिञ्जलः कपोत ऽउलुक्रः शशस्ते निक्रत्ये वरुणायारण्यो 
मषः ॥ २८ ॥ 

स्वराड जगती 1 निषादः ॥ 

भा०-( बषीहूः ऋतूनाम्‌ ) वप्र को लनेवाला काल (ऋतु 
नाम्‌ ) ऋतुश्रो मे सबसे श्रष्टह । (श्राखुः) सब श्रोरसे भूमि को 
खनकरे उसमे से रल, जल, श्रन्नादि प्राक्च करने वाला, ( कशः ) कशा 
के समान शासन करने हारा या सवे विद्यान्न का प्रकाशक श्र (मा- 
भ्थालः ) मथन करके सार भाग प्राक्च करन वाल्ला, ये तीनो प्रकार के पुर्ष 
( पितृणाम्‌ ) पालक माता पिता के समान प्रिय, हितकारी होते हे । (बलाय) 
बल के सम्पादन के लिये ( अजगरः ) श्रजगर का श्रनुकरण्‌ करना चाष्टिये । 
अर्थात्‌ जि प्रकार ॒श्चजगर सुद्द, यभेच्छु बलवाल ह्येता है उसी प्रकारं 
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शरीर देखने मे कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर श्रौर बलपूणे हो । 
( वसूनां कपिलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरूष ( वसूनाम्‌ ) राष्टू्‌- 
वासी ध्रजाश्रों का प्रिय होता ह । ( कपोत उलूकः शशः ते निचऋरै्ये ) 
कंपोत, उलूक शरोर शशक ये तीनो जन्तु सक्र, विपत्ति की सूचना देने 
वाले श्नौर उक्त फाल मं सायक है । उसके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अभात्‌ चाहिये । ( श्रारण्यो मेषः वरूणाय ) गली मेढा या जगली भसा, 
“बर्ण अथात्‌ शश्रुनिवारण करने वाले पुरुष को अनुकरण करने योग्य 
हं ।.वह जैसे श्रु से प्राणपण से जुट जाता है उसी प्रकार शत्रु मारने के 
कामम लगे पुरुष को श्रपने काये मे प्राणपण से जुर जाना चाषिव । 
रिवत्र ऽआदित्यानामुष्टो घृरणीधान्‌ बाध्रीनि सस्ते ऽमत्या श्र॑रयाय 
स्रमरो रुरु रौद्रः कयः कृटसंदरौत्योदस्ते वाजिनां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ ॥ 
स्वराट्‌ त्रिष्टुं । धेवतः ॥ 

भा०-( शिवत्रः श्रादित्यानाम्‌ ) श्वेत प्रकाश सूय की किरर्णोका 
होता टै । वह शित्र, निरपाप चरित्र श्रादिव्य ब्रह्मचारि को श्रनुकरण करन। 
वाहये । ( उष्ट्‌: धृर्णावान्‌, वार्ीनसः ते मत्यः ) उष्ट्‌, श्रथात्‌ पापो का दहन 
करने वाला ( धृणीवान्‌ ) सू के समान तेजस्वी श्रोर ( वार्भीनसः) नाकम 
नरे लगालेने के समान श्रपने हन्दिर्यो पर निग्रह करने वल्ाये तीन 
प्रकार के पुरुष ( मत्यै ) उत्तम मति, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योम्य है । ( अररर्याय समरः ) गवय के समान नित्य जंगलो मँ 
धुम्नने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये पथ्रदशेक होने योग्य है। 
( रूः ) निरन्तर उपदेश करने वाल्ला (रोदः ) उपदेश विद्धान्‌ होने योग्य 
डे । श्रथवा भ्यकर शब्द्‌ करने वाला पुरूष भयजनक्‌ है । 

( कयिः कुटः दास्थेषहः ते ) कयि कुरदस्कुक्कर भोर काला काक ये तीर्न 
( वाजिनाम्‌ ) घो के हितकारी होते हं । भ्रथवा बटेरा कुक्कुर भ्र काक 
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ये तीन दृष्टान्त ( वाजेनाम्‌ ) युद्ध करनेवाली को श्रनुकरण करने 
योग्य हे \ ( कामाय पिकः ) काम, मनेमिलाषापूशं करने के लिये ( पिकः) 
कोकिल के समान मनोर वाणी से बोलनेहयरा हो| 
खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कणो गंदे मस्तरलुस्ते रल्लसामिन्द्राय 
सूकरः खि्हो मारुतः कंकलासः पिप्पका शकुजिस्ते शरव्यायै 
विश्वेषां देवानां पृषतः ॥ ४० ॥ 

भा०--( खङ्गः ) गेर्डा नामक पशु ( वैश्वदेवः ) समस्त विजिगीषु, 
योद्धा युर्षो के ढाल बनने के काम का होता है। श्रथवा ( खड्गः) 
खड्ग, तलवार सब सेनिषछौ के उपयोग की है । ( कृष्णः श्वा ) काला कुत्ता, 
(कणैः गदैमः) कान वाला गधा श्रौर ( तरक्षः ) चीता ये पदाथ (ररसाम्‌) 
दुष्ट पुरुषो से बचने के लिये उपाय श्र श्रनुकरणीय दृष्टान्त ह । ( इन्वाय 
सूकरः ) भूमि विदारण करने के काम में ‹ सृकर › सुश्रर नाम का लम्बी 
थोथन वाला पशु श्रनुकरण करने योम्य है। ( सिंहः मास्त: ) सिह, 
प्रयाण करने वाल्ञे योद्धा के ल्लिये र्वःरता श्रोर तीव्रता के लिये श्रच्छाश्रनुकरण 
योग्य दृष्टान्त है । ( कृकलासः ) कृकलास नाम सरर, गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्यका नाम का दोरा पक्षी श्रोर ( शकुनिः ) शक्तिशाली बड़ा परी, 
ये तीनो पदाथ ( शरभ्यायै ) वाश बनाने के उपयोग केष्ं। गिरगद क 
समान वाण का सुख पिप्पका के पूं के समान वाण की पू श्रोर बद 
परियो के पलो के खण्डोसे बाण यनाया जाता है। ( पृषतः विश्वेषां 
देवानाम्‌ ) षत्‌ नामक सामान्य मग समस्त विद्धान्‌ पुरूषो के लिये 
सगद्ाला श्रादि के शरासन ओर वख के काव काहे) 


॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीये-प्रतिष्ठितविचालेकार-विरुदापशोभितश्रीमलशिडितजयदेवशमङते 
यजुदालोकभाष्ये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


# अयः कञ्ककिक्तोऽध्याय्‌ः ॥ 


॥ चरम्‌ ॥ ` शाद दद्धिरवकां दन्तमृलैमैदं बस्यैस्ते गान्दसूषट्‌( 
भ्या सरस्वन्याऽ श्रग्रजिद्ध जिह्यायाऽ उत्खादम॑वङ्न्देन तालु 
नाज इनुभ्यामप ऽश्रास्येन वृषणमारुडाभ्याम्‌ । > श्रादिर्त्यौ 
मश्रुभिः पन्थाने भ्रूभ्यां द्यावापृथिवी वत्तौभ्यां विद्युतं कनीन॑- 
काम्य, एशश॒ङ्काय स्वाहा कृष्णाय स्वाशर पा्यारि पच्माएयवाय 
इत्तवोऽवाय्राणि पदमाशि पायो इत्तव॑; ॥ १॥ 
युरिक्‌ शववरी ( २ ) निचदतिशक्वरी । धैवतः ॥ 

भा०-(शदं दद्धिः) काटने की क्रिया को दति से सीखो।( दन्त 
मूलैः ) दतं के मूल भागो से (श्रवकाम्‌) रक्ता करने की षिधि 
का प्रयोग सोखो । कारन का चिक्ञान दात से सीखना चाहिये छि किस 
प्रकार वे पदाथ को काटते ह । उसी प्रकार दन्तमूल काटने के श्रवसर 
पर दांतों की केसे रक्ता करते ह ( बस्वैः दं) दांता के प्ष्ठ-मागोसे 
( खदम्‌ ) मदैन करने की क्रियाका पाट सीख । वे चव्राये पदाथ को 
कैसे मसलते ह । ( दष्टाभ्यां तेगाम्‌ ) दति से तीच्छता का ज्ञान करो। 
( सरस्वव्ये अ्रग्रजिह्धम्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण कं लिये 
मिद्व के ्ग्रभाग का उपयोग करो । ( जेह्वायाः ) जीम ते ( उत्सादम्‌ ) 
उखाढने के व्यापारी शिक्षालो। वह श्रपनी चतुरता सेदांतो मे फसे 
ध्न्नादि के श्रवयवों को किस प्रकार उखाइती हे । ( श्रवकरन्देन तालु ) नीचे 
शब्द्‌ के प्रयोग ते ( ताह ) तालु का प्रयोग सीखो ( हशुभ्याम्‌ वाजम्‌ ) 
दोना जवार से बल की शिक्ताल | ( श्रास्येन श्रपः) सुख से जलो के 

१--शादंदद्धिरिव्यारभ्य पृथिवीं लचा [ २६।९ | इत्यन्तः सहिता भागो 
बराह्मणं न मन्त्राः इति महीधरः ॥ 
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तिके 


प्रकट होने का विज्ञान देखो, छिस प्रकार मुख मे लगी म्रन्थियो से जल 
चूटता है भ्रौर निय सदा मुग्ब जल से गीला रहता है । ( भारडाभ्याम्‌ 
वृषणम्‌ ) अर्डकेोपो से वीये सेच्न के ज्ञान को प्राप्त करो । ( श्मश्रुभिः) 
दादी मों क बाल से ( श्रादि्यानू ) रादि ब्रह्मचारिया को पहचानो, 
श्रथवा री मोदके बाला सर ( श्रादि्यान्‌ ) सूय की किरणो काजानो। 
श्रथात्‌ मनुष्य ₹ मुख प्र दादी मोचं उसी प्रकार ह जिस प्रकार सूयैविम्ब फे 
चारा श्र उससे निकलने वाली करणें । ( भ्रभ्याम्‌ पन्थानम्‌ ) मोहो 
से मागे का जानो श्र्थात्‌ जिस प्रकार नाक पर दो मोहे एक दूसरे के 
विपरीत दिशामे लगी उसी प्रकार भिन्नर दिशामे गये मा्गौषो 
सूचित करना चाहिये । भ्रथवा ¦ भरभ्याम्‌ ) मैहोः के दशारे से ही 
( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य माग को समभा । बद्धिमान को इशर्योसेष्ठी 
श्रपने कत्तेव्या-कत्तेग्य को जानना चाहिये । ( वर्तोभ्यां द्यावाप्रथिवी ) ऊपर 
नीचे छी पलक से आकाश च्रार पृथित्री को जाने अर्थान्‌ जैसे दो पलक 
उपर नीह वे चत्तुको श्रपने भीतर क्ति रहती हं उसी प्रर श्राकाश 
उप्र श्रौर पृरगिची नीचेवे दोनो दो पलक के समान सुथे रूप तेज को अपने 
भीतर धारण करती है । ( कर्नानक्राभ्यां ) आंख की पुतक्तियो खे 
( विद्य॒तम्‌ ) त्त्‌ या विशप दतिमय सूये को समो । पलो के 
बीच का ५तत्पी उसी प्रकार है जसे श्राकाश श्रौीर भूमिके बीच दिशेष 
तेजस्वी सूरह । ( शक्ताय स्वाहा) श्रांख के शङ्कं भागा भी ज्ञान 
करो श्रौर ( कृध्णाय स्वाहा ) कृण नाग रा भीत्तान करो । वे दोनों दिनि 
शरोर रात्रि के प्रकाश श्रर्‌ अन्धकार $ समान है । ( पवमाणि ) पलकों 
परङेलोम ( परायां) नदी के परले तट प्र खगे कासो के समाने । 
( इच्तवः ) नीवे की पलको के लोम ( श्रवायाणि ) मानो इस तीर के 
कासो के ममान । श्रथवा ( पच्याणि ) स्वार करने योग्य वस्तु 
(पायौरि) पालन करने योग्र ह । (दवः) इच्डुनुद्रल पदाथ (्रवायोसि) 
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धारी नौ करने चाहिये । श्रौर हसी प्रकार ( पच्याणि अ्रवायौणि ) 
श्रपने पक के, म्रहण योग्यो को तिरस्कार न किया जाय । ( इक्षवः पायौ) 
इट सम्बन्धिर्यो को पालन करना चाहिये । 
श्रथवा-दस मन्त्र मे राष्ट्‌ की मनुष्य के यह से तुलना की गदं प्रतीत होती 
हे । जसे (शाद्‌ द्धिः) 'शाद्‌'श्र्थात्‌ देदन करनेवाले शख बल की दार्तो से 
तुलना करो । (श्रवका दन्तमूज्ञेः) शेवाल को दन्तमूलो से तुलना कर । श्रथवा 
काटने वाले हथियार द दाता से तुलना कर । राष्ट छी रक्ता करने वाली 
सेनाको दांतों के मूला के तुल्य मानो । ( तेगा दष्टाभ्याम्‌ ) तीच्ण शख 
डी दादौ से तुलना करो । ( सरस्वत्या श्रग्रजिह्ध ) सरस्वती या वविद्रत्स- 
मिति से भुखस्थ जीभ की तुलना करो । ( जिह्वायाः उत्सादम्‌ ) मुख में 
कगीजीभष्ी र्ट्‌ मे शङ्खको उखाढ़ देने की शक्ति से तुलना करो । ( श्रव- 
नदेन ) शु को ललकारने वाले या दाने वले बल से ( तालु) 
तालु की तुलना करो । जिस प्रकार भोज्य पदाथ को तालु दबा लेता है 
उसी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्‌ को दुबाकर भोग करे । ( वाजं हनुभ्याम्‌) राष्ट 
के बल वीये की सुख के जवो से तुलना करो । ( श्रपः श्रास्यन ) राष्ट 
मे श्थिर जल्ञौ की ( श्नास्येन ) गले मुख से तुलना करो । श्रथवा ( श्रः 
श्मास्येन ) प्रजार््रो की समस्त खाने वाले मुख से तलना करो । ( उषणम्‌ 
प्माण्डाभ्याम्‌ ) शरीर में सित श्रणडकोशो से वषौ करनेवाले मेघ ई तुलना 
करो । ( श्रादिव्यान्‌ श्मश्रुभिः ) सूयं की करिणो ढी मुख ढे 
मृद्धं दाढ़ी से तुलना करो । ( पन्थान भ्याम्‌ ) राष्ट मे बने मागे की सुख 
पर लगी भै्ो से तुलना करो । ( वर्तोभ्यां चावाण्रथिवी ) दो पलो 
से भ्राकाश श्चौर पृथिवी की तुलना करो । ( विद्यतं कनीनकाभ्याम्‌ ) 
छ्माङाश पृथिवी के वीच स्थित विशेष कान्तिवाजे सूयैया वित्‌ की 
खो की पुतल्ियो से तुलना करो । ( शक्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
घर्थात्‌ शङ्केन श्नं सुष्टु राह । कृष्णेन हृष्णं सुष्टु उच्यते । अथवा) शुक्रः 
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शुङ्ग स्वम्‌ उपमानमाह् कृष्णः कृष्ण स्वम्‌ उपमानम्‌ श्राह ) श्रख ढे 
शेत भोग श्रौ कृष्ड भागके किये भी दिनि भ्रौर रात्रि शुक्र श्रौ 
कष्ण, प्रकाश श्रौर श्रन्धकार दोनो की उत्तम रीति से तुना करो। 
( पचमासि पारणि ) उपर के पलक के सोम राष्ट े पालन करने वाल 
श्रथ वूरके देश वासी जन ङे समान । श्रौर ( इवः) निचली 
पलक के रोम ( श्रवायाणि) समीपके प्रान्तो के वासौ जनो के समान 
ह | भ्रथवा इससे विपरीत ( पक्माणि श्रवायौणि पायौ इकवः ) उपर 
की पलक के लोम पासके प्रान्तो की प्रजा श्रौर नीचे ॐे पलक के रोम 
हूर के प्रान्तो की प्रजा के समनदै। 


वातं प्रासेनां पानेन नासिके उपयराममध॑रेणोष्ठेन सदुत्तरेण प्रका- 
शेनान्त॑रमनूकाशेन ब्राह्यं निवेष्य मृध स्तनयित्यौ निकधेनाशनिं 
मस्तिष्कण रिदयुतं कनीन॑काभ्यां कणोभ्य। शरोर, श्रोत्राभ्यां 
कणौ तेदनी्म॑श्ररकरटेनापः शष्ककरठेनं चित्त मन्य{भिरदिंति ९ 
शीष्णौ निक्रौति निर्ज॑जस्पेन शीष्णौ संक्ोशेः पाणान्‌ रेष्मा, 
स्तुपेन ॥ २॥ 


भुरिगतिशक्वया । धैवतः ॥ 


भा०-( प्राणेन वातम्‌ ) शरीरगत प्राण से राष्टृगत वायु की तुलना 
करो । (श्रपानेन नासिके) शरीर की नासिका को नपान वायु से तुलना करो । 
{ श्रधरेख श्रोष्ठेन उपयामम्‌ ) नीचे की होढ से राज्यभ्यवस्था की तुलना 
करो ( सत्‌ उसरेण ) उपर के होट से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो । ( प्रकाशेन श्रन्तरं ) राज्य में विथमान्‌ विद्या, विज्ञान भ्रौर 
सूयौदि छे प्रकाश से शरीर के भीतर विद्यमान्‌ श्रङ्गो की शानपूरवैक 
रचना की तुक्लना करो । ( श्रनृकाशेन ) उसके अनुरूप प्रकाश से 
{ बाह्लम्‌ ) देह के बाह्य स्वरूप की पुलना करो । ( मूलौ निवेष्य ) शरीर 
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के शिरोभागसे राष्ट्‌ के भीतर भ्यापक या एक स्थान प्र राजधानी मे बसे 
यख्य भाग की तुलना करो । ( स्तनयित्नुं निर्बाधेन ) शरीर मे स्थित शिर 
के बीचकेमभेजेकेश्चेत भाग की तुलना श्राकाश मे स्थित गभैनकारी 
मेध से करो । ( श्रशरनिं मस्िष्केण ) मस्तक मे स्थित भेजे या भूरे रगके 
भाग से मेधस्थ वन्न की तुलना करो । ( विद्यतं कनीनकाभ्यां ) चक्ञश्रो में 
स्थित पुतक्लियो से मेघस्थ विचत्‌ की तुलना करो । ( कणौम्यां भरोत्रम्‌ } 
दिश्श्रो कदो कोनो से शरीरकंश्रत्रकी, याकानोंसे श्राकाश की 
तुलना करो । ( श्रोत्राभ्यां कणौ ) शरीरगत श्रवण के साधन कानों स 
(कर्णो ) शेष दो कोनो की तुलना करो। ( तेदनीम्‌ श्रधरकण्टेन ) 
राष्ट की  तेदनी `=तेजनी, तीच्णा शङ्कि को शरीरगत कर के रधर 
भाग से तुलना करो । (शुष्डकर्डेन श्रपः) शरीरगत सूते कर्ठसे राष्ट की 
(श्रपः) प्रजाश्रो की तुलना करो । श्रथौत्‌ वे सद्‌ सूख गलत के समान श्रन्न जल 
की प्यासी रहती है । (चित्तं मन्याभिः) शरीर मे भ्थिन चित्त को (मन्याभिः) 
राष्ट्‌ री मान करने वाली राजसभाश्रो से तुलना करो। ( श्रदितिं 
शीष्णौ ) शरीरस्थ शिरसे प्रभु की श्रखर्ड श्राज्ञा कौ तुलना करो। 
( निच्चं निजजरपेन शीष्णो ) राष्ट्‌ के नाश या विपत्ति का तुलना शरीर 
भै लगे तिना बोलने वाक्ते मृव्युभ्रस्त श्रथवा ( निजजरपन ) ्रत्यन्त 
जजर, उस वेसुध शिर से करो जिसका बोलना वन्द्‌ हो युका हा । (सक्रोरैः 
प्राणान्‌ ) राष्ट मे एक दुसरे के प्रति बोले हुए शब्द्‌, वातीलाप, श्राद्धान श्नादि 
की तुलना शरीरस्थ प्रणा से करो । (रष्माण सनुपेन) शर म लगे भ्राघात 
श्रादि से राष्ट मे उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपदव की तुलना करो । 
श्रथवा -- (प्राणेन वातम्‌ श्रापूरय) हे श्चभ्यासी पुस्प ! त्‌ प्राणत्रृत्ति अर्धात्‌ 
बाहर से भीतर श्वा द्वारा वायु को पूणे कर। ( श्रपानेन नःमिके ) रौर 
फिर प्रान ्रथान्‌ जातर से बहर श्रते प्‌ निःश्वास द्वारा दोनो नाको 
को रिक्क करे ! ( श्रधरेण श्चोष्टेन उत्तरेण सत्‌ उपमम्‌ ) उपर श्रौर नीके 
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के श्राष्ठो से प्राक्त या स्वीकृत नियम मोनयुद्रा या वाक्‌ सयम की साधना कर । 
( प्राशेन श्रन्तरम्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से भीतर को उउञ्वलं कर श्र 
( भ्रवुकाशेन बाह्य ) तदनुसार स्वच्छ श्राचचरण से श्रपने बाह्य शरीर को 
सुन्दर बना । (मूत्र निवेश्यम्‌, श्रपने शिरसे ध्यान कूरने योम्य 
ध्येय पदाथ की चिन्ता कर । ( नि्राधेन ) श्रच्छी प्रकार रोक लने 
के उपाय से ( स्तनयिल्नुम्‌ ) मेघ को या गजेनकारी विदत्‌ को प्राप्त कर 


श्रथवा ( निबोधेन ) निरन्तर ताडना या प्रहार से ( स्तनयिस्नुम्‌ ) शक 
रने की क्रिया ङो उत्पन्न कर । ( मस्तिञ्केण श्रशनिम्‌ ) मस्तिष्छ-मस्तक 
म स्थित मजा तन्तु क जालसे देह म व्यापक विद्यन्‌ की साधना कर। 
( कर्न नकभ्याम्‌ विद्यतम्‌ ) श्रांख की पुतल्लियो से विशेष दी्ि को प्रा 
कर । ( करणाभ्यां श्रात्रम्‌ ) क्नोसर श्रवण शङ्कि को प्राप्त कर । ( श्रोत्राभ्यां 
कशो ) श्रवण करन वाले भीतरी इन्दियो से बाह्य कानों को श्जियुक्क 
कर । ( धरकर्टेन तदनीम्‌ ) करट के नीच के भागसं " तेदनी ` भोजन 
की क्रिया का कर। ( श्युष्ककर्ठेन श्रपः) सूखे कुण्डसरे जला का पान 
कर । ( मन्याभिः चित्तम्‌ ) मन्या नाम की धमनि्यो से या मनन करने 
की वित्तान फरियाश्रां से , चित्तम्‌ ) चित्त को तोन क्र। ( शीष्णं श्रदि- 
तिम्‌ ) शिरस विनाशिनी रथात्‌ ननाशहने वाली श्रखरड ब्रह्मविद्याया 
यक्ना का प्राप्त कर। ( निजर्जस्यन ) सवैथा जजेर हष शिर से (निक्रतिम्‌) 
मत्यु कोया भूमि को प्राक्च हो । श्रथौत्‌ शिर की ज्ञान चेतनाके सर्वथा नाश 
मा लोपहोजन पर पुनःदेहसेमष्युद्वारा भिष्टी म भेलजा। ( सक्रयः 
प्राखानू ) लस्व रे ब्राह्मन च्रथान्‌ दीध श्ब्दासे प्रणो द्धी शङ्कि को बढ़ा 
( स्तुपन रेप्माणं ) दसा क प्रयोग स अपन हिसक को विनाश कर। 

, " निजेल्पेन ` इतिक्रम्बदूनि यैय त्रागरीयः पाठः ', ‹ निजजेल्पेन इत्यजमेर- 
सुद्धितः पाटः । * 'निजेजेल्येन › इति स्वान्यायमरडलमकाशितः शुद्धः पाडः । 
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ग्रशक्छान्‌ केशेरिन्दु? स्वपञ्चा बहन ब्टस्पति ९ शङ नखादेनं 
कुञ्मौञ्छपेराक्रम॑रश स्थुराभ्यामद्चलाभिः क्पिडलान्‌ जवं 
जङ्धरा ्यामध्यानं वादु जाम्बीलिनारयन्चिमठि रगभ्यां पूषसं 
डाभ्याप्राग्विनावछ साभ्या सद्र रोरा॑म्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०-राष्ट्‌ मे स्थित (मशकान्‌ ) मशक, मच्छुर भ्रादि सुद्‌ जम्त॒भरो 
की शरीर में ।स्थित (केशैः) केशो सु तुलना करो , (बहन स्वपसा) उत्तम क्यं 
करने श्रौर भार उटनेमे समथ रकन्ध देश से (इन्दम्‌) राष्ट के इन्द या सुखम 
राजा की तुलना करो, (शकुनिसादेन) पत्ती या शक्तिशाली पुरषके समान पैर 
जमाकर ग्स्नकी शक्ति से (बृहस्पतिम्‌, राष्ट के ब्रहस्पति पद, महामात्य डी 
तुलना वरो । ( शै; कूमान्‌ ) पेर के खुरो से र्ट्‌ के कट्टर या क्रियाशील 
पुरुपा का तुरना कर ,(स्थूराभ्याम्‌ श्राक्रमणम्‌) स्थूल चूतदृ। स राष्ट्‌ का दृसरे 
राष्ट पर आक्रमण कर उ) दबा ~ठन की तुलना करो । श्रत्‌ जते मनुभ्ब 
घूतद्‌। स असन पर बट जाना है रौर उस जगह को धेर लेता है उसी प्रकार 
एक राः ८ सरे पर श्राक्रम्ण करके उसे श्रपने दश करलेताहै, उमे धेर 
जेता ह , । कऋक्तलाभिः कपेङ्गलानू ) चूतद़ के नीचे की नणयो से राष्ट्‌ 
मे च्म न कपिन्जल श्रथात्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाले विद्वानों की 
तुरना केरा । ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) शरीर के जघाश्नासे राष्ट्‌ के वेग 
के कायौ की तुलना करो । ( बाहुभ्याम्‌ भ्रध्वानम्‌ ) शरीर के हाथो से 
राष्ट्‌ कं माग की तुलना करो । ( जाम्बीलेन श्वर्यम्‌ , गाद के नीचे 
के भागसेराष्ट्‌के जगल के भाग षी तुलना करो । ( श्रतिरूभ्याम्‌ 
भअभ्धिम्‌ ) भ्रति दीक्षिवलि सुन्दर दोनो जानु भागो से राष्ट के ` भ्रमि ६ 
शप्रणी पद्‌ से तुलना करो । ( दोग्या पूषरं ) बाह्रा से राष्ट्‌ 
के पूषा नामक श्रधिकारी की तुलना करो, ( श्रलाभ्याम्‌ श्रशिनो) 
कन्था से 'श्रश्चीः नामक्‌ दयो सस्य श्रधिक्रारियो की तुलना करो । ( रोराभ्यां 
स्वम्‌ ) कन्धा षी गांठ से रद्‌ नामक श्रधिकारी की तुना करो । 
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श्रथवा--( करौः मशकान्‌ ) वार्लो ढी चौभ्नारयो से जिस प्रकार 
मष्धपोको दूर क्रिया जाता है उसी प्रकार मच्छुर के स्वभाव के 
दुःखदायी जीत्रो को ( केशेः-क्ररेः ) केशद्रायी साधनो से विनष्ट करो । 
{ स्वपसा ` उत्तम कम श्रौर प्रजा से ( इन्दम्‌ ) श्रारमा श्रौर रेश्वयवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( वहेन ) उत्तम प्राप्ति के साधन रथादिषे 
( ब॒हस्परतिम्‌ ) बरती वेद वाणी के पालक श्राचायै को, या बढ़े राष्ट्‌ के 
पालक राजा को प्राप्त करो । ( शकुनिगदेन ) पक्तियो को प्कबने के 
खाधन जालसेदहीषक्ूमं के जाति के जन्तुभ्रा रो जलम से जिस प्रकार 
पकड़ा जाता है उसी पकार ( शकुनिसादेन ) परियो के पकढने कौ विधि 
अथात्‌ प्रलोभन दिखा २कर (कूमान्‌ ) कमे करनेचाल्ञे योग्य पुरुषा को वश्चकरो। 
( शफः श्राक्रमणम्‌ ) खुरो से जिस प्रकार वेग से श्राक्रमरण किया जाता हे 
हसी प्रकार वेगवान्‌ साधनो से भ्आाकमया करो । ( स्थूराभ्यां जघाभ्व 
अवम्‌ हृष्ट पुष्ट जघाश्रो से वेगपृ्रक गमन करो । ( ऋक्तलाभिः कपिन्ज- 
लान्‌ ) ऋलरा' श्र्थात्‌ कपाटिकाश्रो से जिस प्रकार गैौरप्या जसे दरे २ 
पियो का परकदा जाता है उस प्रकार ` ऋता" श्रथौत्‌ बिद्रानाो की 
बृत्ति {.1रा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्रानो को प्रप्त करो । ( जघाभ्याम्‌) 
श्रघ्वानम्‌ ) जांधोसे ही मागं कोतय करो । ( जाम्बीज्ञेन घरेण्यम्‌ ) 
जम्बीर उत के काटेदार वृक्तो से जेगल का एणं करो । ( श्रतिरगभ्याम्‌ 
पूषरं जिम्‌ ) रुचि श्रोर पुष्टिकारक ्रन्नकोश्रौर दीक्ि मेश्रभ्निषो 
प्रा ६२ । ( दोभ्या श्रसाभ्यां ) वादश शौर कन्धा ते ( अ्रधिनौ ) राजा 
क्री ण को प्राप्त को । श्रथात्‌ राजा श्रपने बाहुश्रोके बल से प्रजाको 
वश ररे श्रार प्रजा श्रपदे कर्न्धौ से राजा का वहन करं । ( रोराभ्याम्‌ } 
अरव श्रार उपदेश द्वारा ( सदं ) विद्वान्‌ उपदेशक ढो प्रा को । 


€ 


श्रेः पतिव्ीयोर्निप्॑तदिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्यदित्ये 
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पञश्चमीन्दाएये षष्ठी मरुता, सप्तमी बृह स्पतेरष्टम्ययैरणो नवमी 
श्रातुरदंशमीन्द्रस्यैकादशी वरणस्य द्वादशी यमस्य ्याद्शी ॥४॥ 
स्वराड धृतिः । श्षमभः ॥ 


४ 


भाग रष्टङकेश्रगो की शरीर के छाती की पसुलिर्यो के भ्र्गो 
ते तुलना करते ई। (श्रपनः पक्ततः) ञ्नि श्रथौत्‌ श्रग्रणी पुरुष क 
शरीर मे प्रथम पसुलली से तुना करो । ( वायोनिपङतिः } 
वायु को दसरा परसली से तुलना करो । ( इन्दस्य तृतीया ) इन्द॒विद्यव्‌ 
क; तीसरी पसुली से तुलना कयो । ( सोमस्य चतुश्र ) सोम. श्रोषधि 
श्राद का तीसरी परुली से ठुलना करो । ( पञ्चमी श्रदित्य ) श्रदिति 
श्रभौत्‌ भूम से पांचवीं पसुली की तुलना करो । ( इ.दार्य पष्टी ) इन्द 
राजाकोसखो, महाराणी, स दधे पसुला को तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) 
वायुं श्रार वेश्य प्रजाश्रों या विद्रान्‌ पुस्षो से साती परसलीकी 
तुलना करो । ( ब्रहस्पतः श्रष्टमी ) बृहस्पति, मन्त्री की श्राव पसुल्ली से 
टलना करो । ( श्रयैम्णः नवमी ) श्रयमा, न्यायकारी न्याय्राधीश ढी 
नदी पसुली सर तुलना करो । ( धातुदशमी ) धाता, राष्टूपोषक से दशर्वी 
पपुलो का तुल्लना करो । ( इन्दस्य एकादशी ) इन्द सेनापति की ११ 
द पमुली सर तुलना करो। ( वर्णस्य द्वादशी ) वरुण की १२ वी 
पुली से तुलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुरूष 
"यम ' की तेरहव। पसुली स तुलना करो । इस प्रकार १३ श्यिकारी माना 
राष्टूकी दायो श्रोर का छाती के १३ श्रधिकारीदें । इसी प्रकार श्रगज्ञे 
मन्त्रम वाम पाश्चैकी १३ परपुलियोसे श्नन्य १३ श्रगोका वरन करेगे । 


टन्द्याःप शति सरसः पपर निपत्ततिर्धिजिस्यं तर्तयापां चतुर्थी 








1) 


निच्छये पञ्चरयुग्नीपोमयो. षठ सपाण! सम्तमी विष्णोरष्टमी 





ॐ--दृतयाथा चतु4० इति कारव । 
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पृष्णो न॑ यमी त्वष्टु्दशमीन्दरस्येकादशी वरणस्य द्वादशी यस्यै 
छयोदशी याप्र'पृथिष्योदैत्षिणे पाव विश्वषां देवानासुत्तरम्‌ ॥५॥ 
स्वराद्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ 


भा०-( इन्द्राग्न्योः पततिः) बाय पाश्वं की प्रथम पसुली दन श्रौरे 
शरभ्नि दोनो परा ढी समो | ( सरस्वस्ये निपकतिः ) सरस्क्ती की दूसरी 
पसुली स तुलना करो । ( मित्रस्य तृतीया ) "मित्रः की तीसरी पसुल्ली 
से तुलना करो । ( श्चपां चतुथी) प्रजान को चोाथी परसुली से तुलन 
करो । \ नित्ये परञ्लमी) गनैकऋति' श्रथीत्‌ शयु दण्ड की पांचर्धी पसुली से 
हुलना करो । (श्र प्नेपाम्योः षठी ) ग्रभ्निश्रोरसोमङी दुही पपुलीसे 
तुलना करो । ( स्पौणां सक्षमी ) सपं श्रोत्‌ चरो की सात्वं पसुलीसे 
तुना करो । (विष्णोः श्रष्टम) व्यापक विष्णु या राजा की श्राटर्वी पसुलली 
से तुलना करो 1 ( स्वष्टुः ) स्वष्टा ्रथौत्‌ शिर्पशाञ्ञा वेत्ता की ( नवमी ) 
नवमी पसुल्ली से तुलना करो । ( इन्दस्य एकादशी ) इन्द को ११ वी 
पुसी से तुलना करो । ¦ वरुणस्य द्वादशी ) ‹ वरुणा ` की १२ व परसुलखी 
खे तुलना करो । ( यम्य त्रयोदशी ) यमी, ब्रह्मचारिणी शयो की १२ वीं 
षरुली से तुलना करो । इस प्रकार ( चावाप्रथिष्योः ) च श्रीर्‌ पृथिवी के 
समान एव राजा श्रौर प्रजा दोनो का (दङ्िणं पाशवम्‌) दायां पाश्च हेश्रोर 
( विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो का वायां पराश हे ! 


र्धात्‌ राजमभाकेदो भाग होगये एक मे राजा भ्रीर भजक श्रधि- 
कारीगश्‌ श्रो दृसरे म समस्त विदान्‌ जन । 


मरुता स्कन्धा विश्वेषां ठेवानां प्रथमा कीकसा दृद्राणौँ 
हवितीयादिन्यानां ततीय व्रायोः पुचछमश्रीपोम॑वामौसदो ङौ 





4 --» तृीया सोमस्य ० शि कागव० ¦ 
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ओसिभ्यामिनः1ब्रदसपतीऽऊरूभ्या पित्रावर्णावद्गाभ्यांसाक्रमयःः 
स्थराभ्या बल कुष्ठाभ्याम्‌ ॥ ६॥ 
निचृदतिधृतिः । षड़जः ॥ 


क. 


भा०-( मरुतां स्कन्धाः ) जसे शरीर म 

मरत्‌" श्रथोत्‌ शद्रु क वायुवेण से कपट कर मारने वाल सनि § (स्कन्धाः) 
स्कन्धावार याद्वनियां दी राष्ट्‌ क कन्ध हं। ( विश्वषां दवानाम्‌ ) 
समस्त विद्धान्‌ पुरूषो की ( प्रथमा ) सब से प्रथम, सचोत्तम ( कीकसा } 
उपदेश क्रेया ( प्रथमा कोकपा) प्रथम (कीकसा ' श्रधात्‌ कुर्ह की प्ली 
मोहरी के समान प्रव भ्रघार हे । (सदाणां द्वितीया) स्दश्रभत्‌ दुष्टो 
लाने वाले दमनकारी पुरुषो कौ शापन भ्यवस्था दुसरी महरी के समान- 
ह । ( तृतीया श्रादिन्यानां ) श्रादित्य के समान तेजस्वी अखण्डित शासन 
कारी श्रधीरशोकाशान्नर्तःसरी मोहरी के समान है । ( वायोः पुच्छम्‌ ) 
"वायु" न्यायाधीश का पद्‌ शरीरम पूत्रुके समान राष्ट्‌ कृ श्राघ्रय भ्रथवा 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट पुरूषो का नाशक दहै। ( श्रभ्निसोमयोः ) श्रनि, 
क्मप्रणी. सेनापति भ्रीर सोम, रेश्वर्यवानू राजा इन दोनो तेजस्वी 
पदाधिकारी राष्ट्‌ के ( भासदौ ) दो नितम्ब भार्गो के समान राष्ट्‌ के नाधार 
ह| ( क्रजञो ) दंसो ॐ समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( श्रोणिम्याम्‌ ) 
राष्ट्‌ के कटीप्रदृशो से तुलना किये जते हं। । ददा ब्रह.पती ) हन्‌ 
शरीर वृहस्पति, राजा श्चौर मन्त्री दोनो ( उर्भ्याम्‌ ) रष्टके ग जां्षो 
से तुलना ङिये जाते हं । ( श्रलगाभ्यां ) श्रति वेग से गमन करने वाचे 
उरुभ्रोकदो सन्धि भगेसे (मित्रावरुणौ) भित्र नौर वरुण इनको 
फदाधिङारियो की इना को जाती है । ( ज्क्रनणुं ) रष्ट्‌ का विजया 
क्रमण रुरना ( स्थुराभ्याप्‌ ) स्थूल जांघाक्‌ भागो स तुलना जिय 


हैवेसे ही राष्ट 
नश 
से 








६--भित्रावश्णा अरत्गा० इति कारव०। 
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जाता है । ( कृष्ठाभ्याप््‌ ) जांघ श्रौर चूतद़ दोनो के वीच गहर स्थानो स 
( बलं ) राष्ट्‌ के सेन्य बल की तुलना की जाती है, 


पषण वनिष्डुरान्योशीन्टस्पूलगदया खपान्‌ गुदाभिर्विदूत 
ऽश्चान्ञेरपो वस्तिना वृप॑शप्रारडाभ्यां वाजिन शेपेन प्रजा 
रेतखा चारान्‌ पत्तनं प्रदरान्‌ पायुनां कश्माञ्खुकपिरडः ॥ ७॥ 

भा०-( वनिष्ठुना पूषणम्‌ ) स्थूल तिं से पूषा नाम स्धिकारी 
छी तुलना करो । ( स्थूलगुदया श्नन्धादीन्‌ ) चन्धे सौपा की स्थूल गुदा 
के माग च्रे तुलना करे । , गुदाभिः सपौन्‌ ) गुदाश्रो से मपि की तुलना 
करो । (न्तरे; विहृतः) शरीर को श्रत से भ्रन्य ऊुरिल्गामी सर्प की तुलना 
रो । ( वस्तिना श्रपः ) राष्ट के भीतर जल, जलाशयो नाद्यो को वस्ति 
आग से तुलना करो । ( वृषणमार्डाभ्याम्‌ ) वषेणकारी मेष शी वीय 
सेचन समयं भ्रण्डकोशे से तुलना कते । (वाजिनं) वी्ैवान्‌ पुरुष बलवान्‌ 
को शरीरम पुंलङ्ग से तुलना करो। (रेतस्राप्रजां) राष्टुकीप्रजाकी 
शरीरस्थ वीय से तुल्लना करो । ( चाषान्‌ पित्तेन ) खाने योग्ब पदा्थोकी 
शरीरस्य पित्त पदाय से तुलना करो । ( पायुना प्रदराच्‌ ) शरीरस्थ पायु या युदा 
माग से राऽ के भीतर विशेष फटे ९ दरार भागो की तुलना करो । (कूश्मान्‌) 
"कूष्म" भर्थात्‌ श।सक पदाधिकारी श्रथवा श्रभ्चि के बल से कके जाने वाले गोज्ञी 
श्रोर ्रभ्चिमय पदार्थौ का ( शकपिरडेः ) शक्किमान्‌ पिर्डो के समरन शसीर 
मे स्थित विष्ठा के पिर्डा से तुलना करो। 


भथवा-( पूषणम्‌ ) पोषक पुरुष को उखसे ( वनिष्टुना ) 
याच्ना द्वारा शङ्कि शरोर भन्न प्राक्च करो। ( स्यूलगुदया सहितान्‌ 
अन्धान्‌ गुदया सपौन्‌ ) मोदी गुदा से युक्त भ्रंघे सापो को श्रोर गुखा 
जाग से साधारण साप को पकड कर षश करो। (अन्त्रः विदतः) 
ब्िशेष्र ऊुटिल्न सपे को उनकी भतो से वश करो । ( वस्तिना भ्रपः) वस्ति 
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करिया द्वारा जलो को प्राप्त करो । ( श्रराभ्याम्‌ वृषणम्‌ ) शरर्ट-काषो से 
वौयीधार स्थान को पूरं करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिङ्ग-माग स वीयंवान्‌ 
शरश्च या वीर्यवान्‌ पुरुष की परीका करो । ( रेतसः } वीयं से ( प्रजाम्‌ ) 
अरजा को प्राक्त करो। ( पित्तेन ) पित्त के वल से ( चाषान्‌ ) भुक्त पदार्थौ 
को पथाश्च । ( प्रद्रान्‌ पायुना) गुदा भागसेपेट के भीतरी भागो कों 
स्वच्छ श्रोर बलवान्‌ करो । ( शकपिरुडे; ) शङ्कि के संधो से ( कूष्मान्‌ ) 
शासन बलो को प्राप्त करो। 
इन्द्र॑स्य क्रोडाऽदिं-यें पाजस्ये दिशां जब्रवोऽदित्ये भसन्जीमूता- 
नदयो वशेनान्तररिक्तं पुरीतता नभं उदर्य चक्र को मत॑स्नाभ्यां 
एवं वृक्ताभ्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरूपलान्‌ प्लीहा वटमीकान्‌ 
क्लोमभिग्लोभिगुट्माराभिः सवन्तीददान्‌ कुक्तिभ्यां९, समुद्र 
मुदरेण वैश्वानरं भस्म॑ना ॥ ८ ॥ 
निच॒दतिकृतिः । श्रषभः ॥ 

भा०-( क्रोडः इन्दस्य ) शरीर का गोद का भाग इन्द, रेश्र्येवान्‌ 
खला का है। शरीर मे जिस प्रकार पेट का गला माग, नाभि स्थान 
केल्व है उसी प्रकार राष्ट के नाभि भागमे राजा का स्थान डै। ( श्रदिदयै 
पाजस्यं ) श्वदिति पृथिवीकासरूप शरीरम पाद या खे ने का 
स्थान है । ( दिशां जन्नवः) दिशाश्रो का स्वरूप शरीर मे जत्र भर्थात्‌ कन्धे 
श्रीर कोखङे बीच की पसुललियां है। ( श्रदिदे भसत ) श्रदिति, थो, 
श्राकाश दी राष्ट्‌ की ( भसत्‌ ) प्रकाशक, तेजस्वरूप हाने ते वह शरीर 
मे मी (भसत्‌) लिङ्गमाग, तेजोमय, वीर्यवान्‌ श्ण के समान हे । (जीमूतान्‌ 
हदयोपशम्‌ ) राष्ट्‌ के विजयशील्ल पुरुष को, या मेघो को शरीर के हदय भाय 
मे विद्यमान वज्ञ श -रुधर सघ्चारक उपकरणा से तुलना करो । ( पुरीतता' 
श्रन्तरिचिम्‌ ) शद्ैर मे स्थित पुर्रातत्‌ नामक हृष्य कौ नादी से श्रन्तरिड ` 
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रो तुखना करो ( उदुयेण ) उद्र म स्थित यन्त्रो से (नभः) 
श्राकाश को तुलना करो । ( मतचाभ्यां ) हृदय के दोनो पार्खो 
पर श्थित फु्फुसो को ( चक्रबाङो ) राष्ट म स्थित चकवा चकवी के 
समान प्रमसे बद्ध शी पुरुषा ढी तुलना करो। ( दिवं बृक्काभ्याम्‌ ) 
शर मे वृक्का अथात्‌ गुद से ( दितम्‌ ) यो या भ्राकाश की तुलनः। करो। 
भरात्‌ जख प्रकार श्राङाश से जल गिरवा है उसी प्रकार शरीर के गुद 
से मूत्र जलल स्रवित होता है। (गिरीन्‌ श्राशिभिः) शरीर मे स्थित ्ाशि 
नामक्‌ पेट के भीतरी श्रन्नरष प्राप्त करने वाली नाद्यो तर ( गिरीन्‌ ) 
राश्श्‌ मे स्थित परवतो की तुलना करो । ( उपल्लान्‌ श्री ) शरीर मे स्थित 
प्रोह, पिलष्ठी भाग से मेषो की तुलना करो। ( क्ोमभिः वल्मीकान्‌ ) 
राष्ट्‌ मे स्थित बस्मीक के ने दढेरो की शरीरके “क्रोम नाम कलेजाढ 
खर से तुलनः करो । दोनो सञ्चिद होने से एक जेत है ( ग्लोभिः 
गुमान्‌ ) राष्ट मे विद्यमान लता श्रादि से श्रावृतप्रदेशोको ‹म्ज्लौ' 
मामक हदय ढकी हषे, सय या शोक, पड़ा, श्राघात सवदन श्रादि अनु- 
भव कएने वाली विशेष नाद्यो से तुलना करो । ( हिराभिः स्रवन्तीः} 
शरीर मे भ्थित श्रन्नरस शरोर रुधिर को वहन कएने वाली नाद्यो से राष्ट्‌ 
मे स्थित नदियों की तुलना करे । ( हदान्‌ कक्ञिभ्याम्‌ ) राष्ट मे वि्मान 
साल्ल, जलाशयो की शरीर मे स्थित कोखों के बीच रुधिर से भरे स्थार्नो 
से वुलना करो । ( समुदम्‌ उदरेण ) समुद कौ उद्र भाग से तुलना 
करो । जिस प्रकार समुद से जल उठकर समस्त भूमि प्र वषा होती रौर 
बलकरी ्रन्नरस श्रोषधियां उत्पन्न होती है उसी प्ररार उदर से श्रन्नरल् 
उडकर मयैत्र पुचते हे श्रोर केश लोम, मांस, त्वचा श्रादि सब पुष्ट होते 
ह । ( वेश्वानरं भस्मना ) भस्म के समान निस्सार अथवा मुक्रश्न्नको 
जीण करने वाली कान्तिजनक जाठर श्प्नि से वैश्वानर नामक समस्त मरो 
के हितकारी भ्रमि डी तुलना करो। 
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॥ 





हस मन्ध्र की वुललना तेत्तिरीय सहिता के का० ७।प्र* ९।२५स 
का बुहतारययक ॐ १।१। सेकरो . उसमे श्श्वके श्रङ्गोसे यश्च 
पुरूष, एव विराट्‌ प्रजा 'ति भ्रार राष्ट्‌ शरीर शी तुलना की गद इ । 


लवेधतिं नाभ्यां घृत रसेनापो युग्णा मरीचीर्धिप्ड्भि्नीहार- 
म॒ष्मणां शीनं वसया परष्वा अश्चुभिदुो दुनीदूषीकापिषस्ना रक्ता 
शाति तित्राएयङ्गनेदं राशि रूपणं पृथिवीं त्वचा । 
भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०-( विषटरतिं ) विशेष सूप से लोको को धारण पाह्लन 
करमे बाल्ली शङ्कि को ( नाभ्या) शरीर ढे मध्यमे स्थित नाभिके माग 
खे तुलना करो! ( धृतं रभन ) घृत के समान तेनोव्ैङ पदा्थै ढी 
शरीरस्थ अल्कारी रस से तुना करो। ( युष्णा श्रापः ) शरीर मे पक्ाशय 
भे स्थित पक्रस से राष्ट्‌ मे स्थित जने ङी या परिपक्त ज्ञान वाजे विदच्‌ 
भप्त पुरषो की तुलना करो । ( मरीचीः विप्रदभिः ) सूये की किरणो की 
दुक्लना विशेष पूणे रूप कएने वाज्ञे शरीर के वसा श्रादि धानुश्रोसे कये । 
(ऊष्मणा नीरम्‌ ) शरीर मं स्थित उष्यता से राष्ट्‌ ॐ "नीहार" अथौत्‌ प्रभात 
काल मं पडे जके श्रोस के फुहार से तुलना करो । भथोत्‌ जेसे शरीर 
ङी गमी से सब भ्रग जीवित जागत रहते ह उसी प्रकार मोष से वमस्पति 
आदि जीवित, वर्धित हाते हं । ( शीनं वसया ) शरीर मे स्थित श्चग प्रत्यग 
या मांख के प्रत्येक परमाणु मे बसे जीवन क कारणस्वरूपु जीवन शङ्कि 
खे शीन श्रथौत्‌ वनस्पतियो श्रौर प्रायो की इद्धि करने वाञ्ली शीतता 
की तुलना करो । ( परष्वा च्रश्रभिः ) शरीर के भुर से वृक्षो को सीमे 
बाख फुहारो की सुजना करो । ( हादुनीः दूषिकाभिः ) नेश्र मे उतपन्न मल, 
ओदो से अकाश मे उत्पश्च विद्युतो की तुलना करो ( भ्रश्ना रकांतनि ) 
शरीर के रुधिर से रा करने षाक्ञे साधनो श्रीर्‌ रा करने योग्य पदात 
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की तुलना करो | ( चित्राशि ङ्गैः ) शरीरके भिश्नरश्ङ्गासे राष्ट्‌के 
धिर विचिच्र, स्थाना, द्यो श्रौर देश की तुलना करो । (नहश्राशि स्पेख) 
नदधत्रो की तुलना शरीर के बाह्य रूप या रुचिकर तज से करो । ( पथि्ी 
त्वचा ) पृथिवी या राष्ट्‌ के पृष्ठ की तुलना \त्वचा) शरीर की त्ववा स कशे 


जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६॥ 
शुगिढभो सुरिडिभावा श्रौ दन्य षिः । जुम्बको वरुणो देवता । 
दविषदा यजुर्गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०- (जुम्बकाय) सब शद्श्राक नाश करने समथ, सब से भरधिक 
गेगवान्‌ , वलवान्‌ पुरुष को यह राष्ट्‌ ( स्वाष्वा ) उत्तम सत्य प्रतिह्ञा करा 
कर उसी तरह सप दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय ) रोगनाशन 
खमर्थं॑या वेगवान्‌ बद्री श्रपानं के भ्रधीन यह समस्त शरीर है । 
वरुणो व जुम्बकः । श० १३।३।६।९॥ 
हिरणयगभः समवबते ताम्रं भूतस्य जातः पतिरेकऽश्चा्ीत्‌ । 
स दांवार प्रथिवी यमरतेमां कस्म देवायं हविषां प्रिधेम ॥ १०॥ 
यः धांणतो निमिषतो मंहिन्वेकऽदइद्राजा जगते बभूव । 
ऽयऽदंशे शस्य डिपदश्चतुंष्पदः कस्मै देवायं ह विषां विधेम ॥११॥ 
भा०-भ्यास्या ( १०-११) कोदेखो ० २३।१, ३॥ 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्यं समद्र रसया खटाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशा यस्यं चाह कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ १२॥ 
कः प्रजापतिर्देवता । स्वराट्पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०-( यत्य ) जिसके ( महित्वा ) महान्‌ सामथ्यं से (हे) 
ओ ( हिमवन्तः ) हिमषाल्ञे वफ से इके पर्वत बने है ध्र ( यस्य महित्वा) 
चिक महान्‌ सामथ्ये से (रसमा सह) स्ने गुण या जला स्र बद्ध, दस इदे 
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स्थल सूप एकी के साथ ( सरुदढम्‌ ) महान्‌ समुद को वतमान ( श्राहुः ) 
क्तखाते ह । श्रोर ( यस्य ) जिसके महात्‌ सामथ्यं से बनी ( इमाः ) ये) 
( प्रशा ) दिशां श्रोर उपा््शाएं ( यस्य बाहू ) जिसके बाहुभ्रो के 
लमान फल्वी है. उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप, प्रजापालक ( देवाय ) कान्ति- 
मान्‌ तेजस्वी परमेश्वर की ( इविषा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
करे । राना के पच्च मे-( यत्य महित्वा ) जिसके महान्‌ सामथ्यं के 
अरधीन ये हिमवाज्ञे पर्व॑त भ्रार ए्वी सहित समुद के जायं, दिशा प्रदिशा 
के वासी जिसके ध्राथीन रहकर ( यस्य बाहू ) जिनके वाहु के समान बल्ल 
धा सहायक हों उस मष्टानू प्रजापालक्‌ राजाको हम ( हविषा) कर भ्रौर 
अन्न भ्रीर तान द्वारा सेवा करं । 
यऽद्यान्मरा बन्दा यस्य विश्वंऽउपासंते प्रशिषं यस्यं ठेवा: । 
यस्यं च्छ्ायामरतं यस्यं मृत्य: कस्म देवायं हविषा विधेम ॥ १३॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वरे ( श्राव्मदाः ) श्रारमा, चेतन जीव छो 
प्रायि्यो के शरीर मे प्रदान, स्थापन करता हे श्रौर जेः ( बल्दाः) 
जीवो को जीते रष्टने भ्रौर वाधक कारणो को दुर करने ढा बल प्रदान 
करता हे श्रथवा ( वः ) जो ( श्रष्मद्‌/ ) समस्त विश्च को श्रपना देश्वयै 
प्रदान करता है ( यस्य ) जसे ( प्राशिषं ) उष शासन को ( विश्वे देवाः) 
समस्त सामान्य जन शरोर विद्धान्‌ गण एवे छोटे बद सूय श्राद्‌ लेक मी 
( उपासते ) शरण के समान प्राक्च करत है श्रौर उसके शासनकारी 
स्वरूप कं उपसना, या ध्यःन करते है । ' यस्य ) जसी (छाया ) च्राध्रय 
जेमा ( श्रष्टेतम्‌ ) श्रषटृत स्वरूप, श्रभय श्रर मृष्यु पर विजय दहै । भ्रोर 
( यस्य ) जिसके शातन का भङ्ग करना ही ( मृत्युः ) म॒घ्यु है । ( कस्म 
देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापलर सव सुखा के दाता 
परमेश्वर को हम कषान स्तुति दारा उपासना कर । । 
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राजा के पश्च य-- जो ( श्रारदाः ) श्नपने श्रापको राष्ट मे सौपा 
नौर राष्ट शरीर मे श्रा के समान देश्वयै को भोगता हे, ( बलदा ) राष्ट्‌ 
म्न यज प्रदान एरता है । समस्त सामान्य जन श्रौर ८ देवाः ) विभिगीधु 
राजा सा जिष्ठके शासन का श्राश्रय ज्ञेति ह जिमकी ( ष्डाया ) चेत्रहाया 
श्रभय. श्रनृत के समान है ( यस्य ) जिसकी राजा भङ्ग करना, करने 
बालो ॐ क्लिय मयु है उसकी हम श्रत श्रा द्वारा सया कर । 


दानो भद्राः कतमो यन्नु विभ्वतोऽवर वासोऽयं तातातऽउद्धिदः 1 
रेवा नो सथा सदमिद्‌ ्ऽअ्घन्नवयु रो रितसे दिप दिवे ॥१४॥ 
[ १४-२३] गोम ऋपिः । कियदेव देवताः । [१४-१६] जगनीः । निषादः ५ 


भा०--( नः ) हमे ( विश्वतः ) सब प्रकार से सब से, (श्रदग्धासः) 
श्विना री, निय, ( श्रपरीतासः ) श्रविज्ञात, जनको श्रभी तक किसी 
नेनपायाहा पमे, (उद्धिदः) नाना फल्ञो को उतपन्न करने वाले, (भवाः) 
सुखकारी, ( कयवः ) विजान श्रार बल (नः) हमे ( विश्वतः) सब 
श्रारो से, ( श्राय्न्तु) प्रष्ठहय । ( यथा) जिससे ( नः रक्ितारः) 
हमारे र्षक ( देवाः ) देव, रज्य पदाथ श्रोर विद्वान्‌ पुरुष ( श्रग्ायुवः ) 
दुधियु श्र श्रमादी होकर ( दिने द्वि) प्रतिदिन ( दृधे ) ब्रृ्ध, 
उच्रति के ननिये (नः सदम्‌ ) हमारा सभा मे ( श्रसत्‌ ) विद्यमान ह । 
देवानं मद्रा सु उनिचरजुयतां देवानाछरातिरमि नो निवत्तेताम्‌ । 
दवाना सख्यमुप॑सदिमा वयं देवा न्‌ श्रायुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥११॥ 

मा, ( देवानां ) विद्वान्‌, विद्या रू दाता, क्षानप्रक।शक पुरुपा क 
( भदा ) कठयाणकारेणौ सुखभ ( सुमतिः ) उत्तम क्ञानमयी, शम 
मति, (नः) हमं (नि व्तताम्‌ ) सब प्रकार ते प्रष्ठ ह्रो । श्चीर (ऋजूयतां) 
सरद, घर्मं ॐ मा से जने वा या सव की वृद्धि की कामना करने वाज्ञे 
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(देवानं) दानशील विद्वान्‌ भ्रौर पुरुषो क (राति.) हान श्रोर धन के दान (बः) 
ह्मे ( भ्रमि निवित्तताम्‌ ) सब रोर से प्राष्ठहो । ( वयम्‌ ) इम ( देवानां 
ख्यम्‌ ) विद्धानो के मित्र भावको ( उप सेदिम ) प्राप्तो । (देवाः) 
विदान्‌ पुरुष ( जीवक्षे ) दीवै जीवन कं लिये ( भ्रायुः प्रतिरन्तु ) धाद 
की दृद्धि कर । 


तान्‌ पूपैया निग्रिदां हमहे व्य भग॑ पित्रमदितिं दक्षमरसिधंम्‌ । 
ऋयेमण वरुसाः सोममश्विना सरस्वती नः सभा मय- 
स्करत्‌ ॥ ६६ ॥ 

भा०--( चयम्‌ ) इम ( मगम्‌ ) रेश्वयैवान्‌, ( मित्रम्‌ ) सखेही, 
( श्रदितिघ्‌ ) अखण्ड ब्रह्मचारी, भ्रखर्ड विद्यावान्‌ , ( दक्तम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बल्तवान्‌ , काप्रचतुर, ( श्रसनिधम्‌ ) बात से न चुने वाला, सदा सद्धाव 
सुक्क. शचः दसङ, ( श्रयैमणम्‌ ) न्यायकारी, स्वामी ( वरणम्‌ ) सवश्रष्ठ, 
बुःखो क वारक, ( सोमम्‌ ) सन्मामै मेँ प्रेरक, रेशव्यैवान्‌ , ( श्रश्चिनौ ) 
वथा ; निष्णात खी श्रौर पुरुष श्रौर ( सुभगा ) उत्तम सोभाग्य से युक्ग 
( खरस 1, ) वेदवाणी, विद्त्समा या विदुषी खी इन ( तान्‌ ) नान्प्र 
विद्वान को हम ( पूया ) सत्र से पूवे विद्यमान श्चथवा पुशोभाव स युक्त, 
थवा ।पम जिस रूपमे चित्तम श्रादै, एेसी श्रकरत्रिम सत्य ( निविदा ) 
ज्ञानयु ; वाणी से ( हूमहे ) श्रादर सप्कार करं । वह (नः) हमे (मयः } 
सुख कल्याण ( करत्‌ ) करे । 
तन्नो वातो मयोभु वानु भेषजं तन्माता पुंथिवी न्ता दयौः! 
तद्‌ ध्रावाणः सोम्रसुत। मखाथुवस्तर्दभ्िना शखुतं धिष्एया 
युवम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०--( चातः) वायु (नः) हमे ( तत्‌ ) नाना प्रकार के (भेषज ) 
रोगनाशक, ( मयोभु ) सुखकारी श्रोषि ( बातु ) प्राक्च करावे या भ्रौषघ 
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रूप होकर बहे । ( माता ) माता श्रोर उसके समान सर्वोत्पादक (पृथिवी) 
पृथिवी श्रोर । तत्‌ ) उसी के समान ( पिता ) पाल्लक पिता श्रौर (क्षैः) 
सूप्र, ( तद्‌ ) उती के समान ( सोमसुतः ) क्तान श्वय ढे देने के 
(ग्रावाणः ) उपदृशक विद्धान्‌ पुरुष, ये सब (मयोभुवः) सुख के उत्पादक 
हो । ( तत्‌ ) श्रौर हे ( श्रश्चिना ) विया मे निष्णात उत्तम पुरुषो!याशी 
ओर सारथी के समान राजा श्रौर मन्त्री जनो ! ( घिष्यया ) प्रज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट्‌ की भ्यवस्था के धारक श्रौर मुख्य पदाधिकार प्र स्थित होकर (युवम्‌) 
तुम दोनो ( नः श्एुतम्‌ ) हम, प्रजा के हितो का श्रवख करूरा । 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति तियोनिन-वमथसे हमे वयम्‌ । 
पूषा ना यथा वेद॑खामसत॑दूचरुधरे रसिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥१८्य 
भा०-( तम्‌ ) उस ( जगतः तस्थुषः ) अगम श्रौर स्थवर संसार 
क ( पति) पान, ( धिग्रं जिन्वम्‌ ) श्रपने कमे श्रौर ज्ञान से सबके 
तृक्त भ्रौर प्रच“ कनेहारे ( दशनम्‌ ) परमेश्वर श्रोर स्वामी ढा ( वयम्‌ ) 
हम ( श्रवन) रक्ताकेक्तिये ( हूमहे) बलति है, प्राथेना श्रौर स्तुति 
करते है । ( यथा ) जिसमे ( पूषा ) सब का पोप, ( रक्तिता ) रक, 
( वाजु: ) स181 पालङ, ( श्रद्रम्यः ) किसी समी न प्रराजित हकर 
(नः) हमः ( वेदसं ) धनेश्वयौ अर कानों के ( वृषे) बृद्धि 
करने के तिः ५र॒ ( स्वस्तये ) सुख पूणे जीवन स्थिति या कर्याख के 
क्लिये ( श्र ¦ } हो । 
स्वस्ति नः -दरां वद्धश्रचाः स्खस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्टऽश्रिएनेमि; स्वस्ति ना बृहस्पतिदधातु ॥१६॥ 
इन्द्रो देवता । स्वरा बहती । मध्यमः ॥ 


जा०--( वृद्धश्रवाः ) बहुत श्रधिक जान, यश, धन से जु 
श्राय, राजा श्रीर्‌ परमेश्वर (नः) हमे ( स्वस्ति दधातु ) सुख प्रदानं 
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करे । ( विश्ववेदाः ) समस्त क्षान रूप वेदा भ्रौर समस्त रेश्वयौ छा स्वामी. 
( पूषा ) सवका पोषक, परमेश्वर ( नः ) हम्‌ ( स्वस्ति दघातु ) कर्याण, 
सुख प्रदान करे । ( ताच्यैः ) रथया श्व जिष प्रर ( श्ररिष्टनेभिः) 
चक धाराढे निना टर, सुखलपूप्रर माग से दष्टदेश को पटुवता है उसो 
प्रकार ( अरिषटनभिः ) श्रखरड, श्रहूट या नित्य॒ सामध्येवान्‌ ( ताच्येः ) 
भ्र के समान बलवान्‌ राजा श्रौर व्यापक शक्तिमान्‌ परमेश्वर (नः 
स्वस्ति दधातु ) ह्मे कल्य।ण सुख प्रदान करे । ( बहस्पतिः } मदान्‌ राष्ट 
का पालक राजा श्रौर बृहती वेदवाणी का पालक विद्रान्‌ श्रार महती 
मङ्कि का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु ) हमारा कल्याण करे । 
पृषदश्व म्ररुतः प्जितातरः शु्रयार्वाने एिदयेषु जग्मयः । श्ग्नि- 
जिह्वा मनयः सूुरवक्षखो पिश्वं नो देव ऽश्उसागमनल्निह ॥ २०॥ 
मरुतो देवताः । गोतम ऋषिः । निषादः ॥ 


भा०-( पृषदश्वः) हृष्ट पुष्ट श्रश्वो वाले, ( पृभिमातरः ) प्रथिवी को 
अपनी साता मानने वाल्ते ( शुभयावानः ) शुभ, कत्याण॒ माम प्रर गमन 
करने वले ( विदथेषु जग्मयः ) संग्रामो मे जाने वज्ञे, ( मरुतः , वायुश्रो 
के स्मान तीन चेगगामी, (मनवः) मननशील एवं शु स्तम्भन मे समभ, 
( श्रन्िह्धाः ) विद्धान्‌ को प्ररुख प्रवक्रा रखने वजे, ( सूरचकसः ) 
सूये के समान तेतस्वी विद्वान्‌ को श्रपने श्रोखो के समान मा्मैदशैक बनाने 
अले ( देवाः ) विजयी पुरुष ( श्रवसा ) श्रपने रकण श्रोर ज्ञान सामभ्य 
सष्टित ( इह ) इस राष्ट म (नः) इमं (च्चा गमन्‌ ) प्रचर । 

वायु पक्त म--( एषदश्वाः) पुष्ट अश्वा के समन तीत्रगामी या 
महान्‌ श्राकाश को स्य्रापने वाले, ( पुश्चिमातरः ) मेर्घो के उत्पादक, 
श्रथवा श्रन्तरिच्च मे उस्पन्न, ( शुभंयावामः) प्रजा के कल्याण ऊेज्िये 
समन करने चा्ञे, ( विदथेषु ) श्राकाशच भाग में चलने वाले ( अमिभिह्वाः ) 
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विद्यत्रूप जिह्वा से युक्त भ्रथवा श्रनि की जपय की उवाला से युक ( सूरच- 
शसः ) सूयै के प्रकाश से प्रेरित, ( मनवः ) जलस्तम्भक, ( देवाः } सुख- 
दायर ( श्रवसा ) अपने रघषण, साम्य शरीर रश्च, जल समुदि सहित 
( इह ) यहां ( श्रागमन्‌ ) भावे । 
भद्रं करौभिः शणुयाम देवा यद्रे पर॑श्येमात्ताभियेजक्राः । 
स्थिरेरङकस्तु्टवा सस्तन्नाधेव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ २१ ॥ 
भा०--हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुरषो ! ( कर्णमि: ) कर्न से (रदं ) 
कल्याणकारी, सुखजनक, हितवचर्नो का ( शणयाम ) श्रवण करं । हे 
( यजत्राः ) ईैश्वरोपासरक, एवं सस््रगति योग्य पुरुषो ! हम खदा (मदम्‌) 
सुख कल्याणजनक्‌ पदाथ को हौ (श्र्षभिः) भ्राखो से देखा करे । इम 
( स्थिरः ) स्थिर, दद (श्रङ्केः) शङ्खो से ( तुष्टुवांसः ) दैश्वर की स्तुति 
करते हुए थवा सत्य तत्वौ का उपदेश करते हए, ( बुभिः ) शरीरी से 
( देवहितं ) विद्वार्नो ह्वारा * हित ' अथोत्‌ निश्चित की हद (यत्‌ ) जो (आयुः) 
उचित १००या १२९ वषे श्रायु की श्रवधि है उसको (वि श्रशेमटि) विशेष 
प्रकार से श्रौर विविध उपायो से प्राप्त करं ्चोर उसका श्रानन्द्‌ लाभ करं । 
साभ्रं वषशतं जीवेत्‌ । इति स्मृतिः । भूयश्च शरदः; शतात्‌ इति श्रुतिः ॥ 


शतमिन्नु शरदो श्रन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुधराखो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या शीरिषताय॒गन्तोः ॥२२॥ 
त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 
भआ०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( श्रन्ति ) भप लोगो के समीप 
( यत्र ) जव, जिस ङाल मे, ( शतम्‌ शरदः ) सौ वयै (इत्‌ जु)कादी 
जीवन कम से कम ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरो के ( जरसं ) वृद्धा- 
वस्था छो ( चक्र ) बनावे । श्रथत्‌ विद्वानों के सत्परग से हम १०० वर्षो 
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केवृद्ध हो । (यत्र) जब ( पुश्रासः ) मनुष्यो को वुदापे के कषटसे वाने 

वातत पुश्र श्रौर शिष्य लोग (पितरः) बरसा के बाप श्नौर बढ़ शरीर $द्रभविर्यो 

के पालक (भवन्ति) होजायं तब तक श्राप क्लोग (गन्तोः) गुजरते इए (नः) 

(भायः) भ्रायु को (मध्या) हमरे बीच म (मा रीरिषत) मत विनष्ट करो। 
बरृद्धावस्था श्चादि बाह्य कर्धी को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बील 

हीमं बिनष्टन शिया करं। मनुष्यो म जीवन भोगने दिया करं । 

शरदि द्रदितिरन्तरिच्म्वितिमेता स्त पिता पुत्रः। 

विभ्वे देवा भ्रदितिः पञ्च जना श्रदितिज्ीतमरितिञजेनित्वम्‌ ॥२३॥ 

त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०- (चः) श्राङाश भोर सूयौदि कारणरूप तेज (अदितिः) कमी 
खंडित यः टुकड़े २ या विनष्ट नही होते। ( अन्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिषश भी 
(श्रदितिः) श्रविनाशी, चत्‌ हे । (माता) सब जगत्‌ की निर्भांण करने वाली 
धरक्ृति भी (श्रदितिः) कमी विनाश को प्राप्त नरी होती । (सः पिता) वह 
सबका पलक परमेश्वर श्रीर (सः पुश्रः ) वह पुत्र, पुरषदेह का पालक 
जीव, ये भी ( दितिः) कभी नाशशील नही है । ( विश्वदेवाः श्रदितिः) 
सब दिव्य पदाथ या मूल तत्व जो भ्रपने गुण हन नाशवाच्‌ पदार्थो को प्रदन 
कर रहे दैवे भी नाश न ने षल्ञि ह । ( पञ्चजनाः ) पंच उत्पन्न शोने 
बाले तस्व, भी ( श्रदितिः ) विनष्ट होने वाले नदीं द । ( जातस्‌ भदितिः ) 
उन पाच भूतो के सूुद्म परमागुश्रा से उस्पन्न हभ्रा यह जगत्‌ भौ 
(अदितिः) कारण सूप से नाशवान्‌ नरद हे। श्चौर ( जाभैत्वम्‌ ) ज भ्रागे 
वैदा होता है वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट न्दी होता । 

राजा के पष म-( चोः ) राजसभा, ( भन्तरि्षम्‌ ) सर्वोपरि रक 
राजा, ( माता ) राजा ष्टो बनाने वादौ प्रजा, ( सः पिता ) वह पालक 
सजय श्चौर पुत्र के समान ( सः ) बही राजा श्थिवीका पुत्र दे । समस्व 
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विद्धान्‌ जोग नौर ( पञ्चजनाः) पांचा जन चार व्यं भ्रौर वयोबाह्य, पाश्या 
( जातम्‌ ) नवं उत्पन्न सन्तान भ्नीर ( जनिष्वं ) अगली उस्पष् होने वाली 
सन्तान ये सब ( भ्रदितिः) एथिची या भ्रखर्ड राष्ट ङः रूपे भ्र ये सब 
( भदिषिः) भरदीन, दीनता रात या प्रवाह से नाशन होने वाली षशं। 
मानो भिन्नो ववसो श्रव्यैभायुरिनद्रं कमुत्ता मरूतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाणिनो देवजातस्य सततः प्र उदयामों विदथे उीयोसि ॥ २४॥ 
[ २४-२< } दीपतमा श्रषिः । चरिष्डुप चैवतः। मित्रादयो देवताः ॥ 
० (मित्रः) सबका स्नेही, प्राण के समान प्रिय मित्र, (वरुणः) दुरे 
का वारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (श्रयंमा) न्यायाधीश के समान नियन्ता 
( भायुः ) दीषै जीवन, श्रद्ध ( इन्दः ) एेशवय॑वान्‌ सेनापति, राजा के समान 
आ्रास्मा, ( क्रुधा: ) सल भ्यव्ार से उज्ज्वल पुरूषो मे नेवास करने 
वाज बढ़े पुरुष घ्रौर ( मर्तः) विद्वन्‌ पुरुष ( नः ) एमे (मा परि स्यन्‌ } 
स्याग न कर, हमारी निन्दा भोर उपचा न करर । { यत्‌ ) क्योकि ( देच 
व्रातस्य ) विदान्‌ पुरषो द्वारा उत्पन्न श्रौर दिभ्य गुणो से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
चेग भोर रेश्वयंवान्‌ (क्तेः) सपैणशील रश्च के समान बलवान्‌ एवं समवाय 
बनाकर कायं करने वज्ञे राजा के ( वीयं।णि ) बते पराक्रम भोर पदाधिकार्ो 
काही हम ( प्र चद्यामः) विशेष रूपं से वणन करते। ह । 
यन्निर्शिजा रेक्णसा परावंतस्य राति गृभाताम्मुखतो नयन्ति । 
सुपरङ्जो मेम्यद्िश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥ २४॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( निजा) विशेष राज्य अभिषेक श्रौर 
( धनेन ) एेश्वयै से ( प्रावृतस्य ) धिरे हुषु सुशेभित राजा के ( रातिम्‌ ) 
भदान की इद श्नोर पुनः ( गृभौताम्‌ ) स्वाकार की गद वृत्ति को सब 
श्रधीनस्थ लोग ( मुखतः) ख्य रूप से ( नयन्ति ) प्राप्त करते ईं । 
लभी ( सुप्राट्‌ ) उत्तम रीति ते भ्रागे वदने वाल्ञा, उल्नतिशीत ( विरूपः ) 
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सब भधिकारियो के सवरूपो को धारण करने वाल्ला ( भजः ) सबका 
परक राजा, ( मेम्यत्‌ ) सब को श्रान्ता करता हुश्चा ( इन्द पृष्णोः ) इन्द्‌, 
एेश्वयंवानू राजा श्चोर सथ पोषक पूषा, दोनो पर्दौ के ( प्रियम्‌ ) मनोहर 
( प्रथः ) पालन करने हारे सामथ्यं चोर भोग्य रेश्वयै को ( श्रष्येति ) 
भ्रा करता है । 


श्रथत्‌ जव राजा राज्याभिषेक श्रौर राष्ट्‌ के रेच्य को प्राक्च करते 
श्नौर श्रधीन नियुक्क पुरुष उसकी दी युत्ति श्रौर पुरस्कार का सुख्य खूप से 
हण करं उसी को सयैस्व माने, वे भ्रौर सब पेशे छोड़ द्‌ भोर वे सबदो 
राज्ञा मे चलार्वे, तभी यह राजा, प्रजा पोषक के प्रिय एेश्वयं पद्‌ को प्राप्त 
कशता दै । वह दान देने से इन्द" है, इतति द्वारा पोषक होने से पषा हे । 


प्ररमेश्वर के पक मे--( यत्‌ ) क्योकि ( निजा ) शद्ध स्वरूपसे 
ननोर ( रेक्ण ) रेश्वये से युक्त परमेश्वर क दिये दान श्रौर पपत वृत्ति 
कोषह्ी लोगं मुख्य मानते । वह सुखसे पूवै दिशम प्राक्च सूये के 
समान उञ्ञवल ( विश्वरूपः ) समस्त विश्वका प्रकाशक, वेदवाणी द्वारा 
डपदेश करता सब लोका को श्रपनी श्रा्ञा मे चलाता है । वह इन्द श्रीर्‌ 
पूषा के प्रम रश्व को प्राप्त करता हे । 

विद्वान के पक म-( निर्िजा रेक्णसा पावृतस्य ) जो विद्रानूगख 
शध, निष्पाप, धन से युक्त पुरुष के दान को प्राक्त कर सुख से खाते दै, 
वे श्रौर विश्च के पदार्थो को निरूपण करने वाला विद्धान्‌ रेशवयंवान्‌ श्री 
पोषक दोनो के प्रिय ्रच्न भोग्य को प्राप्त करता है । 
धष दाग; पुरो श्च्वन वाजिनां पृन्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः। 
अभिमि यत्युरोडाशमवता त्वष्टदेनः सोश्रवसायं जिन्वति ॥२६॥ 

निचत्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०-( यत्‌ ) जव ( विश्वदेव्यः ) समस्त विजयी पुरुषां से, सवसे 
अष्ट, एवं सत्र विदानो का हितकारी ( एषः ) यह ( छागः ) शत्रो का 
खेदनं भेदन करने हारा श्रथवा राष्ट्‌ को भिन्न २ विभागो बांटने वाला पुरुष 
( वाभिना ) एेश्वये युक्र ( शश्वेन ) रष्ट्‌ के द्वारा ( पुरः) सवके भ्रागे, 
सबसे प्रथम, ( पएष्णः ) पूषा, सवै राष्ट पोषक केपद को (भागः) 
सेवन कदने वाला ( नीयते ) प्राप्त शिया जाता है । तब ( त्वष्टा इत्‌ ) 
सष्टा, शत्रु नाशक सेनापति दी ( श्रवता ) व्यापक राष्ट्‌ के सहित विमान, 
( अभि प्रियम्‌ ) सवो प्रिय लगमे वाते ( पुरोडाशम्‌ ) सबसे प्रथम देने 
योग्य पदाधिकार को ( सौश्रवसाय ) उत्तम कीक्तिं के क्जिये ( जिन्वति) 
पृश करता, या राजा को प्रदान करता हे, 
यद्धविष्यसृतशो देवयाने त्रिमौनुषाः पयेश्व नयन्ति । 
आश्र पुष्णः प्रथमो राग पंति यन्क्देवभ्यैः प्रतिवेदयंच्रजः ॥२७॥ 

त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भआ०-( यत्‌ ) जब ( हविष्यम्‌ ) श्रश्न के समान शष्ट हवि के रूप 
मे स्वीकार करने योग्य ( देवयाने ) देर्चो, विद्वानों को प्राक्त करने योम्ब 
( अश्वं ) शरश्च के समान बलवान्‌, राष्ट क भोक्का राष्टूपति को ( मानुषाः ) 
मनुष्य ल्लोग ( तुशः ) ऋतु, ऋतु मे भिन्न र भ्रवसरोमे (चिः) वषमे 
तीन वार ( परि नयन्ति ) स्वैत्र ज्ेजाते ह उसको भ्रमण करते है तब 
( भ्रन्र ) इस राष्ट्‌ मे ( पृष्णः ) पोषक, पृथ्वी का ( प्रथमः भागः ) सबसे 
धिक्‌ श्चष्ठ, सेवनीय ( श्रजः ) सवका प्रेरक विद्वान्‌ ( देवेभ्यः } समस्त 
विद्रार्नो के षित के किय ( यक्षं ) प्रजापालक, सके संयोजक राजा को 
( प्रतिबेदयन्‌ ) विश्वापित करता हुश्रा ( एति ) प्राप होता है । 
डोरताष्वयरावया अभ्निभिन्धो प्रावन्राभ उत शस्ता सुविप्रः । 
ध॒षेन स्यरङ्कतेन स्त्िषेन वक्षणा श्या पृणध्वम्‌ ॥ २८ ॥ 

निच॒त्र त्रिष्टप्‌ । षेवत : ॥ 
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भा०- जिस प्रकार यज्ञ मे होता, अष्वयु, प्रतिप्रस्थाता भग्नीघ्, 
आबस्तुत्‌, प्रशास्ता, श्रोर ब्रह्मा ये ऋत्विग्‌ होते ह उसी प्रकार राष्टरूप 
यहम (होता) अधिकारो का प्रदाता, ( श्रष्ववुः) मुख्य मष्टामात्य 
वा पुरोहित ( श्रावया ) श्राहुति प्रदान करने वाले के समान, सबको 
वरस्पर सुसंगत करन वाला, या श्रधरनो को वेतन देने वाला. (श्रग्निमिन्धः) 
्षग्नि को प्रदीक्च करने वाजे श्रगनीध्र के समान राजा को विशेष शान श्रीर्‌ 
मान से उज्वल करने वाल्ला, (प्रावप्राभः) सोमयश्च मे भस्तरो के ग्रहण करने 
यान्त के समानराष्ट्‌्मे विदधाना का भ्राद्र सस्कारसे अ्हण करने षाला 
या शसा धर, ( शंस्ता ) राजा का प्रशासक श्रथवा उत्तम उपदेष्टा, 
( सुविप्रः ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी, ज्ञानी विद्वान्‌ सभापति 
षद्‌ पर स्थित हो ! ( तेन ) उश ( स्वरङ्कृतेन ) डसम रीति ते सुसजित 
सुशोभत ( स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सुरम्बाक्धित (यज्ञेन) सुभ्यवस्थित 
राष्ट से ( वचणाः ) ज्ञो से नदिर्यो के समान भ्रप॒नी अभिलाषा या 
प्रजाश्च; को ( भ्रा पणध्वम्‌ ) पृ करो । 


शृपत्रस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अभ्वयुपाय तस्ति । 
बे चा्व॑ते पचन खम्भरन््युतो तेषामभिमुर्सिने इन्वतु ॥ २९॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ०- (ये)जो पुरुष (युपवस्काः) य़ के यूप को गढने वाल्ला के समान 
शद्रा के विनाश करने वाले राजा या उसके बल अधिकार को बनाते है 
( खत ) भ्रोर ( ये ) जो ( यूपवाष्टाः ) उस शद्कनाशक, सूयं समान तेजस्वी 
अधिकारी को भपने उपर धारण करते हं । जो (थे) भोर (भश्वयूपाय) भश्च 
ढे सिये खढे यशस्तमम के समान राष्ट्‌ संशालक राजा क क्षिये ( चषाक्ञम्‌ } 
यूप के शे या भ्रग्र भाग के समान राजा के भग्रासन का ( तदति) 
निभांश करते है भीर (येच) ओ ( भवते) शानवान्‌ राजा के शिवे 
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( प्नं ) पराक योग्य नाना मोग्य देश्वयै सामग्री को ( संभरन्ति ) स्र 
करते है, जते हें ( तेषाम्‌ ) उन सवका ( भ्रमिगृर्तिः ) उदम (नः) हम 
( इम्बतु ) प्रा हो । 
डप प्रागात्षुमन्मेऽध्रायि मन्म॑ देवानामाशा उपं वीतपष्ठः । 
अन्वैन भिरा ऋषयो मदन्ति देवानाँ पुष्टे चरमा सुबन्धुम्‌ ॥३०॥ 
त्िष्टप्‌ । यवतः # 

भा०्-जो पुर्ष ( मे ) सुम प्रज्ाजन के हित के लिये ( वीतपृष्ठः ) 
विशाल हृष्ट पुष्ट पीठ वाजा, सबको श्राप्रय देने मे समथ, श्रश्च के समानं 
बज्लवान्‌ ( सुमत्‌ ) स्वयं ( उप प्र श्रगात्‌ ) मुभे श्रनायास ह प्रात हे श्रोर 
(येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों श्रौर शासको ढँ रन को अभिप्रेत 
रेशये को श्नोर ( श्राशाः ) समस्त कामनाश्रो शरोर दिशा रासो प्रजाजर्नो 
कमी ( उप भ्रषायि । धारण पोषण करता ( एनम्‌ श्नु) उसो 
देखकर ( विगाः ) विदान्‌, मेधावी ( ऋषयः ) जानी, मन्त्रदष्टा, ऋषिजन 
अओ ( मदन्ति) प्रसन्न हते है। श्रौर (पुष्टे) इष्ट पुष्ट. धन स सददध 
प्रजाजन के बीच उसो ही हम ( देवानाम्‌ ) विदानो श्रोर विजग्रशीष 
सेनिक्षो ढे ( सुतरन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धु श्रौर उत्तम प्रवन्धकत्तो ( चकम ) 
भियत करं । 
यद्वाजिनो दामं खन्दानमप नो या शीर्षश्या रशना रञजुरस्य । 
यद्वा घास्य परभृतस्य तृण स्रौ ताते श्चपिं देवेष्वस्तु ॥३१॥ 

त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार ( वाजिनः ) वेगवान्‌ भश्च के (दाम) 
दमन करने वाला बन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, ( संदानम्‌ ) भौर 
जला नियन्त्रा पेरौ दिक मे र्ता है । श्रोर ( श्रवेतः ) शीप्र षेगसे 
आने वाले भश्रङके(या) जो ( शक्या) शिर पर बन्धौ ( रण्डः) 
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रस्सी होती हे उसी प्रकार ( वाजिनः ) रेश्वयवान्‌ पुरुष पर भी ( दाम ) 
दमनकारी नियत्त्रण श्रौर ( संदानम्‌ ) उत्तम दान करने के नियम या 
दयड भय श्रथवा ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर, भ्रभावशाल्ी शिरेविष्टन या मुकुट 
श्नादि ता हे ( रयेत) ज्ञानी पुरुष को ( भ्रस्य ) इसके ( शीषेण्या ) 
शिर णीया मुख्य श्रङ्गया पद केलिये शोभा देने वाली ( रशना ) राष्ट 
म व्यापक ( रज्जुः) सदा सजेनकारिखी, व्यवसथानिमोन्री शङ्कि या 
श्धिकार ध्रा । ( यत्‌ ) श्नोर जिस प्रकार ( अस्य श्रस्य तृणं प्रभृतम्‌ ) 
इस पशु के मुख मे वृण, घा श्रादि दिया जाता है उसी प्रकार ( भस्य 
श्ास्ये ) इसके मुख्य श्रधिकार के स्थान मे ( तृणम्‌ ) शड़ ्रौर संकरं 
के काटने वाक्ते बल, ( प्रश्तम्‌ ) भल्ली प्रकार शति या वेतन परं गीयत 
क्रिया जाय, (ताते सवौ ) वे तेरे सब पदाथ ( देवेषु श्रपि) विदान्‌. 
पुरषो के श्राश्रय पर ( अस्तु ) हा । 


रशनाः-्रशेरशच । श्रश्चत भ्यामोतीति रशना । ड० २ । ७५ ॥१ 


रञ्बुः- सजेरसुम्‌ च । उ० २। १४ ॥ सृञ्येत सजति षा इति रऽ्जुः । 
तृशम्‌-वः को हलोपश्च । उ ०  । ८ ।। वृष्चते हन्यते दृन्धि हिनस्ति वा 
तेत्‌ वणम्‌ । 


श्रथौत्‌ देश्यं ॑राष्ट्‌ श्रौर रष्टूपति पर भी उत्तम भ्यवस्था भ्रौर 
नियन्त्रण हो, उसके रचना श्रोर निमाण की शक्ति विद्वान्‌ के हाथमे हो, 
उसका नाशकारी मुख्य बल देतनबद्ध हो वे सव विद्वान के भ्राश्रय 
परहा) 


यदश्व॑स्य क्रविषो मनल्िकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति । 
यद स्तया: शमि तुयश्चलेषु सवौ ता ते चपि देवेष्वस्तु ॥ ३९ ॥ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
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भ०-( कविषः ) विजय करने योग्य ( भरश्वस्य ) अश्च के समान 
बड़े अत्तवानू राष्ट्‌ का ( यत्‌ ) जो श्रश ( मद्िका ) शिष्ठा या उपदेश या 
रोष का क्यं करने वाज्ली समा या सेना (श्चाश) खाजाती हि (यत्‌ बा) 
श्रीर जो श्रश ( स्वरो ) भरति तापदायक, शत्रुसन्तापक ( स्वधिती ) बज्र 
श्रादि श्ना में { रिकम्‌ ्रस्ति) लग जाता श्रौर (यत्‌) जो भाग 
( शमितुः ) शान्ति कराने चाले मध्यस्थ पुरूष या दुष्टो के उप॒वव शान्त 
करने वाजे के ( हस्तयोः ) हार्थो मेया हनन करने के साधनो शरोर पार्थो 
म है । शरोर (यत्‌ नखेषु ) जो भाग राष्ट्‌ के प्रबन्धकन्तौ्रा र प्रबन्ध के 
कार्योमे राष्टर्काहे ( सवौताश्रपि) ये सब मी कायं ( देवेषु ) विद्वन 
के भरधीनदहा। 

रथात्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्रह अदि, राज्य प्रबन्ध 
आदि पर होने वाले सव राष्ट्‌ क भ्यय विद्वान के श्रधीनदहा। 


'मङिका'-- मश शब्दे रोषकरणे च । भ्वादिः। इनिमशिम्यां 
सिकन्‌ । उशा० ४।१९४ ॥ मशति शब्दयति रोषं करोति षा सा माका । 


° कविष : ` । कृवि रहिसाकरणयोश्च । शचर करणमथः । ' स्वरः 


स्व, शब्दोपतापयोः! शत्र उपतापाथः । स्वाधितिवन्नः। " मखेषु ' महः 
दे लोपश्चेतिखः, । ० £ । २३ ॥ नद्यति बन्नाति इति मखः ॥ 
यदू वध्यमुदरस्याप्रवाति य श्ामस्यं क्रविषों गन्धो श्रित 1 
सकता तच्छमितारः करावन्ततृत मेध॑र श्रतपाक पचन्तु ॥३३॥ 
नृचित्‌ त्रिष्टुप । पवतः ॥ 

भा०्--( यद्‌ ) जो भी ( उवध्यम्‌ ) उच्छेद करने योम्य या मन्ञिन 
काये करने वाला राष्ट्‌ का भाग ( उदरस्य ) पेट स्रे अधकच श्रजीसं भन्न 
के समान उपदवि्थो के उच्छेदक विभाग से ( भ्रप चाति ) निकल्ल भागे 
तेर ( थः ) जो ( भामस्य ) रोगकारी, हिंसक जन्तुभो का { गन्धः ) 
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हिसा काभ्यपार ( भस्त) है । ( शमितारः ) उपदव भ्रौरं ताप 
वां भ्रौर मानुषौ बिपक्तिर्यो के शान्त करने वाल्ञ विद्वान्‌ ( सुकृता ) उक्तम 
उपाय द्वारा ( तत्‌ ) उसका ( कृणवन्तु ) प्रतिकार करं । भार (मेषं ) 
खा योग्य दुष्टजन ङो भन्न ङे समान ( शृतपाकं ) खूष परि सतप ज्ञे 
( प्वन्तु ) सत कर । 

खदि दणातेरलख पूत्रपदान्स्यलो रश्च । “उद्रम्‌' । उणा० ९ । ७६ ॥ 

अम रोगे । श्रामः । गग्ध चोन । गन्धः । मेषः । मधु हिसानाद्र्योः । 
यसे गाञ्रादश्चिना पच्यमानादभि शन्ते निहतस्य उधावति । 
मा तद्धुम्यामाधरिषन्मा ठृरेषु देवेभ्य स्तदुशदू भ्यो रातमस्तु ॥३४॥ 

भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेबतः ॥ 

भ०- हे राष्ट्‌ ! ( शूलम्‌ ) पीङ़ाजनक शूल, हस भादि शर्खोसे 
( भरमिनिहतस्य ) मारे या खेदे गये शरीर ( भअनिना) भ्रप्नि के समान 
सतापृक सू या राजपुरूष द्वारा ( प्यमानात्‌ ) परिपक्र श्वि हर 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप खेतो भ्रादि से ( यत्‌ ) जो माग मी ( अरवधावति ) 
शज्ञग प्राप्त हो ( तत्‌ ) वह माग ( भूम्याम्‌ ) भूमि प्र (मा) न 
( भरशिशिषन्‌ ) पड़ा रे, ( मा तृणेषु ) वह भ्रंश तिनका मे न मित्त जायं 
अस्युत ( तत्‌ ) वह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाज्ञे ( देवेभ्यः ) देवा, विद्रानू 
पुरषो को ( रातम्‌ अस्सु ) दान कर दिया जाय । 

इल भादि चला कर सू दारा पडे हुए श्रन्र भ्रोर भ्रोषधि भादि लो 
वदाय राष्ट्‌ के शरीर से उत्पञ्चह्ो वे महीम भोर घाषषूष मँ न भि जायं 
श्रस्यतु वे विद्वानोढो प्राप्त हो वे उसति प्रजा का पालन भ्रीर रोग 
माश करं । 

ह्यय पर मे--हे ब्रह्मचारि ! ( भ्रप्निना पभ्यमानात्‌ ) ब्रह्मरूपं 
अत्ति या वप से स्ंतत्त ( शुलम्‌ भामि निहतस्य ) संताप्कयरी कमदेवे जे 
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पीडित (गात्रात्‌) गात्रसे जो वीय मैचेके श्रो मे स्रवित होता वह वीयै 
भूमि खीयोनिमे भी न जावे भ्रीर तिनको, याुष्डु भ्यसनो्मेमी ब 
मष्ट हो बिक ( उशद्भ्यः ) वह सुरङित वीय या यलको चाहने वाले अर्म 
की पुष्टि मे क्लगया जवे। 


ये खाजिन॑ँ परिपश्यन्ति पक्वे य इंमाहुः सुरमिर्निषैरेतिं । 
ये चार्व॑तो माश्सथिष्तामुपासंत उतो तेषायभिमुर्त॑ने इन्वतु ॥३५॥ 


स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । षेवत्‌ ॥ 


भाग (ये) जो वदान्‌ लोग ( वाजिनम्‌ ) भन्नादि सखद्धिसे युक 
या संप्रामादि समृद्धि से युक्क राष्ट्‌ को सू (पकं) परिप, पके सेतो वाल्ला 
श्नीर द ( परि प्श्यन्ति ) देख लेते है भोर (ये) जो ( ईम्‌ ) इसङे परति 
( अहुः ) कहा करते ह कि वह (सुरभिः) वके उतम पक धान के गन्ध 
से युक्ृदै(भिः रं ) इसे भअरख्छी प्रकार कट लाभोभ्रोर (येच) जो 
इस ( भ्रवैतः ) मोग योग्य राष्ट्‌ के ( मांसभिष्ठाम्‌ ) मन के छुभाने वाष्ञ 
अश्न भादि पदार्थो की भिदा या याचना ङा ( उपासते) भ्राभ्रय क्े दहै 
(तेषाम्‌ ) उनङ्ा ( भ्रभिगूतिः ) उचपर (नः) इमे सफल्लत पू्ेक प्रात हे । 


पूरे ब्रह्मथारी के पड म-- जो विद्वान्‌ ( वाजिनं ) जानवान्‌ बलवाब्‌ 
बरह्म्ारी को ( परिपश्यन्ति ) देखते ह भीर (ये) जो (ईम्‌ ) इसे 
ख्य करके ( पश्व ) उसे पररिपक ( भाहुः ) कहते हैं भोर 
( शरभिः ) उसम वीर्यं पालक होकर उत्तम भचार के सुगम्धि से यु 
युव ( निर ) हम से भिदे ( इति) इष मावते (येच) जो 
गहस्थ जन ( ्रवैतः ) श्षानवान्‌ पुरुष क ( मां भिदाम्‌ ) मनक प्रिय लगने 
बाले पदार्थो की भिषा ङी ( उपासते ) प्रतीचा करते है उन हितैषी पुरश 
का (अभिगूर्तिः ) उचम, प्रयज्न (नः ) इमे ( इन्वतु ) सफल होकर पात ह । 


२६४ यजु्वंदसदहितायां [ म ३६ 


शूरवीर पुरुष के पृश मे-( ये ) जो ( वाजिनं) बज्लवाम्‌ पुरुष को. 
देखते है, ( ये ईम्‌ पकम्‌ राहू: ) जो उसको परिप, शख्जकोशख ओं 
खुभस्यस्त बतलते ह ( सुरभिः निंर इति ये च ) सुरित होकर प्राष्य 
ङी लक्ष्मी को लेश्रा इस प्रकार जो ( भवंतः मसि भिक्षाम्‌ उपात्ते ) बक्ष- 
वान्‌ पुरुष के शरीर की याचना की प्रतीका करते ह (तेषां) उनका ( श्रभि- 
गूर्तिः ) राष्ट ढे प्रति स्या श्रम (नः) हमे प्रा हो । राजा राष्ट्‌ म बलवान्‌ 
युरूषो को परिपक्व करे श्रौर फिर उनके शरीरो को युद्धादि कायौ के जिये 
गावे । 
यन्नीद्ठीरो मारस्पच॑न्या उखाया या पात्राणि युष्ण श्रासिचनानि । 
ऊष्परयापिधानां चरूणाग्रङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यभ्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

मुरिक्‌ पक्तिः । पञ्चमः ।। 

भाग( यव्‌ ) जो ( मांसपच्न्याः ) मनको श्रच्छु लगने वाजे नाना 
कर्जा को परिपाक करने वाती ( डखायाः ) उत्तम फल दने वाली भूमि ऋ 
( नादणं ) निरंतर देखभाल करना, या दशेन करने योग्य श्य श्रोर (या) 
ज ( पात्राणि ) पालन करने वाजे (यृष्णः) रस या जल के (-भ्रासेचनानि ) 
सेन करने ठे साधन कूप तङ़ाग श्रादि स्थान है भौर जो ( चरूणाम्‌ ) विचरने 
जाले पथिका के निमित्त (ऊष्मण्या) म्रीष्मकाल म सुखकारी ( भपिधाना ) 
के, भ्वख्छादित स्थाम, विधाम गृह है नौर जो ( ्ङ्काः ) स्थान २ पर अकित 
जाग श्नोर ( सूनाः ) स्नान करने के तीथ स्थान है वे ही सब सुखद्‌ पदा 
(अश्वम्‌) शश्च अर्थात्‌ विशाल राषद के (परि भूषन्ति) सवत्र सुभूषित करते ह । 

उवट श्रि की श्ट म--मांस ीष्टांडी कोखोल २ कर कना, 
मांसरस के पात्र, उनके गरम ठक्कन श्रोर मांस काटने के चृबडेये अश्वः 
को सुभूषित करते द । भश्च को हन श्राभूषणो से घजाया जाय तो दस 
समस्व ससार के अ विनष्ट हो जायं । 
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्भ्यार्म मे--( मांस्पचन्या: उखायाः ) मांस श्रादि दहगतं धातुर्रो 
को श्रन्न रसस परिपक्वयाष्ड करने घाजे देह स्प इस पात्र का 
( यत्‌ ) जो ( निदं ) स्वयं ज्ञानेन्दिर्यो हारा आद्यपदा्थौ का देखना, 
श्रोर (सा) जो ( पात्राथि) कष्ठ माग ( 96118 ) ( युष्णः ) अन्न रस 
को सवैत्र ( भासेचनानि ) सेचन करते है ्रौर ( चरूशाम्‌) श्र्गोके 
( उष्मर्या ) दे के ताप की रद्ठा करने वाली ( श्रापिधाना ) स्वचाए 
श्रार जो ( श्रकाः ) बाह्य पदाथो का भीतर ज्ञान करना श्रोर ( सूनाः ) 
भीतरी मन के विचारो को बाहर प्रकट करनाहेये सब अद्भुत बातें 
( अश्वम्‌ परिभूषन्ति ) भोक्ता भ्राव्सा के शोभाजनक ह । 


मा त्वाभ्रिष्वनयीद्‌श्रमगन्ध्र्मो खा भ्राजन्त्यभिविक् ज्धिः। 
इष्टं वीतमभिगुस वषर्‌कृते तं देवाखः प्रतिगृभ्गन्त्यश्वम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वराट्‌ पक्तिः । पन्वम्‌ः ॥ 

भा०-हे राष्ट्‌ ! एवं राष्ट्पते ! ( धूमगन्धिः ) धृएं के गन्ध वाला 
(भ्रभिः) धाग जिस प्रकार मनुष्य को छींक श्रोरश्यांसूलादेता दै उती प्रकार 
( धूमगन्धिः ) परराष्ट को कम्पा देने वाले बल्ले से प्रजा को पीदित कर 
देने वाल्ला { अभिः ) कोह श्रग्रणी, श्रभ्नि के समान सन्तापक पुरुष अथवा 
विषली धूम से प्रजा को पीडित करने वाला रभि ( त्वा) तुको (मा ध्व 
नयीत्‌ ) पीडित कर न रलावे ! धप्रिमयी हादी, कलया या बेम्ब जिस प्रकार 
चटका २ कूट जाता ह रौर पास वेठने वाले के क्षिय मय काकारण होता है 
उसी प्रकार ( राजन्ती ) तेज भौर क्रोध से भति प्रदीक्त शती इद ( उखा } 
षूथिवी, ( जघ्रिः ) प्रचण्ड व्याधि के समान पुमे सवती हदं तेरा पीठा 
करती हुदै, तुमे (मा श्रभिविङ्त) उद्रिप्नन करे । (दष्ट) सब के भिय, (वीतम्‌) 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ८ भरभिगृत्तं ) परिभ्रमी, ( वषट्कृतं ) दानशील, ( त 
अश्वम्‌ ) उस नरश्रष्ठ । शीघ्रकारी चतुर पुरुष @ो ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरषः 
( प्रतिगरभ्णन्ति ) अपना नेता स्वीकार करते ट । 
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“ज्राजन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फीद पदार्थौ से कएूटने वाली विशेष घातक 
हस्या प्रतीत होती हे जिसका वणेन श्रथभेवेद का० ११स्‌० $ मे स्प्टदे। 
इसी प्रकार "धूमगन्धी भभि' धूममात्र से मार देने वाङ्गी भाग चिली री 
भ्रतीत होती है । 


निक्रमणं निषदने विवर्तनं यच्च पड्वीगमरवंतः 1 
यश्चं पपौ यश्च छासि जधाख सवौ ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ३८ # 


विराट्‌ पक्तिः । पन्वमः ॥ 


भा०-( श्रग्तः) अश्व का जिस प्रकार कदम यदाना, जैठना, केटना 
वैर का बान्धना, जलत पीना, घास खाना श्रि सब विवेक षूवैक ष्टो उसी 
प्रकार ( भवैतः ) भ्यापक राष्ट. का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरित सूप से 
निकलने के मार्गं, ( निषवुनम्‌ ) सुरङित सूप से गुक्च बेठने के स्थान, 
( यत्‌ च पड्बीशम्‌ ) भीर जो पदाधिकारो प्र योग्य पुरूषो का नियुङ 
करने का कायं, ( विवक्तेनम्‌ ) विदि प्रकार के राजकीय कारवार के 
स्थान शरोर राष्टवासी जन श्नौर भ्रधिकारी राष्ट्पति भादि (यद्‌ च प्रपो) 
शो पदाय पान करते भ्र ( यत्‌ च नासि जघान ) जो खाने योस्य पदा 
खाते दह (ते) तुरू राष्ट्‌ श्रोर राष्युवासी जन ओर राष्ट्पति राजा के (सक 
सा) वे सब कये भी ( देवेषु ) देव भ्रयोत्‌ विद्वान) के भघीन (भस्तु) ह । 
यदश्वाय वासं उपस्वृशन्त्य॑धीवासं या दिर॑ंरयान्यस्वै । 
खदानमवेन्तं पडवींशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३६ ॥ 

विराट्‌ पक्ति; । पन्वमः ॥ 

मा०-( यत्‌ ) जो { अश्वाय ) भ्रव के समान वेगवान्‌, सी षरा- 
कमी रण्टपति ॐ भाद्र के जिये ( घासः ) वख ( उपस्वृणम्ति ) गि्ाये 
जते ह श्रौर (यत्‌ ) जो ( भधिवासं ) उप्र पष्टनने का ्धम्बा गौन 
दिमा आतां दे श्रर ( या ) जो ( भस्मे ) उसको ( हिरययानि ) पुय के 
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भूषण पदनाये जते है शरोर ( भ्रवन्ते ) उस भ्यापक, महाम्‌ अधिकारवान्‌ 
शुरेष को (संदानं) धिर का विशेष मुकुट दिया जाता हैश्ोर जे 
( षड्वीशं ) पैर का पीदा दिया जाता है वह सब ( प्रिया } प्रिय, मनो- 
इर पदाय उसको ( देवघु ) विद्वान्‌ पुरुषो के अधीन ( भरायामयम्ति ) 
स्था नियमानुकृल सूप से सुरङित रखते दै । 

यतँ खादे मखा शङूतस्य पाष्ण्ां जा कशया वा तुतोदं । 


ह ५ 


सुचेव ता हपिषो अध्वरेषु सवौ ता ते ्रह्म॑णा सूदयामि ॥४०॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


भ्म - हे रजन ! ( महसा ) भ्रपने तेज से ( शुक्तस्य ) शीग्रता से 
काथ करने वालि, भविवेक से कुपथ पर वैर रखने वते (ते) तेरे 
( सदे ) भवाद्‌, श्र्थात्‌ का्थन्न्ट हो जाने पर यदि कोर पुरुष, ( पाष्या ) 
प्रमादयुङक घोदे को भ्रश्वरो्दी जिस प्रकार शयुः करके एडी या शाञ्ुकसे 
चदा देता हे उी प्रार्‌ कदे ( पाष्ण्यो ) तरे पीठ पीष्ठे से श्राक्रमखच 
करने धाली सना द्वारा भ्नोर ( कशया ) भपनी शासन शक्रिसे तु 
{ वुतोद ) म्यथा या पीडा प्हुषवाषेतो (ते) सेरी (ता) उन 
( सवौ ) सम अरि को मै परोित ( हविषः सुवा इव ) सर्वो से तमे 
इवि, चर द्विया जाता है उसी प्रकार उनको ( ब्रह्मणा सूदयामि ) षेद 
जान दारा अथवा महान्‌ सान्राज्य शक्ति से ( सूदयामि) द्र क 
जट कर कश गतिश्परसनयोः । भ्वादिः ॥ 


अतुसि शा द्वाजिनों देवन्धोवेङ्कीरभ्वस्थ स्वधितिः समेति । 
अरिष्टा गानां वयुना णोत परष्पयरनधुष्या विशस्त ॥ ४१॥ 
त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
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भा०--( स्वधितिः ) स्वयं समस्त राट्‌ को धारण करने मं समर्थं 
वैीरयेवान्‌ पुरुष तथा वन्न, दण्ड, शासन चक्र, ( वाजिनः ) एशवर्यवान्‌ , 
( देबवन्धोः ) विदानो के बन्धु ( अश्वस्य ) व्यापक राष्ट्‌ के ( चतुज्ञ- 
शत्‌ ) इन ३४ (वंक्रीः) श्रगो ङो (समति) भली प्रकार प्राप्त करता है, श्रपन 
वश करलेता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! चाप लोग राष्ट के (गात्रा) श्रगोढको 
( वयुना ) ञान द्वारा ( भच्छिदा ) भुरि रदित, निदाष ( कृणोतु ) करे 
ओर उसके ( परः परः ) प्रत्येक पोरु २, श्चग र श्रथोत्‌ प्रत्येक विभाग 
को ( भ्रनुधुष्य ) यथा करम श्राघषित कर रे क प्रजाजन को( वि शस्त) 
विधेध प्रकार से बतला । 

स्पृर्टीकृरण देखो शतपथ मे पारिप्लव विधि । 
पकस्त्वष्टुरष्व॑स्या विशस्वा द्वा यन्तारा मव॒तस्तथ॑ऽ क्रतुः । 
वाते गात्राणामृतुथा कृणोपरि ता ता पिरडानां पजुंदोम्यभ्नौ ॥४२॥ 

स्वराट्‌ पक्तिः । पन्चमः ॥ 

भाग संवत्सर रूप प्रजापति की राष्यमय प्रजापति से तुलना करते 
ई । ( स्वष्टुः ) सूय के ( अश्वस्य }) आ्युगामी कारू का ( एकः ऋतुः ) 
शुक पूण वरसर (विशस्ता) उसको विभाग करता है ओर इसके (द्वा यन्तारा) 
दौ अयन नियन्ता ( भवतः ) होते ई । ( तथा ) उसी प्रकार ( ऋतुः ) 
एक २ तर्तु सवत्र को विभक्त करता है श्चोर उस ऋतु के भी (द्रा 
यन्तारा) दौ दो मास नियम से (भवतः) ्ोते ई । इसी प्रकार ह प्रजापते! 
प्रजापारक राष्ट ! (ते) तेरे ( गात्राणाम्‌ ) श्ङ्गोमेसे (या) जिन 
शङ्खो को मेँ विद्वान्‌ पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के ऋतु के समान नियामक, 
वली पुरूष के सामथ्ये के अनुसार ( ठणामि ) एथकर्‌ २ विभक्त करू उन 
विभक्क ( पिण्डानाम्‌) अषयर्वो मे से (ताता) उन २ श्रवय्वों,यारष्ट्‌ 
कै विभागो को ( भ्रमौ ) ज्ञानवान्‌, नेवा, अग्रणी पुरुष के श्रधीन 
( प्र अटामि ) प्रदान कङ्‌ । 
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मा त्वां तपत्‌ परिय श्रात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्छुऽा विष्ठिपत्ते। 
मा तं ग्‌ रनुरविशस्तातिदाय छिद्रा गात्रांर्यसिना मिथू कः ॥४२॥ 


भा०्-दे राजन्‌ ! दे राष्ट! ( प्रियः श्रात्मा ) अपने देह भोर 
प्मारमा के समान प्रिय पुरूष ( भ्रपियन्तम्‌ ) प्रयाण करते खम 
(व्वा) सुका (मा तपत्‌ ) सम्तस न करे, तुञ्चे शोकातुर न बनाये, 
अथवा सुमे पीडित न कर । ( स्वधितिः ) वन्न, तख्वार या शखख-बक भी 
(ते म्बः) तरे शरीर के भागों पर (मा आभा आतिष्टिपत्‌ ) अपना श्रधि- 
कारन कदे! अयात्‌ शख्र-बरु भो तुभे व्यथे न सतवे । ( अषिशस्ता ) 
उत्तम श्चासक न हकर कोड ( गृध्नुः ) खालची महामात्य यां राजा (ते 
शिद्राथि ) तेरे मीत्तर विच्यमान त्रुटियों का ( अतिदह्ाय ) कृढकर (मिथू) 
ग्यथे, भूढ मूढ, निष्प्रयाजन (ते गात्राणि) तेरे शग, रर्जय्गों को 
( भ्रसिना) शख बर से(माकः) मत कारे। राष्ट्‌ जिसको अपना 
हित समभेः वह उसको पीडित न करे, व्यथ श्सख्-~वरु सेना आदि प्रजा 
कोन सतारे, राजाया मन्त्री उत्तम शासक न होकर केवर लोम, 
जोर जबरदस्त करके अपने वैसेके लीभ्मेराष्ट्‌ कै श्रग सेदन न करं 
अर्थात्‌ प्रजा कां न सताे। 


प्म्यात्म म॑--{ अपियन्तम्‌ ) ब्रह्य मे "अप्ययः श्रर्थात्‌रीनष्ाने वालेया 
परिव्राजक मा या गुरुगृह म जात दुषु ( स्वा प्रियः आत्मा मा तपद ) तेश 
प्रिय दह, या वन्धु तुभे शाक से संतप्त मत करे । (स्वधितिः) श्रपनी ष्टी विरोप 
धारण करने को अहंकार वासना अथवा स्वधन की लार्सा ( त तन्वः } 
तेरे शरीर को (मा ्रापिषिपत्‌ श्रास्थापयेत्‌ ) न बनाये रक्से । (श्रवे- 
शस्ता ) श वेद्वान्‌ , उपदेश से श्रनभिङ, र विद्ठार्‌ पुरुष (गृध्नुः) केवल्त लौभ 
वशा (ते धिद्राशि अतिष्टाय) तेरे दोर्षो को द्ोङ़कर, तरे श्रपराधों के विना 
ही, ( गात्राशि ) तेरे श्र्गो को ( सिना इव ) तशूवार के समान इुख- 
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दायी शख्ाद्वि या वाशी से (मा मिथू कः) व्यथै मत काट, व्यभ्रे श्ंग भेदनं 
देदन ओर पीदित श्रादि न करे । 
न वाऽ उऽ एतन्‌ न्रियसे न रिष्याति देर्वोरऽ इदेषि पथिभिः सगेभिः। 
हरीं ते युञ्जा पुष॑तीऽ श्रभूतामुपास्थाट्‌ वाजी श्रि रासभस्य ॥४४॥ 
स्वराड्‌ पंक्तिः । पन्चमः ॥ 

भा०- है राह 'वासीजन ! ( एतत्‌ ) इस प्रकार सुव्यवस्था से ब 
(नवा डउ श्रियसे) कमीख््युशोप्राप्तनदहो। (न रिष्यसि) सू कभी 
पीडित न हा, ( सुग भिः पथिभिः ) उत्तम गमन करने योग्य मागा, राज- 
नियम ओर मर्यादाओं से ( देवान्‌ ) इस उत्तम २ राज प्रजा कै प्रस्थर 
व्यवहारो, शष्ठ गुणो श्रोर उन्नत भरजाश्रों ओर विदानो को (एषि) 
पा्ठद्ो। (ते) तरे रक्वाख्क ( प्रपतीहरी ) रथमंहृष्ट पुष्ट घाडों के 
समान खव दृद ञ्य कै सन्चाख्न में कुशर हौ कर ( युन्जा ) नियुक्त 
( अभूताम्‌ ) हों ओर ( रासमस्य ) मागोपदेश करने कालं महामन्त्री के 
( धुरि ) पद पर ( वाजी ) ज्ञानेश्वयेवान्‌ पुरुप ( उप अस्थात्‌ ) स्थित 
हो, स्थापित छया जाय! 

हे साधक पुर्ष ! सू तपस्या म लग कर मर मत, (न रिष्यसि) कष्ट मत 
पा । इन (सुगेभिः) सुगम मागो से विद्धानां को प्रात होते हए तेरे ( एषती 
हरी ) बलवान्‌ पाण श्रोर अपान ( युजा) योग द्वारा युक्त ो श्रौर 
( रासभस्य धुरि ) उपदेश करने वाले श्राचाये के पद्‌ पर ( बाजी) 
ज्ञानयान्‌ पुरुप ( उप अस्थात्‌ ) उपस्थित हा । 


खगव्यं नो ताजी स्वश्व्यं पुसः पर््रारऽ उत विश्वापुषं 
रयिम्‌ । श्चनागास्त्वं नोऽ श्च्दितिः कृणोतु लघ नोऽ श्श्वो वनता 


हविष्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वराट्‌ प्तिः । प्चमः ५ 
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मरा०--( वाजी ) क्ञनिश्वयैवान्‌, संध्राम मँ कुशल राष्टपति पुरुष 
( नः ) हैमे ( सुगग्यम्‌ ) उत्तम गोधन, ( सु-अश्च ) उत्तम श्रव धन, 
( पुसः पुत्रान्‌ ) पुमान्‌ , वोर पुरुष स्वभाव के मदै, पुत्र को ( उत ) ओर 
( विश्वापुषम्‌ रयिम्‌ ) समस्त विश्च को पोषण करने मे समथं रें 
प्रदान करे हे राजन्‌ ! तू ( अ्रदित्तिः) अखण्ड शासन श्नोर अदीन, 
स्वतन्त्र शासन वाखा होकर ( नः ) हमे ( अनागाः ) श्रपरा्धो ते रहित, 
शुद्ध श्राचार व्यवहार वाडा ( कृणातु ) बनावे । ( नः ) हमारा ( अश्वः ) 
राष्टूका भाक्ता श्रेष्ठ पुरूष ( हविष्मान्‌ ) श्र्नादि सखद्धि से युक्त एवं 
ज्ञान श्रौर उपायो से युक्त हौकर (क्त्र) ज्लाप्र बरु कौ ( वनताम्‌ ) 
प्रप्च करे । 


इमा जु कं भुव॑ना सीष्रधमिन्द्रश्च विश्वे च देवाः । श्रादित्येरिन्दुः 
सग॑गो यरद्रर भ्यं भेषजा करत्‌ । य॒श्च चं नस्तन्वं च प्रजां 
खादिव्यप्िन्द्रः संह सीषधाति ॥ ४६ ॥ 

श्मयद्यपुतरो भुवन ऋ्रिः । विश्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । धैवतः ॥ 

भा०-( नुकं इमा भुवनानि ) इन समस्त भुवर्नो. लको का, हम 
( सीषधाम ) अपने वश कर, ( इन्दः च ) रेश्वयेवान्‌ सेनापति, राजा, 
( विश्वे चः देवाः ) समस्त विद्वान्‌, शासकजन या विजयी सैनिक लोग, 
( इन्द्रः भ्रादित्यै; ) १२ मासो सित सूय $ समान राष्ट्‌ शो अपने 
वक्ष मे करने टारे शासको से युक्त इन्द, राजा, (सगणः) अपने गर्णो या- 
दलो सहित ( मरद्धिः ) वेर्यो या तीर वेगवान्‌ रथों से जाने वाले वोर 
पुरुषों सहित ( श्रस्मभ्यं ) हमारे राष्ट का ( भेषजं करत्‌ ) यथोधित 
प्रबन्ध करे। दुषो दा दर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे। 
( इन्द्रः ) पेश्रयैवान्‌ राजा, ( श्ादित्यैः सह ) १२ मासो सष्ित सूथै के 
समान अपने श्वादित्य समन तेजस्वी विद्वान्‌ सभासद, या मन्यो 
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सहित ८ गः ) हमारे ( यश्च ) सुसंगत प्रजापाकक राष्ट को भ्नौर (नः तन्वे} 

हमारे शरीरो शो भ्रौर ( प्रजां च ) इमारी प्रजा को भी ( सीषधाति) 

हृष्ट पुष्ट कर भपने अधीन रक्खे। 

श्मण्ते त्वश्नोऽद्नन्तमऽउत राता शिवो भवा वरूथ्यः । 

वसुरभ्रिवेसुंभ्रवाऽश्च्छा मत्ति मत्तम र्यं दाः ॥ ४७ ॥ 

तं त्या शोचिष्ठ दीदिवः सुखायं ननमीमहे सखिम्यः। 

स नों बोधि रधी दवमुरुष्याो अरधायतः समस्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा०-[४७-य८] दोनो की ष्याख्या देखो श्र ० २।२५९;,२६॥ 


॥ इति पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविदाद्ंकार-विरूदोपशोभितम्रीमतपिडतनयदेवरर्मते 
यजुरवेदालोकभाप्ये पल्वविंशोऽध्यायः । 
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# श्रयः ददूकिशोऽध्यायः ॥ 


[अ ° २६-४०] विवस्वान्‌ याज्ञवल्क्यश्च अषी ॥ 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ श्रग्रिश्च प्रथिवी च सनते ते मे संनमताम्रदो । 
जायुश्चान्तरिं्तं च संनत ते मरे सनमताम्रदऽ आदित्यश्च दयोश्च 
सनते ते मे सनमताम्रदः । भ्रापंश्च वरुणश्च सनते ते मे सन्नमता- 
मद्‌: । सप्त सटसदों अष्टमी भूतसाधनी । सकार्मा२॥ चभ्वन- 
स्कर सन्ञानमस्तु मेऽमुनां ॥ १॥ 

श्रभिकृतिः । श्रषभः ॥ 


भा०-( अरभ्निः च पृथिवी च) भ्रप्नि भ्रथात्‌ सूर्य श्र पृथिवी दोनौ 
(सनते) परस्पर एक दुसरे के श्रनुूल रहते ह । (ते) वे दोनी (अदः) श्रमुक 
मेरे प्रम श्रौर श्रभिखाषाकेपाघ्र को ( मे सनमताम्‌ ) मेरे भनु करं, उसे 
मेरे प्रति प्रेम से सुका । (वायुः च भ्रन्तरिक्ं च ) वायु भ्रौर भन्तरिश दोना 
( संनते ) परस्पर एक दुसरे क उपाये उपकारक होकर एक दुसरे के 
अनुकूल रहते ह । वे दोन भ्रपने दृष्टान्त से ( अदः ) भ्रसुकको (मे) 
मेरे ज्ञिये ( संनमतात्‌ ) प्रेम से सगत करं । ( भ्रादिल्यः च घ्मोः च ) सू 
श्नोर भ्राकाश दाने ( संनते ) एक दुसरे के साथ उपका्यै उपकारक भाव 
से संयुक्कह। वे (मे) मेरे लिये अमुक को ( सनमताम्‌ ) भ्रपने दृ्टन्त 
से मेरे अनुकूल प्रेम भ्यवष्ार युक़् करं । ( भ्रापः च वरुणः च ) जल श्रौर 
वरूण, महान्‌ समुद या मेष दोनो ( सनते) एक दूसरे क अनुकूल 
होकर रहते है । (ते) वे दोने (मे) मेरे क्षिये (अदः समताम्‌ ) भुकं 
को मेरे प्रति प्रमयुक्, भनु्ूत करं । 
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श्र सिज्लानि । शतः सप्त्क्नति मन्प्राः ॥ 
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( सक्षसंसवः ) ये सात संसद्‌ ह इनके श्याश्रय समस्त जीव स्थिर ह 
इनमे ( अष्टमी ) भावी ( भूतसाधनी ) समस्त भूतो अर्थान्‌ प्राशियो को 
श्रपने वश करती है । अर्थात्‌ प्रग्नि, वायु, श्रन्तरिक्च श्चादिस्य. घो, श्नापः 
प्मोर वर्ण ये सात "सश्चत है इनके श्राश्रय समस्त लोक विराजते ई । ओर 
आटर्थी पृथ्वी सब प्राणियों छो श्रपने वश मे करतो दै । वह सबका उस्पञ्च करती 
जोर पाती है । हे राजन्‌ ! बू ( श्मध्वनः ) समस्त मागै को ( सकामान्‌ ) 
प्मपने कामनानुकूल कर । ( ्रमुना ) अमुक, २ शक्ति श्रोर पदाथसे) मे 
संज्ञानम्‌ अरस्तु ) मुशे सम्यक्‌ श्र्थात्‌ सत्य, यथाथ ज्ञान प्राप्त हौ । 
यथेमां वाच॑ कव्याणीमावदांनि जनेभ्यः । व्रह्मराजन्याभ्या- 
शृद्राय चाय्यांय च स्वाय चारणायच । प्रियो देवानां दश्िखाये 
दुतुरिह भरंयास्षमरयं मे कायः समध्यतामुषं मादो न॑मतु ॥ २॥ 

$ 


स्वराड्‌ श्रत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०्- परमेश्वर भ्रौर राजा ( यथा) जिस प्रकार ( इमां) इस 
( कल्याणीं वाचम्‌ ) सब को सुख देनेवाली वाणी कं ( जनेभ्यः ) समस्त 
उत्पश्न ल्वा के हित के लिये ( बरह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण, ₹त्रिय (श राय) 
शद रौरं (भ्यौय च) वैश्य, (स्वाय च) भपने प्रि लगने भोर (रसाय) 
प्रिय न लगने वाले, अपने श्रोर पराये सब जनो ढे लिये ( भ्रायदानि ) 
स्त्र उपदेश करर । दसी प्रकार मे भी सव्र जनो के हिनकारी वाणी गोर्लु 
जिससे ( देवानां ) विद्वान काश्नौर ( दरिणाभरि दातुः) दिशा 
दृति देने पुरष कामी (इह) दइसराष्ट्मेया सक में (ग्रियः 
भूयासम्‌ ) प्रिय होई । (मे श्यं कामः) मेरी यह कामना. ( सर्ध्यताम्‌ ) 
पूरौ हो । (अदः) श्मुक पुरष श्रौर मेरा श्रमुक प्रयोजन ({ मा उपनयतु ) 
मुमे प्राक्च हो, मेरे भ्रनुकूल हो, मेरे वश या श्रधीन हा; 


परमेश भिस प्रार्‌ सव के हिता वेदवाणी का उपदेश करताहे 
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इसी प्रकार राजा भी अपनी श्चाज्ञा षाशी को सविताथ बोल्ते वह विद्वान 
भोर भरजाजनो के इत्तिदाता धनक्बेरो कामी प्रिय होकर रहे उसकी 
सब दश्छा पूरौ हा, इस प्रकार उसके श्रदुकूल, प्रतिकूल समीप चौर दर के 
सभी भ्यङ्कि श्रीर राष्ट भी हसके भ्रधीन हो । 


ब्॑स्पते अति यद्ये! रहाद्‌ दमद्धिभाति ऋरतुजनैष । यदी- 

दयव्छुवंश्तऽकतप्रजात तदस्माख द्र्विंरे धेहि चित्रम्‌ । उपया 

म्दीतो ऽति बृहस्पतये त्वैष ते योजिवैहस्पतये त्वा ॥ ३॥ 
गृत्समदो इ्ृदस्पतिवां ऋषिः । बरृ्स्पतिर्दवता । मुरिग्‌ अस्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०-ह ( बहस्वते ) वदे वदे के पालक, उनके स्वामिन्‌ ! उनम 
प्रधन पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारश से तु ( यैः ) सबका स्वामी हकरं 
( अहत्‌ ) पूजने योग्य हे । भ्रौर ( जनेषु ) समस्त जनो म ( धम्‌) 
सुये के समान तेजस्वी ( ऋतुमत्‌ ) प्रश्ावान्‌ शरोर क्रियावान्‌ होकर ( भ्रति 
षिभाति ) सब से अधिक खमकता हे भरर ( यत्‌) जिस कारणसे दे 
( ऋतभ्रजात ) सतं व्यवहार, धमे भ्रोर कान द्वारा प्र्िद्ध एवं उल्कृष्ट पड 
परस्थित सु (शवसा) बलसे दही ( दीद्यत्‌ ) सब कीरा करता 
हे भतः तु ( श्रस्मासु ) हम प्रजाजनो मे ( चित्रम्‌ ) संग्रह करने योग्य 
( दविशम्‌ ) रये का (धेहि) प्रदान कर, धारण करा। हे विद्वान्‌ 
घुरुष ! वू ( ठपयामगृहीतः श्रसि } राष्ट्‌ के सुभ्यवस्थित राजनियम 
हारा स्वीकार शक्या गया है) (र्वा) तुको ( बृहस्पतये ) बह- 
स्पति प्रद के लिये चुनते है । ( एषः ते योनिः ) यह तेरे योग्य श्रासम, 
पदाधिकार है । ( शृस्पतये स्वा ) तुमे बृहस्पति पद के लिये मियुक्ग 
करता हूं । 

परमातमा के पशमे--हे ( बृहटम्पते! ) महान्‌ लोको भोर बृष्ती वेद्‌ 
वावी चौर बृहती रथात्‌ ग्रहति के स्वामिन्‌ ! वू ( जनेषु कत॒मत्‌ ) समस्त 
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उत्पन्न हेनिष्ारे पदार्थो मे कियावान्‌ ओर कामवान्‌ हे, त्‌ प्रकाशस्वरूप, 
सवे से पूज्य श्रोर स्वामी रूप से प्रकाशमान हे । हे ( ऋतुप्रजात ) भ्यङ्ग 
जगत्‌ के उत्पादक रोर सत्यरूप से प्रसिद्ध॒ हमे उत्तम रेश्वयै प्रदान कर । 
त्‌ ( उपयामगृ्ीतः ) यम नियमे भरर तप द्वारा योग से प्रास्त होता हे बहौ 
तेरा स्वरूप हे, तुर्ूको इृहस्पति करके मानता हूं । 


इन्द गोमशचिहा याहि पि सोमं शतक्रतो विचुद्धिग्रोवंभिः 
सुतम्‌ । उण्यामगृदीतोऽसीन्दराय त्वा गाम॑त एष ते योतिरिन्राय 
त्वा गोम॑ते ॥ ४॥ 


भा०-हे (इन्द) रेश्रमेवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( गोमन्‌ ) वाथी, भाज्ञा 
शवं गवादि पञ्च भ्रीर गौ = पुथ्वी के स्वामिन्‌ ! तू ( इष) यषां इख 
राष्ट्‌ मेँ ( भ्रायाहि ) प्राप्त श, हे ( शतक्रतो) सेको प्रजषा््रा 
क्रिया साम्य श्नोर अधिकारो से युक्त! तू ( विद्यचचिः ) विशेष सूपसे 
विमान भथवा विविध खण्डन-मणडन करने वाल्ञे ( ्रावमिः ) विदान 
दवारा ( सुतम्‌ ) सिद्धान्त रूप से प्रास किये ( सोमम्‌ ) श्षान रस का पान कर । 
अथवा ( वि्यु्िः ) विविध शसख्ाञ्चा से शत्ुभोका खण्डन करनेवाज्ञे 
(्आावभिः) शखधारियो भोर विद्वानों से ( सुतम्‌ ) प्राक्च कये गये (सोमम्‌) 
भिषक द्वारा प्रदत्त साम नाम राजपद या राष्ट्‌ भ्रोरश्तान का ( पिव) पान 
कर,उपभोग कर । हे वार पुरुष | तू ( उपमामगृहीतः भसि ) राष्ट्‌ दवारा 
शासन व्यवस्था द्वारा स्वीकृत या नियुक्कटहै ( त्वा गोमते इन्दाय ) 
तुमको "गोमत्‌ इन्दर" भ्रथात्‌ पृथिवी के स्वामी न्द्‌" पड के लिये 
नियुक्क करता ह । ( एष ते ) यह तेरे याम्य ( योनिः } भ्राश्रय, पदा- 
धिकार हि । ( इन्दाय स्वा गोमते ) "गोमान्‌ इन्द्‌' पद के तिये तु स्थापित 
किया जता है । 


इन्द्रा याहि वृत्रहन्‌ पिवा सोम॑, शतक्रतो । गोमङ्धिभ्रोव॑भिः 
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सुतम्‌ । उपयामगंहीतो ऽसीन्द्राय त्वा गोम॑वऽ एष तर योनिरिन्द्रा 
त्वा सोम॑ते ॥ ५॥ 

आ०-हि ( इन्दर ) हे शवरु्रों के विदारक ! हे ( शृष्रहन्‌ ) षि 
कारियों के नाशक ! हे ( शतक्रतो ) सेको प्रजा भ्रौर अधिकारं से 
सम्पन्न ! तू ( गोमह्धिः ) पृथ्वी के स्वामी, ( मवभिः ) शख्जधारी भूपतिर्यो 
दारा ( सुतस्‌ ) अभिषेक हारा प्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट्‌ पेश्चयं को शिलाशन 
से कुरे सोमरस के समान ( पिब ) उपभोग कर । (दपयाम गृहीत० इस्वादि) 
पूवेवत्‌ । 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । श्रजजसखर धर्ममीमहे । 
उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानरायं त्वैष ते यानिरवेश्वाचरायं त्वा ॥६॥ 

आ०-{ श्रतावानं ) सस्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य अ्योतिषः ) सस्यश्षान 
रूप ज्योति के पालक ( घमैम्‌ ) अति ददी विद्वान्‌ , ( वेश्वानरम्‌ समत 
शुरूषां के हितकारी पुरुष को ( भजन्तं ) निरन्तर ( हैमे ) प्रा हों । 

सूयं के पश्च म-( श्रतावानम्‌ ) अल को ररिमर्यो से हश करने वाला 
(ऋतस्य ज्योतिषः पतिम्‌) जल नौर प्रकाश के पारक, सूं से (धमम्‌) अधिनासषी 
ज्योति या दीकषि, तेज दो (ई महे) भाक्त करं । (उपयाम ° इत्यादि) पूववत्‌ । 
वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राज्ञा हि कं भुवनानामभिश्रीः । इतो 
जातो विभ्व॑मरिदे विचष्टे वैश्वानरो यतते सूयेण । उ पयामणगृही- 
तोऽसि वैभ्वानराय त्वेष ते योनि्वैश्वानराय त्वा ॥ ७॥ 

जगती \ निषादः ॥ 


भा०- हम क्लोग ( वेश्वानरस्य ) समस्त विश्व के, या समस्त राष्ट ङे 
मायक कै { सुमती ) शुभ बुद्धि के अधीन ( स्याम ) रहं । ( राजा ) बह 
राजा हो ( भुवनानां ) समस्त शोको के लिये { भभिभीः ) सथ प्रकार से श्राश्चय 


करव भोग्य हे । वह । जातः ) रादुमूत होकर ( इतः ) इस सुरू पद से 
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ही ( विश्वम्‌ हदम्‌ ) इस समस्त निश्च को सूथं के समान ( विचष्टे ) देखता 
है भ्रोर प्रकाशित करताष्टै। दसी से ( वैश्वानरः ) समस्त राष्ट का नेता 
वैश्वानर नाम राजा, ( सूर्येण ) सूयै के समान तेजस्वी हकर ( यतते ) 
राष्ट्‌ के कार्यो मे उध्ोग करता है । ( उपयाम ० इत्यादि पूवैवत्‌ ) । 

प्मध्याप्म मं- पान्न ज्ञनेम्दिय भ्रौर भास्वी वाणी शेषवाणि {वु 
मेरे किये सब ज्ञान मार्गौ को सफल कर भ्रौ श्रसुक श्रभ्यास, भयज्ञ श्रौर 
पदाथ से मुम यथाथ कषान प्राक्च ष्टो । 


पृथिवी पर जिस प्ररार श्रप्मितरव प्रधान हे, पृथिवी भ्र्नि के श्रधीन 
डे । भोर पाथवी भ्रपनि काही उपश्ारक है इसी प्रकार राष्ट्‌ की प्रजा का 
राजासि, ख्ीका पुरुष से सम्बन्ध है । इसी प्रकार श्रन्तरिष्च म वायु 
व्यापक हे श्नोर स्वच्छन्द विहार करती हे इसी प्रकार वायु के समान तीव्र 
वेगघान्‌ बरवान्‌ सेनापति ्रपने श्राच्छादक बल्ल पर रे । भ्रादिखय सूये 
जिस प्रकार भ्नाकाश मे तेजस्वी दे, श्राकाश को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार सभापति सभा मं विराजे, जल जिस प्रकार समुद के श्चाभ्रय है 
्रास्षजन या प्रजाजन वरूण, श्रथात्‌ सवैभेष्ट पुरुष सं शरपना श्राश्रय सम । 
उसी से ्रपनी ब्रद्धि करं । परन्तु पृथिवी श्रौर लस्स्थानीय राष्ट्‌ प्रजा हौ 
श्राट्वीं समस्त प्राणियो को अ्रपने श्राश्यमे रखती हं । हे पुर्ष ! राजन्‌ ! 
तू शअरपने ( श्रध्वनः ) मार्गो, राज्य के सन्नालन के नियमे को चपृने प्रयो- 
जन श्रोर इच्छा श्रोर श्रावश्यकतानुसार बना । {श्चञुना) अमुक २ विद्वान्‌ 
पुरुष से मुके उत्तम ज्ञान प्राष्च हा सदा ठेवा यज्ञ कर । 


वैश्वानरो न॑ऽ ऊतयः श्या प्रयातु परावतं :। श्रग्रिरुकथेन वासा । 
ऊपयाम्गहीतोऽ क्ति वेश्वानरायं त्वैष ते यानि्चैभ्वानरायं त्वा ॥८॥ 

भा०-( वैश्वानरः ) समस्त राष्ट्‌ का नेता, अथक समस्त मेता 
शरवो फा स्वामी, ( भभिः) श्रपभ्नि के समान तजस्वी ( उक्थन) 
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श्रपने प्रशंसनोय ( वासा ) साधनो श्रार वाहनौ से ( नः उ्ये) 
हमारी रद्धा के किये ( परावतः ) दूर देश तङ भी (श्रा प्रयातु) जाए 
प्रार्‌ दूर देश से भी श्रजाया करे । { उपयाम० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 
श्रभिक्छरेषिः पवमानः पाञ्च॑जन्यः परोष्टितः । तमीमहे महागयम्‌ । 
उपयरामग्रहीतीऽस्यग्नयें त्वा वर्चस्स्फष ते यानिरग्नये त्वा 
वथसं ॥ ६ ॥ 

वमिष्ठभारद्वाजावृषी । भअ्रग्निर्देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०-( श्रभ्निः ) ज्ञानवान्‌ श्रभि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः ) 
शानो, मन्त्रार्थो का देखने वाला, ( पाञ्चजन्यः ) पांचा जना का हितकारी 
( पुराहितः ) पुरोहित, सब कमो का साक्षी हो । ( महागयम्‌ ) भ्रति स्तुति 
योग्य या बड़े विशाल गृहो, धनैश्वर्य शरोर बड़ी प्रजावाल्ञे ( तम्‌ ) इससे 
हम श्रपने भ्रभिलपित पदाथ डी (याचामहे) याचना करं । (उपयामगृष्टीतः 
असि०) इत्यादि पूवैवव्‌ । 
मर्होरिऽ इन्दो वज्जहस्तः षोडशी शमे यच्छतु । हन्तुं पाप्मान 
योऽस्मान्‌ दें । उपयामगरद्यतोऽसि मदेन्दरायं स्तैष ते योनिम- 
हेन्द्रायं त्वा ॥ १०॥ 

वमिष्ठ ऋषिः । महान्‌ इन्द्रो देवता । {^ ,स्नगती । 1नषादः ॥ 

भा०-( महान्‌ ) बदा भारी ( इन्रः ) एश्चयवान्‌, श्ना श इन्द 
राजा, (वच्रहस्तः) खांडा हाथ मे लिय हु", उल्लवानू वीयवान्‌ , ( शोडषी ) 
साहो कलाश्रो के समान सोक्ञह श्रपभान्धः व्रा राञ्यांगो ते चन्द के 
समान पूण हकर हमे (शमं ) सुय . गन्चुतु) प्टनषरे। (यः) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमल ( देशि ) देष कर उस्व { प्नं ) पापी, दुष्टाचारी 
पुर्व को ( हन्तु ) दणड दे । ( उषयामभूई।५\ - } इत्यादि पूववत्‌ । 


ते षो टस्ममतीषहं वसोमेन्दानमःस्ः। 9. 
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श्रभि वत्सं न स्वसरेषु ध्रनव ऽ इन्द्र ङ्गीर्भिनैवामहे ॥ ११॥ 


नोधा गोतमः भादित्ययाज्ञवव्क्यौ वा ऋषौ । श्द्रो देवता । गान्धारः । 
विराड्‌ श्रनुष्टुप्‌ ॥ 


भा०- (स्वसरेषु) दिनो के पूयौ भाग में (धेनवः बस्सं न) गब भिस 
भकार भ्रति प्रेम से भ्रपने वच्छ के प्रति हंमारती हे उसी प्रकारहम भी 
(वस्स) भ्रभिवादन श्र स्तुति करने योग्य, ( दस्मम्‌ ) दर्शनीय, शब्रा क 
जिना, प्रियवादी श्नोर कायंसाधक ( वसोः ) बसनेवाखे राष्ट्‌ भ्रोर 
( अन्धसः ) भरन्नादि नानामोग्य पदाथ ते ( मन्दान्‌ ) स्वय श्रोर भर्न्यो 
को त्त, भ्ानन्दिति करनेवाल्ञे ( ऋतीषहम्‌ ) भ्रपने ज्ञान, प्रयाण या चार््लो 
से शत्रुभ्रो को परास्त करनेवाले ( इन्दम्‌ ) इन्व, सेनापति श्नोर राजा को 
इम ( गीर्भः ) स्तुतिवाणियो द्वारा ( श्रभि नवामहे ) सारात्‌ होने प्र 
स्तुति करं, उसका भ्रादर करं । 


यद्वादिष्टन्तद्ग्नये। बहदचं विभावसो । 
मर्दिषीठ त्वदुयिस्त्वद्राजाऽ उकीरते ॥ १२॥ 


सयुश्रषिः । अग्निर्देवता । विरा गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (वाषिष्ठम्‌) सव से भ्रधिङक सुख प्राप कराभे- 
बास, यदे जिम्मेवारी का (कृत्‌) वड़ा महान्‌ पद हे वह (भभ्रये) श्षानवान्‌ 
श्रप्रयी पुरुष को प्रदान करो । ( श्रं ) उसका भ्राद्र सत्कार रो । हे 
( शिभाषसो ) तेजो रूप रेश्चयैवान्‌ तेजस्विन्‌ ! ( महिषी इव ) जिस 
प्रकार रानी भरने परति के लिये बढ़ी उर्कंडा श्चौर प्रेम से उसके श्रादराथ 
उठती है, उसे प्राक्त होती हे, इसी प्रकार ( स्वत्‌ रयिः ) तेरे निमित्त श्वय 
्रौर ( रवत्‌ ) तेरे निमित्त, ( वाजाः ) समस्त वीये, पदाधिङार (उदीरते ) 
उठते है भौर ओ परा रते हे । 
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चह यु ववर तेऽ स्ंऽइत्यतेरा निरं: । पमिवैद्धाखऽदम्ुभिः ।। १२ 
भरद्वाज श्रषिः | श्रग्निदवता । गायत्री । षडजः ॥ 


भा०--ह ( भत्रे) श्रग्रणी नायक ! ( एहि) भ्रा । (ते) ठुमेमे 
विद्वान्‌ पुर्‌ ‹ ररा: ) श्रोर नाना ( गिरः ) उपदेश वाणियो का (हृत्या ) 
यथाथेसूपक्ति ( सु अवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश कङ्‌ । ( एभिः) इन 
( इन्दुभिः पशवर्यो से वू ( वधोसे , ृद्धिकोप्र्ठदहो। 
ऋतय॑स्ते यक्ष षि त॑न्वन्त मासां रत्न्तुं ते दर्विः । 
सव॒त्सरस्तं यज्ञ द॑धातु सः प्रजां च परि पात नः ॥ १४॥ 
भुरिग बृहती । निषादः । सेवत्सरो देवता ॥ 


भां०- ह नायक ! राजन्‌ ! ( छतवः ) जिस प्रकार जगत्‌ शूप यत्त 
को ऋतु करते द उसी प्रकार उनके समान सदस्यगण ¦ ते यज्ञम्‌ ) तरे 
राष्ट्‌ पालन सूप यक्त को ( वितन्वन्तु ) विविध उपायो सेकं । , मासाः) 
मास जिस प्रकार जगत्‌ के ्रञ्चादि पदार्थौ की रक्ता करते दह उसी प्रकार 
( मासाः ) क्षानवानू ध्रौर दुष्ट के नाशक श्रधिकारीगण (ते) तेरे 
( हविः , रन्न श्रौर राष्ट्‌ का ( रदन्तु) रक्षा करं। ( ते यहं) तेर 
यक्त को ( सैवः्सरः ) जिसमे समस्त प्राणी सुख से बसें श्नीर रमण करं 
फेसे प्रजा पालक िद्रान्‌ पुरूष षवे ॐ समान सवगुणनिधान, ( दधातु } 
धारण करे । श्रौर वही (नः) हमारे ( प्रजां ) प्रजाका ( परिपादु) 
परिपालन करे 

उ एहरे भिरीण सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 

धिया तेपरोऽ श्रञायत ॥ १५॥ 

वत्स ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री । षटनः ॥ 


भा०-( गिरीणाम्‌ ) पर्वतो के { उपह्वरे ) समीप मे ( नदीनां 
सङ्गमे ) भ्रीर नदिथो के संगम स्थान मे, रह कर ( धिया } भयान, धारण, 
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कमे, धौर विधाम्यास करक \ विप्रः ) विति विध्याश्रो से श दण, निष्णातं 
होकर विद्वान्‌ सोम श्रोर सूये के समान जन ( श्रजायत } प्रकट होता हे । 

ञ्चा ते ज्ञातमन्ध॑सो दिषि सद्भूम्या ददे । 

उग्र्शमे महि भवं: ॥ १६ ॥ ॥ 

[१६-१९] मआमदीयवक्रुषिः | गायत्री । षटजः॥ 

भा -{ ते) तेरे ह ( सोम) णेश्चयैसम्पन्न ! सूय के समान 
संबके प्रेरक राजन्‌ ! ( श्रन्धसः ते) तुके श्रखिल विश्च का धारं 
करनेवाले तेरा जो ( उश्चा दिवि) ऊचे श्राकाशमे ( सत्‌ ) सत्‌ शाक्त 
रूप से बही ( उग्रम्‌ ) बढ़ा बल, ( शमे ) सुखकारी शरण शरोर ( महि 
श्रवः } बड़ा श्वय ( जातम्‌ ) प्रकु! हाता हे उसको ( भराम श्राद्दे) 
भूमि स्वयं ग्रहण करती हे, अथवा उसको में प्रजाजन ( भूमि इव ) सर्वो 
त्पाद्क्‌ सवोश्रथ रूप स स्वीकार करता ह । 


सल नऽ इन्द्रा यज्यवे वरुणाय मरुदूभ्यः । 
वरि कावित्परि खव ॥ १७ ॥ 
मा०-हे सोम ! राजन्‌ ! (सः) वहतु (नः) हमारे (इन्द्राय) 
शश्रुनाशक, ( यञ्यवे › दानशील, ( वर्णाय ) सवे ष्ट, श्चापत्ति निवा- 
रक श्रीर ( मरुद्भ्यः }) विद्वान्‌ मनुष्यो क लिये ( षरिवोवित्‌ ) धनवान्‌ 
एश्येवानू सेवा करो कत्तन्य जानकर ( रारिलव ) भ्रास् ्ा । 


एना प्िश्वान्टयऽच्ा यम्नानि मा्षारम्‌ । 
सिषांखन्तो चनामरह ॥ १८ ॥ 
भा०--( पना ) ये ( विश्वा ) सबं प्रकार के ( मायुषाणां चम्नानि , 
मनुष्यो के र्पात्रोगी धनोका { श्रयः) स्वामीही (श्चा) प्रक्ष करता 


~~ + =. ~~ 
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हे । हम ( सिषासन्तः ) उनका सेवन करना चाहते हुए ( वनामहे ) उनी 
पदभ की याचना करते है । 

श्रनु वीरेरयु पुष्यार्र गोभिरन्वश्चैरन सर्धेण॒ पुः | 

अनु दिपदान्‌ चर्तष्दा व्रयंद्रेवा नोयश्चप्र॑तथा न॑यन्तु ॥१६॥ 

राशी: । निष्टुप । यवतः । युगल आधिः ॥ 

मा०-- देवाः } देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ >) परस्पर संगत, 
गृहस्थ, समाज श्रौर राष्ट रूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को ' ऋतुथा) 
चतुश्र के श्रनुमार, यथाकाल, यथावसरं इस प्रकार ( नगरेन्तु ) ज्ञे जवे । 
इस प्रकार मागं दिखवि कि ( वयम्‌ ) हम ( वीर; ) वीरो से ( ्नुषु- 
ष्यास्म ) पुष्ट हो, ‹ गोभिः श्रवु ) गध्र से सखद हो, (पुः अनः श्रनु) 
हृष्ट पुष्ट श्रश्रासे समृद्ध टे, ( सर्वेण द्विपदा चतुष्पद्‌। ) सवं प्रकार के 
दोपाये श्रीर चेपाये भ्रयु श्रोर प्श॒श्रा से (श्रनु ) सूत्र पुष्ट हो । 

द्मग्ड पन्नीरिदा वंह देवानांमुशतीरूपं । 
त्वार सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 
मेथातियिक्रषिः । श्रग्नर्देवता । गायत्री । षडजः ॥ 

भा०-हे (रन्न) भ्रमन! राजन्‌ श्रप्रणी ! पुरुष! ( इष्टं) इस 
परस्पर सुसंगत राष्ट्‌ श्रौर समाज के कायै मे ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरषो 
कीउन ( प्ल्लीः) ियोकोजो ( उशतीः) काय ङे करने की श्रभि- 
खषा करती हा ( उप वह ) प्राक्त करा, उनको भी हस कार्य मे लगा 
चनौर ( सोमपीतये ) सेम या राजापद के स्वीकार रने के किये ( तवष्टारं ) 
शनुह्न्ता, प्रजापाल पुरुष को भी प्राक्त करा । 

शरथवा--राष्ट्‌के पालन के क्लिये ( देवानां पत्नीः ) देवे विद्वानों भौर 
राजा श्रार विजयी पुरूष की पालन शक्यो, सेना को एकत्र कर (त्वष्टारं) 
सब के पवष्टा, शिक्तक या भूमि श्रादि के मापन राजगप्रामराद दुगंभ्रादि केः 
नमाता रहा को मी प्राक्त कर । 
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च्मभि यक्चं गृशीहि नो ग्नाठो नेष्टः पिबऽकतुमां । 
त्व हि रत्नश्ाऽश्रसि ॥ २१ ॥ 
[२१-२२)] मेनातिथिश्रषिः । श्रतुवता । गायती ! षटञः ॥ 
भा०्-हे ( नेष्टः ) नैता ! नायक पुरुष ! राजन्‌ { (नः) हमारे (यजं) 
प्रजोपालक राष्ट्‌ के स्वरूप को (श्रभि) स्पषटरूप को नः गणी) इम बतला । 
हे ( आवः ) पालक शङ्कि से युक वाग्मनू ! इस राष्ट्‌ को ( ऋतुना ) 
अपने बल शरोर कषान से या अनन्य अधिकारियों द्वारा ( पिब) भोय क्र। 
(त्वंहि) वूद्यी ( रब्गधा भ्रासि ) राज्य के रज्ञो श्रोर पुरुषो का धारक 
श्नौर पापक ह । 
दुषिोदयाः पिंपीपति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टा वुभिरिष्यत ॥२२॥ 
मा+-( दविणोदाः ) धन श्रोर यश का देनेवाला पुरष ही ( पिषी- 
षति ) सृष्टिका भोग करना चाहता है । ( जुष्टोत ) उसको पदाधिकर 
प्रदान करो श्रौर ( प्रतिष्ठत च ) शद्रुः पर प्रस्थान करो ¦ नेष्टाद्‌ ) नेष्टा, 
नायक से ( ऋतुभिः ) ऋतुधा के श्रनुसार उसके मुख्य सदस्यो सहित 
( इष्यत ) दृष्ट फल छो प्राप्त करो । 
तवाये सोमरस्त्वमेश्यवोङ्ग्शश्वत्तम? सुमना शस्य पादि । श्स्मि- 
न्यच वर्हि्या निषधां दश्चिष्वेमं ज्ञटर इन्दुमिन्द्र ॥ २२ ॥ 





भआ०्--ह राजन्‌ ! ( भ्यं सोमः }) यह देश्वयै युक्ग राज्य थां राष्ट 
( तव ) तेरा ई ¦ (ष्वं ) व ( सुमनाः ) शुभ चित्त होकर ( अस ) स 
राष्ट्‌ के ( शश्वत्तमम्‌ ) सदा काल से चले श्राये देश्वयै को ( श्रवा ) 
श्रपने शरधोन रख के (पाट) पालन कर । (अक्मिन्‌ यत्ते) इस मान्‌ यक्ष 
म, भ्रोर हस { बर्हिषि ) राजग पर था प्रजा जन के उप्र (श्रानिषध) 
विराज कर ( इमे ) इस ( इन्दुम्‌ ) देश्यं शीलं राष्ट्‌ को ( इन्द ) पेधर्ै 
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के इच्छरू ( जररे) परमे श्रन्न के, या श्रोषधिं रस के समान ( दक्रिष्व) 
धारण कर । 

श्मेव नः युदया श्रा हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना र्ति्रन। 
श्रथा मदस्व जुजुपाणो ऽअन्धंसस्त्वण्दवाभेजनिभिः समद्‌ गस. ॥ २४ 


गृत्समद श्रषिः । जगती | निषादः | त्वष्टा देवत्पत्न्यश्च देवनाः ॥ 


भा०--हे (सुहवाः) सुन्दर, शुम नामवाली देवपकल्लियो श्र्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरो के द्धी जनो ! श्रौर हे विद्वान्‌ जनो! श्प सब लीग (ग्रा गन्तन दहि) 
प्रादय । ( बहिषि ) उत्तम श्रासन पर ( नि सदतन / निश्चिन्त हकरं 
विराजिये । ्रौर ( रखिष्टन ) उत्तम उपदेश. शिक्त प्रदान काजिय। हे 
(त्वष्टः) विद्धनू ! राजन्‌ ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सू श्रपने 
(देवभः) किरण से जल को ग्रहण करता है उसरी प्रकार तू मी (देवभिः) 
महयागी विद्धान्‌ पुरुषो श्रोर (जनिभिः सहयोगी मति भिनी पनी चादि 
श्मानन्द्‌ प्रसन्न र्यो के सिन श्रार ( सुमत्‌-गणः ) उत्तम गुणे, बले ग 
श्रथोत्‌ श्यजनो सहित (्नन्धसः) श्रन्न श्रादि का (जुजुषाण) मोगकरता हरा 
( मदस्व } दृष्ट-पुष्ट हो । 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सप्र ध्रास्या। 
इन्द्राय पातवे सतः ॥ २५ ॥ 


भाग--दह (सोम) सवके प्रेरक ! तू (इन्दाय) इन्द्‌" फंद्‌ अर्थात्‌ सणद्ध 
राज्य के लिये \ सुतः ) शअभिषिक्घ होकर ( स्वादिष्ठया } श्रति स्वाद बाली, 
श्रनि मनुर (मदिष्ठया) सवका रति श्रानन्द्‌ देनवाल्ली, (धारया) प्रनाको 
धारण पोषण करने वाली. दुग्ध-धारा के समान मधुर वाणा श्रार शक्निसे 
(इन्दाय) एेश्च+ के (पातवे पालन करने प्रर भाग करने के सिये (पवस्व) 
निरन्तर शुद्ध पवित्र हाकर रह । । 
२५ 
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राहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते । 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०-(रलोहा) र्तसो श्रौर दुष्ट पुरुषो का नाशक (विश्वचषणिः) 
समस्त प्रजा्रो का दष्टा होकर सुवणं श्रादि से व्याप्त, एय युक्र (दोणे) 
राष्ट्‌ मे ( सधस्थम्‌ ) योग्य स्थान, मान श्रौर पद्‌ क समान योग्य प्रति- 
षित पद श्रौर ( योनिम्‌ ) भ्रपने गृह या श्रधिकार पद पर ( श्रसदत्‌ } 
रिराजे श्रौर उत्तम गृहमे रहे । 


॥ इति षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीयै-प्रतिषठितविधालकःर विरुदोपशोभितश्रीमतपगिडतनयदे वशमेकृते 
यजुरय॑दालोकमाष्ये षड्विंशोऽध्यायः ॥ 





॥ छ्रथः सक्दिकेऽध्या्यः ४ 


[ भर० २७ ] प्रनापतिश्रपिः | प्रगिनर्देवता ॥ 


॥ धारम्‌ ॥ स्मास्त्वान्न ऽ ऋतवो वद्धंयन्तु सवन्सराऽ ऋष॑यो 
यानि सन्या । स द्विव्यन॑ं दीदिहि राचनेन विश्वा 
ऽद्ाभाहि प्रदिशख्तस्रः ॥ ६॥ 

[१- € ] यग्निक्रपिः । ग्रगििनदैवता । त्रि्टुप | पवनः ॥ 


भाग्-हे (श्रघ्ने) विद्वन्‌ ! श्रग्रणी नायक ! राजन्‌ ! (व्वा) तुमको 
(समाः) एक ममान मान, पद "रोर जान याज्ञे विदान्‌ पुरुप श्रर (ऋतवः) 
बलवान्‌ स+ नद्‌ रण, (सवनसरा) श्री प्रकार प्रजाग्रा का वमाकर उनम 
स्वयं रमग् क नढारे प्रजापालक नरपत लोग श्रार (छषपय.) चदमभ्तरो श्रोर्‌ 
सत्य जाना कं गू नसो के श्रध्यापृक तना श्रध्येता जन शरोर ( यानि- 
सत्या } जितने हनवाज्ञे सव्य, प्रथा विज्ञान ज्रौर सत्य ब्दवहार है वे सव 
( त्वा) तुका ( सं वधयन्न्‌ ) बरावर, तेर यश, बल शरोर एश्वयै की वब्रद्धि 
कर । तु ( दिश्यन ) उत्तम का.^युक्क ( रोचनेन ) सको श्रौ लगने 
वलते तेजसे (स दीद्रिहि) सुय कु समान प्रकाशत हो | श्रार सूयक 
समान ही ( विश्वा ) समस्त ( चतसः ) चारो दिशा उपदिशाग्रा सबको 
( माहि ) जगमगा, प्रकाशित कर । 

सूयत मे-( समा ) वपे ( ऋतवः ) वसन्तादि, ( संवर्सरा; ) 
प्रभव श्रादि सब सुयै की महिमा को बदृतिदहै। 
4 च्ेध्यम्याग्न प्र चं वोधयेनमुच्ं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा च॑ रिषदुपसत्ता तं ऽश्चम्ने ब्रह्माणस्ते य॒शत्र' ˆ "त मान्ये ॥२॥ 


भा०-हे (भमन) शरपने ! ददन्‌ ! नायद - "नु सं हष्यस्व च) 
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भ्रभि फे समान सुब प्रज्वलित, तेजस्वी हो । ( एनम्‌ ) इस रष्टरूकोभी 
( प्र शभरय च ) सुक जगा, पबुद्ध श्रौर शिष्यो गुरुके ममान सोते से, 
या श्रन्नान दशा रे जगा कर ज्ञानवान्‌ कर | तू स्वयं भी (महते सौभ- 
गाय) वडे सोभाग्य श्रौर रेश्वयै की च्रद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ठ) ऊच भासन 
पर पिज । हे (भने) तेजस्विन्‌ ! (ते उपसत्ता) तेरे समीप श्रानेवाला, तेरा 
उपासक श्रोर तरे समीप ब्ेउने वाला श्रमात्य, शिष्य, मित्र रादि (मा रिषत्‌ च) 
कभीक््ट प्राक्च नकर । ह (रन्न) विद्वन्‌ तेजस्विन्‌ ! (बह्माणः) ब्रह्म वेद्‌ श्रौर 
पश्च, के स्तनी विद्रानूगण (ते) तेरे श्राश्रय रह कर ( यशसः) यशस्वी 
(सन्तु) हे । (ते श्नन्ये) श्रार वे दृसरे श्र्थात्‌ तेरे शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
नहा । प्रथा (यशसः ब्रह्माणः श्रन्ये मा सन्तु) यशस्वी विद्वान्‌ बराह्मण तेरे 
विराधी शप्रुन दहा जायं । 


स्वासघ्र शरण? बाद्यण्‌। ऽमे शिवो ऽअभ्ने संवरणे भवानः। 
र्ट नां ऽअनिमातिखिन्च स्वे गयं जागृदयप्रयुच्छरुन्‌ ॥ २॥ 


मा०-- दे ( श्रश्च ) राजन्‌ ! तेजन्वी पुरुष (स्वां) तुमको (मे 
व्रह्मा: ) ये प्रहा क जाननहारे चिरान्‌ ब्राह्मण लोग ( ब्रणते) चरख 
करत द. श्रपना नेता स्वीकार करत ८। हे ( अन्न) श्रन्ने ! तेजस्विन्‌ ! बू 
(नः) मार ( वरण ) वरण करलेने पर (शिवः) हमारे प्रति कल्याण 
श्रीर्‌ सुख का देनेहारा (मच) हो । श्रौरतू { सपल्हा) शच्रुश्रो का 
नाशक श्चोर (श्रभिमात्ति-जिन्‌ च) गर्वीले, दुष्ट परुपो को विजय करनेहारा 
होकर ( स्वे गयं) ग्रपने गद श्रीर विजित राष्ट्‌ मे ( श्प्रयुच्छन्‌ ) कभी 
रमाद्‌ न करता हुश्रा ( जागृहि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रहं । 


दृदेवाग्ने ऽश्रपि धघारयारयिंमात्वानि क्रन्‌ पूवैचितों निकारेरः। 
ल्रम्न खयममस्तु तभ्यमुपसत्ता व॑द्धेतां ते ऽद्मनिंष्टतः ॥ ४॥ 
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भा०--हे ( श्रमे ) विद्वन्‌! हे राजन्‌ ! बू ( इह एव ) यहां ही इस 
राष्ट्‌ म, या पद्‌ पर ( रयिम्‌ ) धन रेश्चय॑ को (श्रधि धारय) धारण कर । 
शरोर ( पूवैचितः) तेरे पूवै परिचित जन ( निकरिणः) तेरा श्रपमान 
करने म समथ पुरुष भी (त्वामा निक्रन्‌ ) तेरा निरादर न करं। 
श्रथवा--( पूवैचितः ) पूवे दी प्राक्त अधिक विज्ञानवान्‌ पुरुष श्रौर (का- 
रिणः) निरन्त कमेशील्ल, उद्योगी जन (स्वामानि क्रन्‌ ) तुमे नीच न 
गिरा्दे, तुभे राजसिहासन से न उतारदं। ( तुभ्यम्‌) तेरी रक्षा 
क्तिये तेरा ( चत्रम्‌ ) वीय श्रौर क्षात्रबल ( सुयमम्‌ ) उत्तम प्रबन्ध मं 
ञ्यवस्थित ( श्रस्तु ) हो । ( ते उपष्त्ता ) तेरे समीप वेढा हुभ्रा मन्घ्री, 
श्रादि श्राश्रित प्रजाजन भी ( श्रनिस्तृतः) किसी प्रकार कचति को प्राक्तन 
होकर, सुरक्षित रह कर ( वध॑ताम्‌ ) सदा बृद्धि को प्राप्ष हो । 
लत्रणाग्न स्वायुः खर रभस्व {तरेणा मित्रधेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था ऽधि राक्ञामन्न विहव्यो दीदिहीह ॥ ५॥ 

भा०-हे ( थभ्ने) श्रमे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू (क्षत्रेण ) कत्र 
बल, क्षत श्रत्‌ टिके पूणं करने वाले, धनश्चौर प्रजाको क्षय होने 
से बचाने वाल्ञे राज्य सर ( सु-्रायुः. स्व -श्रायुः ) पने खत्तमश्रायुको 
( सरभस्व ) प्राप्त कर, श्रपने जीवन को सुरक्तित रख । है श्रम्ने { राजन्‌ ! 
( मित्रेण ) श्रपने खेही, मित्र राजा श्रोर धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषो से 
( भिच्रथेये ) मित्रता के बनाये रखने का ( यतस्व ) यत्न कर । ध्रौर 
( सजातानाम्‌ ) कुल, शील,. राज्य शरोर रेश्चय श्रौर पद्‌ मे समान प्रतिष्टा 
वाजे पुरुषो के बीच मे ( मध्यमस्थाः ) मध्यम रजा के रूपम सबका 
बल तोलने म समथे होकर ( एधि ) रह । हे ( श्म ) विदन्‌ ! राजन्‌ ! 
तू ( राज्ञाम्‌) राजा््रो के बीच ( िहव्यः ) विशेष श्रादर से स्तुति 
योग्य श्रौर विशेष ्रादर से बुलाय जाने सोग्य होकर ( दह) इस राष्ट मे 
( दीदिहि ) प्रदीक्ठ, तेजस्वी हटाकर चमक । 


| १ 
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श्रति निहोऽ श्रति लिधोऽत्य्चिसिमस्यरापिमम्ने । 
विश्वा ह्यग्ने दुरिता सहस्वाथ'स्मभ्यर सहवीरा र रवद्‌ :॥६॥ 
भा०-हे ( श्रमे ) भ्रप्रे! तेनस्विन्‌ ! विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! चू ( निष्ठः 
श्रति ) प्रजाके घातको को दवा कर, ( स्तिधः श्रति ) निन्दित श्राचार 
स्यवहार वाजा फो दत्राकर, ( श्रचित्तिम्‌ ) श्रक्तानी श्रौर मुखै या हदय- 
हीन को दबा कर भ्रीर ( श्ररातिम्‌) श्दानशील शन्रुको दबा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकारे के दुष्ट ्राचर्णो को ( सहस्व ) विनष्ट 
कर । (श्रथ) श्रौर ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हरमे ( सहवीराम्‌ ) वीर पुरौ भरर 
वीर सेनि सदितं ( रयिम्‌ ) राष्ट्‌ श्रौर एेशवय का (दाः) प्रदान कर। 


श्मनाधरष्यो जातवेदा ऽश्रनिं्तो विराडन्नं त्तमदीदिद्धीद । 
विश्वा ऽचाशांः प्रमुञखन्माङंषीर्भियः शित्रेभिरदय परि पाटि नो वृर॥७ 
भा०-हे ( श्रन्ने) ्रभ्ने ! राजम्‌ ! सभापते! तू ( श्रनाधृष्यः ) 
दुरे से कभी श्रपमान करने पएवं पराजय करनेयोग्य नषे तू 
( जातवेदाः ) विद्यावान्‌ णेश्वयेवान्‌ , ( श्रनिस्तृतः ) श्र्हिसित, ( विरार ) 
विशेषरूप से तेजस्वी, ( चत्रश्ठत्‌ ) च्ात्र-बल् को पालन भ्रोर धारण करने 
हरा होकर (इह ) इख रष्ट्‌ मे ( दीदिहि ) इम प्रेम कर या प्रकाशमाण 
होकर रह । श्रौर ( मानुषीः भियः) समस्त प्रकार के मनुष्यो ङो 
या मनुष्यो से होने वाले भ्यो को { प्र सुन्चन्‌ ) छोड कर श्रौर रन्यो 
को भी भयस मुङ्क करता श्रा (नः) हमारी ( विश्वाः भ्राशाः ) सव 
श्राशारश्रो, मनोर्थो कोश्रौर दिशार््रो कोश्रौर उनम रहने वाल्ती प्रजा्त्रोका 
( श्रद्य ) श्व, निरन्तर (नः वृधे ) इमारी बृदि के क्तिये ( परिपाहि } 
पल्लन कर । 
बं स्पते क्षवितगोँ्र्थेन ९ स शितं चित्संतरा स भंशाधि। 
व्येन महते सोभगाय विश्वं ऽपनमनुं मदन्तु देवा; ॥ ८ ॥ 
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भा०-ई ( इहस्पते ) बडे लोका के पालक, बढ़े राज्यों चौर राज- 
कार्यो के पालक, श्रधिष्ठातः ! बृषटस्पते ! विद्व्‌ ! हे { सवितः ) सूथै क 
समान तेजस्विचू ! राजन्‌ ! श्राचाय ! तू (एनं) ईसं श्रपने श्रधीन प्रजाजन 
्ओीर शिष्य को ( संशितम्‌ ) श्रौर श्रच््वी प्रकार तप, श्रौर विधा-श्रभ्यास द्वारा 
रीण, बुद्धिमान्‌ करकं ( संवोधय ) श्रण्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ कर । ( सतराम्‌ 
सं ९शापे ) श्रश्छी प्रकार इसका शसम कर भ्रौर उपदेश कर । ( एनं ) 
उसको ( महते स्मेभगाय ) वदे भारी सोमाग्य, उत्तम लषूण, चरित्र भ्रौर 
एेश्वये के प्राक्त करने के किये (वधस) बड़ा । ( एनम्‌ श्रनु ) इसको देखकर 
इसके पद्ध २ (देवाः) समस्त विद्वा पुरुष श्रौर उस्ने दाहनेवले प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( असु मदन्तु ) श्रानन्द्‌ प्रसन्न टो । 


श्रमच्र भूयादध यद्यमस्य बृहस्पते ऽश्रभिशस्तेरमुंञ्चः । 
प्रत्येाहताग्रग्विनां मृस्युमस्माहेवानामम्न भिषजा शचीभिः॥ ६ ॥ 


भा०- हे (बृ्स्पते) बुत्‌ राष्ट्‌ के पालक ! श्नीर विदन्‌ ! ( यत्‌ } जो 
( यमस्य ) राष्ट्‌ के निथम्ता राजाको ( श्रसुत्र भूयात्‌ ) श्रञुक, दुसरे 
देश मे होने वाज्ञे ( श्रमिशस्तेः ) भपराध, श्रपवाद, लोक निन्दा सेश्रौर 
( श्रध ) श्रार ( यत्‌ ) भी जो श्रयुक्र बात हो उसस उसको ( श्रसुल्चः ) 
कका । हे ९ शमने ) राजन्‌ ! ( श्रश्विना ) विद्या म पारंगत न्वी" नामक ्रधि- 
कारीजन ( देवानां भिषजा ) विद्वान्‌ पुरुषो मे वरो के समान सब राञ्यगतत 
दोषो के उपाय करने म कशल होकर ( शचीभिः ) श्रपनी शङ्किशाली 
सेनार््रो से ( श्रस्मा) इस राष्ट म ( गष्युम्‌ ) रृष्यु या मारनेवाञ्ञ 
दुष्ट जन छो ( प्रति श्रोहताम्‌ ) यत्नपूवक्‌ वृर कर । 
उद्वयन्तम॑खस्परि स्वः पश्यन्त ऽउन्तरम्‌ । 
देवं देवजना सूखंमगंन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--भ्याख्या देखो ० २०।२१॥ । 
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उधम ऽश्र॑स्य समिधो मवन्त्ुध्वौ शुक्रा शोची :ष्यग्नेः । 
घुमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥ ११ ॥ 





[ ११-१२ ] दादश श्राप्रियः | प्रजापतिरग्निर्देवता । उश्णिक । ऋषभः ॥ 


भा०-- (भरस्य) इस (श्रमः) श्रनि के जिस प्रकार उपर जलते हए कष्ट 

उजवल. तेजवान्‌ होते हँ उसी प्रकार ( ऽमिधः ) प्रकाशक, उत्तम ज्ञान से 
उसकी बुद्धि को चमकाने वाजे जन भी (उध्वौः भवन्ति) उच्चपद पर विराजमान 
होते हें । श्रोर उस श्रत्नि रूप प्रजापाल्क परमेश्वर शरोर राजाके ( शुकाः ) 
शुद्ध करने वाले ( शोर्चीषि ) तेज मी (उध्वौः ) सबके उपर वियमान्‌ होते 
क । ( सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उञञ्वल सुख वाले, उत्तम ज्ञानवान्‌ ( सूनोः) पुच्र 
भ्रार शिष्य के समान सम्य स्वभाव वाजे, श्रथवा सबके प्रर श्रादिल 
के समान तजस्वी ईश्वर श्चार राजा क्‌ तेज ( ध॒मत्तमानि ) भ्रति रेश्वयै- 
चान्‌ श्रति उञ्ञ्वल हा । 

तनूनपादसुंरो तरिश्ववैदा देवो देवेषु देवः । 

पथ) श्नक्तु मध्वां प्रतनं ॥ १२ ॥ 


भा०-( तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने वाला, ( श्रसुरः ) 
प्राखो मे रमण करने वाला, ( दवः) शक्रि दने श्रौर ज्ञान के देखने 
वाला जीव ( देवघु देवः ) श्रोत्र भ्रादि पदाथ दष्टा उपकरण म (देवः) 
सबका श्र्यत्त है वह ( मध्वा) ज्ञान से ( धृतेन) श्रौर प्रकाश से 
( पथः ) श्रपने जीवन क मार्गा का ( श्रनक्तु ) प्रकाशित करे। 


वायु के पक म-शरीरोको न गिरने देने वाक्ला ( श्रसुरः ) बलवान्‌ 
( देवः ) दिष्य गुशवाला स्ैत्र ध्यापक, ( देवेषु देवः ) श्रभनि श्रादि 


पदाथा को शङ्कि दने वाल्ला, ( मध्वा ) मधुर ( धृतेन ) जलल से ( पथः) 
मागो को ( श्ननक्तु ) सीचे, वृष्टि करे। 
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राजा के पच्च म-- विस्तृत राष्ट्‌ का पालक, (विश्ववेदाः) समस्त रेश्व्य 
चाज्ञा, (श्सुरः) बलवान्‌ , रेश्वयंवान्‌, ( देवेषु देवः ) दानशीलो मे सव से 
अधिक दानशील, ( देवः ) सबका द्रष्टा, ( मध्वा घृतेन ) मधुर भ्राकथेण 
प्रीर तेज से, सौम्यता श्रौर प्रखरता दोनो से ( पथः ) प्रजा के भ्यवस्थाप्क 
मार्गौ, राजनियमे। को ( श्रनक्तु ) प्रकाशित करं। 


परमेश्वर के पत्त मे--सब शरीरो का रक्तक होने से तनूनपात्‌ है, सवे 
होने से ° विश्ववेदा ', सब सूयौदि का प्रकाशक होनेसे ' देवों कादेव, 
सवप्रद होने से देव" श्रौर सबके प्राणो का श्रौर पेश्चयौकादाताहनेषे 
| वसु-र ] ' श्रसुर › दै । वह ( मध्वा ) मधुर श्रानन्द से श्चौर ( धृतेन) 
प्रकाशमय क्तान से हमारे जीवन के समस्त पहिक श्रौर पारज्ौकिक मार्गौ 
को वेदोपदेश द्वारा प्रकाशित करे। 

मध्वां ज्ञं न॑त्तसे प्रीणानो नराशश्सों ऽश्रगने । 
ख॒कृदेवः सतिता विश्ववारः ॥ १२३ ॥ 

भा०-हे ( श्रन्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! वू ( यज्ञम्‌ ) परस्पर के ्रादान 
प्रतिदान ब्यवहार ओर प्रजा-पालन-रूप यज्ञ को, ( मध्वा ) मधुर चित्ता 
कषेक वचन से, या सुन्द्र, मधुर सूप से ( नकचसे) भ्यप्ति हे) यदि 
राजा की व्यवस्थानदहोतो प्रजा के परस्पर व्यवहार बड़े ककश श्रौर 
&खदायी हो, व्यवस्था हाने से वे सोम्य दाजाते ह । तु (नराशंसः) विद्वानों 
का प्रशंसक शरोर सक साधारण से स्तुति योग्य, या सच्रका शिक्ता देने हारा 
श्रोर (परीणानः ) सबको त्त श्रौर प्रसन्न करने हारा हो तू स्वयं ( सुकृत्‌ ) 
शुभ कार्यौ का करने वाल्ला, (सविता) सबका प्रेरक श्रोर (विश्ववारः) सबको 
वरने या स्वीकारने वाला, सब से चरने योग्य, या सबका रच्क एव 
सब बुरे पदाथ का वारण करने हाराद्ो। 


अच्छायमेति श्वस धृतेनंडानो बहिन॑मसा । * 
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छत्रः सुचों श्रभ्वररेषुं प्रयत्सुं ॥ १४ ॥ 

भा०-८( श्रयम्‌ वद्धिः ` बह राज्य-मार को वहनं करने म समं 
पुरुष, ( शवसा ) बल से, ( घृतेन ) तेज से श्रोर ( नमसा ) दुष्ट को 
नमाने या दमन करने वाले बल से { इंडानः ) स्तुति योग्य होता इश्च 
( रच्छं एति ) प्राक्त होता है । ( भ्रध्वरेषु प्रयस्सु ) दिष्ना रहित, प्रजा ङे 
पत्लन कार्यां के प्रारम्भ होजाने पर ( खवः ) स्वे जिस प्रकार शद्भि को 
उदरी करते ह उसी प्रकार ( खच ) दानशील प्रजाएं श्रपने भरो से 
( भ्रप्रिम्‌ ) इस नायक को प्रदीप्त तेजस्वी शरोर बलवान्‌ करं । 


स यत्तदस्य मदहिमानमग्नेः सऽ मन्द्रा खुप्रयस्ः । 
वसुश्यतिं्ठो वखुधार्तमश्च ॥ १५ ॥ 
भा०्-जो ( वसुः) प्रजारश्रो को बसानेहारा, ( वसिष्ठः ) सबसे 
अधिक्‌ ज्ञानवान्‌ , (वसुधातमः) बसनेवाल्ली प्रजाश्रो काधारण पाषण करमे- 
वाला, सबको एेश्वयै देनेवाला इ । वह ( श्रस्य श्रग्नेः ) इस श्रभि, श्रम्रणी 
नामक पद के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यं को ( यत्‌ ) प्राप्त करे रौर 
( सः ) वही ( सुप्रयसः ) उसम श्रन्नादि योग्य पदाथ सर सम्पन्न धनाश्व 
पुरुष के ( मन्दा ) श्रानन्दप्रद सुखो को ( इम्‌ य्त्‌ ) भी प्रा्ष करे 
द्वारो देवीरन्वस्य विभ्वं वता द॑दन्ते श्चग्नेः । 
उरुब्यच॑सो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १६ ॥ 
भा०्-( द्वारः ) द्वार जिस प्रकार गृह क स्वामीषशो ने रौर 
जाने देते ह श्रौर गृहस्वामी के रेश्रयै के श्रनुसार ही सजते ई. उसी के 
इच्छानुसार खुलते श्रौर बद होते है । श्रौर ( देवीः ) खयां जिस 
प्रकार गृहस्वामी के एेश्चयौनुसार सजती श्रौर उसी के श्राक्ञानुसार कार्य, 
धमाचरण श्रादि करती है उसी प्रकार ( श्रस्य ) हस ( श्रप्नेः ) ज्ानघानू 
श्रप्रणी नार्य॑क पुरुष के ( भनु ) अनुकूल उक्षके पी, ( देवीः हारः) 
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क्जियशील शत्रु वारक सेनापुं श्रौर ( विश्वे ) समस्त पुरुष ( व्रता } 
नाना सस्य भाषणा च्रदि क्मौ को ( ददन्ते) धारण करते ह भौर 
( उरुब्यचचसः ) महान्‌ व्यापक मामथ्यै वाज्ञे इसके ही ( धान्ना ) तेज, 
एेश्चय से श्रौर परक्रमया पदु से वे स्वयं ( पत्यमानाः) पेश्वर्येकम्‌ , 
समृद्ध हा जते दै । 

ते ऽअस्य योष॑णु व्ये न योनां ऽउषाखानङ्का । 

इमं यद्चमवतामध्यर नः ॥ १७ ॥ 

भाग्-(ते) वे दोनो खी श्रौर कच्मी, घरी शोभाका आश्रय 
स्थान सखी श्रार राज्यलच्मी दोना ( उषासा नक्रान) द्विन शोर सक्ति 
क समान ( दिग्ये योषणे ) दिस्य, उत्तम गुणवती श्रोर दानशील दो 
ज्ियां हं। वे दोनो (नः इमं यज्ञम्‌ ) हमारे इस यज्ञ भौर राष्ट क 
( श्रभ्वरम्‌ ) श्रविनष्ट रूपम ( श्रवताम्‌ ) पालन कर | 

° श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पटन्यावहरात्रे * इत्यादि २ । ` ` -यजु» ¦ 
देव्या होतारा ऊभ्वंमध्वरं नोऽन्नर्जिह्यामभि गणीतम्‌ । 
करातं नः स्विषिम्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( दभ्या होतारो ) विद्रानो. श्राप प्रपिद्ध विधा, कला कशल 

की शिक्त देनेमे कुशल नः श्रध्वरम्‌) हमारे षिनष्ट होनवाज्ञे ( उध्वेम्‌ ) 
सवके उपर विद्यमान्‌ उक्त ‹ यज्ञ॒ ` राज्यभ्यवस्था का ( चभिगुणीतम्‌ ) 
सब्र प्रकारसे उपदेश कर । श्रर वे दोर ( श्रन्नः ) ज्ञानवान्‌, श्रत्रिणी 
नायक पुरुष की ( जिह्वाम्‌ ) सुख, वाणी की श्रथवा ( जिह्वाम्‌ ) वश- 
कारिणी व्यवस्था कीं शिक्तादें । रौर (न.) हम प्रजाजनोको (सु-दष्टिम्‌) 
उत्तम फल देनेवाली व्यवस्था ( कृणुतम्‌ ) कर । 

तिखो देवीवैर्दिरेद श सदरि-वडा ्षरस्वती भारती । 

मही गृणाना ॥ १९ ॥ 
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भा०--( सद्दो ) बदी, उच्च गुणावाली, ( देवीः ) ज्ञान की प्रकाशनक, 
( गृणाना ) उत्तम उपार्यो का उपदेश देती हुदै (इडा, सरस्वती, भारती) 
इडा, सरस्वती, भ्रौर मारती, पृथ्वी, वाणी श्रौर तेज को धारण करने 
वाली { तिखः) तीन सभा ( ददं वर्हि; ) इस महान्‌ प्रजा या राष्ट प्र 
( भ्रा सदन्तु ) ्राकर विराज, ये तीनो सभाएु शासन करं । 


तन्नस्तुरीपमद्धतं पुरुल्ल त्वं सवीयम्‌ । 
रायस्षोपं वि ष्यत नाभिमस्मे ॥ २० ॥ 


भा०-( व्वष्टा ) श्रति दीक्षिमान्‌ , श्रति शीघ्रता से स्त्र च्यापने- 

वाला, शीघ्रगामी । शिल्पज्ञ पुरुष ( नः ) हमे ( तुरीपम्‌ ) वेग से पहुंचा 
भ ( ॐ, ॐ ह 
देने श्रार प्राक्च होनेवाले { अद्भुतम ) श्राश्चयंकारक ( पुरक्ञ्‌) नाना 
प्रकार के पदार्था मे विविध प्रकार से विद्यमान ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीय 
या बलयुक्क ( रायस्पोषम्‌ ) धनश्चय के पोषण करनेवाले रेश्चयं को 
( श्रस्मै नाभिम्‌ ) हमारे राऽ< के बीचमे ( षि प्यतु) प्रदान करे । 

वनस्पतेऽवंखजा रराणम्त्मनां देवेषु । 

¢ ४ [० 
श्रचिहेप्यश शस्ता सूदयाति ॥ २१॥ 


भाग--हे ( वनरपने ) सेवन करने योग्य र्ट्‌ के पालक ! (शमिता) 
शान्तिदायक, राष्ट्र के उपदवा को शान्त करदने मे समथ, ( भ्रभ्निः ) 
भनि कं समान तेजम्बी, ,।नानायक { इथ्यं ) रहण करने योग्य राष्ट 
दि रेश्रये को (सूदर्या } तुक प्रदान करे । श्रौर तू ( त्मना) स्वयं 
( देवेषु ) विद्धान्‌ , विजयशान पुरुपा के हाथो उसके ( रराणः ) प्रदान 
करता हुश्रा ( श्रव सृज) ?तको श्रपने श्रघीन रख। 


द्मगन स्वहा > 'ुदि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । 
विश्वे देवा रौद जुषन्ताम्‌ ॥ २२॥ 
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भा०--दे (श्रपने) विद्ठन्‌ ! हे (जातवेदः) चिथा््रो मे ऊुशल 
पुरुष ! तू { स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रद वाणी से ( इन्द्राय ) एेश्वयवान्‌ राष्ट 
या राष्टपनि फ लिये ( वृषम्‌ ) स्वीकार करने याम्य स्तुति पव राष्ट 
पदाधिकार को ( कृणुहि ) कर । ( हदं हविः ) इस स्वीषार करने योग्य 
श्रज्ञादि पदाथ को ( विश्च देवाः ) सभी विद्वान्‌ शासशूगस्‌ ( जुषन्ताम्‌ ) 
धराप्ठ रूर । 


पीवों ऽश्यच्ना रथव धः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायत समनसो पि तस्थर्विश्वन्नरः स्वपत्यानि चक्रः) ५३॥ 
[ २३--२४ ] वरिष्ठ कथिः! वायुदेवता व्रिष्टप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०-( नियुताम्‌ ) नियुङ इए शासको को ( श्रमि श्रीः ) सब 
परार से श्राश्रय करने योग्य, मुख्य, पुरूष ( शवेतः ) उनकी वृद्धि शरन 
चाला होकर ( पीवः-्रच्राः ) पुष्टिकर श्रनरा को खनेवाल्ते, ( रयिवृधः ) 
एश्चयं क वृद्धि करने वाले ( सुमेधाः ) उत्तम वुद्धिमान्‌ क्तानी पुरषो को 
। मिसक्षि ) श्रपन साध मिलाकर समवाय बना कर रहे ।श्रौर (ते) 
वे ( समनसः ) सब एक समान चित्त होकर, ( वायवे ) श्रपने भाण- 
स्वखूप वायु के समान जीवनप्रद नेताक्‌ लिये (वि तस्थुः) विधिध 
कायौ प्र श्रधिष्टाता या श्रध्यक्त होकर विराजे ।्रौर (नरः) नेता 
लोग या सवैसाधारण मनुष्य ( विश्वा ) सब भ्रपने ( सु-्रपत्यानि ) 
उत्तम २ सन्तानाको( चक्रः ) बनावे । 
गये नु यं जक्षत्‌ रोदसीमे यये देवी पिषरणां धाति देवम्‌ । 

धर उायुं नियुतः सश्चत स्वा उत शवेन वसुधितिं निरंकं ।॥२४॥ 

भाण; एम रादसी ; परथिवी श्रौर सुय के समान सम्बद्ध 
राजा श्रौर प्रजान दोनो ( यं } जेस मध्यस्थान श्रन्तरिच्त मे व्यापक वायु 
के समान दोना के धारण पोषण करनेमे समथ पुरुप का (राय ) एेश्चय 


द६८ परञ्चुव्रदसंदि तायां [ म० २४ 

छी रषा के िये ( जक्ञतुः ) प्रकट करते है । भौर ( भिषणा ; समस्त 
कम भोर विक्तानो भ्रोर श्रधिकारो को धारण करने षाद्ली देवी . खी 
जिघ्च प्रकार विद्वान्‌ पतिको भरपने पतिरूप से स्वीकार करती है उनी 
प्रकार यष राजसभा जिस ( देवम्‌ ) विद्वान्‌, मागदछ्य दएर्ष को (प्राति) 
रण करती या मुख्य पद्‌ एर स्थापित करनी ह । ( भघ एर (न्त 
प्रकार (नियुतः) श्रश्वगण॒ श्रपने "वायु" श्रथात्‌ प्रेरक सारथी को धारय +रते 
ड उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्क हष पदाधिक(री जोग निस ( पपु, ) 
प्राण श्चौर जीवन्ति के दाता श्रपने स्वामी को (स्वा) भ्रपने प्रमए यन्परु- 
जने। के समान ( सश्चत । सवन करते, उसका श्राश्रय लेते ¦ घत) 
श्नोर उस ( श्वेतम्‌ ) परम वृद्ध, श्रादर योग्य एुर्पङ्ा; निरेके } 1..भैय 
धा बहुत से जना से चसे स्थान मे, या ( निरेक ) श्रद्वय कोषपर । वसु 
पितिम्‌ ) समस्त पेश्चयं ङ रक्ता करने वला बना कर ( सश्चत } स्थापित 
करते है श्योर स्वयं उसी रक्ता करते ई । 


भप्यकोष क रचक राजा या खजानन्वी षो ‹ वायु ' पद्‌ प्रदान 
किया जाय । 


श्मापों ह यद्‌ उृतीर्विश्जमायन्‌ गभर दध्ना जनर्यन्तीराभिम्‌ । 
ततों देवानासमंवरस॑तासुरेवःः कस्म ेवाय हविष। विधेम ॥२५॥ 


भा०-( यत्‌ } जब ( ब्रहती; श्रापः } बड़ी भारी शक्रिशाली (रापः) 
रहति की ग्यापक तन्मान्त्रादु. अयात्‌ सूर कारणावयवं (विश्वम्‌) श्रपने मीतर 
प्रवेश करने वाल्ञे परमेश्वर के साम्यं क (र,भेम्‌) गभ सूपसे (दधानाः) 
धारण करती हई ( भ्रभ्निम्‌ ` भअभ्नि, सूये श्रादि केनस्तत्व को प्रकट कर 
रही होती दह ( ततः ) तब भी ( देवानाम्‌ ) सव दिव्य शक्कियो, परथिवी 
श्मादि पदाथौ का (एकः) एकी श्रगुः) प्रास्वरूप सको स्वतन्त्र 
रूप से गति देनेहारा भ्रवत्तंक होता हे) ( कक्षे ) उस सम्फक् 
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( देवाय ) सबको गति देनेवाले, सवै जगस्‌ के प्रकागाक परमेश्वर का इम 
( इविषा ) त्रान श्रीर स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन कर । 

उं प्रकार से राजा के पकम -( बृष्टतीः ) बद़ी भारी, वदे सामभ्य 
याली, वुद्धिशील, ( श्राप: ) जलो के समान राष्ट मे भ्यापक, श्राह 
प्रजाप ( यत्‌ ) जव, ( विश्वम्‌ ) उनम प्रिष्ट होनेवाले, व्यापक, बलवाम्‌ 
पुरुष को ( श्रायन्‌ ) प्राघ्ठ होती है च्रार ( गभम्‌ ) ग्रहण करनेदारे गस 
को स्त्री के समान, राष्टेश्रयेवान्‌ ( श्रक्चिम्‌ भ्रग्रणौ नेता को श्रपने बीच 
(जनयन्ती. प्रकट कर र्टी होतीहं (ततः) तब वह (देवानां) समस्त विद्वान्‌ 
शासका का ( णकः) एकमात्र ( अ्रसुः ) प्रचततैक, इन्दिया के प्रवत्तेक प्राण॒ 
के समानं होताहै । ८ कस्मै) उस प्रजापालक, सवैकत्त ( देवाय ) 


राजाकाहम ( हविषा) अह करने याम्य एश्चय श्रादि से (विधेम) 
भाद्र सप्डा कर । 


यथिद्धााः मि ग प्रयैपश्यद्तं दधाना जनयन्तीय्म्‌ । 
यो दरेयेप्मा + दव पक श्यानीत्कस्म इवायं हविषां विधम्‌ ॥२६॥ 
[ २९ -२६ ] हिरणथगगम ऋषिः । जपति देवता । त्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-- यः चित्‌ ) श्रार जो ( मिना ) श्रपने महान्‌ साम्यं से 
( श्तं दधानाः ) बल शरोर क्रियाघग का धारण करती इद ( यकं जम- 
न्तीः ) सुगत, नियमनबद्ध संसार के प्रकट करती हुदै ( धापः) 
प्रकृति की भूर्म तन्मात्राश्च का ( परि श्रपश्यत्‌ ) साक्तात्‌ देखता, उनपर 
साती स्प से प्रियमान्‌ रहता हे । श्रौर (यः) जो ( देवेषु ) समस्त कीड़ा - 
शील, प्वं फदाा्ठाक्ती जीवो पर, श्रौर पृथिभ्यादि कान्तिमान्‌ लोर प्र 
मी (एः दरथः) एरु श्रकेला सबको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 
( श्रधि श्राम्तीम्‌ ) श्र्धे्टात। रुप से विद्यमान्‌ है, ( कस्म ) उस विश्वके 
करस; ऽरक्‌ ?ज(पात परमेश्वर को हम ( इविषा) न्तान भ्रौरं 
क्ियायागसे ( विधेम ) परिचय करं । 
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राजा के पदम--( यः कित्‌ ) जो ( महिना ) श्रपने महान्‌ साम्य 
से ( दक्तं दधानाः ) श्रपने ही बला धारण करती हुई, ( यज्ञम्‌ ) राष्ट 
को श्रौर राष्ट्पति छो प्रकट करती हु ( श्रापः ) प्रजार््ो को श्रध्यत्तरूपसे 
( परि श्रपश्यत्‌ ) देखता है । भ्रर ' यः देवेषु श्रधिदरेवः एकः ) जा एक 
्रकेला ही सव विद्वानों चरर शासको पर भी शासक है उसका हम भन्नादि 
से सत्कार करं । 
प्र याभियाि दाण्वारसमच्छां नियुद्धिवौयविण्ये देरोशे । 
नि नों रयि सभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राध॑ः ॥२७॥ 

भा०-ह (वायो ) सबके प्राण के समान जीवनाधार वायु! 
श्रधिकारिन्‌ ! तु ( याभिः ) निन ( नियुदिः) नियुक्र पुरुषौ के साथ 
या जिन सेवाश्रो के साथ { दाश्वांसम्‌ ) दानशील राष्ट्‌ के प्रति (दुरोणे) 
श्रपने श्राश्रय स्थान, गृ म (इष्टये) इटि श्रथात्‌ योम्य काय सम्पादन करने के 
क्षिये ( प्रयाति ) प्रयाण करता दे ( श्रच्छु) वह टठीकदीदे। (नः) 
इमे ( सुभोजस ) उत्तम श्रक्नादि भोग्य पदार्था से युक्त या उत्तम रत्तावानेः 
( रयिम्‌ ) रेश्वयं को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर । श्रौर ( वीरं ) 
वीरे, ( गव्यम्‌ ) गश्च श्र । श्रश््यम्‌ ) अश्वो से युक्त ( राधः ) धन क 
भी { नियुचस्व ) प्रदान कर । 

"नियुत्‌" शब्द खभयलिङ्गः, इति उवटः ॥ 
चरा नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरसहस्निणीभिदपं यादि यक्ञम्‌ । 
वायो छ्वरिमन् पवने मा<यस्व गयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥२८॥ 


भाग्-हे ( वाया ) वायु के समानं प्राणरक्तक ! वायु के समान 
प्रचर्डता म श्खुश्रो के उर्गड देने हारे वीर ! तनापते ! तू ( शति- 
नीभिः ) सकड़ पुरुषा स बनी श्रोर ( सहस्वणीभिः ) श्रज॒रो स बनी 
( नियुद्िः ) शत्रश्रौ को देत्न-भिन्न करनेहारी सनाश्रो रे साधर (नः) 
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हमारे ( भ्रभ्वरम्‌ ) रक्ता करने योग्य यक्तम्‌ ' प्रजापति, सबके 
घ्यवस्थापक राष्टपति को उपयाहि ) प्रा्ठहो | तू श्ररिमिन्‌ सवने) 
उस राज्याभिषेक कौल मे ({ म।दयस्व सबको प्रसन्न कर । . युयम्‌ ) 
राप सब लोग ८ स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारी उपायों से (मः) 


हमारी ( सदा ) सदा काल (पात) रक्ताकरो। 

निदत्वान्‌ वायवाग॑द्ययः शक्रो ऽआअयाभेते। 

गन्तासि सुन्वतो गदम्‌ । २६ ॥ 

गृत्समद उअषिः । वायुद्रवता । गायत्रं षषश्नः|॥ 
भा०-हे (वायो) ! स्ानवन्‌ ! बलवन्‌ ! मेनायते ! तु ( नियुत्वान्‌ ) 

सेनारश्रो का नियन्ता होकर ( श्रा गहि ) श्रा, प्राक्च हो।( श्रयं ) 
यह मं (शुक्रः) शुद्ध, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वी ह।कर (ते) तरे पाल (द्यामि ) 
प्रास होता दह्रुं। तू भी ( सुन्वतः) श्रभिपवन या श्राभिपेक्‌ करनेहारे 
( गृहम्‌ ) गह श्रोत्‌ प्रहण करनेहरे सामभ्य या श्रधीनता 
( गन्तासि) प्रष्ठ दहो । 


के 
को 


व 


वायो शुक्रो ऽअयाति त मध्यो ऽद्च्र दिप्रिषिषु। 


श्रा याहि सोमपीतये स्पार्हा दव निररल्यता।॥ ३०॥ 
पुम्मीद्ाजमीने करपी ॥ वापुरवतरा | यनुष्टुप { नावारः ॥ 


भा०-हे (वाया) वायु के समान व्रलवनू, सवै प्राशाधार !मैँ 
( शुक्रः ) शुद्ध तेजस्वी होरूर ( {र्नरि्वु ) स्न प्राक्त करानवाल्ञा 
विद्रव्सभाश्रो मे (ते) तर ( म^वः श्रमं ) म, मुर क्तान के ( श्रग्रस्‌ ) 
उत्तम सार भाग की (ज्रसामि प्राक्त हाऊ । हे ( दृव ) राजन्‌ !तू( साम 
पीतये ) सोम श्रत्‌ राष्ट्‌ के फेय को धराक्त रने के लिये ( स्पाहः ) 
ति स्पृहा, इच्छा या प्रमचाक्ा दार \ {रुः नता | नियुङ, शतु उच्छेदनं 
म समथ सेनावासर सरनपति के सरिति (च्रागाहि) ज्रा। 


2६ 
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वायुर्रेगा यञ्चः खाकं गन्मनंसा यकन्‌ । 
शिया नियद्धिः शिवाभिः ॥ २,॥ 
भा०--तु ( श्रत्रेगाः ) सव्रङ़े प्रागे चलनेहारा, श्रप्रणी श्रौर ( शिवः.) 
कल्याणारूरी होकर ‹ यत्तः ) राष्ट्‌ को प्रसन्न अनुरञ्जित करर स्वयं 
(वागु .वायु के पमान बलवान्‌ होकर ( मनना} श्रपने चित से 
( शितरमिः गनयुद्भिः साक ) कल्याणरूरिणी, निगु सेनाद्चा या 
शक्नियो र नियुक्क पुरूपो सहित ( यक्तम्‌ श्रा गहि ¦ तू यक्त श्र्थाव्‌ 
भ्यवास्थत राद या रष्टूपत क माननयि पद्‌ क प्राक्च दहो । 
वाय्यो य ते सह जिणो रथासस्तेभिरा गदि । 
नियुत्वानट्सोमंीतये । ३२ ॥। 
गायती षड्जः ॥ 
भा०--षे (चायो ब्रायु क समन बलवान्‌ सेनापते! {ये) 
शलो ते तेरे, सदिः ) सखो पुरूषो से श्घ्रिष्टित रथासः रथ, 
या रमणङ्रारी साघ्रनर्है तामः , उनसे \, नियुत्वान्‌ ) तू विशेष रङ्कि- 
शाली श्रार सेना-सम्पन्न हार सोम्ीतपे . सोम श्रात्‌ रष्टय के 
पालन श्रार भोग कलये ' श्रा गह) श्रा, प्रप्त्ो। 
वकया च दशापि स्वमु द्रापः एय पिशशती च। 
वियर्भिश्च वदत त्रिर्एना च निशुद्धगो "रिदिता पमुख ।२३॥ 
तरिष्टृण धवत्तः ॥ 
भा०्--हे ( वायो) वायो ! रेश्वयकन्‌ ! है ( स्वभूते ) स्वयं 
एश्वर्यवन्‌ ! वू ( एकया दशभिः च } इन दस को णक ( द्वाभ्याम्‌ त्रिशती 
श्या च }) या बीषर की दोश्नार तिख्धाभः््रिशता च ' तीसरे द्धी 
बवान ( नियुतः ) सभारो प्रार्‌ सेनाभ्रोसे ( दृष्टये ) दृएट दाम के निव 
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(ता) उन नाना श्राधिकार्यि याश्रमे का वढमे ) धारण कहता द 
व ( विप्र ) उनो विकवकपौम निवुक कर। 

परमे १२ ॐ पञ्च मे -हे \ स्वभूते ) जगत्‌ स्प श्रपनी ही विभूति से 
युङ्ग भ्रयव। टे रानन्‌ ! तू ११से.२रसे प्रर ३३ सराष््‌ एव जगत्‌ 
के नाना क्री क। धारय करता । उनको विविध का्यौन ज्ञगा। 


तव॑ वाययतस्पते व्वष्टजौमातरटत । श्र गसप्या चखीमहे ॥२३४॥ 


भ० -हे ( ऋतस्पते ) सय पाल | ज पाल { हानपालङ 
सत्य राहपालरु ! (वाथो ) ब्तपन्‌ ! हे (सवष्टुः) तेनत्वी राजा क 
(जामानः , जवडके सपान उमा स्वरथं उ.पाद्रित सेना के पते! हे 
( अद्भुत ) श्राश्वयै कमररक्‌ ! श्रभूतपूउ बलराकिन्‌ ! हम तेरे 
( श्रवति ) रक्ता-सेधनो को ( श्रानम ) सब प्रकार से वरण करते 
है, चाहत हे । 
श्मनि तसां शप्न.नमोर्दुग्ध\ऽ इय पधरेनवः। 
दशानपस्यं जातः स्वटेशमीशानामेन्ध तस्थुषः ॥३५॥ 
विष्ट श्रूधिः । इन्द्रौ देवता । बृहती । 


भा०--हे शूरवीर पुरुष ! हे परमेश्व? ! हे सामिन्‌ ! हे ( इन्द) 
देयैयत्‌ ! रातर्‌ ! तु इम सक्त सृति कते ष श्रोर तेर तिप हम 
(अदुग्धाः घेनवः इव) विना दुदी गाधं जत श्रपने बद्ुहाका दृ पिलाने 
के लिये सदा नमती ह उसी प्रकार हम तेरे श्रागे ( नानुमः ) नमतं ६ । 
तू हमारा रभून रेभ प्रास्त कर श्रोर ( श्य त्रगतः) दस चराचर जगत्‌ 
ढे ( हंशानप्र्‌) इधर, स्त्रामीश्रार इष ( तस्थुषः हशानप्‌ ) स्थार्वीर ससार 
क़ सवामी ( स्व्यतर्‌ ) श्राद्रिय के सपान द्‌ तौनीथ, तजस्वी एवं जुखश्वरूफ 
( ववाम्‌ नातुमः ) तेरी हम स्तुति कतत ह । 
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न त्वार्चा२ऽ५ श्रव्यो दिव्यो न पार्था न जातो न जनिष्यते 
श्रषव(यन्ते। मघवनिन्द्र गिन गञ्यन्तस्त्वः हवामह ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्र देवता | सनो वृहती | मध्यमः | 


० --हे (इन्द ) परमेश्वर ! ( त्वरावान्‌ ) तेरे जेवा (श्रन्यः). 
प्रर कोद ( दिव्यः न ) चयःलोक मं सूर्मी; तेजस्वी पदाथ नर्हीह। ्रर 
( न पथवः त्वावान्‌ अन्यः) पृथित्री क पदाथा मे मी तरे जसा कं 
न्रीर न्दी है। (न जानः) नजग्रभी तक पैदा श्राह प्रौर ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होगा ह ( मघवन्‌ )} पएश्वन्‌ (इन्द्‌ ) सान्तात्‌ दशनीय ! परमेश्वर ! 
हम ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, यननान्‌ श्रीर्‌ रेश्वेववान्‌ दोदर ( ्रश्वायन्तः ) 
अश्च श्रोर ( गव्यन्तः) ग्रो के समान कर्मन्दियि श्रार जनन्दिरधेो की 
विशेष कामना करते हर्‌ या उन पर वश करते इए { स्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुति कूरते हं । 

राजा के पक मे--( न त्वावान्‌ श्रन्यः दिग्यः) तेरे ज 
गुणवान्‌ . तेजस्वा कोड्‌ न राजयभाम, (न र्पायिवः ) न पृथिवीम कोट 
(न जातो न जनिभ्यते ) न पदाट्ुक्ादह. न्ग पदा होगा | हम (वाजिनः) 
एश्चयचान्‌ होकर भी ( गव्यर्तः सश्वायन्तः स्वा रमे) गौश्रो चनौर 


न 


वाद्‌ की इच्छुः करन ह तरी शरस शात, तुमे राता स्वीकार करते । 
त्वाभिद्धि दवामद छतो पाजस्यं कास्यः। 
त्या यत्राप्यन्द्‌ सन्पाल नरस्त्वा काषटास्यवतः ॥ २७ ॥ 
ऋ० ६।४६।१॥ 
शंयुऋषिः । निचृदनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-दे( दम्य ) सूय के समानं तेजस्विन्‌, राजन्‌ { ( कारवः) 
उत्तम क्म नौर रिस्पा को करनेवाल्ञे विद्धान्‌ पुद्ष ( वाजस्य सातो ) 
पेश्चयै श्रौर श्रज्न की प्रि क क्जिये ( वृत्रेषु ) विष्नकारिथो $ उपस्थित हो 
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जने पर मेधोमं सूय ढे ममान ( ससतिम्‌ ) सजर्नो के प्रतिपालक 
( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुमा ही हम उसी प्रकारं ( हवामहे ) स्मरण करते दे, 
बुलाते हं जिस प्रकार (नरः) लोग (काष्ठासु) दूर की सीमाश्नो श्रौर दिशाश्रो 
क्म पार करने क लिये ( श्रकेतः) अश्व का याद्‌ करते । 

स त्वं नधित्र वज्रदस्त श्रृष्णायः मह स्त॑त्ानो ऽर॑द्रिवः। 

गमश्च रथ्यमिन्दु संकिर सत्र वाजं न जिग्युषे ॥२३८॥ 

ऋ० ६ । ४६ । २ ॥ 
स्वराड्‌ वृहनीः । निषादः ॥ 


भा०-हे ( वन्नहस्त ) खद्गदस्त ! शत्रवारक शब््राख युक्र सेनाश्रो के 
वशकारिन्‌ ! ( श्रदिवः ) प्रस्तर सेचने शो वाले, श्रथवा श्रभघ शिला के 
समान दुर्गवाले ! ह ( चित्र ) आश्वये कमे करनेहारे ! हे ( इन्द ) पेश्चयेवन्‌ 
राजन्‌ ! (सः स्वं) वहतू ( ष्ुया ) श्रा को धरण करने वाल 
साम्यं शमर ( महः) महान्‌ वलवान्‌ ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर 
( गाम्‌ ) गौ श्रौर (रभ्यम्‌, अ्रश्चम्‌ ) रथ म लगने योग्य श्रश्च श्रौर 
( जिम्युष ) विजयशील पुरूष ( सत्रा ) रक्ताकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान श्रोर 
श्ये (न) भी ( सकिर ) प्रदान करं। 
कया नशित्र श्चा भुवदूती सदाव्र्धः स.। 
कया जचिष्ठया वृता ॥ २६॥ ऋ० ४।३२१५।१॥ 
वामदे ऋषिः | ्ररिनिवता । गायत्री | षडजः॥ 


भाज हे ( चित्र) श्रदृभुत कमं करनहारे वीर पुरुप ! तू ( सदाब्रुधः 
सखा ) सदा बद़्रान हारे पुरुष का मित्रै । तु (कया ऊती) किस रक्षण 
सामथ्यै ते रार (क्या) क्सि (वृगा) सदा विच्चमान्‌ ( शचिष्ट्या) 
प्मरतिशङ्गे शाली रक्षस (नः) हमारा (सदावृधः) दा बृद्धिशील (सखा) 
मिच्र ( श्राभुवत्‌ , बना रह सकता हे । अरथवा--( कया }, सुख देनेदटारी, 
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्तिशक्गि मती ( शृता ) व्यवह।र गल्ली भ्रीर ( उती ) रक्षा द्वारा वू हमार 
सदा वद्धिशील मित्र बना रहता | 
करत्वा सत्या मदानां म दिष्ट मत्सदन्यसः। 
दृढा चिदारज वं ॥ ४०॥ श्र० ४।२१।२॥ 
निचद गात्री । षड्जः | इन्द्रो देवता । वामदेव रषिः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां ) हषैजनक ण्दाथौ मेषे 
( मदिष्ठः ) सब स उत्तम ( श्रन्धमः ) भोग योग्य रष्ट्‌ का( कः) कोन- 
सा विशेष श्रश या स्वखूप (स्वाम सत्‌) तुमे सव से श्रथिक सुखी भ्रौर 
हर्षयुक्क करता हे । जिसे ( दडा चित्‌ ) हद ( वमु ) वास योम्य पुरक 
मी ( श्रारुजे ' तोदन को समथ करताहै, वही श्चश तु प्रा हो। 
श्रभीषु रः सखीनार्मातरिता जरिवृणाम्‌ 
शते म्॑ास्पूतये॥ ४१॥ ऋ०४।२१।२॥ 
भा०्- षे इन्द राजन्‌ ! तु ( श्रामे ) साखत्‌ (नः) हम (सखी 
गाम्‌ ) भत्र श्रीर ( जरितृणाम्‌ ) स्तुति श्रार उपदेश करनहारे विदाम्‌ 
पुरषो का ( सु-भ्रविता ) उत्तम रदक हि । श्रोर ( ऊतये ) रक्षा करने 
केलिये भीत ( शतं) सकड प्रकार से समथ (भवासि) टा जाता दहै । 
यज्ञायन्चा वो ऽश्रग्नये गिरागिरा च दक्तस्त | 
श्र वयममृतं जातवदसतं भियं निघ न शंनिषम्‌ ॥ ४२॥ 
कऋ० ६ ॥ ४८ ? ॥ 
बृहती । म्भ्यम्‌ः । शयुप्रषिः ॥ 
म{०- हे मनुष्यो ! ( यत्ते यज्ञे ) प्रलक यक्ष, सप्राम श्रीर समाम 
श्रीर्‌ ( गिरा गिरा च) प्रत्येक वाणी से ( दङसे ) वलवान्‌, बद्धिमान्‌ , 
( श्र्ने ) श्लानी, परमेश्वर रार विद्वान्‌ भ्रग्रणी नायक राजा का (दयम्‌) 
हम क्ञोग ( श्रवम्‌ ) श्रविनाशी, नित्य ( जातवेदसम्‌ ) हानवान्‌ + 
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एेश्येवान्‌ ( शयम्‌ मित्रंन) परिय मिश्र ङ समन ( प्रप्र शतिषम्‌ ) 
प्रशसा कर्‌ । 


प्ट नों अन एकया पाहुत द्वितीयया । 
पाहि मीरिस्ठिखथिरूज पते पादि चंद खभिर्वसा ॥ ४२॥ 
० द | ४६९ | € ॥ 
गग श्रषिः । श्रगिनर्देवता । स्वराष् श्रनुष्टु प । गान्धारः ॥ 


भा.-दहे(श्न्न) श्रग्रणी नायक. न्तानी बिद्धन्‌ ! (नः) इम 
( एकया ) एक शिच्चा से ( प्रहि ) पालन कर । ( उत ) श्रार ( द्विती. 
मया ) दृससै भ्रन्याप्न क्रियरासे भी (पाहि) प्रालन कर ( तिसभिः 
गीर्भिः ) तीन वासिर्यो से भी ( पाहि) पालन कर । (ऊजा पते) सब 
श्रनरा, बलां भ्रोर प्रक्रमो के पाज्लर! ( वमो) सवरशो बतानेहारे! वू 
( चतसभि. ) ह्मे चारो वाणि्यो से (पाहि) रक्ताकर। (एकया) 
ऋग्वेदरूप प्रथम वाणी (द्वितीयया) दो ऋक्‌ श्रौर यजुवद स्वरूप. (तिसमिः) 
तीन रग. यजुः. साम श्रोर ( चतस मः) चारो ऋग्‌, यजुः. साम भ्रौर 
अ्थवंस हमार रशाङ्र। 


श्रथवा - साम 'दान' मेद्‌ श्रोर दश्ड इन वारो उपाये स. वारो प्रकार 
को श्राज्ता््रो से हमारा पालन कर | मित्राम साम लाभिया मदन, 
बुश्रामे भेद भचार दुष्टो पर दर्ड वाणी का प्रयोग रूरकेराष्ट्‌ को 
दशा कटर । 
ऊजा नपात सहि नायमस्मयुदाशेम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता सुद्र उतश्राता तनूनाम्‌ ॥ ५४५ 
च्० ६ 1 ४८ । २५ 


अग्निर्देवता । स्वरा ब्ृ्टती । मध्यमः ॥ , 
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भा०-हे विदान्‌ पुरुष ! (सः) वह तू ( उजः नपातम्‌ ) वल 
पराक्रम को कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा बलवान्‌ सुसज पुरुष को 
सद्‌! (हिन) बढ़ा, उन्नत पद्‌ एर स्थापित कर । ( श्रयम्‌ ) वह ( श्रस्मयुः ) 
हमारी ही उद्ति चाहने वाला दहो | श्रौर उसके ( हभ्यदातये ) ग्राह 
पदार्थौ के देनेवाले, या स्तुति योग्य दानशील या उपदेश करने चाले 
प्रज्ञादि दान के योग्य पदाथ को (दाशम) श्न्नादि पदाथ प्रदान करं । वह 
( वाजेषु ) संग्रामो मे ( श्रविता ) रक्तक होश्रोर वही (बृषे) च्द्धि के 
क्षिये हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरो का ( त्राता ) रक्तक { भुवत्‌ ) हो । 


संवत्खरोऽसि परिवत्छरोऽसीदायत्खरोऽसीद्न्सरोऽसि वत्ख- 
रोऽ । उषसंस्ते कल्पःतामदहोराञ्रःस्त कट्पन्ताभद्धेमासास्तं 
करपन्तां मास्तास्ते कलत्पन्ताम॒तवस्ते कटपन्ताशसवन्सरस्तें 
कल्पताम्‌ । प्रत्या ऽपत्ये सं चाज्च प्र च॑ सारय । सुपणंचिदसि 
तयां देवसंयाज्गिरस्वद्‌ ध्रुवः सीद ॥ ४५॥ 
अग्निर्देवता । निच॒दतिकृतिः । ऋषभः ॥ 

भा०्-हे (शन्न ) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! सूय जिस प्रकार पांच 
वषे वाले युग मे संवत्सर परिवत्सर, इदावस्सर इदवस्सर श्रोर वत्सर 
इम पंचसरूपो मे परिवर्तित होता हे इसी प्रकार तू भी संवत्सरः श्रि) 
तेरे संग समस्त प्राणी भ्राकर बम्ते ह, तुभे प्रेम से सब श्रभिवादन करते 
श्नोर स्तुति करते दं इसलिये तू -संवत्सरः ह । ( पारवत्सरः श्रसि ) चारी 
श्रोर धेर कर तेरे इदैगिदै तेरी शरण मे लोग श्रावसते हं, चारो श्रोर तू 
स्तुति श्रोर श्रभिवादन फिया जाता हे. इसलिये तू 'परिवस्सर' है । ( इदा 
वत्सरः शरस ) श्रन्नकद्वारातू सत्रको बसाता है इससे वू 'हृदावस्सर' हे । 
(इद्‌ वत्सरः श्रसि तू इस लोक का बसताहे इससे, भ्रथवाजलश्रादिसेतू 
तलो छा पालन करताह इससे तू ` इश्वत्सर' है । ( वर्षरः असि) 
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पुश्रा के समान सब को श्रानन्द्‌ प्रसन्न रखता है, उनो एेश्चयं प्रदान करता 
हे इमसे व वत्सर ` है) इस प्रकार राजा को संवत्सर प्रजापति 
के समान तुलना करके अरव उसके श्रगो की तुलना भी करते हें। 
(ते उषसः कटपन्ताम्‌) वषै की जम प्रकारं ३६९ उषपं हाती हं इसी प्रकार 
तेरी उषाप्‌, श्रथौत्‌ दुर्टो के दमन श्रौर र्ट्‌ के व्यवहार प्रकाशक कथका 
सध करनेवाली शक्तियां निस्य ब । (श्रहोरात्राः त कस्पन्ताभ्‌) चष क दिनो 
कौर रतोके समान तेरेराज्य मे खीपुरषो की ब्दधिहो । ( चष 
मासाः ते कल्पन्ताम्‌ ) श्रध मासो के समान तेरे राज्य मे अह्ादकारी, 
समृद्ध विद्वान की बृद्धि हो । ( मास्ताः ते कल्पताम्‌ ) वषे के मासौ क 
समान तेरे राज्यम श्रादित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ बदु । (ऋतवः ते कत्प- 
न्ताम्‌) ऋतुरश्रो के समान तेरे राष्ट्‌ मे राजसमाके सदस्योकी बृद्धि हो। 
( संवस्सरः ते कस्पताम्‌ तेरा पूरौ सचस्सर स्वरूप प्रजापति पद उन्नति 
को प्राप्तो । (५ इत्य ) श्रागे बढ़कर श्रौर (श्राद्य च) पुनः ल्लीट र 
करनू (सम्‌ श्रन्च ) श्रपनी शङ्कियो को अच्छी प्रकार प्राक्त कर शरोर 
( प्रसारय च} भ्रगे भी बदा । तू ( सुपशेचेत्‌ श्रसि ) श्रादिस्य के समान 
डत्तम पालन करनवाल्ञे साधनो से युक्र, एवे उत्तम पुष्टिकारी पदार्थ का 
संग्रह करने वाला है । श्रथवा -- सुपर, उत्तम बलवान पक्षी जिस प्रकार 
्रकाशमागे को भली प्रकार तय करन के लिये भपने पंख का संकाच करेता 
श्नोर फेलाता है श्रार सुन्दर. सुखदायी करणो वाल्ला सूये जिस प्रकार श्रपनी 
किरणो को निलय नियम सर फलाता श्चोर संकुचित करता हे उसी प्रकार ह 
शपे { राजन्‌ ! सेनापते ! तू भी श्रपनी सनाश्रा को“ सम्‌ श्रन्च ) सयुक्क 
कर, संकुचित कर श्रार फिर (शरसा रयच) फला । इस प्रकार तू (सुपण चत्‌) 
गर्इ प्ली श्चीर सूय के समान हे । श्रथवा प्राण जिस प्रकार (प्र 
दत्य भ्रा दत्य च ) एकवार बाहर जाता किर लाटकर श्राता है,( सम्‌ अन्व, 
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प्रसारय च) इटो प्रकार तभी श्रपने राष्ट्‌ स एकवार विदेश मे प्रयाण कर 
कवार पुनः भ्रपने देश मे श्राकर ( समूभ्रम्च ) धन को संग्रह कर भौर 
डसका राष्ट्‌ मं विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर म प्राण के समान 
शाष्ट्‌ के बौचमेवूराष्ट्‌ का प्राण, जीवन होकर उसको चतन्य किये 
रह । ( तयः दूवतय। ) उस चित्‌स्वरूप शरीरधारिणी देवता, श्राव्मा के 
समान सूपसे त्‌ ( भ्रगिरस्वत्‌ ) श्रग रेमे रस रूप होकर राष्ट्‌ के प्रत्येक 
आग मे बतरूप होकर ( धवः) निश्चित, थर होकर ( सीद्‌ ) विरा, 
वविहासन पर वैठ। 


॥ इति सप्तर्विंशो ऽध्यायः ॥ 
श्ति मीमांसाती्थ-प्रतिष्ठितविद्ालकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पयिङतमयदेवशर्य कते 
अजुःदालोकमाष्ये सप्तविंशोऽभ्यायः । 





॥ अयाण्नाङ्किःऽष्यायः ॥ 


प्रजापत्यश्चिसरस्वत्य श्षयः । 


॥ श्योःम्‌ ॥ होना यक्तत्समिषेन्द्रमिडस्पदे नाम। एथिव्या- 
इथि । दिवा वष्फन्त्समिष्यत ऽश्नोजिष्ठश्चषणासहां वेत्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ २॥ शद परिरिषटे॥ 

दुक वामदेभ्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्टरप्‌ । यवतः ॥ 


भा०-( होता) श्राहूति प्रदान करने वाला पुरुष दाता! जिन प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ भर्थात्‌ कष्ट से यक्त करता है उमी प्रकार 
{ इडस्पदे ) एंथवा के सवाच्च मान, श्रादर प्रतिष्टा क पद्‌ श्रत्‌ केम्द्‌ 
स्थान पर ( समिधा ) भ्रड्ढो प्रकार चमकने वाले तेज से ( हृन्दम्‌ ) शतरुर्भो 
क नाशक श्रर णेशप्र के वर्धक वीर पुरूष को ( यद्त्‌ ) श्रधिकार प्रदान करे। 
(पूथिस्याः नाभौ) पृथिवी की नाभि श्रयौत्‌ राष्टु में (श्रि) श्रथिष्ठाता होकर 
( दिवःवमन्‌ ) श्राकाश से सुखाकी वषा कलने वले मेधे समान प्रजा परं 
सुख की वषौ करने वाले पद पर ˆ चषणीसहाम्‌ ) समस्त मनुष्या को 
अपने पराक्रमसे वंश कने वालो म (श्रोजिष्ठः) सत्र से श्रघिक पराक्रमी, 
तेजस्वी पुह्ष ही ( समिध्यते ) तत्र से श्रधिक्‌ प्रकाशित हाता हे वही 
( भराज्यस्य ) विज्नरयलक्ष्मी, एश्वयका (वेनु) भोग करे। ह ( हातः) 
श्रधिार प्रदान करने मे समथ बिद्रन्‌! व (यज) पएसे पुरषो टा भथि- 
कार प्रदान रूर । देखो श्र० २१।२६॥ 


होतः य उत्तननपातमूतिभिजैतारमपराजितम्‌ 1 इन्द्र देवरस्वर्विदं 
पथि मधुपरत्तमेनेराश सन तजसा वेन्वास्यस्य होतर्यज ॥ २॥ 
तनूनपादिग््रो देवता । निनृज्जगनी । निषादः ॥ 
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भा०-( होता ) अ्रधिकरों को प्रदान करने हरा किद्रानरू “ ह्येता ` 
( वनूनपातम्‌ ) समस्त राष्ट्रवाधिर्यो ॐ शरीरो की र्ता करने हारे, उनको 
तति न पहुचाने वाल्ञे ( श्रपरानितं ) कभी भी न हरे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
विजेता, (स्वर्विदम्‌ ) सुख सदधि का लाभ करने श्रोर कराने वाले. ( देवम्‌ ) 
विद्वान्‌ , दानशील, राष्ट के दष्टा पुम्ष कों ( इन्दम्‌ ) इन्द, एेश्वयेवान्‌ 
पद पर ( यक्तत्‌ ) संगत करे. स्थापित करे, उसको यह पद्‌ प्रदान करे । 
बह ( मधुमनमेः ) श्रत्यन्त मधु. क्तान श्रौर मनोहर चित्ताकर्षक, मधुर 
( पथिभिः ) उपायो, मार्गौ भ्रौर व्यवस्था-मयौदार््ो से ( नाराशं- 
सेन तेजसा ) समस्त नेतः पुरषो को श्रादेश करने मे समथ, एवं सब द्वारा 
सतुति योग्य तेज से. पराक्रम से ( आज्यस्य ) राष्ट्‌ के रेश्चयै को (वेतु ) 
म्ाह्ठ करे । हे (होतः) विद्वन्‌ ! एेसे पुरुष को (यज) तु श्रधिकार प्रदान कर । 
देखो श्र०२१।३०।३१॥ 
होता यक्षदिडाभिरिन्द्रमीडितपा जुद्याचममर्त्यम्‌ । 
देवी देवैः सवीय वज्ज॑हस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतयजं ॥२॥ 
स्वराट पक्तिः । पन्चमः ॥ 
भा०-( होता ) सवीधेकारप्रद विद्वान्‌ ( इडाभिः ) उक्तम प्राणियोा 
से ( इेडितम्‌ ) स्तुत, प्रशंसा प्राच, ( श्राजुह्वानम्‌ ) शश्च को येदान मे 
्लकारने याज्ञे, प्रतिस्पर्धी, ( श्रमव्यैम्‌ ) साधारण मनुष्यो स विशेष बल- 
शाली, ( इन्दस्‌ ) परम एेश्चयवान्‌ पुरूष को ( यच्त्‌ ) श्रधिकार प्रदान 
करे । वह (देवः) विदान्‌, कान्ति श्रौर तेज वाला, सबको रुचिकर, 
( देवः ) विनिगीषा या विजय की इच्छा करन वाले वीर सेनि से 
( सवीयेः ) बीयेवान्‌ होकर (वन्नहस्तः) शशा को श्रपने हाथ मे श्रथात्‌ 
तरश मे लेकर ( पुरन्दरः) शुश्रो के गदु तोढने मे समथ होकर ( श्राज्यस्य 
वेतु ) राज्य कोप्राप्करे। हे ( हतः यज) विद्रन्‌ ! बू ्रधिदार प्रदनि 
कर । देखा भर २१।६१२॥ 
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हतां यत्तद्‌ वर्हिपी्द्रं निषदं वुषर्म नयोँपसम्‌ । 
वसुभी रुद्रेरादिव्येः खयुरिमवेर्हिरसंद देतवा(ज्यस्य ट!तयेज ॥४॥ 


त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-( होता ) सव॑की भरधिकार प्रदान करने वाला विद्वान्‌ , (निष- 
हरम्‌ ) रज-समा म विराजने वल्लोमे से सव स भ्रष्ठ, ( वृषभम्‌ ) श्रति- 
वल्लवान्‌ ( नयोपसम्‌) सब मनुष्य-हितकारी कार्यौ के करने वाक्ते ( इन्दम्‌ ) 
एेश्वयै भ्रौर उत्तम गुणो बाज्ञे पुरुष को (बर्हिषि) महान्‌ , वद्ध युक्र, प्रजा 
के राष्ट्‌ $ न्यायासन पर ( यत्‌ ) सगत करे । बह ( वसुभिः ) प्रजा को 
सुख से बसाने बाले, (रदः) दु कौ दण्डो द्वारा रुलाने वाले (आदिः) 
श्रादित्य के समान तेजस्वी, उत्तम सद्गुण प्रदान करने हारे भ्रौरं परस्पर 
श्रादान प्रतिदान करने बले ( सयुग्भिः ) साथ योग देने वाज्ञे विद्वान्‌ 
पुरुपा के साथ मिलकर अथवा चगु. रुद्‌, आदित्य, क्रमसं एम, दो, तीनो 
चेदे। क श्रभ्यासी श्रार योगी पुरषो सहित ( बर्हिः ) स्यायासन या राज- 
सभ। के उपर ( श्रासदत्‌ ) धिराजे श्रौर ( श्राञ्यस्य ) राष्ट के एेशवय, 
उत्तम न्याय, शासन को प्रस्त करे। ह्‌ ( हतर्यज ) विदन्‌ योग्य पुरुष का 
श्रधिकार प्रदान कर । देषा श्र० २१।३३॥ 


होता यच्चदाजो न वीरैर्‌ सहा द्वार इन्द्रमवद्ध॑यन्‌ । सप्राणा 
च्रभ्िित्यक्ञ 0िश्रयन्त्ामलावृधा ढर्‌ ऽदन्द्राय सीदुपे व्यन्त्वाज्यं- 
स्यु हातयमज॥ ° ॥ 

भा०--( दोना ) योन्व पुरषो क योग्याधिकार देनेवोक्ला विद्वान्‌ 
( यन्‌ ) योग्य पुस्पं को अधिकार प्रदान करे । ( श्रोजः ) जलं प्रवाह 
फे ससान चग तरन्‌ ( वीर्यम्‌) वीरय श्रोर ( सहः) शत्रका नाशं करनेवाला 
अल श्रार (द्वारः } शंत का वारण करनेवाली बीर सेनाएुं ये समीं 
( इन्दम्‌ ) एे्र्य वाम्‌ राजा को ( अवधयनू ) नदते दं । ( हारः) द।र जिस 
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प्रकार ( यज्ञे) यज्ञ गृह में ( सुप्रायणाः) सुख से निगम श्रो प्रवेश कराने 
हारे बनाय जात है उसी प्रकार ( ऋतात्रुधः ) सत्य व्यवहारो को बढ़ाने 
वाल्ते या ऋत श्रथात्‌ राष्ट के वल श्रर रेश्वयै के वदान बाले (द्वारः) 
शत्रभ्रा क वारक वीर पुरुष, सुप्रायशाः ) शुभ, उच्च पदाधिकर स्थार्नो 
पर विराजमान होकर ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) परस्पर सुभ्यवस्थित 
राष्ट्‌ म ( विश्रयन्ताम्‌ ) चिकि रूपां मे स्थापित श्रिये जाय । वे 
(मीदुष) न ना सुखे शरोर देश्वयौ से प्रजाश्रो का सेचन करनेवाले, वीयवान्‌ 
( इन्दाय ) इन्द्‌, राजा श्रौर राञ्य के ( श्राञ्यस्य ) रेश्व्य को ( भ्यन्तु) 
प्रष्ठ हो । उसका भोग करं । हे ( होतः ) विदन्‌ ! बू ( यज) योग्य पुरषो 
को द्भार' थत्‌ शडनिवारक पदा पर ‹ यज ) श्राधिकार प्रदान कर। 


द्वारः दवन वा. जचतेवौ, चारयतेवो । नि० । 


होता यत्तद्च रम्भस्य धेनू सदुः मातरां मही । सवातरौ न 
तेज॑सा चर्समिन्द्रमवद्धतां वीतामास्य॑स्य दोतथज॥ ६॥ 
त्रिष्टुप । यवतः ॥ 


भा० ( होना य्त्‌ ) पदाधिकारो का दाता विद्राच्‌ योग्य पुरुषो 
को धिकार प्रदान कर, (सुदुध धन वत्सं न) उत्तम दृध देते ही दो गौर 
बा माता पिता दोनो माना जे एक बचे का दूध पिलाङ्कर पाते उक्षी 
भकार प्रतापयुक्क, तेजा-वनी उषाग्रो का तरह समस्त व्यवहारो को प्रका- 
शित करने वाली ( मही ) वदी ( मातरौ ) माता पिताके समान पूज्य 
एवं राष्ट को बनाने वाली श्रर राजा को उत्पन्न करने वाली, ( सवातरौ ) 
वेगवान्‌ वायु के समान ब्रलगन्‌ पुरा से युक होकर तेजसा) तेज से, 
( वत्सम्‌ इन्द्‌ ) स्तुति योग्य इष्द्‌ को ( श्रव्रधताम्‌ ) बद़ाव श्रार वे दोनो 
( श्राञ्यस्य ) राष्ट्‌ क पएुश्वये को ( वीताम्‌  प्रा्तङः। ष, हतः) हेतः 
विहन्‌ ! ( यज कु तु श्रधिकार प्रदान कर । 
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ये दोनो उषा, उषासानक्ता, उषा श्रौर रात्रि डह। दोनो समान ई 
ओ राञ्य की दः शक्कियो की प्रतिनधि ह । एक विजयशालिनी श्रौर दूसयी 
राष्ट को शान्तिपूर्वक भ्यवल्थित करनेचाल्ली । भ्रथवा एर्‌ ज्ञान विक्षन की 
प्रवत्तक दुसरी संस्थापक । 
होता यस्रहेन्या होतांग भिषजा सखाया हिमेन भिषल्यतः। 
कवी देयौ प्रचैतखाविन्द्राय धत्त ऽहइन्वियं व्रीतामाज्य॑स्य टोट यैजा७। 
जगती । निषादः ॥ 


भा०-( हाता यत्‌ ) श्रधिकारदराता विद्वान्‌ याम्य पुरुषौ को 
अधिकार प्रदान करे। , देष्या ) विद्वान्‌ श्रार विजेगीषु पुस्पो म 
भ्रष्ठ ( होतारा ) उत्तम सुख के देनेवाले, भिषना) उत्तम रोग चिक्यर्को 
के समान (सखायो) मित्र होकर (विषा) उत्तम श्रननादे उपायो से इन्द) 
केर्यवान्‌ राजा को (भिषज्यतः) शारीरिङ श्रोर मान सक तथा राष्ट्‌ सेवी 
रोगो श्रारक्ष्टास नित्रृत रखते हं । वे ( कवी ) उत्तम दृरदर्शी ` देनी) 
स्वय ज्ञान के प्रदाता, ( प्रचेतसो ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम 1चत्तात्राज्ञ 
होकर इन्दाय इन्र, राष्टपति क हन्द्रियम्‌ रश्य युक्त पदको 
( धत्तः ) रा श्रार पालन कतं वे भी ( भ्राज्यस्य र्ट्‌ क देश्य 
को वीताप्‌ ) प्रात । हे ( होतः यत  पवद्रन्‌ ! त्‌ उनका श्रयिङार 
प्रदान कर । 
हारं यत्तचिघल्ला देवीर म॑षजं चयाश्रधातयाप्पस इडा सस्स्वती 
मारती यदी: । इन्दयत्नी धि-मर्तःव्वैन्त्वाज्यस्य हाठ्यज ॥ ८॥ 

निचुउजगती । निषादः ॥ 

भा०्-८ होता यच्त्‌ ) होता, स्वाधिशारप्रद विद्धान्‌ श्रभिकार 
प्रधान करे शरीर मे प्रिधातवः तीन धातुर वज्ञि (ञ्यः) तोन 
( पसः ) सथ कमं करनेवाले पदार्थं शरीर के दिये ( भेषजम्‌ ) उत्तम 
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रोग विभाशक होते ह उसी प्रकार ( तिलः देवीः) तीन विदानो ष्टी 
परिषदं राष्ट के लिये { भेषजम्‌ ) उसके दोषो को दूर करने वाखी श्राषध 
के समान हं। वे ( डा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती भारती, 
दून तीन नार्मोवाली ( महीः, दे श्रादरं योग्य द । वे तीन ( हविष्मतीः) 
पविविध विक्तानो से युक्क होकर, ( इन्दपरनीः ) शरीर मे तीन धातुं जञेसे 
जीवकापल्तन करती ह उभी धरकारये मीराष्ट्‌ मे दन्द'के पद्‌ की 
पालन करनहारी. राजा के श्रधिकर्‌ ढी रक्ता करनेहारी होती है । वे 
तीना भी । श्राञ्यस्य म्यन्तु } समस्त राष्ट के एेश्वयै का श्चपने श्र्धौनं 
कर । हे ( हतः यज । चिद्धन | तू श्रधिकार प्रदान कर। 
होता यक्तस्वष्टागमिन्दरं देवं भिषज सयं वृतध्रि्यम्‌। पुरं 
रूप) सुरेतसं धधघ्रोनमिन्दराय त्वष्टा दधंदिन्द्याणि वेत्वाज्यस्य 
होतयैजं ॥ ६ ॥ 
निचट-तअनिजगती । निषादः ॥ 

भा०--्व्टार) शरीर मे कान्ति के उत्पन्न करने वाले, (भिषज) रोग के 
निवारक, ( सुयजं ) उत्तम पुष्टि बलदायक, ( घृतश्रियम्‌ ) शोभा का धारण 
करनयाले, ( पुरुरूपं ) नाना रूपो म प्रशूट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीय को 
गजस प्रकार मनुष्य सद्‌ा धारण करे उसी प्रकार ( होता ) सेवको श्रधि- 
कार पद्‌ प्रदान करनहारा होता नामक विद्वान्‌ पुरुष ( व्वष्टारम्‌ ) तेजस्वी, 
( इन्द ) शत्रुनिवारक, ( देवम्‌ ) दानशील राट्‌ निरीचक, देख भाल 
करने मे चनुर, ( भिज ) उसकी भुरियो को दूर करमेवाज्ञ, ( सुयजम्‌ ) 
उत्तम संगति, व्यवस्था करने म कुशल, ( धृतश्रियम्‌ ) समस्त राज्य 
लचमी को धारण करने मे समथ, ( पुररूपम्‌ ) नाना प्रकार के पशु, 
मनुभ्य, गगादि के स्वामी, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीयैवान्‌, ( मघोनम्‌ ) 
एेश्चयेवान्‌ पुरूष ऊ ( इन्दाय ) "हन्द" पद्‌ के लिये ( य्त्‌ ) अधिकार 
प्रदान करे ।' ( स्वरा ) वह्‌ तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रियाणि ) इन्दोचित क्षमत 
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अधिकारो को श्रोर बज्ञो, सामर्थ्यो को (वेतु ) प्राक्त करे. उनका उपमोग 
करे भ्रोर ( श्चाञ्यस्य) राष्ट्‌ प्राप्त सश्रद्धि को वष्टमी संगे । ( होतय॑ज) 
हे विद्वम्‌ ! तु उनको श्रधिकछार प्रदान कर । 
होता यत्न द्वनरूपतिं द शमितार शतक्रतु धिया जोषएटाग्मेन्दि- 
यम्‌ । मध्वां समञ्जन्‌ प्रथिभिः सुगेभिः स्अद्‌ाति थ॒क् मधुना धरतन 
वेत्वाज्य॑स्य दोतयैज ॥ १०॥ 

स्वराड जमती । निषादः ॥ 

„ भा०-~( होता ) योग्य श्रधिक्रार प्रदान करन वाला विदान्‌ पुरूष 
"होता ( वनस्पतिम्‌ ) किरणो के पालक सूच के ममान तेजस्वी बनो के 
समान या घने बने प्रजागणेो क स्वामो. सेवन करने योग्य पश्यो के 
स्वामी, महाद्क्ञ के समान सबको अपने भ्राघ्रयमें लाकूर सुग्ब दुगा, 
( शमितारम्‌ ) सबको शन्ति के दाता, ( शतकतुम्‌ ) सङा वदरत 
से युङ्क (धियः) प्रता च्रार कमे के ( जोष्टारम्‌ ) समरन करन 
वाज्ञे ( इन्दियम्‌ ) न्द्‌ क पद्‌ के याग्य, पुरुषको भी यच्त्‌ } पदु 
धिकार प्रदान करे । वह ¦ मध्वा ) मधुर ज्ञनसेश्रीर ( सुगेभिः › सुख 
से गमन करने योभ्य, ( पथिभिः) पाल्लन करने योग्य मर्गो श्रार 
मयदा्रो से ( यज्ञम्‌ ) प्रना के पालन करने बाले प्रजापति केराञ्यको 
( सम्‌ श्ननन्‌ ) भ्रच्छी प्रकार सुशोभित करता हुश्रा उसको ( स्वदात ) 
सुख से भोगे । बह ( मधुना ) क्षानपूरक ( धृतेन ) तजस ( श्राञ्परस्य ) 
रज्येश्वयै को वेतु) प्राक्ठ करे । ह ( होतः ) हातः ! ( यज) तू उसको 
धिकार प्रदान कर । 
होत यप्दिन्दु\ स्वाहाज्यस्य स्वाहा मदः स्वाद स्ताकराना 
स्वाद्‌! स्वाशाङृवीना स्वाहा इव्यसकतीनाम्‌ । स्वाहा देवा भा- 
ज्यपा जुषाणा इन्द्‌ भ्राज्यस्य व्यन्तु होतर्येजं ॥ ११ ॥ 

निचुवशक्वरी । भवतः ॥ * 
२७ 
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भा०-( ह्येता ) योग्याधिकार प्रदाता पुरुष । हन्ं य्त्‌ ) न्द" 
देशवर्यवान्‌ श्रौ श्रनाशक वीर पुरुष फो योग्य पद प्रदान करे। 
( भाञ्यस्य स्वाहा ) ^ श्राञ्य ", राञ्य, भथवा संप्रामोपयोगी धिकार 
उक्तम रीति से प्रदान करे । ( मेदसः स्वाहा ) सखहयुक्र श्रथवा ईसा, 
करने श्रौर राष्ट की वृद्धि करनवारलो को उत्तम रीति से श्रधिकार दे। 
( स्तोकान। स्वाष्ा ) दरे २ पदाधिकारियो पर उसका उत्तम श्रधिकार 
हो । ( स्वाहाकृतीना स्वाहा ) उत्तम वचन बीलनेवाज्ञे विद्वार्नो पर 
उसको श्रथिकार प्रदान करे । ( हव्यसूङ्कानाम्‌ स्वाहा ) श्रादौन योग, 
इतम स्तुति वर्ना को स्वीकार करने का उत्तम रीति सेश्रैधिकरद। 
( स्वाहा उत्तम रीतिस ( श्राञ्यपाः) पूरवोक्क रज्यिश्वयै का पालन श्चौर 
वृत्ति से भोग करमेवाले सभी ( देवाः ) विद्रामू पुरूष शरीर ( इन्दः ) राज 
( भराञ्यष्य श्यन्तु ) रान्‌ कृ प्राप्त करं । हे ( होतः यज) विदच्‌! व्‌ 
पअयिकार प्रदान कर्‌ | 


वुं वर्दिरिन्द्र ६ सुदेवं देवैवींरवत्‌ स्तीर वेयामवर्ध॑यत्‌। वस्तो 
ठेते ्राक्तोमृत्, साया । वर्दिषरतोऽत्यगाद्वसृवने वसुधेयस्य 
वेतु यजं ॥ १२॥ 

अभिनावृषी । निचदति जगती । निषादः ॥ 


भार९-- (बर्हिः) इस लोकवातिनी प्रजा श्रौर बैश्यगणु स्वर्यं (वीरवत्‌) 
वीर पुरूष ष युक्र श्रार (वधाम्‌) प्रक प्रथिवी पर कैल कर (देवं) दिव्य गुण 
वाक्ञे उत्तम दानशील, विजयी (इन्द) एश्चयैवान्‌ , इन्द पद्‌ पर विराजमान, 
( सुदेवम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , दाता पुरूष को ( देवै; ) श्रन्य विद्वानों भ्रौर 
विजयी पुश्प द्वारा ( श्रवधयत्‌ ) बढाव । भिस व्रकार अगल के कुशादि 
तृण दिन के समयं उपर से कारलेने प्र रात्रि के शीतज्ञ समयमे बड 
भाते है उसी प्रकार ( वक्तोः ) पिनि के प्रखर ताप के समान राजा के 
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शबुश्रो के प्रति प्रचर्डता के युद्धादि के श्रवसरो पर ‹ वृतम्‌ ) कार जिया 
जाकर मी { श्रक्तोः ) रात्र के समान शाम्तिदायक राऽयथ्यचस्था मे 
( राया ) धनेश्वये स { प्र्रतम्‌ ) खुब श्रच्छी प्रकार हृष्ट पुष्ट टकर 
( बर्हिष्मतः ) प्रजा फे पालक श्रधिकारी राजाश्रो, भूपतियो मे भी 
( भ्रति श्रगात्‌ ) श्रधिक सख्द्धशग्ली होजाता है , श्रत्‌ पेश्चयं विभूति 
से उनका भी लांघ जाता हे तब ( वसुवने ) वह धये वसु श्रथात्‌ 
राष्ट्‌ के भोक्ता राजा के ( वसुधयाय | देश्वयै के रस्ने के रथान कोष के 
क्तिय ( वेतु ) प्राक्च दो । प्रजाकी सग्द्धि क वस्र से प्राप्त एवय राप्टवासी 
जनौ के हित के जिय राष्ट्‌ कषमजमाहा । हे (यज, होतः! वृ शेसी 
श्माज्ञा प्रदान कर । 


देवीद्धोर इन्द्र सङ्घाते व्रीड्वीयौमन्नवद्यन्‌ । शा वर्सन 
तरुणेन कुमारं च मीवता पाचीण्‌ ररक कारं जुदन्तां वखवनें 
वखधेयस्य ग्यन्तु यज ॥ ६३ ॥ 

भुरिक्‌ शववरी । पन्चमः ॥ 


भा०- ( देवीः ) जेस धकार कान्तिमती श्रौर पति ही कामना करने 
चाली खियां ( यामन्‌ ) उपयम श्रोत्‌ विवाह के ्रवसर पर (इन्दं) श्रपने 
इच्छु।नुकूल पति की ब्रद्धि करती हं उसी प्रकार विजय छी कामना या 
दृच्छा करनवाली विननेगीषा से युक्र, ( द्वारः ) शच्रश्रा का वारण करने 
वाली सेनाप (संघात वीटीः) संघात श्रथोत्‌ परस्पर एकत्र हाकर व्यवस्था 
द्वारा भ्रति बलशालिनी होकर ( यामन्‌ ) राञ्य के नियम व्यवस्था के 
कथे मे ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति का गृह द्वरो के समान ददाते 
ड । वे सेनाए्‌ । वत्सेन ) स्तुति योग्य, ( तरुणेन } हृष्ट पुष्ट, जवान, 
( कुमारेण ) बुरी तरह शचुश्रो को मारनेवाले या बरह्मचारी ( मीविता ) 
हिंसक, घातप्रतिघात मे कुशल पुरूषो द्वारा शतरुश्रो दा *( भवाय ) 
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तीन वेगवान्‌ श्रध, श्रोर घुङृसवार सेन्य की ( रेणुकुकायम्‌ ) एसे वेगसे कि 
उनकी उदी धूलसे कृष श्रादि भी भर जायं ! च्रप नुदन्ताम्‌ ) परे भेज, 
दख प्रकार विजय से प्राप ( वसुवते } पश्वयं के प्रास करने वाले राजा ढे 
( वसुधेयस्य ) पेश्चयै केपकोवे भी श्रौर शच्ुवारक सेनाएु भी ( व्यन्तु) 
भाग करं | ( यज ) हे होतः ! री श्राक्ञा प्रदान कः। 

देवी ऊष।सानकरेन्द्रं यज्ञ प्रयत्य नाम्‌ । दैवीर्विशः प्रायासिणएाश 
सुशीते खुधिते वखवनें वसुधेय॑स्य वीवां यजं ॥ १४ ॥ 


भा०- (देवी) दिष्य गुणे वाली, व्यवहार श्रोर श्रानन्द्‌ विनोद्‌ करने- 
वाल्ली ( उपासानक्रा ) दिन श्रौर रात्रि के समान पजान का उद्याग श्रोर 
विश्राम देनेवाली, ( इन्दम्‌ ) इन्द, राजा को भी ( प्रयति यञ्च ) उत्तम 
रीति से सच्चालित राञ्य-काय में ( श्रहननाम्‌ ) चलाव । उसे उसको 
सदा सचत रख । वे ( देवीः ) राजा को (विशः) प्रजाश्रो को (प्र 
श्रयासिष्टाम्‌ , उतम रीतिसे प्राक्त कर है, उनका उद्योगो म लगाती 
रह, वे दाना ( सुप्रीत ) रत्तमरीचसे प्रसन्न हाकर ( सुधित ) सुखपूत्क 
हित करनवा # हकर ( वसटुवते ) धन क विभाग कार्य म ( वसुधेयस्य ) 

चि 


राञ्यकोष का ( ननाम्‌ ) उप्भोग करे । (यज) हे होतः! उनको यह 
ग्राक्ता प्रदान कर । 
देवी जोष्ड़ी वसुधिती देवापरिन्ध॑मवद्धताम्‌ । श्रयान्यिन्याघरा 
दरेपाशस्यान्या व्॑चद्धसख वार्याणि यज॑मानाय शिक्षिते वसुवने 
वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १५॥ 
भुरिगतिजगनी । निषादः ॥ 

मा०- (देवी) दिन श्चार रात्रि दोर्नो जिम प्रकार सूये से प्रकाशेत ष्टोते 
ह उसी प्रकार राजा के प्रभाव से उत्तम गुण्‌ को धारण कएने वाले खी पुरुष 
या दो संस्था (जोष्टी ) राष्ट्‌ की यथायोग्य सेवा करने वाज्ञी, ( वसुधिती ) 
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वसने योग्य राष्ट श्रोर पेश्वयै को धारण करनेवाली दोनो ( इम्म्‌ )} 
राजाढे ( श्रवधताम्‌ ) शङ्कि श्रोर एश्चये को बढ़े | ( श्रन्या) दोना 
म सेएक ( श्रघा) पापी (द्वेषांसि) प्रजा कोदुःख देनेवाले, दवेषसे, 
वत्ताव न करन वाक्ञे शश्रा को ( भ्रयावि ) दुर हराव । श्रौर 
( अन्या ) दृसरी ( वा्याथे ) वरण करन योग्य ( वसू ) पेश्योको 
( वधत्‌ ) धारण करे । ध्रौर वे दोनो ( शिदिते) सुशिक्षित ( यञज- 
मानाय ) दानशील राञ्यको षट करन वाक्ञे ( वसुवेते ) एवय के भोक्ना 
राजा के ( वसुधेयस्य ) धन छे ( वीताम्‌ ) प्राक्च करं । 


देवी ऊजीहुंती दुग्रे सदुप्रे पयसेन्द्र॑मवद्धेताम्‌ । इपमूजेमन्याव॑त्ल- 
त्सग्धि सपीनियन्या नवेन पृते द्यमने पुराणन नव्रमध्रातामू- 
जम्रजोदुती ऊ भयमान वघु वार्याणि यज॑मानाय शिचिते व॑सुवनें 
वसुधर्यस्य वीता यजं ॥ १६॥ 

भुरिगाकतिः । निषादः ॥ 


भा०- ( सुदु पयसा ) उत्तम रीतिसे दूध देनेवाली दो गैर्विं जिस 
परकषार श्रपने स्वामी या बचु्हो को पुष्ट करती दै, उसी प्रकार दौ सस्थार्षु 
( दवी ) उत्तम श्चन्न श्रादि देने समथ, ( दुघे ) समस्त राष्ट को पयो 
करनेवाली, ( उजांहुती ) अन्न देनेवाल, ( पयसा ) पुष्टिकारक श्रन्नसे 
( इन्दम्‌ ) एेशवयैवान्‌ राष्ट्पति श्रौर राष्ट्‌ कौ ( श्रवधेतान्‌ ) वृद्धि. करं। 
उनदोनाम सेमी { श्रन्या) एक संस्था ( उजेम्‌ ) राष्ट्‌ के श्चन 
को धारण करे ¦ श्रार (श्रन्या) दृसरी ( सभ्धिम्‌ सपीतिम्‌ ) सबं 
के एक समान जल श्रादि पानके योग्य पदार्था को ( श्रावक्तत्‌ ) प्राप्त 
करते । वे दोनो ( नवेन ) ने न्न से { पूवेम्‌ ) पू विद्यमान श्रन्रङी 
न्नौर पुराणेन ) पुराने गत वधैकेश्रन्न सरे ( नवम्‌ ) नये { ञ्जम्‌ ) 
श्रन्न को ( भ्रधाताम्‌ ) सुरित रक्खं । अर्थात्‌ नया शन्न प्राप्त करके पुरा 
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की रक्षाकरं श्रौर पुराने श्रग्र को प्रयोग में जलाकर उसक) बीज स्पर्मे 
छत्रो मे उलवा कर नये ्रन्न को प्राप्त करं । इस प्रकार वे ( ऊजेम्‌ ) राष्ट 
को श्रश्न का ( इममाने) वरदान करती हृ, श्रौर रक्ताकरती इदही 
( उजौट्ूती ) राष्ट्‌ को न्न सम्पत्‌ देनवाली हने के कारण ! उजीहुती 
कहाती ह वे दोनो ( उजैयमाने } श्रद्च द्वारा बल की वृद्धि करती हु 
( शिर्िते ) नाना विद्याश्रा मे शिक्त प्राप्त करके ( वायाणि वसु) पक्ष 
करने योपय नाना उत्तम पेश्वा को ( वसुवने ) एेश्ष्यै के भाक्गा ( यजमा- 
नाय ) राजा के । वसुधेयस्य ) लाभाय धनिश्चये को ( वीताम्‌ ) प्राक्त करं 
श्नीर उसी रक्ता करं । हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू उन दोनो 
सस्थाश्रो को उत्तम श्रधिकार प्रदान कर । 


देवा देश्या होतारा देवभिन्द्रमवद्धैताम्‌ । हताघशक्सावाभा्ट 
वखु वार्याणि यज॑मानाय शिकतितो वसुवने वसुधेयस्य वीतां 
यज्ञं ॥ १७ ॥ 
भुरिग्‌ जगती । निषादः 

भा०्-(देवो) दो विदान्‌ \ दभ्या विद्वान श्रौर राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखो श्रार धरयो के देनवाक्ले, , देवम्‌ ) विजिगीषु 
( इन्दम्‌ ) श्ववान्‌, शत्रुनाशक राजा को ( श्रवधताम्‌ ) पुष्ट र। 
वे दोनोदही ( हताघशंक्षो ) पाप की शिक्त देनेवाले दुष्ट पुरूष रो नाश 
करके (वार्याणि) उत्तम वरण योग्य, श्रष्ठ ( वसु ) पेशर्यो का ( च्रमष्टौम्‌ } 
प्राच करावं । वे दोनो ( शितौ ) उत्तम विधाना म रिक्ता प्रात कर, 
( यजमानाय वमुवने ) दानशील राष्ट्‌ के भोङ्का राजा ङे ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य एेश्रयंको ( वीताम्‌ ) रकारं । (यज) हे होतः! इन दोनों 
को भी श्रविकार प्रदान कर । 
देवीस्तिखसित॑ख्रो देवीः पतिमिन्द्रमवद्धैयन्‌ । भस्पृक्तद्धारती 
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दिवं, सुदवथक्ष सरस्वतीडा वसुमती गृान्व॑सुवनें वसुभेय॑स्य 
व्यन्तु यजं \ १८ ॥ 
श्रतिजगती । निषादः ॥ 


भा०-( देवी ) देयां जिंस प्रकार श्रपनें ( पतिम्‌ ) पालक पति के 
यंशा की वुद्धि कती दहै, उसी प्रकार ( तिखः देवीः) दिभ्य गुण वाजी 
तीन सस्थार्द भी ( पतिम्‌ इन्दम्‌ ) श्रपने पति इन्द्‌ एेशव्यवान्‌ राजा ङी 
( श्रवधयन्‌ ) वृद्धि ङ । उनम से एकं ( भारती) * भारती नामक 
“संस्थाः है । ( दिवम्‌ ) चचौलोक को जिस प्रकार सूयै रूप समस्त नत्र 
ही नत्र जगमगा देते है उसी प्रकार ‹ भारती › नामक परिषत्‌ ( देवम्‌ 
अस्पृ्तन्‌ ) परम विद्धान्‌ पुरषो की बनी 'दिव' नाम सर्वोच्च राजसमभाको 
संयोजित करती है । शरोर ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्रस्समा (रुदः) 
दुष्टो के रलाने चाले तीर बलवान्‌ क्ञानोपदेश करना भी पुगपो से ( यक्तम्‌ 
प्स्पृक्षत्‌ ) सुभ्यवस्थित राष्ट्‌ का प्रबन्ध करती है श्रोर तीसरी ( इडा) 
षडा ( वसुमती ) वयु श्र्थास्‌ र।ष्य्‌ के वासि्यो को श्रपने्मे धारण करने 
धाल्ी जनपद समा या प्रजासभा, ( गृहान्‌ ) गृह का प्रबन्ध करती है । 
(वसुवने) राजा के (वसुधेयस्य व्यन्तु) राष्ट घन की ये तीनो संस्थां बृद्धि या 
रक्षा करं । ह हातः ! ( यज ) तीनो खभाश्रोरी तु योजना कर । भारती, 
“ विद्वत्‌ संभा' क्ञानकी बृद्धि करती है, (सरस्वती' वह राजघ्भादहेजो 
शासक पुरुषा कं निमित्त उपदवकारी. दुष्टो के दमन के उपायो का विचार 
करतो है | तीसरी 'इडा!हेजो गृहो कीया जनपद्‌ वा्ति्यो की व्यवस्था 
करती हे । 
देव इन्द नराशरुल्सिवङूथसिबन्धरे देवमिन्द्रमवद्धयत्‌ । 
शतेनं शितिपृष्ठानामादितः खहस्रंख प्रव्॑ेत्ते स्ित्रावरुणेदस्य 
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कृतिः । निषादः ॥# 


भा०-( देवः ) विजीगीषु, तेजस्वी ( इन्दः ) एेश्वयेवान्‌ राजा 
{ नराशेसः ) समस्त नेता पुरुषो द्वारा प्रशसा यम्य होकर ( त्रिवरूथः ) 
तीने। सभारूप गृहा का स्वामी, ( त्रिवश्धुरः ) तीनो के नियमो को बंधन 
बाला होए (देवः) उत्तम गुणवान्‌ , उदार दानशील, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
( इन्दं ) इन्द पद को ( श्रवधयत्‌ ) दृद्धि करता हे । वह स्वयं ( शित- 
पृष्टानाम्‌ ) तीच्ण स्वभाव वले, तीव्र वुद्धिवा्ञे या श्यामवणे की पडा, 
पीठ भाग प्र श्यामरग के कलते गोन पहने ( शतेन ) सौ राजपुरा श्रौर 
( सहस्रेण ) हज्ञार श्रथात्‌ श्रनेक सरदारो स (श्राहितः) चरोश्रौर से 
विरा ( प्रवत्तते ) रहता हे । ( मित्रावरणा ) मित्र श्रौर वरुण स्यन्द 
म्यायाधीश श्रार "वरुण ' दुष्टौ का वारक पुलिस विभाग का अ्रध्यक्त दोनो 
शरीरम प्राण श्रपान के समान इसके ( होत्रम्‌ श्रहतः) श्रधिकर को 
पराप्त करे कायं समपादन करते ह । ( चरृहस्पतिः ) बृहती वेद्‌ वाणी का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोत्रम्‌ ) ज्तानोपदेश का काये करताह श्रोर 
( भाध्वयवम्‌ ) र्दखा रहित मित्र पद्‌ या रज्य शासक के कयैके 
( अ्रधिनो ) श्रश्विगण, ( श्रहेतः ) योग्य सम्पादन करते दं । वह इन्दर 
( वसुवने ) राष्ट कायं के प्राप्त करने हरे इन्द पद कै ( वसुधयख्य ) 
धनको (वेतु) भोगकरे, रक्वा करे। (यज) हे होतः! तू उसको 
धिकार प्रदान कर) 
ठेवो देवै्वनस्पतिर्हिरंरयपणो मधुशाखः सखुपिप्यलो देवमिन्द्रम- 
वद्धैयत्‌ । दित्रमग्रेणास्पुक्तदान्तारिक्तं पथिवीमद ४ दीद्वसवनें 
धसुधेयस्य वेतु यज्ञ ॥ २० ॥ 

॥ निचदतिशक्तै । पञ्चमः ॥ 
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भा०-- (देवः ) ज्ञानद्रष्टा, विजयशीर, सुखप्रद शरणप्रद, विद्वान्‌ 
{ वनस्पतिः ) सच सेवन योग्य पदराधिकारो का पत्ति, स्वामी, सवेश्षठ, 
रेश्वयौ का स्वामी, ( हिरण्यपणैः ) सुवण के समान तेजो युक्त पत्ना वातत 
महान्रृत्त के समान ( हिरण्यपणाः ) तज श्।र यश, पराक्रम युक्तं पालन 
साम्या श्रौर ज्ञानां से युक्त, ८ मधुशाखः ›) मधुर, मनाहर शाखाश्रों के 
समान व्रह्म ज्ञानमय वेद शाखाश्रों से युक्त, ( सुपिप्पलः ) उत्तम हानमय 
फलों से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरुष (देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) सर्वात्तम रे्चयैवान्‌ राजा 
कै पद्‌ की ( अवधैयत्‌ ) वृद्धि करता है । महावृत्त जिस प्रकार ( भरेण ) 
चोटी से श्राकाश का ल्लूता है उसी प्रकार अपने ( श्रग्रेण ) सुर्य पद्‌ से, 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूर्य को, ज्ञान को ( अस्दृश्षन ) धारण करता है 
श्नोर मध्य ग्रोर चरणभाग से ( अन्तरित्तम्‌ प्रथम्‌) अन्तरिक्ष ओर 
पृथिवी श्रर्थात्‌ रक्तक श्षासकों श्नोर प्रजाजर्नो कौ भी मध्यमचरत्ति श्रौर 
चरण, अर्थान्‌ विनयवृत्ति से ८ अदहत्‌ ) बड़ाता है । वह ( वसुवने ) 
देश्वयै कै स्वामी राजा के ( वसुधेस्य ) राष्टृश्वयै की (वेतु) र्ठ करे । 
( यज ) ह्यतः तृ रसे विद्वान्‌ पुरुप को धिकार प्रदान कर। 


देवे वर्हिवोरितीनां देवमिन्दर॑मवद्धयत्‌ । स्वाखस्थमिन्देणासंन्न- 
मन्या बही <ष्यभ्यभू द्र सवने वसुध्रयस्य वेतु यजं ॥ २१ ॥ 


त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०--( बहिः ) अन्तरिक्त अर्थात्‌ वायु जिम प्रकार ( वारि- 
तोनाम ) जला क स्थान मेघो क बोचरमे ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ श्रवर्धयत्‌ ) प्रकाश्च- 
मय विद्युत्‌ को बदाता है उसी प्रकार (दवं बर्हिः) दानशीर प्रजागण, 
शाष्ट्‌, ( वारितीनाम्‌ ) शत्रुश्च कौ वारण करने वाली सेनां के ्बःच स्थित 
( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ) शयुनाशक राजा की बृद्धि करते द । बह अन्तर के 
समान अधिक शङ्कि सम्पन्न सुख्य प्रजागण या प्रजा के दानर्शं.रु पुरुष (स्वा- 
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सस्थम्‌ ) उत्तम रोति से राष्ट्‌ मे जमकर ( इन्देण ) रेश्वयेवान्‌ राज के 
( श्रासन्नम्‌ ) श्रति समोप. होकर उम द्वारा ( श्रन्या बहाषि ) अन्य 
प्रजाम्भां का भो ( श्रभि अभूत्‌) अपने श्रधान कर लेते है । वह प्युख्यं 
प्रजाजन भ। ( वसुवने ) रश्वये के स्वामी राजा के ( वसुधेयस्य ) कोष 
योग्य धनको रक्ता करे। है होतः) तू उनको भी ( यज) अधिकार 
प्रदान कर । 

देवो शरधिः सवष्टकृदुदेवमिन्द्र॑मबद्धेयत्‌। स्वि्ठं कुवैन््स्वष्ट॒रूत्‌ 
स्विष्टमर्य करोतु नो वसुवने वसुप्रेय॑स्य वेतु यजं ॥ २२ ॥ 

त्रिष्टुप । भवतः ॥ 


भा०--( अनिः देवः ) अप्नि के समान तेजस्वी, श्रग्रणी विद्वान्‌ 
पुरूष ( सिवष्टङ्ृत्‌ ) उत्तम यज्ञो या पुरिमित कायो का कर्ता भी ( देवम्‌ 
इन्द्रम्‌ प्रवधपरत्‌ )देव, इन्द्र" अर्थात्‌ राजा की बृद्धि करता है । वह (स्विष्टम्‌) 
शुभ इष्ट. इच््ानुक्‌ल समस्त कायौ का सम्पादन ( कुवन्‌ ) करता हूश्रा ही 
( सिवष्टङृत्‌ ) ` सििष्टङृत्‌ ' कह्ाता है । वह ( नः ) हम प्रजाजनो का भी 
( रय ) श्राज ( सु-दष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित कायो का कर । 


श्मभिप्र्य होतार परवररणीताय यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरो- 
डाशं व नश्निन्द्राय छागम्‌ । सप्रस्था शद देवो वनस्पतिरभक्- 
दिन्द्राय काणेन । श्र््त मेदस्तः प्रतिं पचताग्र॑भीदवीवधत्पुरो- 
डाशेन त्वामद्य ऋष ॥ २२॥ 
कृतिः निषादः ॥ 

भा०-( यजमानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को अपना 
शता वरस करता है उमी प्रकार ( श्रयं यजमानः ) दानश्षीरु राष्टृवासो 
अन भ ( प्रनिनिम्‌ ) ज्ञानवान्‌ श्र्रणी पुरूष को( हातारम्‌ ) एवोक्त होता ›, 
सवां भिकारो के दाता भोर स्वीकन्तां पद प्र ( अश्च ) भाज ( भटृणीत ) 
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वरण करता है । ओर वहै ( पक्तीः ) पाक करने योग्य क्रियाश्रों को ( पचन्‌ ) 
परिपक्व करता हु श्र्थात्‌ जिन कायो के एवज में बाद मे परिश्रमिक 
भ्राष् हा उन क्रिपार््रो का ( पचन्‌ ) फलरूप ते परिश्रमिक निर्धारित 
करता इुप्रा, अग्रता ( पक्ञोः) परिपक्व ज्ञान वाक संस्थाश्रों का ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, दृ करताहुश्रा श्रर ( पुरोडाश पचन्‌ ) इसी प्रकार काये 
कर्तध्नांकेकार्यारम्भमेहो (पुराडाशं ) पूर ही देने योग्य धनको भी 
( पचन्‌ ) परिपक्त अर्थात्‌ निश्चित करता हञ्रा, ओर ( इन्द्राय ) इन्द 
नाम पद्‌ या रेश्वयेमय राष्ट्‌को रन्नाके लियर शवरुश्रों का काट गिराने 
वाले प्रधान पुरूष या सेन्यबरू श्र)र सेनापति को ( बघ्न्‌ ) वेतन पर 
वांध कर, उसका भी स्थिर करता हुआ ( अग्निम्‌ होतारम्‌ अवृणीत ) 
विद्रानू ‹ होता › नामक्र पुरुष को वरणा करे । 


( इन्दाग्र छुगेन ) रश्रयैमय राष्ट्‌ कीरक्ताके लिये, शत्रु के काद 
गिरा देने वाजे दैन्यत्रलङे द्वारा ( वनध्पतिः दवः ) वनस्पति्यो में 
रेष्ठ महावृक्त के समान स्वाश्रय राजा, ( अद्य) आज ( सु उपस्थः } 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, आश्रय प्राक्च करने योग्य हे । 


हे ( ऋषे ) मन्त्रदष्ट! विदन्‌ ! हतः! ( मेदस्तः ) स्नेहटस यासार 
पदां को स्वोकार करके श्रथवा हिमनोय शश्रु से रक्ञा करके ( तम्‌ ) उख 
रा" का वह पूर्वा राजा ( श्रद्यत्‌ , भाजन के समान उपभाग करे। 
उसका अपना ज(वनाधार सममे । हे (क्षे) धिमम्‌ ! सवद्रष्टः ! (पचता) 
परिपाक याम्य, तेरे श्रमके एवज में प्रदान करने योग्य फलस्वस्प 
पदाथो का भो वह ( प्रति अथ्रभत्‌ ) तुके प्रदान करे। श्रर ( पुरोडाशेन) 
पुरोडाश अथात्‌ प्रारम्भ में श्रद्वा नोर प्रमसे भीटरेने योग्य पदाथो द्वारा 
( स्वाम्‌ अवोवृधत्‌ } तेरा वृद्धि करे । दस। ॐे समान देश्ये श्र २१ | 
मन्त्र ५६-६१ ॥ 
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हातां यत्तत्समि थानं मरहयशः सुसमिद्धं वरेरयमथिभिन्दरं वयो. 
धसरम्‌ । गायत्रीं छन्दं दण्द व्यिं गां वयो दध्रद्ेत्वाज्य॑स्य 
होतर्यज ॥ २४॥ 
रवराइ जगनी । निषादः ॥ 

भा०-( होता ) श्रधिरर देनेवाला विद्वान्‌ पुरुप ( सम्‌ दधानम्‌ ) 
स्वय श्रच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यशः ) बहे यशस ( सुसमिद्धं) 
उत्तम गुणो स विरुप्रात, ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य, ( श्रिम्‌ ) 
भ्त्तानवान्‌ ( वयोधनम्‌ ) दीधे जीवन, बल, बद्धचये का धारण करने 
न्नीर कराने वाले ( इन्द्‌ ) दुष्ट वासनाग्राको दूर करने वाले श्राचयै 
पुरुष को ( यक्तत्‌ ) उच्च श्यिक्रार प्रदान करे आर वह ( गायत्रा 

न्दः) गायत्री हन्द ( इन्दियं ) इन्दोचित धय श्रवा उत्तम 

इन्द्र्यो मे बल, श्रार ( ग्यविम्‌ ) मन, वाशी श्रीर्‌ देह तीना की 
र्वा करने वाले को (गाम्‌) वाणी कोश्रोर (वयः) वीय श्रोर दाधैजीवन 
कोरष्टर्मे ( दधत्‌ ) धारण करावे । श्रार ( श्राञ्यस्य वेतु, ) र्ट क 
एेश्वयै की रक्ता कर । हे ( होतः यज ) होतः ! विद्रन्‌ ! तू योग्य पुरषोको 
यह श्रधिकार प्रदुमन कर । 

राज्यम विद्वान्‌ ज्राचाया की स्थापना की जाय । चे गुरुमन्त्र का 
उपदेश करं । २४ वपे का व्रह्मच्ये का पालन करव, लोगो मे दीचर्जावन 
क। साधन कर| 


होता यत्तत्तनूनपांतमद्धिदं यं गर्भमदितिदेधे शचिमिन्द्रं बयो- 
धसम्‌ । उष्ण छन्दं इन्दये दित्यवाहं गां वयो द्‌ घरद्वतवाञ्यस्य 
होतर्यज ॥ २५ ॥ 
अति जगती । निषादः ॥ 
भ{०--' होता ) श्रधिकार दाना वद्रानू ( तनूनपातम्‌ ) शरीरी 
केन गिरने देनेवा्ञे, शरीरो के र्षक ( उदभिदं ज्ञनषकेतत्वा ङो 
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खोल २ कर बतलाने वाल्ञे, प्रथवा (यं) जिस चीज षको { श्दरितिः) 
पृथिवी ({ गभम्‌ दधे) गम मे धारण करती दहै शरोर षह उपर की तह 
को तोद्‌ कर्‌ उत्पन्न होताहै उसी प्रकार ( अदितिः) माना के समान 
इखर्ड राजशङ्कि ( यं ) जिसको श्रपन ( गन्‌) गमम ( दधे) 
धारण करती ह एसे ( उद्भिदम्‌ ) चृ की तरह से उसरे बीचमे बे 
हुए, स्थिर, श्राश्रय दृत के समान, ({ शुच्‌ ) श्रति शद्ध चरित्रवान्‌, 
( व्ोधमम्‌ ) बल, त्राय क्‌ धारक प्रर वर्धक ( इन्दम्‌) सूये क 
समान तेजस्वी पुरुप का ( यक्तत्‌ ) श्रादरपूवैक उत्तम पद से युक करे । 
इस प्रकार वह ( उष्णिहं छन्दः ) राष्ट मे उय्णिक्‌ चुन्द के समान २२ 
वथ के गुर के अधीन ब्रह्मचर्य, ( इन्दि ) शारीरिक बल, ( दिला 
गाम्‌ ) दिप्यवाड्‌ बल के समान ( वयः ) बल वीये को राञ्य मे (दधत्‌) 
धारण कराच । उक्ग विद्वान्‌ ( श्राञ्यस्य वेतु ) राष्ट एश्चयै की वृद्ध करे। 
हे ( होतः यज ) विहन्‌ ! तु उसको याभ्य पद प्रदान कर । 

होतां यत्तदीडन्यमीडितं व॑त्रहन्तममिडांभिरीडयछ सहः साम 
मिन्द्र वयोधसम्‌ । श्चनष्डुभं चन्द्रं इन्दियं पञ्चा गां वयो दश्च- 
दवेत्वाञ्यंस्य हातर्येज ॥ २६ ॥ 


निचत्‌ शक्वरी । धेवतः ॥ 


भा०-( होता) याग्याधेकारका दाता विद्वान्‌ ( ईडन्यम्‌ ) स्तुति करने 
योग्य, ( व्रत्रहन्तसम्‌ ) मेव या श्नन्धकार रो दित्-मन्र करने चाले सृके 
समान द्ज्ञान श्रौर बाधक कारणां को दूर करन वलोम सवसे श्र, 
( दइ डाभि. इञ्यन्‌ ) उनम वाणिया स प्रशंसा के योभ्य (सहः) वरल कं कारण 
(सोमम्‌) मोम श्रथोत्‌-चन्द्‌ क समान च्ाह्लादक, या वायु के समान बज्लवान्‌, 
( इन्दम्‌ ) विद्रःन्‌ ( वयोधसम्‌ ) दीघौयु पुरुष का (चत्‌) स्थापित कर । 
( भानुष्टुमं चन्दः ) अनुष्टुप्‌ छन्द क समान, ३२ वर्थ के बरह्मचये पूवक 
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(हन्बरियम्‌) शरीर के भीतर (हन्दिय) वाये चनौर ( पष्चाविं गां ) ढा वषे 
के वेल के समान ( वयः ) बल्लको ( दधत्‌ , राष्ट म धारण करावे । वह 
उक्र विदान्‌ भी ( श्राञ्यस्य वेतु) राष्ट के देशय की वृद्धि क्रे, हे ( होतः 
यज ) विद्वन्‌ ! तू उसे योग्य पद्‌ प्रदान कर। 


होता यत्तत्घुचर्दिषं पृषएवन्तमम॑त्यैरः सीदन्तं वर्दीषिं पियेऽमु- 
तेन्द्रं वयोधसम्‌ । वदतीं छन्दं इन्दुं त्रि त्सं गां वयो दध्रदेत्वा- 
ज्य॑स्य होतर्यज ॥ २७॥ 

स्वराडति जगती । निषादः ॥ 


भा०्-( होता ) श्रधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुषर्हिषम्‌ ) उत्तम 
प्रजा से युक्क, ( पूषर्वन्तम्‌ ) श्रच्छे पोषक श्रत श्रौर भूमि से युक्त, 
( भ्रमत्यैम्‌ ) श्रम्य मनुष्यो स कीं श्रधिक, ( बर्हिषि) आआखन प्र 
( सीदन्तम्‌ ) बे हुए के समान ( बर्हिषि सीदन्तभ्‌ ) महान्‌ राष्ट प्र 
शासक रूप से विराजमान, ( प्रिये ) प्रिय ( श्रते ) श्रन्न श्रौर वीये श्रोर 
जज्ञ के श्राध्रय प्रर ( वयोधसम्‌ ) बल शरोर दीधैश्रायुको धारण करने 
वाले ( इन्दम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) उत्तम पद्‌ प्र स्थापित करे । 
( बृहती इन्दः इन्दियं ) बृहती इन्द्‌ के समान ३६ वषे का इन्दिय दमन 
या बह्मचयं पालन श्रौर ( त्रिवत्सं गां वयः ) तीन वधै के बेल के समान 
अल ( दधत्‌ ) धारण करावे । वह ( श्चाञ्यस्य वेतु ) राष्ट्‌ के पेश्चयैकी 
रक्षा करे । श्रौर हे ( ्टोतः यज) विद्वन्‌ ! तू उस योग्य पुरुष को पद्‌ 
प्रदान कर । 
होता यक्लद्धशथच॑स्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो दायें देवीर्हिरएययी- 
ब्रह्यानव्दः वयोधसम्‌ । पङ्क्तिं छन्दं इदेन्वियं तुयेवाहं गां 
घयो वधद्व.धन्त्वाज्यस्य होतयैज॑ ॥ २८ ॥ 
स्वराट्‌ शकरी । पवतः # 
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भा०-( होता ) पदाधेकार प्रदाता विद्वान्‌ ( भ्यचस्वतीक#) द्विरेव 
स्प मे ओर विविध प्रकारो मे गमन करने श्रोर केरने वारी, (सुपर-्ययनाः) 
उत्तम शरोर अच्छे पदो भ्रौर श्रधिकारों पर स्थित, ( क्रतावृधः ) बक, 
राष्ट्‌, ओर एश्वयै का बढाने वाली (देवी; ) विजयभीरु, रक्षाकारिणी, 
( हिरण्ययः ) लाह के आयुधो से तेजायुक्क ( हारः) युद्ध मेवेगषे 
धावन करने प्रजरः वेग से श्राक्रमण करने श्रार शन्का वारण करने 
वाली, सेनानां को राष्ट्‌ रूप विशार भवन में ( व्यचस्वतीः ) विवव मागौ 
से लोगो के परमेश निगम कै अवकाश्च वाली ( सुप्रायशपः ) सुख से गुजरने 
योग्य, ( ऋतावुधाः ) रेशवयैवधक, ( हिरण्ययीः ) श्चैवणे, ल'्हादि से 
भूषित, महाद्वारो के समान ( यद्वत्‌ ) राष्ट मै सुमंगत करे श्र।र ( षयो- 
धसम्‌ ) बरुधारी ( ब्रह्माणम्‌ ) महान्‌ राष्ट्‌ के पोषक ( इन्द्रम्‌ ) सेनापि 
का ( यक्षन्‌ ) नियुक्त करे । ( इह , इस निमित्त ( पक्ति अन्दः इन्धियम्‌ } 
पक्क छन्द के समान ४१ प्मकतरो के समान ४० वषं के श्रखग्ड ब्रह्मचयै 
कोश्रोर ( तुयवाष्टं गां वयः; ) ४ वपे कै वृषभ के समानवरषका भी 
( दधत्‌ ) धारण करावे । वे वार सेनाश्च।र शक्तिशाली सेनापति सब 
( प्रार्थस्य व्यन्तु ) राष्ट्‌ के एेश्वयै कौ रज्ञा ज्मोर भाग करं । ( हात: यज 
हे विद्धन्‌ ! वृ. उनका याम्य पद्‌ प्रदान कर । 


होवां यक्तन्सयेशं॑सा सुशिल्पे बृहती उमे नक्तोषासा न दृशे 
विश्वमिन्द्रं वयो वसम्‌ । तिष्ट चन्द्‌ इहेन्द्यं पष्ठवाहं गां क्यौ 
दधद्धातामाज्यंस्य होतयेजं ॥ २६ ॥ 

निचदतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 


भा०-( शेता ) श्रधिकार प्रदान करने वाक्ञा पुरुष ( सुपेशसा } 
शुभ, उत्तम स्वरूप वाली, ( सुशिपे ) उत्तम ॒शिदप, वाली, ( उमे ) 
दो्मो ( मङ्ञोषास्ता न ) दिन भौर रात्रि के समान ( दशते) दशेतीय, 


४३२ यजुषंदसहितायां [ म० ३० 


नीती । 0 





(रिपो ककन 0 क 0 09 0 


चवण दोषै सस्थाश्रो को धरोर ( विश्वम्‌ ) उनमें प्रविष्ट ( वयोघषसम्‌ ) 
खल्ल के धारण करने वाले सूयं क समान तेजस्वी पुरुष को ( यच्त्‌ ) 
पमधिकार प्रदाम करे । (इह) इस कर्यम ( च्रिष्टुप्‌ इन्द हन्वियम्‌ ) 
त्रिष्टुप्‌ छम्द के ४४ श्क्षरो के समान ४४ वर्षो के ्रङ्त धीय पालनया 
अद्ययये श्योर ( पष्ठवाहं गाम्‌ वयः) पीरसे बोरा उठाने मे समर्थ 
प्नौर वेल्ल के समान बल, उमर को ( दधत्‌ ) धारण करावे । दे दोनो 
स्स्थार्दु श्चोर उनका पालङ इन्द ( श्माज्यस्य वीताम्‌ ) र्ट्‌ के एेश्वयं 
का पालन, बृद्धि श्रौर उपभोग करं । हे ( होतः यज ) हे हेतः ! विद्धन्‌ ! बू 
पधिषार प्रदान कै 

डता यक्लत्परचैतसा देवानामुत्तमं यशो होतारा देव्यां कषी खयु- 
जञन्द्रं वयोधसम्‌ । जगतीं छन्दं इन्दियमन इवाहं गां वयो दधंद्वी- 
तामाज्य॑स्य दोतयैज ॥ २० ॥ 

निच॒द्‌ अतिशक्वरी । षन्चमः ॥ 





भा०-( होता ) योग्य श्रधिकारं कृ दनेवाला विद्वान्‌ ( प्रचेतसा ) 
टृ कोरि के लानवीले, ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरूषो म ( उत्तमं ) सबसे 
ईच ( यशः ) यश, वीय, परम ज्ञान ( होतारो) प्राक्च करनवाले, ( देभ्या ) 
वे विद्वान म श्रेष्ठ, ( कवी ) दूर तक देखने वाले दीधेदर्शी 
¢ युजा ) मिल कर परस्पर सहयोग स विचार करनेहारे दो 
विदान्‌ भोर ( घयोधसम्‌ न्दम्‌ ) राष्ट्‌ क बल को धारण करने वाल्ञे 
लेजस्वी पुरुष को ( य्त्‌ ) योग्य पद्‌ पर “गत॒ करं । ( जगती छन्दः 
इन्दियस्‌ ) जगती न्द्‌ के ७८ श्रक्तरो के समान श्रक्तय इन्दिय के बल 
्रीमै, जह्यक्वध सोर ( भरनडवाहं गां वयः) शकर का योखास्ट कर 
अञ्जले म समथ बङ्लवानू बरबाववु क समान बल्ल को ( दधत्‌ ) 
भार्य करति | षे दोना ( भराज्यस्य बीताम्‌ ) राष्ट्‌ के पेश्रय णो ढि, 
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फाडन श्रौर भोय कर । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तु उनको उचित श्रधिकार्‌ 
( यज ) प्रदान कर । 


होता यच्चत्पेशस्ववीस्तिसो देवीरिरतययी्मास्तीवृहती 4 दीः पति- 
मिन्द्रं वयोधसम्‌ । विराज छन्दं ऽदृदेन्दुिय धेयं गां न वया दध्- 
दइथन्त्वाज्यस्य दालयंजं ॥ ३१ ॥ 

सरस्वती श्रषिः। तिस्नो देव्य नरश्च देवताः । भुरिक्‌ शववरी । चैवतः ॥ 


भा०-( ्टोता ) योग्याधिकार प्रदाता विदान्‌ ` होता” ( पेशस्वती: 
देवीः ) रूपवती श्ये को जिस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिम्‌ ) पृं श्रवस्था 
क्षो धारण करनेवाल्ते पति को ( यच्त्‌ ) प्राप्त कराताहि उसी प्रकार 
( द्िरस्ययीः ) हित शरीर रमणीय गुणे! को धारण करनेवाली ( तिलः ) 
तीन ( बृहतीः ) बद़ी २ ( महीः) भ्रति श्रादर योग्य ( भारतीः ) क्तान, 
दीति भ्रौर क्रियायो भं कुशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्थाश्नो को ( वयो- 
धसम्‌ ) बल श्रौर ल्लान, श्न श्रोर श्वय के स्वयं धारण करने श्रौर 
राष्ट्‌ मे धारण कराने में समथ ( इन्दम्‌ ) रेश्चयेवान्‌, शङ्खनाशक 
पुरुष को ८ पतिम्‌ ) उनका पालक, पनि, प्रधान पद्‌ के भोक्तासूपसे 
( यचत्‌ ) सुसंगत करे, नियत करे । वह पालक राजा ( इह } इस 
राष्ट्‌ मे ( विराजं चन्दः ) विराट्‌ चुन्द के ३३ श्र्तरो के समान ३३ 
चे ब्रह्मचयै बत पालन ( मां ) प्रथिवी को { इन्दियं ) रष्टर्‌ के बलवीये 
स्वरूप भ्रौर ( धेनुं गांन वयः) दुधार गायके समान जान कर उस अन्न. 
बल को ( दधत्‌ ) धारण करं । वे सब ( श्राज्यस्य व्यन्तु) राष्ट्‌ के 
देश्वय की रक्ता भ्रीर बृद्धि प्राक्षि करं । दे ( होतः ) विद्वन्‌ {( यज) 
इनको उचित श्रधिकार प्रदान कर । 


होता यत्तत्खुरेत॑सं त्वष्टारं पुष्टिवद्धंनं रुपाणि बिभ्रतं पृथद््‌ 
ग्ट 
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पुष्टिमिन्द्र॑ वयोधसंम्‌ । ह्विपदं छन्दं इन्द्यम॒न्तायो गां न वयो 
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द॒धदवत्वा््यस्य होतयंजं ॥ ३२ ॥ 

मुरिक शक्वरी । भवतः ॥ 


भा०--योग्याधिक्छार देनेवाला विद्वान्‌ ‹ हाता ` ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
धीथैवान्‌, उत्पादक बल से सम्पन्न, ( त्वष्टारं ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
वर्धनम्‌ ) पुष्टिकारक श्र्नादि सम्पत्ति के वधक, ( रूपाणि बिभ्रतम्‌ } 
नाना प्रकार पशुश्रो को पालन पोषण करनेवाले, ( वयोाधनम्‌ ) पूणे 
दीर्घायु को धारण करनेवाले, ( इन्द्रं ) एेश्र्यवानू पुरुप रो ( प्रथक्‌ ) 
पृथक्‌ २, सलग २ नाना प्रकार के ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टयुक्क मण्टद्धि को (यत्‌) 
वारण करावे | वह राष्ट मे ( द्विपदं इन्दः) द्विपदा गायत्री क २० 
त्तरा के समान २० वष तक ( इन्दियं ) इन्दिय-सयम का पारनं 
करावे श्रौर्‌ ( उनक्तणं गां न वयः ) वीय से्नमे समथ बेल के समान 
चल वी को ( दधत्‌ } धारण करे । श्रीर (श्राज्यस्य वेतु) राष्ट्‌ के एेश्वयै 
यावी की रक्ता करे) हे ( होत; यज) विद्वन्‌ ! एेसे उत्तम पुरुष को 
योग्य श्रविकार प्रदान कर्‌ । 


छथांत्‌ धन, घान्य, सम्पत्ति, भूमि श्रादि का पथक्‌ ्रधिकार बाकिग 
होने पर दिया जाय श्रौर बह श्रधिकार पुरुष को ( द्विपदं इन्दः) द्विषद्‌ 
छन्द श्रथात्‌ १२ + ८२० वषे केवाद्‌ प्राष्ठहो। एसी उमरमे वहं 
बरह्मचारी हो. सदाचारी, कमाऊ हो, मपुंसक, निवल श्रोर अल्पायु न हो । 
होना य तदन स्यति शपित. शतक्रतुहि र्स्य परौमुकिथन र 
रशनां विश्तं वभर भगमिन्द्र वछाधसम्‌। ककुभं चन्द्‌ < इदनदुयं 
रशा हतं गा बयो दधदेत्वाज्य॑स्य दोतयजं ॥ ३२ ॥ 

निचृद्‌ अत्यष्टिः । गान्धर; ॥ 
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भा०-( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष्र ( वनस्पतिम्‌ ) 
मष्टा वर के समान सबको श्राश्रय देने मे समथ, बन पालक के समान 
नाना भोग्य पदार्थो या जनो के पालक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, { श्त- 
करनुम्‌ ) सेकढ़ प्रहारो श्रोर कमे सामर््यो से युक्त, ( हिरण्यपशंम्‌ ) 
सुवणे श्रादि पश्य से सवक पालन करने वाले, भ्रथवा भ्रति सुन्दर ज्ञान 
से युक्र, ( उक्थिन्‌ ) वेदोक्क गुर्-उपदेश को धारण करने वाले (रशनां ) 
राष्ट के या समाज के श्चौर श्रपने शरीर टी दन्दियो पर दमन को ( बिभ्र 
तम्‌ ) धारण करने वाले, लंगोटबन्द मेखलाधारी, जितन्दिय, (वशिम्‌ ) 
पूणं वशी, ( भगम्‌ ) रश्चयैवानू , ( वयोधसम्‌ ) बल, वीयं श्रोर दीघौयु 
के धारण करने वाल्ञे ( इन्दम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुष को ( यक्तत्‌ ) याम्य "वनस्पति 
नामक श्रधिकार पद्‌ प्रदान करे। ( इह ) इस काये मे वह (ककुभ दुन्द्‌ः) 
ककुप्‌ चन्द के ( ८+१२+८) २८ श्रक्तरो के समान रत वषेका 
( दम्दियम्‌ ) इन्दिय श्रथौत्‌ ब्रह्मचये श्रौर ( वेहतं गाम्‌ इव }) गर्भघातिनी 
गौया( वरां ) बेशा, वांरूगौ ढे समान ( वयः) बल्ल ( दधत्‌ ) धारण 
करे । श्रत्‌ जित प्रकार ' वशा ' श्रथात्‌ वंध्या गाय नानानरोका भोग 
ररे भी विक्तत नद्टीं होती श्रौर गम धारण न्धी करती, इसी प्रकार वह 
° वनस्पति ` नामङू पदाधिकारी भी नाना मोक्रश्चा क श्रजाने प्र भी 
सबको वश करने मे समथ शक्तिमान्‌ बना रहे। शार निस प्रकार गभ- 
घातिनी गो नाना सांडासे भोग करके भी गभम्‌ श्राये वीज का नाश 
कर डालती है उसी प्रकार इम पृथ्वी प्र नाना भोक्काराजाग्रा के याजने 
पर भी श्रार उन द्वारा राष्ट्‌ काक्रमसेया एक ही काल म यथेच्छं भोग 
कर लेने परभी उनके भोगे प्रभावको न रहने दे प्रत्युत उनङ भुक्र 
राष्ट्‌ कोभी भरा पूरा हयी बनाये रक्खे। पस पुरुष को चनस्प,तः पद पर 
नियुक्क करे । हसी प्रकार सेना रूप जन वनो के पालक सेनापति कोभी 
पेस्ा बनवे जो वशा के समान श्न्योषे भोगके प्रभावको जमनेनदे 
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भ्नौर शात्रु-राजारश्रो के कयि सत विक्षत को स्थिर न रहने दे। प्रस्युत गभै- 
धातिनी गो के समान उनको गभे ही नाश करदे । वह ( श्राञ्यस्य वेतु) 
राष्ट्‌ के युद्धोपयोगी बल, वीय, श्वय की रक्ता बृद्धि करे । हे ( होतःयज ) 
विद्रन्‌ होतः ! एसे पुरुष को तु उक्त श्रधिकार प्रदान कर। 

होत यत्तत्‌ स्वादाकृतीर्चिं गृहपति पृथग्व॑रुणं भषज कर्विं 
छलषघ्रमिन्द्रं वयोधसम्‌ । श्तिक्न्दसं चुन्द ऽदइन्द्यं बुहदपभ गां 
वयो दध्द्धयन्त्वाज्यस्य दातयेजं ॥ २३४ ॥ 


अतिशक्वरी: । पञ्चमः ॥ 


भा०-( होता ) योस्याधेकार दाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्वाहा-कृतीः ) 
उत्तम कान, उशियों के उपदेश करने वाली सस्थाश्रा को ( य्त्‌ ) 
योग्य श्रधिकार एदान करे । श्रौर ( अरिम्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ( गरह- 
पतिम्‌ ) गृह > पालक ( वरुणम्‌ ) सव दोषो के वारण करने मे समथं 
रेष्ठ पुरुप को ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( मषजम्‌ ) रोगचिकिरसा 
म्र कुशल वेद्य च्रीर (सेत्रम्‌ ) बल, वीय से सम्पन्न राञ्यकत्ता क्रिय 
( वयोधसम्‌ ) दीघौयु, बल वीय, न्न के धारक ( इन्दं ) राजा का (पथक्‌) 
पृथक २ नाना पद प्र ( यत्तत्‌ ) नियुक्र करे । इन पदो पर नियुङ पुरुपा 
मे ( श्रतिचन्दसं छन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ' ्रति ' शब्द्‌ से युक्क श्रति- 
ति, श्रव्यष्टि, श्रतिशक्ररी श्रौर शति जगती इन चार न्दौ के रमसे 
७६, ६८, ६० श्रौर ४८ अक्षरो के समान इतने २ वर्प का ( बृहत्‌ 
इृन्दियं ) विशाल ब्ह्मचये पालन शरोर ( ऋषमं गाम्‌ ) ऋषभ बेल के 
समान ( ऋषभं ) सवेश्रष्ट पद्‌ को ( दधत्‌ ) धारण करे वे ही लोग 
( आयस्य ग्यन्तु ) राष्ट्‌ के ज्ञान एेश्वये की वृद्धि श्रौर पालन कर । हे 
( होतः यज ) विद्वन्‌ ! उन योग्य पुरूषो; को अधिकार प्रदान कर । 


देवे वर्हि॑योधस्तं देवमिन्द्रमबद्धेयत्‌ । गायच्या छन्द सेन्द्यं चदु 
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रिन्द्रे बयो द्धंदरसुवने वखधेय॑स्य वेल यज ॥ २५ ॥ 
हन्द्रा देवता । भुरिक त्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( देवे ) दिव्य गुणवाला ( बर्हिः) श्राकाश जिस प्रकार 
( हन्दम्‌ देवम्‌ ) प्रकाशमान सूयै को { श्रवधेयत्‌ ) क्दाता रै, उसके 
सामध्यै की वृद्धि करता है, उसके तेज को कैलने देता हे श्रौर बही 
भरकाश, ( इन्दे ) जीव मे ( चसुः इन्दं धयः दषत्‌ ) चदु नामक 
सेजोमय दन्दिय को धारण करता है उसी प्रकार (देवम्‌ बर्हिः) 
दायशलि, करप्रद प्रजा ( बयोधसम्‌ ) बल भरर रेश्वयै के धारण करने 
चक्ति { देवं ) तेजस्वी ( इन्दम्‌ ) राजा कमी ( ्रवर्धयत्‌ ) षृद्धि करती 
हे । चह प्रजागख, ( गायञ्या चुन्दसा ) गायत्री दुन्द्‌ श्रथोत्‌ बह्यख- 
सूप वल स ( इन्दे ) एेश्वयेवान्‌ राजा मे ( चुः इन्वियम्‌ ) खि ङे 
समान देखने वाली शङ्कि को श्रीर ( वयः) बल्ल को ( दधत्‌ ) धारण 
करावे । वह प्रजारूपं गायत्री ( वसुवने ) रेश्वयैवान्‌ राजा के ( वसुधेयस्य ) 
एेश्चये का ( वसु ) पालन श्रोर भोग करे । हे होतः ! ( यज ) तू उसो 
यह्‌ श्रधेकार प्रदान कर । 
दुवीद्वीरो वयोधसर शचिमिन्द्र॑मवद्धंयन्‌ । उण्णिदा कन्दंसन्दुयं 
श्राणमिन्द्‌ वया दघंद्रसखवनें वसृधयंस्य व्यन्तु यजं ॥ ३६ ॥ 

भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-( देवीः द्वारः ) उत्तम प्रकाश से युक्क वदे २ द्वार जिस प्रकार 
{ वयोधसम्‌ ) दीधे जीवन प्रदान रूरनेवाली ( श॒चिम्‌ ) शद ( इन्दम्‌ ) 
जायु को { श्रवक्षयन्‌ ) गृहमे बदादेते है । भ्रौर बह वायु ( उष्डिहा 
छन्दसा) शग ब्रत्यग मे ज्यापक स्निग्ध पदाथ के बल से युक्क होकर (इन्दियस्‌) 
उव के हितकारी ( प्राणम्‌ ) प्रण वायु को { इन्द ) जीवम { ष्यः 
दधत्‌ ) दीधे जीषन शरोर बलसरूप से धारख राता हे उसी प्रकार (देवीः) 


अकिति 
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विजयशील { द्वारः ) शतरुश्रौ को वारण करने मे समथ सेनां ( वयाध- 
सम्‌ ) शङ्किशाली ( शुचिम्‌ ) निष्कपट ( इन्दम्‌ ) सेनापति नौर राजा 
को ( श्रवधरयन्‌ ) बदाती है, उसके बलको बढ़ती हँ। श्रौर वह 
( उष्णिहा ) श्रति श्रधिक जह से युक्त ( छन्दसा ) छन्द श्रश्रोत्‌ रक्ता 
सामथ्यै ते ( प्राणम्‌ इन्दियम्‌ ) इद प्राण के समान विशेष इन्दं पद्‌ क 
उचित रेश्वयं श्रौर बल को ( इन्दे दधत्‌ ) रेश्वयैवानू र्ट्‌ मे धारण 
कराता है । श्रतः हे होतः विद्रन्‌ ! ( वसुवने ) रेश्वयै के भोक्गा राजा के 
( वसुधेयस्य ) राञ्य-कोष को ये विजयशील सेनाप्‌ भी ( ब्यन्तु ) पालन, 
शृदधि श्रोर उपभोग करं । ( यज ) उनको तु यह्‌ श्रधिकार प्रदान कर । 


देवी ऽउषाखानक्ता देवमिद्र॑ वयोधसं देवी देवम॑वद्धं॑ताम्‌ । 
श्नुष्टभा छन्द॑सेन्दुि्यं बलतमिन्दू वयो दध॑द्सृवने वसुधेयस्य 
वीतां यजं ॥ २७ ॥ 

भुरिगतिजगनी । निषादः ॥ 


भा०-( देवी ) जिस प्रकार पतिव्रता पतिप्रिया खली ( देवम्‌ ) 
ञ्जपने कामना योभ्य प्रिय पति को बद़ाती हे श्रौर जिस प्रकार ( देवी ) 
प्रकाणयुक्क ( उपासानक्गा) दिनि श्रीर रत्नि दोनो ( इन्वम्‌ ) सूयै के 
ष्टी महिमा ज्चोर त्रल की ( श्रवधैताम्‌ ) वुद्धि करते हैँ । उसी प्रकार ( देवी 
उषासानङरा ) विजय कामना से युक्र, उत्तम व्यवहारमे कुशल, तेज से 
शबुश्रो को दाह या रोताप दनवालीा `उषः नामक सस्था चीर श्रव्यक्त रूप 
से श्यवस्था करने वाली "नक्त" नामक राजसंस्था दोनो ( वयोधसम्‌ ) बलधारी 
( इन्वम्‌ ) इन्द, पेश्वयैवान्‌ राजा श्रौर राष्ट के ( श्रवधैताम्‌ ) बल षी वुद्धि 
करती है । वह राजा ( इन्दे ) सश्ृदढ्‌ राज्य मे ( श्रनुष्टुभा) प्रजा के 
अनुकूल राजा श्नोर राजा के श्रनुकूल प्रजा के परस्पर प्रशंसा श्रोर गुण 
स्वुतियुक्क € छन्दसा ) परस्पर रशा भ्यापार से ( इन्दियं बलं दधत्‌ ) 
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राजोचित उत्तम बलको धारण कराताहै। हे होतः विद्भन्‌ ! ( वसुवने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ) उक्र दोनो सेस्थापुं भी रेश्चयै मोक्ता राजा के कोश 
की वुद्धि, पालन श्चौर उपभोग करं । (यज) तू उनको श्रधिकार प्रदान करा । 


ठेवी जोष्टी वसुधिती देवमिन्द्रं वयोधसं ठेवी देवमवद्धेनाम्‌ । 
बृहत्या छुन्द॑सेम्द्य ोत्रमिन्दे वयो दश्॑दवस॒वने वसु येय॑स्य 
वीतां यज्ञं ॥ ३८ ॥ 
भुरिगनिजगनी । निषादः ॥ 

भा०--( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा खी जित प्रकार श्रपनी कामना के 
श्मनुङल प्रिय पुरुष को सन्तानादि से वद़राती है श्चोर ( देवी जोष्टी ) जसं 
धकार उत्तम भ्यवहार वाले, एक दृसर को प्रम करने वाले ( वसुधिती ) 
एश्वयै को धारण करने वाले नरनारी ( देवं ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दीधेजीवन श्रौर बल्लप्रद ( न्दम्‌ ) शभ सन्तान का बद्राते हँ उसी प्रकार 
( देवी ) उत्तम तेजोयुक्क, ( जष्टी ) परस्पर प्रेमयुक्क, विद्या सस्पथ्राए्‌ 
( वसुधिती ) राष्ट मे बसने वाले लोको को धारण करने मे समथ होकर 
( वयोधसम्‌ ) दीषैजीवी ( देवम्‌ इन्दम्‌ ) विद्राचू राजा को ( श्रवधेताम्‌ ) 
बद्व ¦ श्नोर बह (ब्रहलया दुन्दसा) ब्रहती इन्द अर्थात्‌ बड़ी भारी वदवाणी 
के बल से ( श्रोत्रम्‌ इन्दियम्‌ ) शरीर मे श्रवण इन्दिय के समान (धोत्रम्‌ 
वयः दधत्‌ ) श्रवण योम्य ज्ञानरूप बलको धारण कराता ह । ( वसुवने 
वसुधेस्य वीताम्‌ ) राजा क राज्यकाष की वे दोनो संस्थां भी वुह्ध पालन 
श्चोर उपभोग करं । हे विदन्‌ ! (यज) तु उनको वह्‌ श्रधिकार प्रदान छर। 


देवी ऽऊुजांहती दुघे ख दुरे पयसेन्द्र वद्योधसं देवी देवम॑वद्धताम्‌। 
पडङ्न्तया छन्दं सेन्दु शुक्रमिन्दे वयो दधद्स॒वनें वसुपेय॑स्य 
वीतां यज्ञं ॥ ३९ ॥ 

निचुत्‌ शक्वरी । भैवतः ॥ * 
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भा०-{ देवी देवम्‌ ) पति कमी कामना के अनुष्कल्ल रहनेवाञ्ी 
उतम शी जिस प्रकार अपनी अरमिल्ाषा के योभ्य उत्तम पुरुष को प्रन 
र सन्मान से बद़ाती है श्चोर ( सुदुषे ) उक्तम दूध देनेवाली दो गेषं 
जिस प्रकार ( पमसा ) श्रपने दूध से ( वयोधसम्‌ ) श्रन्न देनेवाले स्वामी 
को अद़ाती हे भ्रौर भिस प्रकार ( उजीहुती प्रयसा ) भन्न श्रौरं 
जल को प्रदान करनेवाली धौ श्रौर परथिवी दोनो { पयसा ; श्रन्न भौर 
जल द्वारा ( दुघे ) समस्त मनोर्थो ढी पूरक होकर ( इन्दम्‌ ) जीव प्राण 
को ( भरवधंताम्‌ ) बद़ाती है उसी प्रकार ( उजौहूती ) उत्तम जल श्चौर 
अन्न को प्रदान करने वाल्ली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थापुं { दुघे ) सव 
कायो को पू करने वाली ( सुदुघे ) उन्तम पदार्थौ को देने वाली होकर 
{ पयसा ) अन्न श्चौर जज्ञ से ( वयोधसं देवम्‌ इन्दम्‌ ) दीषैजीवन-धादी 
उत्तम व्यवहार युक्र राष्ट्‌ की ( श्रवधेताम्‌ ) वृद्धि करं । ( पड्क्रया छन्दसा 
शकम्‌ इन्दियम्‌ ) जिस प्रकार शन्न की परिपाक क्रिया से शुक्रः वीय को 
अल सूप से भ्रौर ( वयः) दीष जीचन को ( दधत्‌ ) धारण करतादै 
डसी प्रकार ( पङ्ङृया चुन्दसा ) पिं छन्द या न्न के प्रिपक् होने की 
क्रियासे ( शुक्रम्‌ ) शद्ध, वीयै के जनक ({ इन्दियम्‌ ) एश्वर्य बलकरी 
( षयः ) श्र को (इन्दे ) राष्ट्‌ मे ( दधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ) धन भोक्ता राजा के श्वय कीवे दोनो संस्थां मी 
पालन श्चोर उपभोग कर । है होतः ! (यज) उनके यह श्रधिकार प्रदान कर । 


तेवा दैव्या शोतांरा देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवमवद्धेताम्‌ । 
तिष्टुमा छ्दसेन्दुयं स्विषिमिन्दू वयो दधंदसुवनें वड्धेय॑स्य 
घीतां यज ॥ ४० ॥ 

अरति जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवो देवेब्‌ ) विद्वान्‌ माता पिता जिस प्रकार उत्तम गुश- 
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कान्‌ पुत्र खो जद़ाते हं उसी प्रकार ( देग्या होतारा ) विदन मे उम 
विद्वान्‌ ( देवो ) कायै-ष्यवहार मे कुशल { श्ेतारो ) योग्य पदाधिकररो 
था क्षानोके देने हारे पुरुष ( देवम्‌ इन्दं वयोधसं ) पेश्वयं के दाता बज- 
शाकी राजाकी मी वृद्धि करते है, ( त्रिष्टुमा इुन्दस्ा ) शिष्ठुप्‌ बुन्द 
अथोत्‌ शत्र बलसेवे( इन्दे ) फेथयेषान्‌ राष्ट्‌ मे ( चिषिम्‌ इन्दियं ) 
शरीरे मे प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण करति ह उसी प्रकार 
वे राष्ट्‌मे तेजको भ्नोरं ( वयः) अल, दीघ जीवन को धारण कराते 
है । ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) वे भी राष्ट्‌ पालक राजा के धन कोश 
की वृद्धि, पालन भोर उपभोग करं । ( यज ) हे विदन्‌ ! उनको पदाभि- 
कार प्रदान कर । 


दषीस्विखरस्तिसरे देवीवेयोधस पतिमिन्द्र॑मवद्धेयन्‌ । जयत्या 
छन्दंसेप्द्य श शरषमिन्द्रे वयो दधंद्सृवने' वसुधेयस्य व्यन्तु 
यजं ॥ ४१ ॥ 
भरिगृश्चतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( तिसः देवीः ) तीर्न श्रेणियो की उत्तम श्यां जिस 
प्रकार श्रपने ( पतिम्‌ ) पति ढी वृद्धि करती हैँ उसी प्रकार ( तिस्रः 
देकीः ) तीनो पूर्वोक्क विद्त्सस्थारदु ( वयोधसम्‌ ) राष्ट केक्ल को 
धारष्य करनेवाले ( प्रतिम्‌ इन्दम्‌ ) पालक राजाको वद़ाती है\ बे 
{ जगत्या छन्दसा ) जरती चन्द्‌ से च्र्थात्‌ वैरय बल से ( इन्दे) 
शष्ट मे { द्ूषम्‌ } पर र'ष्टशोषक ( इन्दियम्‌ ) बल भोर ( वयः} 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारख कराते ह । ( बसुचने वसुधेयस्य भ्यन्तु } दे 
भी राष्टभागी राजा केकोष की दद्धि, पालन श्रौर डपभोग कर। (यज) 
हे होतः | उनको तु धिकार प्रदान कर। 


देवो नराशङुसो ठेवमिन््रँ बोधसं देवो देवमवखैयस्‌ । तिरा 
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चुन्द॑सेन्द्य रूपमिन्द्‌ बयो दध॑द्वसुनिं वसु धेयंस्य बेतु यजं ॥४२॥ 
निचरदतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-( नराशसः ) सब मनुष्यो स प्रशसित श्रथवा जनो का उप्‌- 
देष्ट ( देवः ) उत्तम पदार्थौ श्रौर ज्ञानो का देने हारा है। ( देवः ) उत्तम 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ( देवम्‌ ) विद्या ® श्रभिलाषी पुरुष की ज्ञान से वृद्धि 
करता है उसी प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुष भी ( वयोधसम्‌ देवम्‌ हन्म्‌ 
श्रवर्धयत्‌ ) दीधेजोवी, बलको धारण करने वाले या श्रन्नदाता राजां 
इन्व की वृद्धि करता ह । ( विराजा दन्दसा ) विराट्‌ छन्द, श्र्थात्‌ विशेष 
कान्तिजनक ज्ञान से ( इन्दे) राजा च्रोार राष्ट म ( इन्दियं रूपम्‌ वयः 
दधत्‌ ) इन्द्‌ पद के योग्य रूप्‌ च्रोर बल्लको धारण कराता है। वह भी 
( वसुधेयस्य वेतु ) लोक कं भोक्ता राजा के राज्य-कोष का उपभोग करे । 

यज) हे होतः! विद्रन्‌ उसा श्रधिकारद्‌। 
देवो वनस्पतिदैवमिन्द्रं वयोधसं ठेवोदेवम॑वरददयत्‌ । दिप॑ंदा चन्द 
सन्द्यं भगमिन्द्‌ वयो द्‌धद्सुवनं वसुधयस्य वेतु यजं ॥ ४३॥ 
पूववत्‌ ॥ 

भा०-( देवः देवम्‌ › दानशील पुरुष जिस प्रकार धनके भ्रभिलाषी 
पुरूष ङो धन्‌ देकर बदाता हे इसी प्रकार ( वनस्पतिः देवः ) वनो क 
पालक, वट श्रादि के समान श्राश्रितजनो को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
पुरुष भी । वयोधसं ) श्रन्न के दाता ( इन्दम्‌ ) पेश्वयेवान्‌ राजा डी 
( भ्र वधैयत्‌ ) वद्धि करता हे । वह ( द्विपदा छन्दसा ) दो चरणवालञ 
शत्य मनुष्यो के बलसे ( इन्दे) राष्ट्‌ शरोर राजा मे ( इन्दियम्‌ ) 
इन्द पद्‌ के योग्य ( भगम्‌ ) रेश्वयै चौर (वयः) बज को ( दधत्‌) 
धारण राता है । ( वयुधेयस्य इत्यादि ) पूवैवत्‌ ॥ 
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देवं वर्हिंवीरिंतीनां देवमिन्द्रं वनो घसत देवं देवमवर्धयत्‌ । ककुभा 
च्छन्दसन्द्यं यशइन्द वयो ट घरदसुव नं वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥४४॥ 
पूवेनेत्‌ ॥ 

भा०-( वारितीनाम्‌ ) जल द्वारा श्रति अधिक्‌ उन्नत नदिया का 
( देवं वर्हः ) उत्तम जल निष प्रकार । देवम्‌ ) दिष्य समुद को बढाता 
ह उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) वारण करने मे समथ गतियो वाली सेनार््रौ 
का ( बर्हिः ) श्रति विस्तृत ( देवम्‌ ) विजयशील सना बल, ( वयाधसम्‌ ) 
अन्नदाता, ( इन्दं देवं ) रेश्वयैवाचू राजा के बल को ( भ्रवधंयत्‌ ) 
वृद्धि करता है । ( ककुभा ददसा ) ककुप्‌ रथात्‌ दिशाश्रो मे व्यापक 
या सवश्रष्ठ, सवाच्छुादक बल से ( इन्द ) राष्ट्‌ श्रौर राजा मे ( इन्दियं ) 
दन्द पद्‌ के याम्य ( वयः ) बलश्रौर यशः) यश, कीर्तिं ( दधत्‌ ) 
धारण रूराता है । ( वसुवने ० ) इत्यादि पूतैवत्‌ । 
देवा श्रञ्निः सिवष्टुकृदेवमिन्द्रः वयोधसं देषो देवमवर्धयत्‌ । श्रति- 
च्छन्दसा छन्दंसन्द्यं ज्ञ्मिन्दे वयो दधरद्सवने वखुधेय॑स्यवेवु 
यज ॥ ४५ ॥ 

स्वराट्‌ अति जगती । निषादः ॥ 


भा०-(देवः देवम्‌) परमेश्वर निस प्रकार जीव को बद़ाताहे, विदान्‌ 
जिस प्रकार क्तान के दच्छुरु शिष्य को बढाता है उसी प्रकार { स्विष्टकृत्‌) 
समस्त राष्टु के सुख दष्ट धन जन को उत्पन्न करनेवाला ( श्रभिः) श्रप्रणी, 
क्षानवान्‌ पुरुष ( देवः ) सवे विद्याप्रकाशक्‌ दाकर ( वयोधसम्‌ ) सब 
के श्रन्नदाता { इन्दम्‌ देवम्‌ शअवरधैयत्‌ ) राजा श्रौर राज्य की वृद्धि करता हे । 
श्रौर ( श्रति्धन्दसा द्ृन्दसा ) श्रति बलशाली रक्ता साधन से ( इन्दे ) राज्य 
म ( इन्दियं ) इन्द पद्‌ के योग्य ( ¶त्रम्‌ ) कतात्र-बल शोर देशय 
शोर ( चयः ) शन्न श्रौर बल्ल ( दधत्‌ ) धारण कराता हे । ( वसुवने ) 


व्यादि पूचैवत्‌ । * 
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प्रिय होतौरमवृशीतायं यज॑मानः पन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरो- 
डाश॑स्वध्नननिन्द्राय बयोध्रे द्ागम्‌ । सपस्था ऽश्रद्य देधो कन 
स्पतिंरभवदिन्द्राय वयाधसे छागेन । श्रधत्तं मदस्तः प्रतिपचता- 
श्र॑भीदवीवृधत्पुोडान । त्वामद्य ऽक्रंपे ॥ ४६ ॥ 


भा०--श्याख्या देखो इसी भ्रध्याय का मन्प्र २३ । 


॥ इत्यष्टाविशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविवालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पणिडतजयदेवशमकृते 
यजर्वेदालोकमाष्ये सप्तविंशोऽध्यायः । 








वणे इध्यात्यः # 


[० २६] प्रजापतिक्रंषिः॥ 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ समिद्धोऽ श्रज्जन्‌ कृदरं मतीनां धतम॑ग्ने मधुमत्‌ पि. 
न्व॑मानः । वाजी वरदन्वाजिन॑ जातवेदो देवानां वल्लि पियमा 
सघस्थम्‌ ॥ १॥ 
[१-१ १] अभ्व: सामुद्धिः, बृहदुक्थो वामदेभ्यो वा अरिः । ग्राप्रियः। 
अरिनिर्जातबेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०-हे ( भ्रनने) श्रन्ने ! श्रप्रणी चिद्वाचू पुरूष ! हे ( जातवेदः ! 
विद्याश्रो मे निष्णात, ज्ञानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः ) खख 
परदीप्त इश्रा श्रनि ( मधुमत्‌) मधुर श्रन्न से युक्त ( धृतम्‌) घी को 
( पिन्वमानः ) सेवन करङे श्रथात्‌ चरं श्रीर ज्िग्ध पदाथ पाकर ( कृदरं 
अन्जनू ) सकल पदार्थो के चिनज्ञ-भिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता है 
हसी प्रकार तू भी ( मधुमत्‌ धृतम्‌ पिन्वमानः ) मधुर श्रन्न से युक्त धृत 
श्रादि ग्ध, पुष्टिकारक पदार्थो का सेवन करता हुश्रा ( मतीनाम्‌ ) 
मनन योग्य बुद्धिर्यो के ( कृदरम्‌ ) समस्त पदाथा के विवेक करनेनाक्ञ 
गुण को ( भ्रन्जन्‌ ) प्रकट करता इुग्रा ( देवानां प्रियम्‌ ) विद्वानो के 
भिय ( सधस्थम्‌ }) एक साथ स्थिर होने योग्य, सवैमान्य सिद्धान्त तक्‌ 
( वाजिनं ) वीयेवान्‌ पुरुष को ( वन्‌ ) उठा कर जिस प्रकार ( वाजी } 
धोडा स्थानान्तर को ज्ञे जाता हे उसी प्रकार ( ध्या वक्धि ) पर्टुचा। 


जाटराभ्नि के दृष्टान्त से जेसे-( मधुमत्‌ धृतं पिन्वमानः ) भन्न 
युक धृत को सेवन करके नि प्रकार जाटसाभि ( मतीनां व्रं ) मनुष्यं 
के उद्र शी शङ्कि को ( भ्रन्जन्‌ ) प्रकट करता हे उसी प्रपर हे पुडष! 
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मधुर घृत छा सेवन करके ( मतीनाम्‌ ) बुद्धिर्या के ( कृदरम्‌ ) विवेक- 
जनक रहस्य को प्रकर कर । श्रोर ह (जातवदः ) बुद्धिमान्‌ पुरूष ! ( वाजनं 
वहन्‌ वाजी ) बलवान्‌ पुरुष को भिस प्रकार वेगवान्‌ शरश्च उठा कर 
ज्ेजाता है उसी प्रकार तर स्वयं ( वाजी ) संग्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर 
( वाजिनम्‌ ) पश्चययुक्र रष्ट्‌ को ( वहन्‌ ) धारण करता हुश्रा ( देवानां 
प्रियम्‌ सधस्थम्‌ ) देतो के प्रिय, प्कत्र होने के स्थान सभा-मवन को 
( श्चा वक्षि) धारण कर, उसका सभापति बनकर उसको चला । 
श्रथीत्‌-ज्ेमे जटराभि श्न्नादि खाकर मनुरग्यो के उद्र शङ्ि को 
प्रकट करता हे श्रौर ( देवानां ) देव, ददि के ( सधस्थं श्रावक्ति ) 
एत्र रहने के स्थान शरीर को धारण करता हे उसी प्रकार राजा या 
सभापति ( मधुमत्‌ ) शन्न युक्त या मधुर फलो से युक्ग ‹ घृतम्‌ ) तेजस्वी 
सूय कै पद्‌ को सेवन करता हुश्रा बुद्धियो के या मनुष्यो के बच्ि 
राजधानी या केन्द्‌ स्थान को प्रकट करता हुश्चा स्वयं ( समिद्धः) अति 
नृ होकर ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थल या रष्टूको 
भारय करे । 
धृतेनाञ्जन्त्से पथो देवयानान्‌ धज्ानन्त्राज्यप्येतु देवान । श्रयं 
त्वा सते परविर्शः सचन्ता स्वधामस्मे यजमानाय घि ॥ २॥ 


भा०--हे ( सपे) राष्ट मे भ्यापक्‌ ! हे युद्ध मे सपैणशील ! हे 
समवाय या परस्पर सध बनानेहारे ! ( धृतन श्र्जन्‌ ) जिस प्रकार प्राग घी 
से श्रौर विद्यत्‌ जल से प्रकट होता है उसी धकार तू स्वयं ( धृतेन ) तेज 
से (श्रञ्जन्‌) प्रकट हाता हुश्रा ( देवयानान्‌ ) विद्धा के चलने योग्य संम्राम- 
विजयी पुरुषो के वस्तेन योम्य, राजनीति, उत्तम ( पथः ) मागो मयादा 
ध्रा चालो को ( प्रजानन्‌ ) मली प्रकार जानता हश्चा ( वाजी) सम्रामोा 
प्र शक्न, रेश्वयवानू स्ानवायू भ्रीर रश्च के समान वेगवानू शाकर 
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( देवान्‌ ) विद्वान श्चोर विजयशील राजाश्रो को ( श्रपि एतु) प्रक्ष हो। 
हे ( सक्ते) संघ बना लेने मे शल | समवायकार्न्‌ ! (खा श्नु) 
तेरे भ्रचुकूल दही ( प्रदिशः ) उत्तम विद्वाचू पुरुष श्रथवा ( प्रदिशः) 
दिशा प्रदिशाश्रो के वासीजन, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुस्यवस्थित 
हकर रहे । श्रौर घु (श्रस्मे यजमानाय) इस दानशील, करप्रद मारडक्लिक 
पुरुष को (स्वधाम्‌ घि) श्रपने राष्ट धारण करने के बल, श्रधिकार च्रादि 
प्रदान कर । श्रथवा हे राष्ट्‌! तरू ( श्रस्मे यजमानाय ) इस दानशील या 
संगतिकारक सुन्यवस्थापक राजा को ( स्वधाम्‌ देहि ) श्चपने शरीर, 
बल, राष्ट्‌ के धन श्रादि के धारण करने के बल श्रादि प्रदान कर । 


दंडयश्चासि वन्द्यश्च वाजिक्नाशुश्चाघि मेभ्यश्च सपे। 
श्रनि देवेभिः सजो: प्रीते वहि वडतु जातवेदाः ॥ ३॥ 
भाग हे ( वाजिन्‌ ) दश्वयैवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! तू 
( ईड्यः च श्रसि ) स्तुति के योग्यहे । श्रौर तु ( चन्धः च श्रसि ) श्रभि- 
वादन करने योग्य है । ( राशः च श्रि ) श्रति शीघ्र कार्यकारी, वेगवान्‌ 
मीढ । च्रोर ( मेभ्यः च) सत्संग करने योग्य है । ( भ्रभिः ) श्रम्रणी, 
स्तानवान्‌ ( जातवेदाः ) विद्वान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरूष, ( वसुभिः देवैः ) प्रजान्नौ 
को वसाने वाल्ञे विद्वान या स्वयं राष्ट मे बसन वाले ष्यवहारङुशल 
प्रजाजने के साथ ( सजोषाः ) समान भाव से प्रेमयुङ्ग होकर ( प्रीतं स्वां ) 
शति प्रसन्न तु ( वद्वि) राष्ट के वहन करने मे समथ पुरुष को ( बहतु ) 
प्राप्त हो, तेरे दिये षदे का धारण करे । 
स्तीरी वर्दिः स्टरीमा जुषाणार पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌ । 
रेवेभियेक्मदितिः खजोषाः स्यानं करवाना सुधिते द॑धातु ॥ ४॥ 
भा०-राष्ट्पच् म-हम लेग ( स्तीयोम्‌ ) श्राच्छादित, सुरक्षित, 
( बर्हिः ) भरना जोक को ( सु स्तरीम ) उत्तम रीति से विस्तृत कर । 
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शोर ( एथिष्यास्‌ ) पृथिवी एर ( उर्‌ ) बहुत वदे स्प मं (प्रथु) भोर 
निस्तृत रूप मे ( प्रथमानम्‌ ) स्वयं फेलनेवाक्ते ( देवेभिः युकम्‌ ) वीर 
बिजयी, विद्वान्‌, भ्यवहारङुशल्ल, तेजस्वी, रकञाशील पुरो ख युक्त प्रजा- 
जन को, ( सजोषाः ) भ्रति प्रेम युक शेकर ( भ्रदितिः ) श्रखर्ड शासन 
श्यवस्था, ( स्योने कृणकाना ) सुखदायी करती हुड ( सु-इते ) उत्तम रीति 
से सचाञ्रलित मा म ( दधातु ) रक्छे, उसका पालन करे 

विथत्पच्च मे--( सतीम्‌ ) श्राच्छादित, सा्ञोपाङ्ग यानादि यन्त्रो 
को शरोर ( पृथु प्रथमानम्‌ ) विस्वृत, विख्यात एवं केले हुए ( बर्हिः ) 
भ्माकाश या जल मे मी भ्यापक (देवेभिः युद्कम्‌) दिभ्य पदाथ जलादि से युक्क 
सबको ( जुषाणा ) प्रास श्रौर सबको ( स्योनं रवाना ) सुखकारी करती 
इर ( भ्रदितिः ) श्रखण्ड शङ्कि विश्यत्‌ भ्रादि ( सुविते ) उत्तम गतिशीक् 
यन्त्रादि मे बल ( दधातु ) धारण करावे । 


फताऽ ड व; सुभगां विश्वरूपा बिपन्लोधिः ्रय॑माणाऽ उदात; ¦ 
ऋष्वाः सतीः कवषः शुम्भमाना द्वाये देवीः सुप्रायणा भवन्तु ॥५॥ 


मा०--( एताः ) ये नाना उसम (द्वारः) गृह के द्वार श्रार (देवीः) 
दक्षां दोना समान खूपसेश्ोकिखिप्रकरकीदहा | देके पएक्ये- 
( एताः द्वारः ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्ग, ( सुभगाः ) उत्तम रश्व 
सखे युक्र, उत्तम रीति से सेवन योभ्य, सुखकारी, सुकरं, ( विश्वरूपाः } 
नाना रूपं के ( भ्रातः) बरावर चलने वाले, श्राने जानेवाल्ते ( विपकोभिः) 
विविध प्रक।र के पर्ता से (उत्‌ श्रयमाणा) खूब ऊचे तक विस्तृत ( छष्वाः } 
बड़ी ( सतीः ) हाकरं भी ( कवषः ) उत्तम शब्द्‌ करनेहारी, ( शुम्भमानाः) 
छुशोभेत ( सुप्रायणाः ) सुख से भाने जाने योम्य ( भवन्तु ) हो । 

जियो क प मे--( प्ताः ) वे ( देवीः ) शजियां ( सुभगाः } उत्तम 
देश्ये प्रार्‌ चग सोन्दंय खे युङ्ग, उन्म भगवती हो, दुमैग्ध न ह, वे 
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( विश्वारूपाः ) नाना रूपो भ्रौर नाना रुचिकर गुणोंवाली, ( विपोभिः ) 
नाना ग्राह्य पदार्थो से श्रौर ( विश्रयमाशाः ) विध प्रकार से सेवन करभे 
वाली ्रीर ( श्रातेः) नाना प्रकार के श्राचार भ्यवहारो मे (उत्‌-श्रयमाणाः) 
उत्तम पदको प्राक्त हाती हुई {ऋष्वा) बड़ी (सतीः) सदाचारिखी (कवषः) 
उत्तम मधुर शब्द्‌ बोलनेष्ारी, ( शम्भमानाः ) सुशाभित, श्राभूषित, 
( सुप्रायणाः ) उत्तम चाल चलनवाली, सुख से गमन करने योग्य श्रवा 
उत्तम गृह स्थान श्रादि से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रह । 

गान्ुवारक सेना््नो के पष मे-( हारः दवीः ) विजयशील, शचरुश्र 
के वारण करने मे समथ सेनाए ( सुभगाः ) उत्तम रेश्चयैवाली, (पाभिः) 
पर्ो-याजु्रो से ( श्रतिः) नाना चालो से ( विध्रयमाणाः ) विवध रूष 
धारण करने वाली ( उत्‌-ध्रयमाशणाः ) उक्तम सूप को धारण करने 
थाली ( ऋष्वाः ) शछ्रुनाशक ( सतीः ) होकर, ( कवपः ) नाना शब्द्‌ 
करती हुई, ( शुम्भमानाः ) चमचमाती हुदै, ( सप्राणा; नवस्तु ) उन्तम रे 
भ्रयन, पदो चोर स्थार्नासे युक्रर्हो। 


न्तरा भिज्रावरुणा चर॑न्ती मुखं यश्चानामभि सबिदाने। 
डषासा वा खहिररये खशिष्पे ऽऋतस्य योनाछिद सादयामि ॥६॥ 


भा०-( श्रन्तरा ) शरीर के भीतर निष प्रकार ( मिच्रावरुण। ) मित्र 
भीर वरण, प्राण श्रार उदान, विचरते इं श्रौर जिस प्रकार ब्रह्मारड में 
शूं श्रीर वायु विचरते हं उसी प्रकार राष्ट्‌ के बीचमे ( मित्रावर्यौ ) 
भित्र श्र्थात्‌ परजा के प्रति खेहवान्‌ श्रौर उनको गयु से बचाने वाला श्रौर 
"वरुणः दुर्टो का वारक श्रथोत्‌ › न्यायाधीश श्रोर दुष्टा का दमनकारीदो 
विमाग ( उषासा ) दिन श्चोर रात्रि के समान न्याय-प्काशरू शरोर प्रजा- 
पाठक, ( यज्ञानां ) समस्त धष्ठ भ्यवहारो, परस्पर की सुसंगत व्यवस्थाश्रो, 
सा प्रजा के पालनरूप यत्ता के (मुखम्‌) सख्य पुदष, राजा के स्थ ( श्रभि 

१३ । 
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संविदाने ) सलाह करते हए, ( सुषिर्येः ) उन्तम तेज से शुके 
-था उस्म एेश्वयैवान्‌ ( सुशिस्पे ) उनम शिर्पौ के उत्पादक, कायं साधम 
म श्वतुर ह । उनको (तस्य ) सत्य भ्यव्टार के (योनो) पद्‌ या भधिषार 
परं (सादयामि ) स्थापित करता ह 

दिनि रात्रि के पच्मे--शरीर मे जेस प्रकार ( मित्रावरुणौ) प्राश 
क्षौर ्रपान समस्त परस्पर संगत, शरीर के कायो को व्यवस्थितं करते है 
दसी प्रकार ( उषासानक्ता ) दिन श्रौर रात्रि दोना सन्ध्याकाल ( यक्तीनीं 
शुखम्‌ श्नमि सविदाने ) यज्ञो के सुख श्रथात्‌ ्ारम्भकाल्ल की सूचना 
देते ह । उत्तम प्रकाश से युक्र, सुन्दर हँ उनको ( ऋतस्य योनो ) थक्ते के 
निमित्त स्थिर करता ह | 


स्री पुरुष के प्मे-शरीर मे प्राण उदान के समान गृहस्थ म्न 
धुश्ष समस्त (यक्तानां) यत्तो, परस्पर मिलकर करमे योग्य गुदस्य के उचित 
शष्ठ कायौ के ( सुखम्‌ ) सुख्य भाश पर परस्पर सहमति करते ह्र 
( शुिरण्ये ) परस्पर उत्तम्र रीति से हितकर शरीर रमणीय, ( सुशित्ये ) 
उत्तम क्रायै-ङुशल होकर श्हे । उन दोनो ढो ( तस्य योनौ ) परस्पर 
सलयग्यषृहार, एक दुसरे ® प्रि निष्कपट भोर भनन्य होकर रहने के 
(योनो) निमित्त दस गृहस्थाश्रम कायं सं (सादयामि) स्थापित करता ह । 


ध्रध्रभा वा सरथिना सुवण उवौ पश्यन्तौ भुवनानि विभ्वां । 
्पिप्रय चोदना वा प्रिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥७) 

भा०~हे उपदेशक श्रौर श्रभ्यापक जनो ! ( घां ) तुम दोनों (प्रथा) 
सवत भ्रथम, सबसे शष्ठ, (सरथिभो ) खमानरूप से रथो प्र विराजमाम, 
(सुरौ) सम वे ब्रा, (विश्वा सुवन पश्यन्तो) समस्त लोको को देखते 
हए सूये खन्द क खमन वत्तमान ( देवो ) दानशील, दष्टा, धवं पाशकं 
हकर दृष्ठो-। (र्षा) एम दोनो छो ( छ्पिप्रयम्‌ ) में नित्य तृप्त कर प्रसह 
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रख । श्राप दोनो ( श्रेदना मिमाना ) नाना वेदानुक्ूल करसेभ्य कमो 
को जानते हुए ( होतारा ) उपादेय पदार्थौ का ग्रहण करते हुए (प्रदिशा) 
ङत्तमक्तान से (यातिः) ज्ञान के प्रकाशो ( दिशन्तो) उपदेश 
करते रहं । 

खी पुरष के पर्तमे--दोनं स्री पुरुष, पति पक्षी, (सरथिनौ) एक रथ 
पर चदे हुए, ( सुवणौ ) उत्तम वण के, ( देवौ ) पक दूसरे का चाहने 
चालते, ( विश्वा भुवनानि प्रश्यन्त ) समस्त लोको को देखते हुए, (चोदना 
मिमानी) उत्तम कर्मी खे करते हुए, ( होतारा ) सुखो को परस्पर केत 
हुए, ( प्रदिशा ) उच्छृष्ट माग से ( उ्योतिः दिशन्तौ ) ज्ञान-ज्याति पदान 
करते दए रहय । (वां श्रापिप्रयम्‌ ) तुम दोनो कों पुत्र श्रानद्रित करई । 
शछगदित्येर्नो मार॑ती वष्टु रक्ष, सरस्वती घट रुद्रनं ऽयावीत्‌। 
दृडोग्हूता वमुभिः सजपा यन्न नां देवीरमरतेषु घत्त ॥ ८ ॥ 


भाज (भारती) भारती, नाम समा (्रादिव्येः) श्रादिस्य के ममान तेज- 
स्वीपुर्पासे (नः यन्त वष्टु) हमारे यक्चरूप सुसंगत राष्ट का उञ्वत करे । 
{सरस्यती) सरस्वती, नाम विद्ररसलभा (रदः खह) रद्‌ श्रथात्‌ उपदेश करने- 
वाले विद्वान सहित या दुष्ट पुरुषा का रलानेवाले वर पुरुषा सहित (नः) हम 
{ भ्रावीव्‌ ) प्रचो, या रक्ला करं । (इडा) इडा नाम संम्था (सनोवाः) 
समान भ्रीियुक्क होकर ( वमुभिः सह ) व्नेहारे राष्ट क प्रतिनिधियो 
सहित ( उपहूता ) श्दर पत्रक बुला जाकर हमें प्रक्षह्ो | (दरर्कः) य 
तीन देविय, उत्तम ध्यवहारज्ञ संस्था या सागंग्रदशैक, सवद्ष्ट 
संस्थाप्‌ं, ( न: ) हमार ( यक्त ) यज का (असतु ) नाशरद्ित आधारो 
प्र { धत्त ) स्थापित करं । 
त्वणएटं वीरं देवकामं जजान त्वष्टुरवा जायत श्राशुरण्वः। 
त्वष्टेद्‌ परिशय भुवने जजान य्दा: क्तीरमिह यत्ति दातः ॥ ९॥ 
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भा०-( ववष्टा ) कान्तिमान्‌, वीर्थवाद्‌ पुर्व ( देवकामम्‌ ) विद्वानों 
के प्रिय (वीरं) वीर पुत्रको (जजान) उष्प॒ञ्न करता हे । ( त्वष्टा) 
त्वष्टा के शिर्पो से ष्टी ( श्वौ ) गतिशील यन्त्र भी ( भ्राश; ) वेगवाचू 
( श्रश्वः ) श्रश्च के समान माग तय करने वाला ( जायते ) उ्पट बा 
हे । ( व्क्ष्टा) समस्त चिश्व का रचयिता विश्वकमौ परमेश्वर ( विश्व 
भुवनम्‌ ) समस्त भुवन, जगत्‌ के पेदा कृरता है । इस कारण हे (होतः) 
होतः ! विद्वन्‌! ( बहोः कन्तौरम्‌ ) बहुत से चीर काय श्रौर चीर पुरुष उत्पन्न 
करनेवाले बटत से पदाथ के रखनेवाले श्रौर बहूत बडे विश्च के रचने 
चाले, उत्तम गृहस्थ श्रौर राजा, उत्तम शिद्पी श्रौरं महान्‌ परमेश्वर के 
( इह ) इस महान्‌ यज्ञ, श्रश्वमेध या राष्ट्कायै मे श्रौर उपासनः मे (यरद) 
कम से श्रधिङ्रं प्रदान करता, नियुक्र करता एवं उपासना करता ह । 
ग्रथन्‌ वीर्यवान्‌ गृहस्थ को गृहस्थ यज्ञ श्रथात्‌ पुत्रप्रजनन कायं मं नियुद्क 
कर, शिरपवान्‌ पुरुष छो राष्ट म नियुङ कर के देवोपासना मे परमेश्वरः 
उपासक नियुरु कर । 


अश्वो घृतेन त्मन्या समक्त उप दर्वोर॥ ऋतुशः पाथं पतु । वन 
स्पतिं्दैवलोकछं प्रंजानश्र्चिनां हव्या स्वदितानिं वक्तत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०( श्र्वः ) सूयं जिस प्रकार ( धृतेन समन्या) रपे तेजस 
( समङ्क: ) युक्र होकर ( छतुशः ) प्रत्येक छतु मे ( देवान्‌ ) कर्णो 
के द्वारा ( पाथः पपु) जल्ञको प्रह करताहि उसी प्रकार ( श्रश्वः) 
र्ट्‌ का मोक्ता राजा ( स्मन्या ) स्वयं ( धृतेन सम्‌ अक्तः ) तेज से सम्पश्च 
होकर ( ऋतुशः ) प्रति ऋतु, ( पाथः ) श्षपने पालन कायं के निमित्त 
( देवाच्‌ उप पतु ) देवो, विद्वानों को प्राप्त ष्टो । ( वनस्पतिः ) मनुष्या 
या सेवनीय पदार्थो का पालक ( देवलोकं प्रजानन्‌ ) विद्वान्‌ र्नो 


क] जानता हूभ्रा, ( भिना स्वदितानि हष्यानि ) भभिदरारा स्वदत) 
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स्वीकृत, सुषक श्क्षा को ( वदत्‌ ) प्रप्त करे । श्रथात्‌ रन्न को प्रथम यज्ञानि 
म देकर उसके वाद्‌ स्वयं शक्नो को ग्रहण करे । श्रथवा ( ध्रभिः) श्रय 
पुरुष द्वारा प्रथम उपञुक्र शेष श्रघ्नोको धारण करे । 
्रजापतेस्तपसा वात्रध्रानः सद्यो जातो दधिषे यक्लमभ्ने। 
स्वाहाङूनेन हविषां पुरोगा यादि साध्या ह विर॑दन्तु देवाः ॥१९१॥ 
भा०-हे ( श्रे) शरभ ! प्रणी पुरुष ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ !वु 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पालक राजा पद्‌ के ( तपसा ) तप से. प्रभाव से 
( चाव्रधानः ) बृद्धि को प्रष्ठ होता हुश्रा ( सदथः जातः ) शीघ्र दी राजा 
अनकर ( यक्तम्‌ ) राष्ट रूप सन्यवस्थित काये को ( दधिषे ) धारण कर । 
तू ( स्वाहाष्रृतेन ) स्वादा द्वारा श्रनि श्राहुति कयि इष ( हविषा ) 
न्न से श्रथवा ( सु-श्राह-कृतेन ) उत्तम कीतिं को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पादित ( हविष ) उपाय से (पुरोगाः ) सबको श्रग्रगामी होकर (यादि) 
प्रयाण कर । श्र ( साध्याः ) उत्तम रीति से सराघन सम्पन्न ( देवाः) 
देव, विदवानूगख श्नौर प्रिजयी वीर जन ( हविः अदन्तु ) श्रन्न भ्रौर उपादेय 
शष्ट्‌ का उपभोग ढं । 


जिख प्रर श्रभ्नि मे श्राहूति क्षिया चर्‌ मस्म होकर भन्य दिष्य 
पदार्थौ मे क्वीन हो जाता इसी प्रकार राज) दवारा प्राक्त किया, कर रूप 
मे भ्द्नादि पदाथ दिदवान्ये श्रौर वीर, विजेता सेना पुरुषो को प्राक्च टता है । 
यद्रन्दः प्रथमं जायमान उ्न्त्स॑म॒द्रादत जा पुर्याधात्‌ । श्येनस्य 
पत्ता हरिणस्य बाहू ऽउपस्तुत्य माह जातं तें ऽश्रवैन्‌ ॥ १२॥ 
० १।१६३।१॥ 
[ १२-२४ } जमदगिनर्दीर्थतमाश्च षी । श्रशवस्तुतिः । त्रिष्टुभः । पवतः ॥ 
भा०-हे ( श्रवैन्‌ ) वेग से प्रयाण करनेहारे राजम्‌ ! ( यत्‌ ) जव 
कु ( समुदात्‌ उन ) समुद से ऊर उठते हुए सूये या मेष के समान 
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उद्य को प्राप्त होर ( प्रथमं जायमामः ) पहले २ उत्पन्न हाकर. राजा 
बनाया जाकर समस्त जन-सागर मे ( वा ) शरोर ( पुरीषात्‌ ) रएेशभमय 
पदाथा के बीच मे स उपर उता श्रा, उन्नत राजपद पर विराजता हुश्मा 
( श्रकरन्द्‌ः ) शब्द्‌ करता है, श्राज्ता प्रदान करता हैया गना या भअ्रपनी 
राजा होने की घोषणा करता है उस समय तेरी ( पक्षा ) वृना.बाजू 
( श्येनस्य ) बाज पी के समान श्रति वेग से शत्रु पर श्चाक्रमख करने 
मे समथ दाये बाय दो सेनाग्रं के दस्ते ( 0४11108 ) श्रोर ( हरिणस्य ) 
हरिण की ( बाहू ) श्रगली रंग के समान्‌ अति शीघ्रगामी दे सेनादल् 
( बाहू ) बाहू के समान शग पीद्नमे समथैश्रागे को होते हं भ्रौर 
उस समय (ते) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत श्रधिक (उपस्तुत्यं जातम्‌} 
वशोन करने योग्य हो जाता हे । 


यमेनं दस श्रित ऽप॑नमायुनगिन्द्रं एणं प्रथमो ऽश्ध्यतिष्ठत्‌ । 
गनवर्या ऽस्य रशनामगरभ्णात्सूरादशभ्व वस्यो निरतष्ट ॥ \३१ 
० ९। १६३ ।२॥ 


भा०- (त्रितः) तीन वेदो का विद्वान्‌ श्रिवेध शङ्कया से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वले पद्‌ द्वारा ( दन्तम्‌ ) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्ट को (श्न'युनग्‌ ) नियुक् करता हे । (इन्दः) शब्ुनाशक, रेश्वयेवाम्‌ पुरुष 
( एतम्‌ ) इस राष्ट्‌ को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( भ्रधि श्तिष्ठत्‌ ) अ्रधिष्टापत्ता 
रूप से विराजत है । ( गन्धर्वैः ) गौ, पृथिवी या आकारव वाणी के 
धारण करने भ समथ पुरुष ( भरस्य ) इस राष्ट्‌ रूए शरश्च डी ( रशनाष्‌ } 
रस्सी, राञ्यशासन की बागडोर को ( श्रगृ्णात्‌ ) धारण करता हे । 
( वसवः ) हे वसुगणो ! प्रजाञ्जनो ! विद्वान ! ( सूरात्‌ ) सवक प्रेरक सूये 
केतेजसे ( श्रश्चम्‌ ) इस भ्यापक राज्य ढको ( निर्‌ भ्रतष्ट ) निसाख करो, 
नाश्नो, सुभ्यवस्थित्‌ करो । 
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श्रभ्यात्म मे--( थमेमगृत्त ) प्रण वायु से धारण श्य दुष इस 
शरीर को ( त्रितः ) तीन धातुश्च से युक्ग अन्न या श्राव्मा ( भ्रायुनक््‌ ) 
युक्क करता है । ( इन्दः ) जीव इसङ्ञ श्रधिष्ठाता है । गन्धव मन इसकी 
रशना" बागडोर को सम्भालता हे । ( वस्वः ) वक्षनेवले चतु श्चादि 
इन्दिय ( सूरात्‌ ) परक प्रणसे ही इम्को निमाण करते है । 


प्रयि यमो ऽश्रस्यादित्यो ऽश्र्न्नसि रितो ग्न ततेन । अथि 
सोमेन समया विपृक्त ऽश्राहस्ते रणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥ 
श्र० १।१६३।९१४ 


भ०- हे राजन्‌ ! स्‌ (यमः श्रकषि) स्वयं प्राण वायु $ समान 
राट्‌ का नियामक है । (आदित्यः श्रि) त्‌ सूयै के समान सब कार्यो का 
प्रकाशक, सू के समान प्रजा से कर जनेरा हे । त्‌ दी ( श्रवेन्‌ धरति } 
शीघ्र गतिवा्ञा होकर ( गृद्धेन वरतेन ) रा करने योभ्य हम से (त्रितः } 
तीर्न लोष्ठो मं ष्याप्रक वायु के समान उत्तम मध्यम च्रौर श्रधम, व राजा, 
शासक श्रौर प्रजा तीन मे व्यापक हे श्रौर ( सोमेन ) शेश्चये मय राष्ट 
स ( समया विघृङ्कः ) सद्‌ा सयुक्त रहता है । ( ते ) तेरे ( दिवि ) राज- 
सभाम (त्रीयि बन्धनानि) तीनो प्रकार के बधन के ( हुः) 
वताते है । सूय॑लोक को बाधने वाल्ञे तीन बंधन, श्राकषण प्रकाश 
ज्लौर प्राण है । परस्पर समाज के तीन बंधन शरीररक्ता, वाणौ की 
प्रतिक्षा श्चौर मानस प्रेम । राजा हन तीनो से बधा रहे । वह भाच 
म॑ पवित्र रहे, बाणी म स्वा रहेश्रौर मनम प्रजा के प्रति प्रेमी रे । 
सूय के धो लोकम तीन बाधने के साधन ह आकषेय, तेज शीर 
अदि था चेतन साम्य) हसी प्रकार उस्पश्च जीव रे भी ज्ञानमय जीवन 
सं दयैव बंधन ह देव ऋण, पित ऋस भौर ऋषि छया निनङे भतिनिषि 
यश्चोपवीव के ताल सृत्रहें। ' 


॥, 


[क + वि ^ 
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श्रीणि तऽ श्माहूर्विवि बन्ध॑नानि ब्रीएयप्ु भर।र्यन्तः समुद्र । 
उतेषं मरे वरणश्छन्त्स्यदेन्यध्ा त ऽश्चाहुः परमे जनित्रम्‌ ॥ १५॥ 
० १।१६३।४॥४ 


भा०-हे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! हे श्रात्मन्‌ ! (दिवि) धो लोकमें 
जिस प्रकार सूय के ( त्रीणि बन्धनानि ) तीन बांधनेवाज्े बल्ल है भौर 
( श्रे रप्सु ) तीन ही बंधन जलो मे हे, शन्न, स्थान भौर बीज । श्नीर 
इसी प्रकार ( ग्रीणि भरन्तः सखमुदे ) तीन दयी बंधन श्रन्तरिषशू मं इष्टि के 
उत्पाद्रक हँ मेष, विद्यत्‌ श्रौर गजंन । उसी प्रकार हे 'राजन्‌ ! ( दिवि) 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली राजसभा मे (तेश्रीणि बधनानि) तेर तीन 
प्रकार के बधन या मयोदार्ु है । ( भ्रीणि रप्सु ) तीन बंधन शाक्तो 
या प्रजार्ो के वीचमे हि श्रौर ( श्रीणि भन्तः समूद) समुदके समान 
परार श्रनंत सुखजनक पदार्थो के उत्पादक, राष्ट या सेना समुदाय मँ 
ओ तीन प्रकार फ बंधन ङे जते द । हे ( श्रवैन्‌ ) भयेन ! राजम्‌! 
विद्रन्‌ ! ( उतेव ) भ्रौर ( वरुणः ) सवैग्रष्ट होकर तू (मे) सुरू 
राष्ट्‌ जन को ( ुन्ध्सि ) सन्मागे का उपदेश कर ( यत्र ) जष्ां जेस कायं 
भे (ते) तेरा ( परम ) परम, सव से उल्छरष्ट ( जनित्रं ) जन्म या विकास 
इभा ( भ्राहुः ) बतलते है । 


शमा तें वाजिन्नव्माजेनानीमा शफाना सनितुर्जिधान। । अधां 
ते भद्रा रशना ऽअपश्यमृतस्य या ऽश्राभिरत्तन्ति गोपाः ॥ १६॥ 


भा०-हे ( वाजिन्‌ ) संम्रामशील, रेश्वयवान्‌ ! राजन्‌ ! (ते) 
बेरे ( दमा ) ये ( श्रवमाजैनानि ) राष्ट्‌ के कण्टक शोधन करने के उपाय 
ह । भरर ( सनितुः ) राष्ट्‌ के विभाग करनेारे तेरे ( शप्पानां ) चरणो 
ापदोषशेये ( निधाना) रखने के स्थान या ( शणानां निधाना ) सुरौ 
के समान भ्ाश्रयभूत राभ्याञ्ञे या भषिकार षदो के ये खजनेह। 
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श्नीर (अत्र) यहां (ते) तेरे निमित्त ( अदाः) कल्याण करनेवाखौ 
( गोपाः ) रण करनेवाली ( रशनाः ) रस्सियो के समान वांधनेवाली 
मयीद्द ह ( याः ) जो ( तस्य ) सत्य ष्यवहार, यक्ष, राष्ट की ( अभि- 
रक्षन्ति ) रा रती है । 
श्ात्मानं ते मन॑खारादंजानामवो दिवा प्रतय॑न्तं पतङ्गम्‌ । 
शिरो ऽदअपश्यम्पथिभिः सुगेभिररेखभिजंहमानं पत्रि ॥ १७ ॥ 
भाग्-मे ( दिवा) दिव के समय श्चाकाश मार्ग से ( पतयन्तं ) 
जाते हए ( पतङ्गम्‌ ) सूयं के समान ( ते भ्रामानम्‌ ) हे राष्टूपते ! तेरे 
्रातमा, स्वरूप को ( मनसा ) मन से, क्षानपूवैक ( ध्ाराद्‌ ) सदा निकर 
मे ही (श्रजानाम्‌) जानता ह, समीप ही विचारता हं । श्नौर ( रेभिः) 
धूलि श्रादि से रहित ( सुगेभिः ) सुगम, सरल ( पथिभिः ) मग से 
( ज्टमानं ) जाते हुए ( पतत्रि ) नित्य गमन करते हूए ( शिरः ) तेरे 
शिर श्रथ।त्‌ सुख्य भाग को, मुख्य पद्पर स्थित ग्यक्गि को ( श्रपश्यम्‌ ) 
देखू । श्रत्‌ राजा स्वयं खाह्ञात्‌ श्राकाश में सूयं के समान तेजस्वी होकर 
रदा काय मे रहे । उसा शिर, सुख्य माग उत्तम विशुद्ध मागो से गमन 
करे । वेष साविक सन्मार्गे पर चले । 
ञ्मातमा के पश्च भे- हे जीव ! तेरे भ्रात्माको मे श्राकाश मे जाते सूर्य 
के समान जान्‌ । (सुगेभिः) सुखदायी ( ्रेखभिः ) राजस्‌ तामस विकारो 
से रहित ( पथिभिः; ) मागो से जते हूए ( शिरः ) सुख्य, मनक जाता 
श्रा देल । अर्यात्‌ श्रार्मा को सूयं के समान तेजस्वी जानूं श्रौर मस्तक 
को सद्भिचार्ो से युक स्वच्छं मागे मे जाता पाञ। 
छत्रां ते रूपमुचममंपश्यं जिगीषमाणमिष शमा पदे गोः । 
यदा ते म्तौ ऽननु भोगमानडादिदुप्रसिष्ठ श्रोष्रीरजीगः ॥१८॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! ( श्रच्र ) इस ( गोः पदे ) पृथ्वी के शसनाधिकार 
पद्‌ प्र विराजमान ( दषः ) अरघ्नादि परदार्थो या सेनाश्नों को ( जिगीषमाः 
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खम्‌ ) विजयं कएने की दृष्टा वाक्ते ( षै ) तेरे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
( रूपम्‌ ) रूप छो ( श्चप्यम्‌ ) देखता हूं । श्रीर ( यदा ) जब (ते) तेरे 
अधीन रहने बाला ( मत्तैः ) मनुष्यजन, ( भोगम्‌ मु श्रामड्‌ ) भमः 
योग्य सम्पत्ति प्रप्त करता है (श्नात्‌ इत्‌ ) तभी तू ( ग्रसिष्ठः) 
चटुत खाने वात्ता जीव जिस प्रकार ( श्रोषधीः ) श्रन्नादि पदाथ खाता है 
उसी प्रकार वू भी ( अरसिष्ठः) शश्र के राज्यो श्रौर धनो को सवस 
अधिक ्रसम मे सम॑ होकर ( भोषधीः ) संताप देने वाजे शन्चभां को, 
{ भरनीगः ) प्रसर लेता दै। 


आत्मा के पक म--हे भत्मन्‌ ! (गोः पदे) वाशी के या गमन योग्य, 
पराक्तब्यै श्रपने (पदे ) ज्ञानमय स्वरूप प्र विजय चाहे वाले तेरे (रूपम्‌ ) 
सुम्दर स्पकोमे देख । ( ते मतैः ) तेरा मरणधमौ शरीर जब ( भोगम्‌ 
श्रनु रान ) भोग को चाहता हे तभी ( ब्रतिष्टः ) बहुत साने वाला 
मोक्षा होकर ( भ्रोषधीः श्रजीगः ) जीवमाभि देनेवाले भ्रन्नादि श्रोषधिर्यो 
शोर उनके समान लापदायी भोगो को ग्रसता टै । 


अनुं त्वा रथोऽ श्तु म्यों ऽच्र्वश्ननु गावोऽनु भग॑: कनीनाम्‌ । 
अनु वरातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीयन्ते ॥ १६ ॥ 
भआ०-हे ( श्रवेन्‌ ) ज्षाभवनम्‌ , भ्यापक ! राष्ट्‌ ! हे राष्ट्पते ! निल 
कार शरश्च के पीलु (रथः, मयै, गावः) रथ, मनुष्य श्नोर अन्य पशु दि रहते 
ह डसी प्रशार (स्वा भ्रनु) तेरे पीष्ठे २ (रथः) रथ चादि यान, एषं रमय योग्य 
पदाथ, ( श्नु म्यः ) तेरे पौषे समस्त मनुष्य, ( श्नु गावः ) तेरे षीद, 
समस्त गौ भादि दुधार प्गख, (श्नु कनीनां भगः) तेरे पी २ तेरे 
अधीन कन्यार्ो का सोभाग्य, ( धनु त्रातासः ) तेरे अधीन समस्त मनुभ्य 
शण ( सख्यम्‌ युः ) तेरे अधीन होकर ही मित्रता को प्राप्त होते ह 
( देताः) देवगण, (ते वीयेमू) ठेर हो बल्ल का (भ्रु ममिरे ) तरे भनु 
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भैक 


निभोण करते ह । राजा के सुम्यवस्था कारी रहने एर रथ, अन, पञ्च, अर्या 
की रच्च, मनुष्य संघ, उनके परस्पर मैश्री भाव भ्रादि श्िर्दै। 


दहिर॑एयशङ्गोऽयों ऽअस्य पादा मनोजवा धवरऽ इ्द्रऽ ्रास्तीत्‌ । 
देवाऽ एदस्य ह विरदंमायन्योऽ च्चवन्तं धरथमा ऽश्रध्य तिष्ठत्‌ ॥२०॥ 

भाग्-( यः) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सवश्रष्ट, सब से मुख्य 
होकर ( भर्वेस्तम्‌ ) व्यापक शङ्कि वाले, श्वतिवेगवान्‌ इस राष्ट पर (चरधि 
भतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता होकर विराजता ह ( देवाः ) देव, विद्धान्‌ एवं विजय- 
शील शूरवीर पुरुषं भी ( ्रस्य ) इसके ( हषिरन्नम्‌ ) अश्र के समान 
भोग्य वस्तु ( श्रायन्‌ ) बन जाते द । ( हिरर्यगङ्गः ) लोह के वमे हिंसा 
साधनो, हथियारों से युक्र ( इन्दः ) इन्द, शश्रुनाशक सेनापति भी (श्रय 
श्वरः ) इसके श्रधीन नीचे पदु पर ( श्रासीव्‌ ) होता है। भोर ( श्रख ) 
इसके ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान अति बेग बाले वैरो के समान 
हसे शेप श्चङ्ग भथौत्‌ नीचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
छो श्रनुकूल वेग से कायं करने पाल शरोर ( धयः) सुवया+डि वेतन 
से ग्द दहें। 


इंमन्ताखः लसिर्तिंकमध्यमाखः सर शूरणासो दिव्यासो ऽश्रत्य{ः। 
हसा दव श्रेणिशो यतन्ते यद्‌ासिषुर्दिव्यमन्ममभ्वाः ॥ २९॥ 


भा०-( ईमान्तासः ) इंमे भ्र्थौत्‌ बाहुरूप से एथ्वी के परदे भत्र 
को विच्य करनेवाले, ( िलिकमभ्यमासः ) इश पेद वाजे, श्रथवा भ्रपने 
बीच मुखिया को रखनेवले पसे ( शूरणासः ) शी्र-युद्धविजयी; 
( दिन्यासः ) तेजस्वी ( भत्यः; ) निलय गतिशील्ल, वेगवन्‌, ( अश्वाः) 
क्मश्चारोद्‌गणं (यद्‌ ) जब ( देभ्यस्‌ ) विजय करने योग्य ( श्रज्मम्‌ ) स्ना 
(सम्‌ श्राषिषुः) प्राप्त करते ह तब (हंसा इव) पक्किवद्ध सारस परिये के समप 
( भ्रेणिश; ) श्रोथि, दल यः दुस्ता बना २ कर ( यतन्ते ) युद्ध करते है । 
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शअध्यारम योगियो ॐ पदमे--( दर्मान्तासः ) प्ररित प्राक्च श्रल्न वाले, 
सिद्धान्त ॐ विज्ञ, या उदेश्य तक पहुचे हुए ( सिलिकमध्यमासः ) 
अध्यम भाग जिनके क्षीण, कृश ष्टो ग्ये है एते ( शूरणासः) प्रति वीर, 
(भरल्या) निलय गतिशील भ्रामा, (श्रश्राः) ज्ञानी होर यदा (दिव्यम्‌) दिष्य 
{ अज्मम्‌) 'अजनि' भ्रथीत्‌ मोक को ( समादिषुः ) प्राक्च होते है तब ( हंसा 
इव ) हंसो के समाव ( श्रेशिशः ) श्रेणि बना २ कर एक दूसरे क पोषे 
खन्माग प्र चलने का भ्रभ्यास करते दै । 

"हमौन्तासः"-- दमौ इति बाहू । खमीरितान्तः पथ््यन्ताः वा (निर₹०)। 
"सिलिकमध्यमाषः'-- ससत मध्यमाः, शीषमध्यमाः ( निरु० ) सलग 
मध्यमाः इति दया० । मध्ये निबेडा इति सयखः । संश्िष्टोदरा, निर्दरा 
इति उवरः । कृष्णाद्राः इति महीधरः । 

इंसः'--“व्नन्त्यध्वानं' इति ( निङ० }) । 

"दज्मम्‌"-- रजनिम्‌, ्राजिम्‌ (नि ०) । श्जन्ति गच्ठुन्ति यम्‌ माम्‌ 
इति दया० । ्रञ्मम्‌ संग्रामम्‌ इति मष्टी° । 

"भरणिशः-- बद्ध पंङ्कयः इति द्या० । शीघ्रधावनाय श्रेणिशः पती 
भथ । इति सा० । 
तत्र शरीरं पतयिष्एवरवेन्तवं चित्तं वातंऽ इव ध्रजीमान्‌ । 
तत्र शङ्गाणि विष्ठिता पुसुत्रार॑णयेष जभुतणा चरन्ति ॥ २२ ॥ 

भा०्-हे ( भर्वन्‌ ) वीर पुरुष! ( तवे शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतयिष्णएु ) वेग से जाने मँ समर्थ हो । ( तव वित्तं ) तेरा चित्त ( वातः 
इव ) वायु के समान ( भजीमान्‌ ) बहुत अधिक वलस युक हो। तेर 
(शङ्गणि) सींग के समान रिसा करने वाल्ञे सेना दज्ञ ( श्ररण्येषु ) अगर्लो 
म (पुरत्रा) नाना स्थानो पर ( विष्ठिता ) विविधष्यो मे स्थित होकर ( जथ 
राणाः ) सूत्र परिपुष्ट शाते हुए, अथवा राष्ट्‌ का निरन्तर धारण पाञ्चन 
करते दुष ( चन्ति ) विवरं । 
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डप धागाच्छखनं वाज्य देवद्रीचा मनखः दीध्यानः । 
श्रज्ञः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेमाः ॥ २३१ 

भा०-( वाजी श्रव ) वेगवान्‌ श्रश्च के समान तीव्र गति होकर 
वल्लवान्‌ पुरूष (देवद्रीचा) देव श्रथौत्‌ विजयशील पुरषो श्रौर विद्वान से प्रष्ठ 
होनेवाज्ञे ( मनसा) ज्ञान सि ( दीध्यानः) स्वयं प्रकारित, तेजस्वी 
होता श्रा ( शसनम्‌ ) शासन-कये प्र ( उप प्र श्रगात्‌ ) नियुक्क शता 
ह । (श्रजः) शदो कोदूर हराने वाला श्रौर उन पर शर वषौ करने वाजा 
चीर पुरूष ( नाभिः ) सब को बाधने या म्यवाध्थित करने म समथ होकर 
( शस्य ) इदन्न राष्ट्‌ के ( अरः ) श्रागे, सख्य पद्‌ पर ( नीयते ) लाकर 
देढाया जाता हे । ( पश्चात्‌ ) पी उसङे पोषक सूप से ( रेभाः) विदयार्भो 
के उपदेश करने मे कुशल ( कवयः ) मे रावी, विद्धान्‌ पुरुष ( श्रु यन्ति ) 
अनुगमन करते दै, उसका साथ देत हं । 
डप प्रागात्परमे यत्सधस्थमर्गा६२॥ शच्का 0ितरं ्रातरं च।1 
श्या देवाञ्जुषएरतमो ६ गम्याऽ शअथाशास्ते दाशुषे वार्यासि ॥२०॥ 

भा०-( श्रवोन्‌ ) ज्ञानी, बलवान्‌ पुरुष, ( यत्‌. ) जब ( परमम्‌ ) 
सब से उत्तम ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान, सभा भवन, देश या 
स्थान को (उप श्रगात्‌ ) प्रक्ष ्ातादहै शरीर जब ( पितरं मातर च) 
पालक पित श्रौर मानयोग्य माता को भी सानात्‌ करता है। ( भ्रय) 
बव वह ( जुष्टतमः ) रति प्रेमयुक्त होकर ( देवान्‌ ) देव, विदान्‌ पुरूषो 
द्धे ( गम्याः) प्रा्ठ होता है। ( श्रथ) श्रौर ( दशुषे ) दानशीब्ध 
पुरुष के तिये ( वायांशि ) उत्तमरे पदार्यौको ( श्राशास्ते ) प्रदान 
करता है । 

अध्यात्म मे-- जीव ज्ञानी होकर ( प्रमं सधस्थं ) परम एडत्र होने 
के स्थान, मोद शो प्राप्त होता हे, वां बह पिता परमेश्वर चीर माता 
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प्रकृति का साते शान करता है । दैवे, दिष्य पदार्थौ श्रीर्‌ भोर्गोकोमी 
पाता हे । दानशील परमेश्वरे से नाभावरण योग्यं पदार्थं प्राप्त करता है। 


सर्मिदो ऽश्चद्य मनुषो दुरोरे ेवो देवान्यजसि जातवदः । 
ध्मा च वह' मित्रमहेश्चिकित्वान्तवे दूतः कथिरसि प्रचेताः ॥ २५ ॥ 
० १०।११०।१॥ 
( २४८-२६ ] जमदग्नी रामो वा जामदग्न्य छषिः । श्राप्रियः समित्तनूनपादादयौ 
देवताः । त्रिष्टुप्‌ | येवतः ॥ 

भा०-हे ( जतवेदः ) भर्ने ! चचानवन्‌ ! जातग्रज्ञ ! विद्भन्‌ ! ( अद्य ) 
भाज धू ( समिद्धः ) अच्छी प्रकार जानसि भ्रमि के समान प्रकाशित एवं 
भररश्रक्तित, तेजस्वी, स्वयं (देवः ) दानशील राजा के समान, सवेदष्टा होकर 
(मज्ुषः दुरोणे ) मन्यो के दुःख से रण करने योग्य गृह के समान हस 
राष्ट मे (देवान्‌ यजि) वदान्‌ एवं विजयशील शूरवीर पुरुषो को (यजसि) 
आदुरपूवक सुसंगत कर । श्रौर ( मिश्रम्‌ ) भित्रराजाकोमी (श्चा वहन) 
ग्राप्त कर । ( चिङ्किवान्‌ ) श्चानवान्‌ होकर (व्व) त्‌ (दूतः) श्च ढो 
उपताप देने मे समथ, (कविः) क्रान्तदर्शी भ्रौर ( प्रचेताः ) उच्छृष्ट 
शानवान्‌ ( श्रि ) होकर रे ¦ 

सामान्य विद्वान्‌ के पर्त म -- वह क्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के गृह मे 
क्षि के समान (देवान्‌ ) विद्वानों शरोर प्रेमी पुरूषो फा सत्कार करे, मित्र 
को प्राप्त करे । मधावी, ज्तानी बने। 

दूत के प मे--स्वगरं तेजस्तरी होकर रजाभ्ा को ( यज्ञि ) संगत 
करे, भित्र राजा का प्राप्त कर । 
सनु नपात्छथऽ ऋतस्य यानान्नध्या सम्रञ्जन्त्स्दया सुजि । 
मन्पानि छ्रीमिर्व वृक्ञमृन्धन्द्रेखत्रा चं छृखुद्यध्वरं न॑ः ॥ २६ ॥ 

क्र १० ३२१२० ।२॥ 
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भा०- है ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राष्ट्‌ को पृतनं न होने देने वाले, 
डसके रघ्रक ! हे ( सुजिह्व ) उत्तम वाणी वक्ते ! त ( ऋत॑स्य ) सव्य के 
( यानान्‌ पथः ) श्राचेरण करने योग्य, चलने योग्य मगौ को ( मध्वा ) 
अघर उपदेश रस से ( सम्‌ श्रगब्जबरू ) अरछी प्रकार प्रकाशित करता भ्रा 
( स्वदय ) सबके तिये रचिकरं अना । श्रथात्‌ धमे के कायौ को उत्तमं 
क्ाक्ैक भाषा म लोगो के सामने रखकर उन प्र उनको चलने की प्रशं 
कर । पनीर ( धीभिः ) श्रपनी बुद्धियो से ( मन्मानि ) मननं करने योग्य 
श्चातव्य विष्यो को (उत) भ्रौरं ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत राष्ट डो, 
समाज को, थवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌ ) शति सश्र, सुशोभित, 
करता हुश्रा, (नः) इमारे ( श्रध्वरम्‌ ) हिसा से रहित या भ्रविनाशी 
यत्त, राष्टूपाज्लन के कये शो (देवत्रा च) द्वो, विद्वानौ, क्यंङुशब, 
स्यवहार श्रे पुरूषो के श्राधार प्र ( कृणि ) सम्पादन कर । 
मराशङ्संस्य महिमानंमेषामुप॑स्तोषाम यजतस्य यक्ते! 
ये सुक्रत॑अः शुचयो धियन्धाः स्वद॑न्ति ठेवा ऽउ भयानि इत्या ॥२७॥ 

भा०-( यज्ञः ) सत्छंग घ्नादि उत्तम, भाद्र स्कार के कार्यो से 
{ यजतस्य ) सत्कारं करने योग्य, ( नराशंसस्य ) समस्त पुरुषा दारा 
प्रशंसनीय, प्रजापाल्क था विद्धान्‌ उत्तम पुरुष के ( मदिम्नानम्‌ ) महिमा, 
महान्‌ सामथ्यै कौ हम ( एषाम्‌ ) इन प्रजाजनो के ब्रीच ( उपस्तोषाम ) 
वणेन करं । (ये ) जो ( सुक्रतवः ) उत्तम कमै श्चौर्‌ ज्ञान वाले (शुचयः) 
शद्ध, निष्कपट, ( धियन्धाः ) बुद्धिमान्‌ , उक्तम कमेशील, ( देवाः } विद्वान्‌ 
अभिलाषुक होकर ( उभयानि ) शरीर शरीर श्ाव्मा के सुखकारी अथवा 
शजा श्चौर प्रजा दोनो के हितकारी ( हव्या ) प्राक्च करन योग्य पदार्थौ बा 
पदाधिकषरौ का ( स्वदन्ति ) भोग कणे है, 
श्माजुदह्यान ऽ‡डथो वस्य्श्चा या्यगन बर्ुभ्निः सजीवाः । 
वै देवानांमलति यद्र दाताक्च ऽन्यो य अपान्‌ ५ न ॥ 

० १० | ११०, 
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भा०्-हे ( भ्रम्ने ) विद्भन्‌ ! श्रि के समन तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! चू 
( भराजुह्धानः ) सब अपने समान वज्ञ वार्ता से श्पद्धौ किया जताहे या 
दुःखितो से पुकारा जाता हे भथवा सबको स्वयं श्रपने राष्ट म या स्पद्धी 
म बुलाने हारा, ( दंड्यः ) सबके भ्राद्र योम्य, ( वन्धः }) सवके भ्रभि- 
वादन करने योग्य, ( वसुभिः सजोषाः ) राष्टरवासी प्रजाजनो का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्रार्नो, राजाश्नो मे से ( यहः) मान्‌ 
(होता) सबको योग्य श्रधिङ्ार, मान, पद श्नोर धन का दाता, ( यजीयान्‌ ) 
घवो उत्तम सुसंगत करने घाल्ञा, ्टोकर ( एनान्‌ ) इन सव पुरूषो को 
( इषितः ) प्रेरित या स्वयं श्रभिलाषा युङ्क होकर ( य्ति ) सुसंगत कर । 


प्राचीनँ घर्दिः प्रिश। पृथिऽ्या वस्तोरस्या वृज्यते ऽश्यप्रे ऽहम्‌ । 
मयु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो ऽशअअरदिंतये स्योनम्‌ ॥ २६ ॥ 


ऋ० १०।११०।४॥ 


भा०- जिस प्रकार ( भरह्वाम्‌ श्रम्रे ) दिनों ढे पूतै भागम वेदि प्र 
बिघठाने के लिये पूवौभिमुख श्रासनाथ कुशा बिद्कादै जाती है उसी प्रकारं 
( अस्याः पृथिव्याः ) इस परथिवी की ( प्रदिशा ) समस्त उत्तम दिशार््रो मं 
या उत्तम शास्तन से ( प्राचीनं ) उल्छृष्ट दिशा मे जने वाला उन्नतिशील 
डतम श्षानवान्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) बसने ॐ लिये ( श्रह्वाम्‌ श्रमे ) दिना के 
धूवै भाग मे ( वस्तोः ) सूय के भ्राच्छादक, विरतृत प्रकाश के समान 
( श्ञ्यते ) खाया जाता हे । वह ( देवेभ्यः ) विजयी, वीर पुरूषो विदार्नो 
श्नौर ( भरदितये ) ्ादिय के समान तेजस्वी राजा के किये भी ( वितरं } 
विस्वृत ( स्यानम्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन रश्वयं को ( वि प्रथते ड ) 
विविच प्रकार से केजाता है । 


ग्बश्ं स्वती दर्विया विश्चयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुस्भमानाः । 
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देवीद्रीरो कृद तीर्विश्वभिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायएएः ॥ २० # 
ऋ ०१०।११०।५॥ 
देवीति देवता । त्रिप । धेक्तः ॥ 


भ (न) जिस श्रङार ( पतिभ्यः) श्रपने पतिर्याके लिये 
( जनयः ) सिय, ( देवीः ) गृहदेविये ( व्यचध्वसीः ) विविध प्रकार हे 
गमन करने वाली ( उवविया ) सब प्रकार से श्राश्रय ज्ञेती है श्रौर उसके 
प्रति श्रपने को समपैण कर देती है, उसके प्रति श्रपने श्ङ्गोको प्रकर 
करती है, उसी प्रचार ( द्वारः) गृहकेद्वार भी (व्यचस्वती; ) विविध 
भकार के श्रावागमन करने वाले, ( उविया ) अपने दो बद वदे कपो को 
सोल । हे ( देवीः ) परतिये। की कामना करने वाती गृह देवियो ! चाप 
( चृहतीः ) विशाल हदयवाली, ( विश्वमिन्वाः ) समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाली हो । श्नः ( देवेभ्यः ) तुमारी श्रभिल्लाषा करने वाले 
पुरषो के लिये दी तुम ( सुप्रायणाः ) सुख पूवक प्राक्च होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम श्रयन श्रथात्‌ गह बनाकर ( भवत ) रहो । इसी प्रकार ह 
(द्वारः देवीः) प्रकाश वाले द्वारो ! त॒म (ब्रहतीः) बड़े २ श्रीर (विश्वमिन्वा) 
सबको श्रपने भीतर गुजारनेहारे हो । तुम ( देवेभ्यः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरूषो 
के ज्लिये ( सु-प्र-श्रयनाः भवत ) सुख से श्राने-जने क साधन होवो । 


१, 





सेनाश्र के पक्तमे-जसे श्ये यने फलि. के. प्रति श्रपने कोः 
खोलती ह उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशे मे जनेवाली, श्रथकवछ 
विविघ प्रकार की चातो श्रार ब्युहो मे जनेवाली, श्राफ सनां (पतिभ्यः) 
श्रपने सनापत्तिया क प्रति ( उर्‌ विश्रयन्ताम्‌ ) श्रपन पिशाल स्वसूप 
के प्रकट करं । ह ( देवीः ) विजयस्ह, ( द्वारः ) शश्र को वारण करनं 
वाली सनाश्रो ! ( बृहतीः ) बबा भारी ( विश्वमिन्वाः ) पूणं राष्ट याशच्र 
देण मे श्रीर युद्धभरूमि मे ग्याएने वाली होर भी ( देवेभ्यः ) निजिगीषु 

2३० 
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पुरूषो के लिये ( सुप्रायणाः भवत ) सुख से श्रयने २ उत्तम भ्रयन श्रथात्‌ 
नियतं स्थान मे सित रहो । 


“सुप्रायणाः ्रयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः" । गीता । 
श्रा सुष्यय॑न्ती यज्ञतेऽ उपाकेऽ उषाघानक्तां सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योष॑णे बृहती खंस्क्मे अश्चि धियंर, शक्रपिके दधानि ॥३१॥ 
उषासानकते देवते | त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-( उषासानक्ता ) दिन श्रौर रात्रि के समान शी श्रौर पुरुष 
( उपाक ) परस्पर एक दुसरे के पास ॒श्राकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेटते हुए, ( दिभ्य ) परस्पर की कामना करकं ( योषणे ) 
परस्पर संगत होनेवाल्ञे दोनों ( बृहती ) प्रजा को वृद्धि करने वाले, 
( सुर्के ) सुख पूवैक एक दूसरे को चाहने वल, कान्तिमान्‌ , होकर 
( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी को श्रौर ( शुक्रपिशं ) वीर्याशो को ( दधाने ) स्थापन 
शरीर धारण करते हष ( योनौ ) एक ही गृह मँ (श्रा निसदताम्‌ ) विराजं 
(२) उसी प्रकार राष्ट मे दिनि रात्रि के समान उषाः श्रार नङ्गनामढकीदो 
सस्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर मेल कर रहने के स्थान मे समीप २ 
श्राकर ( सुरुक्मे ) श्रति रोचन स्वरूप धारण करती हं श्रौर ( शुक्रपिशं 
दधाने ) राष्ट्‌ के शध स्वरूप को धारण करती ह । इसी प्रकार राजा प्रजा 
परस्पर एक ही राष्ट म लच्मी, धारण करके रहे । 


दैव्या द्ोतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना ज्ञे मरनषो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्त ॥३२॥ 


भा०-( दैव्या } विद्वानौ मे कुशल, ( होतारा ) उत्तम शिचा के 
देनेवाङ+ ( सुवाचा ) शुम चाणि्यो के बोलने वाक्ते, ( मनुषः यजध्यै ) 
मनुष्यो को परस्पर सुसंगत रखने कै ज्ञिय ( यज्ञं मिमाना ) यज्ञ, सुष्य- 
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चस्थित राष्ट का निर्माण करते हुए ( विदधेषु ) उत्तम विज्ञानो श्रौर 
लामके कार्योमं ( प्र चोदयन्ता ) भली प्रकार प्रेरणा करते हए ( कारू ) 
क्रिया कुशल होकर ( प्राचीनं अ्योतिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन से प्रप्त 
घेदमय, ज्ञानमय यति को ( प्रदिश। ) श्चपने उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते हुए दा विद्वान्‌ रहं । 
यानो यक्तं भार॑ती तूय॑मेत्विडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवीदर्दिरेद स्योन? सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३२॥ 
भा०-( भारती ) भारती, ( इडा ) इडा, श्रौर ( सरस्वती ) सर- 
स्वती (तिखः देवीः) ये तीनो दिभ्यगुण वाली, कान प्रकाश से युक्क संस्थाएुं 
( मनुष्वत्‌ ) मननशील पुरूष के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली श्रौर ( स्वपसः ) उत्तम ज्ञानो श्रौर कर्मो को सम्पन्न करने चाली 
होकर (इह) यहां ( नः यज्ञम ) हमारे यज्ञ श्रौर राष्ट्‌ को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
(एतु ) प्रा्ठहा। (इदं बर्हिः) इस लोकं को (स्योने ) सुखपूवैक 
( श्चा सदन्तु ) श्रासन क समान स॒शोभित करं । 


य इमे द्यावपृथिवी जनित्री रूपेरपिधशब्डवंनानि विभ्वां । 
तस्रद्य होतरिषितो यजीथान्‌देवे त्वष्टारमिह यत्ति विद्धान्‌ ॥ २४॥ 
भा०्-({यः) जो परमेश्वर (जनित्री) संसार को उत्पन्न करने 
वजे ( द्यावापृथिवी ) श्राक्ाश श्रर परथिवी या सूये श्रर एथिवी ( इमे ) 
इन दोनो छो श्रौर ( चिश्चा भुवना ) समस्त लोका, श्रौर प्राशियो को 
( स्पयैः ) नाना रूपो श्नौर रुचिकर पदार्थो से ( श्रपिंशत्‌ ) प्रसेक अवयव 
श्रवयव मे बनातादहै। हे ( होतः) ज्ञानप्रद ! ठू ( इषितः) प्ररित होकर 
( यजीयान्‌ ) नाना पदार्थौ को सुसंगत करने कुशल होकर (तम्‌ 
व्वष्टारम्‌ ) उस निमाणकत्तो, विधाता (देव) देव, परमेश्वर की (श्रय) श्राज, 
सदा, (इ) इस राष्ट, या संसार मं ( विद्वान्‌ ) सबको भली भकार जान 
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कर ( यकि ) उपासना छर, उसके बनाये पार्था ङी रचना के श्रनुसार 
इस राष्ट मे भी नाना कशल ढे पदार्था को सुखप्रत कर श्रौर बमाः। 


ऊपावंखज त्मन्यां समञन्देवानां पाथ॑ऽ ऋतुथा हवीषि । 
वनस्पतिः शिता देवोऽ श्चभनिः स्वदन्तु हव्य मघुना धृतेन ॥ २५ ॥ 

भा०-ह विद्वन्‌ ! ( देवानां ) बिद्वानी के ( पाथः) पान, भोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध श्र ( ह्ौषिः) श्राको ( ऋतुथा) ऋतुर््रो 
के श्रसुसार ८ त्मम्या ) स्वय श्रपनी बुद्धिस ( सम्‌ श्रञ्न्‌ ) प्रकट 
करत हुश्रा ( शप श्रवसज ) प्रदान कर । इस्त प्रकार ( ह्यं ) हवनं 
करमे योग्य चर को ( मधुमा ) मधुर गुण युक्त ( धृतेन ) धृत से (सम्‌ 
रञ्ज्‌ ) भिला कर ( उप श्रवसृज ) श्चाहुति प्रवानं कर जिससे ( वनस्पतिः) 
हिरण्णो क पालक सूये, श्नौर ( शमिता देवः ) शान्तिदायक मेध शरोर 
( देः श्रप्निः ) तेजस्वी, श्चाग, तीनो ( स्वदन्तु ) अण करं । 


राष्ट रौर गरहपक मे--विद्वान्‌ पुरुष मधुर धृत श्रादि से र्नो को मिला- 
कर ऋतु २ के श्रनुसार शन्न का प्रदान करे । (बनस्पतिः) वनस्पति के समान 
सवौभ्रय साज, या गृहपति (श्षभिता) शान्तिम्रद ब्राह्मण विद्वान्‌ शौर (श्रभ्निः 
देवः ) श्रप्रणी सेनाप्रति श्वादि प्रञुख पुरुप उन सब पदार्थो को यथावत्‌ 
उपभ्मेग करं । उन मुख्य पुरुषो क भोजम विद्वान्‌ वेद्य के निर्हरण में 
हो, वह्‌ ऋतु अनुस्मर युषटिक्छरी पद्मौ. साथ प्िल्लारूर खनको म्लम्‌ दे। 
सथो जातो व्यमिमीत य॒क्ञमश्निदवानामभवस्पुरोगाः । शस्य 
होतुः श्रदिश्यतस्थं वाचि स्वाहां कृतर हविरदन्तु देवाः ॥ ३६॥ 

मा०--( रभिः ) भ्रद्नि जि प्रकारः ( यक्तं कि भ्रमिभीत्त ) यक्त 
क्पे वि्रिथ रूपो मे प्रकट करता दे । श्रोर वह श्रभिही ( देतामां पुशेगाः 
श्रमवेत्‌ ) समर्त वायु श्रादि दिभ्य पार्थो का भ्रप्रगाभ्री हे । भ्रोर { श्रष्य- 
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धाचि स्वाहा कृते हिः देवाः श्रन्ति ) क्ख श्रधि फ -उध्ता से स्वाह 
यि हुए हविष्‌ को शन्य्र वायु, जल श्रादि भी प्रास्त करते है उसी प्रकार 
( श्र॑भ्निः ) च्रप्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुष जो { देवानाम्‌ ) विद्धानां श्रौर विजय 
ङी कामना करने वल श्रौर व्यवहार कुशल पुरूषो का ( पुरोगाः ) श्रग्र- 
गामी, नेता ( प्रमवव्‌ ) हो जाता है। चह ( सथः सतः ) शीघ्र दी 
सामभ्य ब्रा दाकर ( यक्तम्‌ ) परस्पर सुसखगस, सु्य॑चस्थित, प्रजापाक्तभ 
छरमे वाजे राष्ट्‌ का ( वि भिम ) विशेष २ रूप से शरीर विभि 
पकारो मं मिमाीण छर लेता हे। ( अस्य होघुः ) सथो यथा योगजे 
प्रदाधिषटार प्रदान करनेवाले टस धिद्राच्‌ के "( प्रदिशि ) रख पायनं भै 
श्योर (ऋतस्य माचि) सत्य भ्यवहार, या ज्तान, शासन भिधनि.की वाणी, या 
श्चाज्ता के भ्रधीम रहक्छर ( देवाः ) समस्त सुख धाहने वाले विद्वान्‌ शासक 
सेनिक शरोर पजागण, { स्वाहाकृतं ) उसम रीति से न्यायानु्ुल् या शा्दैर 
से प्रदान क्षयि ( हविः ) भ्रन्न भीर भोग्य पदाथ को ( श्रदन्तु ) भोग कर 1 

केतु कृएवन्नकेतवरे पेशो मयौ ऽ च्प्ेशसें । समृपद्धिरजायथाः ॥२७॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । श्ग्निद्वता । गायत्री । पूज: ॥ 


मा०- जिस प्रकार सूये ( उषद्धिः ) दाहकारी किरणौ के सहित 
उद्वित षता है उसी प्रकार जो ( मयौः ) मञुष्य { श्रते ) क्षामी 
पुरुष को \ केतुम्‌ ) छान भद्रान करते ई श्रौर जो ( शपेशसे ) चन हीन 
पुरुष को ( पेशः ) धन प्रदान करते हँ उन ( उषद्धिः ) श्र्लान श्रौर 
हारिद्रय का नाश रने चाले तेजस्नी पुरुपा के साथरन्रु भी हे रजन्‌! 
( श्रकेतुम्‌  प्रद्ाहीन पुरुप के ( केतु कृण्वन्‌ ) प्रज्ल प्रदान करता इषया 
रौर (शरपेशसे) सुबणोदि से रहित पुरूष को (पेशः ण्यम्‌ ) सुवये अदान 
करता ध्या तु ( श्रजाधथाः ) परसिद्ध हो । 


जीमूतस्येव भवति प्रतीके यद्रमीं यावि समदामुपस्थे ¦ 
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्र्नाविद्धया तन्द्रा जय त्व स त्वा वैणो महिमा पिपत ॥३८॥ 
क्रु ६।७९।१॥ 
पायुर्मारद्ाज रषि; । सन्नाहादीनि संमामाङ्भानि देवताः | च्रष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( यत्‌ ) जब { वर्मी ) कवच पहने हए योद्धाजन ( समदाम्‌) 
संग्राम के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता हे तब ( प्रतीकम्‌ ) सेना 
का सुख ( जीमूतस्य ) मेव के ( इव ) समान होता हे । श्रथात्‌ जिस 
भकार मेध निरन्तर बिजुलिर्यो, गजेनाश्रा श्रोर बराबर पडनेवाली बोद्धारी 
से भयेकर ्टोता हे उसी प्रकार श्राप्नेयाखो की लपर, शसा की चमक, उनके 
गजेन श्र शो की वषास सेना का मुख भी बड़ा विकर भयंकर होता हे। 
प्मथवा (प्रतीकं) उस कवचधारी वीर काही स्वरूपमेध के समान होता दै। 
शरीर पर मेघ के समान श्याम कवच श्रौर हाथ मे बिजली के समान तीव्र 
तज्लवार श्चौर वर्षेण करने को शाख होते ह । हे वीर पुरुष ! ( स्वं ) 
तू एसे रण संकट मे भी ( भ्रनाविद्धया) बिना चोट खाये, सुरित 
( तन्वा) शरीर से, या भ्रनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर। 
( वर्मणः ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामथ्ये ही ( त्वा पिपत ) 
तेरी रक्ता करे । 
धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीवाः समदो जयेम । 
धनुः श॒घ्रोंरपकाभ णोति धन्व॑ना सर्वाः प्रदिशो जयम ॥ ६६॥ 

न० ६ । ७५।२॥ 

भा०--( धन्वना › धनुष से हम (गाः जयेम) गोश्रो श्रौर मूमिर्यो 
को विजय करं । ( धन्वना श्राजिम्‌ ) धनुष के बल से हम सम्रामका 
( जयेम ) विजय करं । ( धन्वना ) धनुष के बल से ( तीया; ) श्रति 
तीब श्रानेवाली ( समदाः) मद्‌ श्चौर हषे से भरी श्च सेनाश्रो ङा 
( जयेम ) विजय करं । ( धनुः ) धनुष ( शत्राः) शत्रु के ( श्रप्कामम्‌ ) 
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मन चाहे फल का नाश ( कृणोति ) कर देता है । भ्रौर ( धन्वना ) धनुष 
से हम ( सर्वौः प्रदिशः ) समस्त दिशाश्रौ का ( जयेम ) विजय करं । 


वदयन्तीवेदा गनीगन्ति कर धिय, सखायं परिषस्वजाना । 
योव शिङ़्े वितताधे धन्वन्‌ ज्या इय?» समने पारयन्ती ।४०॥ 
० ६।७५।३॥ 
मा०-( योषा इव ) खी जिस प्रकार ( वचयन्ती इव इत्‌ ) मानो 
कु कहती हुदै सी ( कणम्‌ श्रागनीगन्तिं ) कान के समीप श्राती श्रौर 
( प्रियं सखायम्‌ ) श्रपने प्यारे सखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 
भ्ार्लिगन करती है ( समन पारयन्ती ) एक चित्त हो करने योग्य 
गृस्थाचित कृत्य पुगरोरपत्ति श्रादि कायो के पार लगा देती है उसी धकार 
( इयम्‌ उया ) यह धनुष की डोरी, ( श्रधिधन्वन्‌ ) धनुष पर ( वितता ) 
कसी हुदै ( वच्यन्ती इव इत्‌ ) मानो ऊं कहती हुदै सी ( कणेम्‌ 
श्रागनीनन्ति ) कान के पास तक श्राती है| श्रौर श्रपने ( सखायं प्रियं 
परि सस्वजाना ) मित्र के समान प्रिय धनुदैरुड को श्राक्लिंगन करती दुद, 
( शिङङ्के ) ध्वनि करती है वही ( समने ) स्रामं मे ( पारयन्ती ) पार 
पहुंचा देती है या पालन करनवाला या पूं सामथ्यैवानू करती है । 


तेऽ श्राचरन्ती समने योषां मातेवं पुत्रे बिंश्र॒तामुपस्थे । श्प शच- 
न्विध्य ता संविद॒नेऽ आरत्नीऽ इमे रविष्टुरन्तीऽ चछमिन्रान्‌ ॥४१॥ 
ऋ० ६ । ७५।४॥ 
भा०-( समना योषा इव ) एक चित्त ्ोकर रहने वाली प्रियतमा 
खी भ्रपने पति की ्चीर ( माता दव ) माता दोन ( सं विदाति ) परस्पर 
मिलकर श्रपने उस दी प्रेमपाच्र ( पुत्रे ) पुत्र को ( डपस्थे ) श्रपनी गोद 
या क्रोम च्चालिगन कर ( बिग्डताम्‌ ) धारण करती ह । उसी प्रकार 
( इमे श्रात्नीं ) ये दोनों धनुष की दोर्यां भी धठदण्ड को अथवा 
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{ श्र ) कुक ढी सहा कवने कले वीर केकाग्रति छो { किन्टरत्तम्‌ ) भोडश 
करती ह । ऋग (ते) बे दों ( श्राच्ररभ्ती ) उसके दो तरफ धड्ञी 
प्नौर खता करे खम्पन रशक श्रौर सेवक खप्र से श्राचरश करतेग्राद्ची होकर 
( त्मन्‌ शवुन्‌ श्रएविध्य ) उन शद्रा दूरसे दी तादन करके श्रीर्‌ 
( ्मित्रान्‌ ) शत्रुश्च को ( विस्फुरन्ती ) विध प्रकारो से विनष्ट करती 
हृदे राजा छी ( बिग्टेताम्‌ ) र्चा करं । इसी से धनुब्युह की दोनो सेनाभो 
का भी वशेन कर दिया दै । 

बर्प्नां पिता ब्हुर॑स्य एत्रशिचिश्चाद्णोति सखमंनाव्रगत्यं । 

इृप्रधः शखङ्काः श्र तनाश्च प्र्वाः पृष्ठ निनद्धो जयि प्रसूतः ॥४२॥ 


भा०-{ बहना पिता ) बहुतक्ती कम्याश्रो क पिता श्रो जिसे 
( बहुः पुरः) बहुत वे पुत्र भीहौव सब वजे पिल कर भिस श्रकार 
( समनः ्रवगस्य ) शङ्गन्र हतर मिलने ङ स्थन मे ऋकर { कि 
कृणोति 9 ची ष्वा करते है उसी अर { इषुधिः ) कशो को रद्द करने 
द दृूखीर या ठदरक्स { बहीनां षिता ) बहुत स तीते क भपित 
फाषक हे । { अस्व पुत्रः बहुः ) हके रश्च से निक्रसने बले षुत्र भी 
बागारूप { ब्रह: ) सश्र मे बहत स हे \ वे सत्र ( उमना श्वञ्रगसय ) युद्ध 
सधन मे श्नाकर ( चिश्चा हणोति ) च, चा, इतरादि भ्वति करवा डे, ब्रह 
{ इषुधिः ) वरश्कस ( सतरः ) समस्त ( सङ्का; ) संध बना कर खड़ी इध 
( परतनाः ) समस्त शत्रु सेना को ( पृष्ठे निनद्धः ) पीट पी बंधा र 
कर भी ( प्रसूतः सनू ) जब श्रपने गभे सेबार्णोको वेदा करताह 
तव श्रु का { जयंति ) विजय कर तेता हे 1 


रथे तिष्ठश्नयति जाजिनंः पुरो यत्र॑ यत्र कामयते सुषारथिः । 
श्मीशर्वा मदिम्रार्च पनायत मनं: पश्चादयुं यच्छन्ति रश्मयः ॥४३॥ 


भा०-{ शु-खारयिः) उत्तम सारथि, कोश्रवान्‌ , रशच्छ चच्छने कान्ना, 
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(श्ये तिष्ठन्‌ ) स्थ धरर ख हुश्रा भीं त्र यत्र कामयसे ) जहां जहां मी 
चाहता ठे बां २ ( घाञिनः ) केगकन्‌ श्रव को { पुरः मयति ) श्रये 
श्मागे > शेजाता है। ( मनः) मन जिस रकार इन्वि्यो को श्रमे वश 
रखता है उसी प्रकार ( रश्मयः) रासे ( पश्चात्‌ ) घोद्धे को पी षे 
( श्रनु यच्छन्ति ) गियममे बधि रहती दहं) हे शान्‌ पुर्यो ! ( भमी- 
शूनां ) इन मन ह्नी प्रहृत्ति्यो के समान तय से खबर तर सजाने वाज्ञी सस्र 
के ष्टी ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्यै कौ ( पनायत ) स्तुति करा उनको 
ह्ये बद़े सहस्व का जाना। उन्ही क ब्रश करने के ये क्षे बदा 
्त्रश्यक जानो । 


ज्रध्याष्म मै-- भन रसि खूप है । उसकी टी सव महिमा है कि दह 
इन्दि शये वश करता है। इन्दियो छो बश करने क सिये मी मनक्ो 
कश करमा वदा श्रायश्यक काये है । 
प्रात्मा्न रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रम्रहमच च ॥ 
इन्दियाणि इयानाहूविंषयास्तषु गोचरान्‌ । 
बुद्धीणन्दियमनोयुक् भोङ्कत्याुर्विचक्षणाः ॥ 
काटकोपनिपत्‌ वज्ली ३।३.४ ॥ 
तीघ्रान्‌ घोषरंन्‌ छरवते वृष पाण्योऽश्वा रथंभिः सह वाजयन्तः । 
छ्यव्कामन्तः पपंदैरमित्रान्‌ ्िणन्ति शत्रं ?॥ रन॑प्रव्ययन्तः॥४४॥ 
ऋ ६ | ७९८ । ७॥ 
०-( बषपाण्यः ) शख के तषेण करने तऋक्ञे, धनुपा को हाथ 
मरे तिओे वीग पुरघ्र { तीबानू घोषान्‌ कुर्वते ) तीर, कर्ण॑ङ्टु रन्द्र ङ़ा 
चते ह । इसी प्रकर ( रथेभिः सह ) रथो के साथ २ ( वाजयन्डः ) 
केव श्रे जाने इदे { अश्वाः) घाद भी ( ्चकरामन्तः ) भणते .र बरी 
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( प्रपदैः ) श्रगल्ञे पाश्चां से ( श्रनपन्ययन्तः ) स्वामी का श्रपम्यय न करते 
इए, भथवा-स्वयं दूर न भागते हुए, खद़ रहकर भी, या स्वयं नष्ट न 
होते इए मी (श्रमित्रान्‌ शत्रून्‌ ) मित्रो से भिन्न, द्वेषी शड़श्चौ को (दिशन्ति) 
विनाश करते दै । 
रथवाहणं हविरस्य नाम यजायुंधं निहितमस्य वभे । 
तत्रा रथमुपंशग्मर सदेम विश्वाहा वय सुंमनस्यमानाः॥४५॥ 
तऋ० ६ । ७५।७॥ 
भा०-( यत्र ) जेस रथ प्रर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योभ्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहनने की श्रन्नादि सामम्री, ( नाम ) 
शतरभो क! नमाने वाले (श्रायुधं ) शख श्र, चौर (श्रस्य) इस वीर सेना- 
पति, रथी का ( वम } क्वच भी ( निदितम्‌ ) रखा जाता है ( तत्र ) उ 
( शग्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( वयम्‌ }) हम सब ( सुमनस्य- 
मानाः ) उत्तम मन वाल्ञे, शुभ चित्त होकर ( विश्वादा ) सब देना ( उप 
सदेम ) प्राप्त हा । 
श्नध्यात्म मे--( रथम्‌ ) रस स्वरूप उस श्रात्मा को हम प्राप्तो 
वही ( रथवाहनं ) रस को प्राप्त कराने हारा हं । जिसमे ( श्रायुधम्‌ ) सब 
प्रकार ऊे श्नानन्द्‌ ( वर्म ) परम रदा स्थान श्रोर ( हविः ) प्रम उपादेय 
ज्ञान भरादहे। 
स्वादुषरसद; परितो वयोधाः छंच्चधितः शक्तीवन्तो गरीसः । 
चित्रसेना ऽदपवला ऽश्ष्घ्राः खतोवीरा ऽउरवों बातखाहाः ॥४६॥ 
क्र० ६ । ७८।€॥ 
भा०--( स्वादु-संसदः ) स्वादु, रसवान्‌, उत्तम पदार्थो को सब 
भिलकर ्रानन्द्‌ लाम करने हरे, श्रथवा-स्वादु श्रथीत्‌ सुख से एक स्थान 
पर खङ़ हुए, ( पितरः ) राट्‌ पाल्लन करने मे समथे, (वयोधाः) बल्ल वीये 
के धारण करने वात्र, ( छृच्छेभ्तः ) संकट समय मे विपत्त्यो मे रदटकर 
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भी ( शक्िवन्तः ) शक्तिमान्‌ , सदा बलवान्‌ , या शक्ति नाम अष्टचक्रा 
तोपा को धारण करने वाले ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेनाः ) नाना प्रकार की सेनार्ओं कै स्वामी ( इषुबला; ) अश्लो द्वारा 
केकेजाने वाले वाश श्चादिके बरु से युद्ध करने मे ऊशशर, ( श्रमृध्ाः) 
पअहिसनीय, दद शरीर, ( सतोवीराः ) विद्यमान सेनाके बीच मे विद्यमान, 
परथवा अति विस्तृत, बर्वान्‌ , वीर पुरुषों से युक्त, ( बातसाहाः ) वीर 
समूहं भी पराजय करने मे समथ ( उरवः ) विशार बाहुश्रों श्र 
शरीर बाले हो । 
बरह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो यावापृथिवी ऽश्ननदसा। 
पषा नः पतु दुरिताश्ताच्रध्रो स्त्ता माकिनौ -ऽश्रघशशस 
ईशत ॥ ४७॥ ऋ० ६।७५।१०॥ 
भा०-( ब्राह्मणासः) ब्रह्म के जाननेष्टारे येदज्ञ विद्वान्‌ भ्रौर 
(पितरः) पारकजनः क्षत्रिय लोग (सोम्यासः) सोम श्र्थात्‌ राष्ट के हित- 
कारी भ्रोर सौम्य स्वभावकेर्ोँ। प दोनों ( ्यावापथिवी) भ्चाकाश 
द्रोर भूमि या सूर्य ओर एूथिवी के समान प्रकाशक शरोर सव के श्चाश्रय 
( शिषे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निष्पाप, बुरे कमो से रदित हो । 
( पृथा ) सवै पोषक राजा श्रौर ( क्रताच्धः ) सत्य व्यवहार शरोर यथाथ, 
सान ऋतः सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद्‌ के धमे के बढ़ानेहारे जन 
( नः ) हमे ( दुरिताद्‌ ) दुष्ट आचरणों से ( पातु ) बचावें शरीर ( रक्त ) 
पालन कर । ( अधशसः ) पाप की शिक्षा देनेवाखा जन (नः माकिः 
इशत ) हम पर कभी स्वामी न हो, वह कभी श्रधिकार प्राक्तन करे । 
खपरी व॑स्ते मृगो ऽश्र॑स्या दन्तो गोभिः सनंद्धा पतति प्रसूता । यत्ना 
नरःसचच वि च द्रव॑न्ति तच्ास्मभ्यमिपवः शमं यसन ॥४८॥ 
प्रु ६ । ७५११ ४ 
भा०-( श्मः) तीप्र दग के समान गति शीर बाण. सुपख ) 
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शअपेमन्न यदो को (अस्ते) आरण कस्ता है । श्योर (अस्माः दन्तः) इल वाश 
प मुख मा फला केरल -दन्ब क समप्रन ह कराने यारा हकत है । अथा 
काण ( सुपा वस्ते 3 पती के पल सो रार कर्ता शरोर ( अस्य दन्तः 
सगः) इसका काटने का खाघन सग अर्थात्‌ ज्ाघ् के दास के छमास तीक 
हीत्य ह ) अह स्यं ( सोभि; ) गो चमे क्षो बनी तांतां से ( सनद्धा ) 
खवर बधो जकड़ा इश श्रोर ( परसूता ) धनुष दाशा प्रस्वि होकर ( पतति ) 
चो वृर जा प्ता है ( यत्र ) जहां ( नरः ) मुच्य ( संद्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दृसरे के साथ वेग से भागते है श्रौर ( विद्रवन्ति च ) एक वरुसरे 
के व्रिपरोत होकर दोढते ह । (तत्न) उस युद्ध कारू मे भी ( इषवः ) बाण 
( अस्मभ्यम ) हमें ( शमे ) सुखपद्‌ आश्रय ( संसन्‌ ) भदान करते ह । 

सुपेः, शगः, “गो ›, इत्यादिशब्दाः करस्नवन्निगमा भवन्ति 
इसि आसछवचनाव्‌ तदिकारवान्दका भवन्ति । 


ऋजीते परि चुंङग्ध्ि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो ऽश्मधि बरवीतु नोऽदिंतिः शमे यच्छतु ॥ ४६ ॥ 
० ६।७५।१२॥ 
विर अनुष्टरप्‌ गाधारः ॥ 

मा०-हे (ऋजीते ) सस्छ, सीधे मामे से जाने वाले बाण! 
{नः प्ररिङ्ग्ि) सू दैमं ्राघात करने सेद्धोद दै,था हमे बढ़ा । 
प्मथद्ा-हे राजन्‌ ! ( श्रजीते ) सरङू च्यवहार में हमे ( परि ङृङ्ग्धि ) 
चखा । ( नः तन्‌; ) हमारा { वनः ) शरीर ( अम्य भवजु ) पत्थर 
के समान कठोर द्रा । (खामः) सबक्रा प्रेरक विद्वान्‌ राजा हमे (अधि व्रवीतु 
उत्तम माग का उपदेश्च करे । शरोर ( श्रदितिः ) भ्रखणड रात्तनीति या 
पुथिवो [ नः ) हमे ( शर्म ) शरण, सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । 

ध्मा जङ्घन्ति शवक्मेषां जघस र ऽउपं जिध्नते । 
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अश्वाजनि श्रचेतस्तोऽभ्व॑न्त्खमर्सुं चोदय ॥ ५० ॥ 
ऋ० £ । ७५। १३२ ॥ 
अरश्वाजनिर्देवता | जनुटप | गाधारः ॥ 

भा०्--( प्रचेतसः ) उक्छृष्ट॒क्तानं वाले विद्वान्‌ पुरूष ( एवां ) 
इन अर्वाके (सानु) टांगों पर श्रोर ( जघनान्‌ ) जांधों के भागों पर 
( आ्रा्जघन्ति ) थोडा २ मारते ह ओर (उप जिष्नते ) हरूका २ ताढृतेः 
है, तवदहे ( श्श्वाजनि) श्शवों कं प्रेरणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे! तू ( श्रश्वान्‌ ) श्रश्वां को ( समत्सु) संभामाोंर्मे 
( चौदय ) प्रेस्ति कर । 
छर्हिरिव भोगः प्यति अहु ज्यायां हरतिः परिबाधमानः । हस्ल- 
ध्नो विभ्वां वयुलानि विद्धान्‌ पुमन्‌ पुमाशसं पर्पालु विश्व- 

त; ॥ ५१ ॥ ्र० ६।७५।१४॥ 

भा०-( हस्तध्नः ) हाथ मे बंधीडरौके आधातों से बार र 
ताडित होनेवाखाः हाथबन्द्‌ नामक्र कवच जिस प्रकार ( बहुं ) बाहुको 
( प्रहिः इव भागैः ) सांप के समान अपने भर्गो से ( बाहुं परि एति }. 
बाहु पर चारों चेर से लिपट जाता दै श्रोर (ज्यायाः) डोरी के ( देतिम्‌ ) 
्राघात कौ ( परिबाधमानः) दूरसे ष्ठी बचाता हुञ्भा मनुष्य की रक्ता 
करता है उसी प्रकार ( हस्तष्नः ) अपने हाथों से दी श्चा चाने मेँ 
कुशल वीरः पुरुप ( भागेः ) अपने पालन करनेवाले साधनों से ( श्रः 
इव ) मेघ के समान (परि एति ) नगर कोचारों श्रोरसे यैर लेता 
है ( बाहुं ) बाधा. पीड देने शत्रु क श्रोर ( उपाय हैतिस्‌ः ) डारियां 
तेपे गये बार्णोका ( परि बाधमानः) दूरके नष्टकरता इ 
८ विश्वा वयुनानि ) सब प्रकार के ामों' शरोर युद्ध कोशलों को जानने 
हारा ( विद्धान्‌ पुमान्‌ ) ज्ञानी पुरूव (पुमांसं) नणरवासी जन कां (षिश्वतः) 
सष प्रकारो से ( परि पातु ) रक्षा करे । 


|, 
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व॑नस्पते वीड्वङ्गो हि भूया ऽश्रस्मत्स॑खा प्रतरणः सुवीरः । 
गोधिः सन्नद्धो ऽश्ाकि बीडय॑स्वास्थाता ते जयत जेत्वानि ॥५२॥ 


० ६ । ४७। १६ ॥ 
गर्गा भारद्वाज ऋषि : । वनस्पतिर्देवता । भुरिकुपंक्तिः । पन्यमः ॥ 


भा०-हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूयै, जर्खो ढे पालक मेघं 
के समान मुख्य सेना पुरूषो के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
मित्र, ( प्रतरणः ) युद्ध रादि सकर्टो के श्रवसरो से रथ के समान नदी 
पर नाव के समान पार कराने वाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीर योद्धाओं से 
युक्त, एवं स्वयं भी वीर होरूर ( वीड्वङ्गः ) द्द श्रगो वाला ( भूयाः ) 
होकर रह । तू ( गोभिः ) रथ जिस प्रकार गोचमे ते ठका एव रासो से 
बधा हु्रा होता है उसी प्रकार तू भी (गोभिः) दूध के बने नाना पदाथो ते 
या श्रपने मुस्यनायक की श्राज्ञाश्रो से ( सनद्धः शसि ) श्रच्दी प्रकार बद्ध 
है । तू ( वीडयस्व ) खूब वीरकम कर । ( ते श्रस्थाता) तेरे आश्रय पर रहने 
वाला तेरा अधिष्ठाता भी रथी के समान ( जेत्वानि ) विजय करने यम्य 
समी पदा कौ ( जयतु ) जीते । 


दिवः पर॑थिष्याः पर्योज ऽउद्धत वनस्पतिभ्यः प्याभतर सहः । 
द्‌ ८ 1 । ॥ ५ (= 1 
छ पामोञ्मनि परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वजरं ९ हविषा रथं यञ॥५३॥ 
ऋ० ६ | ४७।२७॥ 
विराड़ अगती । निषादः ॥ 


भा०-( दिवः ) सूय या धोलोक, श्राङाश से चीर ( पएथिष्याः) 
पृथिवी से सब प्रकार का ( श्रोजः ) बल श्चौर पराक्रम ( परिश्टेतं उद्श्द- 
तं च ) प्राप किया जाता श्रौर उत्पन्न किया जाता है । श्रौर (वनस्पतिभ्यः) 
वटश्चादिदृक्लोसे भी ( सहः) शश्र के विजय करने मे समथ बल को 
( परि भ्राश्टूतम्‌ ) संग्रह क्षिया जाता है । इसी प्रकार ( श्रपाम्‌ ) जलो 
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के ( श्रोऽमानं) बल्को ( परि) सबतरफसे एकत्र करके प्राक्त कर। 
( इन्दस्य ) सूय के ( गोभिः ) किरणो से ( श्राश्तम्‌ ) धिरे हुए ( वन्नं ) 
प्रकाशमय तीच तपसूप वन्नकोमी ( हविषा ) उसके ग्रहण करने 
वाले उपाय द्वारा (रथम्‌) रथया रस, यासर स्पसि ( यज) 
प्राक्च कर । 


राष्ट पर मे--( दिवः ) श्राकाश से जिस प्रकार सू्यै का प्रकाश रूप 
श्रोज प्राच होता है उसी प्रकार ज्ञानवानू पुरूषो से विज्ञान को प्राक्त करो । 
पृथिवी से जिस प्रकार श्रक्न उत्पन्न शिया जाता है उसी प्रकार परथिवी 
निवासी प्रजासे श्रन्न संग्रह करो । वनस्पतियो से जिस प्रकार श्रौषध 
संग्रह किया जाता है उसी प्रकार प्रजाश्रो के पालक मार्डलिक राजा्ध्रो से 
शच्श्रो के पराजयकछारी सेनाबल का संग्रह करो । जलो से जेख प्रकार 
नहर श्रादि एवं यन्त्रो के चलाने का बल प्राक्च किया जाताहि उसी प्रकार 
श्राप प्रजागरा का संगृहीत पुरुपबल प्राप्त किया जाय । सूये ी किरणो 
से जिस प्रकार श्रातसी शीषे द्वारा तेज प्राक्च शिया जाताहि उश्ली प्रकार 
( इन्दस्य ) सेनापति कै ( गोभिः ) श्राजनाश्रो द्वारा ( श्राव्रृतम्‌ ) उनके 
शीतर धिपे ( वञ्जं ) बल वीयैको (रथ) रथ, साररूप रस के समान 
या शिद्पी जिस प्रकार रथ के नानाश्रगौ को जोड कर रथ बनाता 
उसी प्रकार ( यज ) संगत कर, उन सब बर्लो को प्राप्त करके ( हविषा ) 
उपाय से, ज्म से संयोजित कर । 


शन्द्रस्य वज्ञ मरसतामनीकं भिश्नस्य गभ वरणस्य नाभिः । 
सेमां नो हृव्यदारपि जुषाणो देवं रथ प्रति हव्या गुंभाय ॥ ५४॥ 
० ६ । ४७।८८॥ 


निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । षैवतः ॥ 


भा०-( इन्दस्य वन्नः ) सेनापति या राजा का जल षक मघ के 
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विशत्‌ के समान प्रसर ( वन्नः) शत्रु निवारक वल वीयै, श्रौरं ( मरताम्‌ ) 
प्रचड वायुश्रो के समान सत्र वेगवान्‌ एषं शत्रुमारक सेनापति्यो का 
( च्रनीकम्‌ ) देन्य है शरोर ( मित्रस्य गमैः ) सू्ै के समान तेजस्वी, 
सही मित्र का ष्टण साम्ये श्रर ( वरुणस्य ) ग्रष्ठ पुरुष, दुष्ट निवासः 
बलवान्‌ स्वयं वृत राजा का ( नाभिः ) प्रबन्ध बल या घ बल है ( सः) 
वह सथ हे ( देव ) राजन्‌ तूहीहे | हे (रथ) रथ के समान वेग से जने 
चाल्ञे श्रग प्रत्यंग म चद एवं रमणीय गुणो से युक्त ! वह तू (नः) हमरे 
( हभ्यदाति ) श्रन्नादि के दान द्ये ( जुषाणः) स्वीकार करता हरा 
( इभ्या ) समस्त ग्राह्य पदार्थो को ( प्रति ) गृभाय ) ग्रहण कर । 
उप॑ श्वालय प्रथिवीमुत दां पुरुत्रा ते मयुतं विष्ठिकञजगत्‌ । 
खः ठन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेदसदवीचो ऽश्रप॑ सेध शद्र॑न्‌ ॥ ५५॥ 
>° ६ । ४७ ।२७॥ 
दन्दुभिरदैवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-हे ( दुन्दुभे ) नगारे के समान गम्भीर गजेन करनेहारे शव, 
शश्रुगणो को निरन्तर मारनेहारे श्रथवा शत्रु बल को वृत्त के समान चीर 
दनेहारे परशु ॐ समान तीच्ण ! तू ( परथिवीम्‌ ) पृथिवी निवाक्िनी प्रजा 
को ( चान्‌ ) श्राकाश के समान उज्रत पुरुपा याराजसभाषो भी( उप 
श्वासय ) आश्वासन दे, उनको प्राणयुक्र कर । ( जगत्‌, ) समस्त जगत्‌ 
( विष्टितम्‌ ) विविध प्रकारो से स्थित सुरित होकर ( ते } तुमेहं (पुरुत्रा) 
बहुत प्रकार से ( मनुताम्‌ ) जने। (सः) वह तु ( इन्देण ) राजा 
भ्रोर सेनापति के साथ (देवैः) शरोर देवो विषान्‌ पुरषो के साथ ( सजुः ) 
मिलकर ( दुरात्‌ दवीयः }) दूरसे भी दूर क ( शत्रून) शुभ्रो को (श्रप- 
सेध ) पराजित कर । जिस प्रकार दुन्दुभिः श्रपने भयंकर शब्द्‌ से 
द्रसे दीः श्वचभो को ददलाकर नाश करता है उसी प्रर राजा भी 
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अपनी भेद नीति, गजना ओरं मन्त्र बरु से अपने टकी रक्षा करे ओर 
पर बरु का नाहा करे) 

'दुम्दुमिः-- दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं । दुमो भि्मिति बा दुदुभ्य- 
वेषां स्याद्‌ वधक्मणः ॥ निर₹० । 
शमा कम्द्य बलमोजो न ऽश्रा घा निषरनिहि दुरिता बाध॑मानः । 
अपं प्रोथ दुम्दुमे दुश्ुन। इत इन्द्रस्य सुरस शीडय॑स्व ५५६७ 

ति ऋ ६& ॥ ४७। २५ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ) दुन्दुभे ! भेरी के संमानं भैरवं गजनं करने 
हारे, शश्ुओं को पशु के समान काट डारने ओर भेदने टारे नीतिभान्‌ ! 
सू ( बम्‌ भक्रन्दय ) अपने सेन्य-वर को सव तरफ से घुराकरं 
तैयार रख । ( नः > हम प्रजां मँ भी ८ ओजः ) पराक्रम को (आधाः ) 
सब प्रकार से धारण करा ( निः स्तनिहि ) खव गर्जना करं या सेना बलं 
की दद्धि कर । ओर ( दुरिता ) दु म्यसर्नो को ८ बाधमानः ) दुर करता 
भा ( दुष्छुनाः ) पागरू कुत्तो के समानं दुःखदीयी पुरुषों को ( ईतः ) 
देमारे रश् से ( जप प्रोथ) दुरं भगा। तृ ( इन्द्रस्य भशटिः असि ) द्र 
अर्थात्‌ राजा के प्रहारं करने जारे मुक्के के समानं प्रवरु प्रहर करभे घाल 
(भसि) हे । तृ ( वीडयस्व ) सद्‌ भवने को इड्‌ अनाये रख । 

दुन्दुभि के पक्ष मे--दुन्दुभि बर को एकत्र करे । सेना वट मँ बल 
पक दे, बुरे भावों को वाधकर वीर भाव संज्नारित करे । सेनापति के मुके 
के समान दुःखदायी सुओ क दिस को चन डले । 
प्मामूरंज धरस्या्व सयमाः केतुममदुम्बुभिचौवदीति । 
समश्वपसखयाश्चर न्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥५७॥ 
चऋ० ६॥ ७७।२१॥ 
भुरि पक्तिः । पञ्चमः ¦ । 
ष 


॥ 
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भ।०--हे ( इन्द ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( अमुः ) इन परायी शश्र 
सेनाओं को ( आभज ) सम्मुख से परे फक दे । ( दमाः प्रति आवन्तेय ) 
नको लोटा डा । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः ) ध्वजा वाखा नगारा जिस भ्रकार 
बडे जोर मे शब्द्‌ करता है, उसी प्रकार ब्रह ( केतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ , शत्रु 
हिसक, सेनापति ( वावदीति ) बरावर आज्ञाएं देता चला जाय । 
( नः ) हमारे ( अश्वपर्णाः ) अश्वो से दौदने वारे, घुड सवार (८ नरः ) 
वीर सैनिक पुरुष ( चरन्ति ) गति करे, वेग से चे, ओर ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (रथिनः) रथारोही वीर गण (जयन्तु) शराश्रओं पर विजय प्राघ्ठ करे। 
श्राग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी व्रः सौम्यः पौष्णः श्याम 
शितिपृष्ठो बाहैस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव येन्द्रो ऽरुणो मारुतः कल्माषं 
ऽपेनद्राग्नः संथदितोऽघोरमः साविष्ो वारुणः कष्ण पकशिति 
ात्पेत्वः ॥ ५८ ॥ 

भा्-राष्के भिन्न र अधिकारियों के अधीन नियुक्तः पुरुषो के भिन्न 
लक्षण दशति है । ८( कृष्णग्रीवः आग्नेयः ) अभि नामक्‌ प्रधान अग्रणी 
पुरुष गदेन मे ष्ण वणे का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेपी) सरस्वती नामक 
सभा के विद्वान्‌ पुरुष मेषी अथात्‌ भेडी के समान श्वेत व्र वारे अथवा 
उन का च्ल धारण करं । ( सौम्यः बन्नः ) 'सोम' नाम पदाधिकारी 
पुरूष बश्नः अथात्‌ भूरे रग की पोशाक पठने । ( पौष्णः श्यामः ) 
पूया अधिकारी के पुरुष इयाम रंग के पोषाक पहनें । ( बाहेस्पस्यः शिति 
प्रष्ठः ) बृहस्पति के अधीन पुरुष पीठ पर कारे रग के पोशाक वाखा हो । 
(वैश्वदेवः शिस्पः) विश्वेदेव अथात्‌ सामान्य भ्रजा ॐ सेवक जन नाना वर्णो 
के पोशाक वारे हो । (देन्द्रः अर्णः) “इन्द्र सेनापति के खर केसरिया । 
८ मारुतः कल्माषः ) मरुत्‌, तीतर वेगान्‌ सेना के सैनिक जन कल्माप 


षा 





[क 


५८, ५९, ६०--ईानि ब्राह्मणवाकयानि द्रव्यदेवताप्रतिपादकानि नतु 
मन्त्राः इति मदीधरो याक्षिकोऽनन्तेदवश्च.॥ 


'मे० ५६ |] श्र्टातिशोऽध्यायः छद 
'चितकबरे या खाखी रंग की पोशाक पष्टने । (रेन््रारनः संहितः) इन्द्र ओर 
अभि दोनों के समान रूप से कत्ता जन, मिरे हुए पोशाक प्नं । (सावित्र 
अधोरामः ) सविता' के नीचे से श्वेत हों, (वारणः ष्णः) वरुण के अत्य 
कलि पोशाक के हो, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जने वाले काया 
सवारी में ( एकशितिपात्‌ ) एक पैर कारे रग काष्टो। 

ये चिह्न भिश्न २ विभागों के कायंकन्तांभां के नियत किये जाथ 
अथवा उन २ विभाग के चिवो पर इस २ प्रकारकेप्युकाचित्रष्ठो।. 


श्ररनये ऽनीकवते रोहितान्जिरनडवानधोरामो साधित्रो पौष्णौ 
जतर्नामी वैश्वदेवौ पिशङ्गी तपरौ मारुतः कल्माषं ऽश्राग्नेय 
कृष्टो ऽजः सारस्वती मेषी वारुणः पेत्व॑ः ॥ ५६ ॥ , ) 
भा०-( अनीकवते अग्मये रोहिताञिः अनडान्‌ ) अनीकवान्‌, सेनां 
मुख के स्वामी, अग्रणी पुरूष का लक्षण लाल वणे का बृप हो । अथात्‌ 
जिस प्रकार खार कुगोटी का वैर शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरुष सेना ज्यृष्ट के अग्र मे रह कर सेना श्युह को मागं पर रेजाता है 
इसी से उस अग्रणी नेता का .व्यग्य रक्षण रार चिन्ह का शकटवाही 
बैर हे । (अधोरामौ सावित्रौ) सविता अर्थात्‌ पुर प्रजनन करने मे समर्थं 
खी पुरुष अपने अधो भाग, इन्वियो से रमण करते है इससे उनके प्रति- 
निधि धिह अधोराम'-- नीचे को शुक्र वारे या अधो'भागमें छक्र = शेत 
भाग वाके बकरे नियत जानो । ( पौष्णौ ) प्रजाओं के पान पोषण 
करने वारे धनाड्व खरी पुरुष दोनों ( रजतनाभी ) मानो. सबको सुवणं 
चान्वी, धन से अपने साथ बांध केनेमे समथं होते है । इसलिये उनके 
रक्षणः नाभि मे स्थित श्रेत वण षाठे दो पञ्च कल्पित है । ( वैश्वदेवौ 
पिदाङ्गौ ) विश्वदेव, सामान्य प्रजा के खी पुरुष निःशख् शाने से 
( तूपरौ ›) विना सींग के पञ्च ही उनके चि ह । (मारतः कल्माषः) वायु 
जिस प्रकार वेग से आकारा को भूरिरधरसरिव या नाना मेषादृत" कः देता 
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ह उसी भ्रकार मरत्‌ के समान तीव वेगवान्‌ सेना कै जन युद्धस्थर को नाना 
-धर्णौ से रंगदेते हैँ इसणिये उनका मिदकक चि चितकवरा या खाखी पशु 
है । (आग्नेयः कृष्णः अजः) अभि अख आदि के बिभाग का चिह्र इयाम अज 
है, क्योकि उमके अत्नि-भच्न मे श्याम अर्थात्‌ कारा बारूद, मसाला ओरं अज 
अथात्‌ गोले आदि के दूर फेंकने के लिये बर प्रयुक्त ष्टोता है इस देष से 
उनका निदष् “कृष्ण अज' है । ( सारस्वती मेषी ) भेड्‌ जिस प्रकार शिर 
कुका कर चरती है ओर मेष जिस प्रकार माथे से प्र्टार करता है उसी प्रकार 
सरस्वती के उपासक विद्वान्‌ विनय से रहते द ओर मस्तक से विकशानद्गारा 
स्पध करते है, इसणिये उनकी संभा सरस्वती का रक्षणं मेषी है । 
(वारुणः पेत्वः) जरू जिस प्रकार अति शीधगामी है कौर जिस प्रकार दुरो 
का वारक वुमनकारी सिपष्टी भी अति शीघ्रकारी है उसका का चिद्ध भी 
( पेत्वः >) शीघ्रगन्ता अश्च है । 
श्ग्नये गाय॒त्राय॑ वृते रार्थन्तरायाश्टाकपाल इन्द्र॒ शै्रुमाय 
पञ्चदशाय वारैतायेकादशकपालोा विश्वेभ्यो देवेभ्यो जार्मतेभ्यः 
स्दशेभ्यो वैसपेभ्यो द्वाद॑शकपालो रित्रावरुणाभ्वामानु्टमाभ्या- 
मेकथिणशाभ्य) वेराजाभ्यां पयस्या बृहस्पतये पाङ्काय अजिरा 
वायं शाक्वरायं चरुः सावित्र ऽश्रौष्णिहाय षयस्पिशभशायं रेव- 
ताय कादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्ये विष्रौपत्ये श्ररभ्रये 
वैश्वाजराय दाव॑शकपालो भनुमत्या श्र्टाक॑पालः ॥ ६० ॥ 
भा०-( गायत्राय ) गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्म वरु ते . युक्त 
भौर ( राथन्तराथ ) रथ, बरु या भात्मक्तान से तरण करने वाले ( अग्नये ) 
अभि अथात्‌ अग्रणी, प्रधान पुरुष कै लिये ( अष्टाकपालः ›) आठ कपा मे 
परिपक् विचारं आवदयक है । वह अपने अधीन विचाराथं आठ विचारवान्‌ 
धुरुषों को नियुक्त करे । ( तर्भाय ) क्षात्र बर से युक्त ( पश्चदरक्षाय ) 
ब्रह अगो से युक्त ( इन्दाय ) दे्रयंवान्‌ राजा के खयि .( एकाड्श 
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कपालः ) ११ कषारों अथात्‌ विदान्‌ पुरुषों से परिपक विचार आवदयकं 
है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थात्‌ वैश्यो से समृद्ध ( वङ्पेभ्यः) नाना 
रकार की रचि वषि ।( विश्वेभ्यः देषेभ्यः ) समस्त दानश्षीर पुरुषों के 
लिये ( द्वादशकपारः ) १२ कपालो अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविथारित 
परिपक्छ विचार आवश्यक है । ( मैत्रावस्ूणाम्यां भानुष्टमाभ्यां एकविशाभ्यां 
वैराजाभ्यां पयस्या ) प्राण ओर अपान के समान मित्र ओर वरुण, दोनों 
आनुष्टभ अथात्‌ इस सामान्य जनो के हितकारी २१ अधिकारियों से युक 
विशेष कान्ति दोनों को (पयस्या चरु हो अर्थात्‌ दुध जिस प्रकार छद 
सात्विक एवं पुष्टिभ्रद ै उसी प्रकार शुध सात्विक ओर पुष्टिपरद पुरुष टी 
प्रजा के न्याय निणेय भौर दुष्ट दमन के कार्यो का विधान करं । ( पां्षाय 
त्रिनवाय, शाक्कराय बृहस्पतये चरः ) पाचों जनों के हितकारी २७ विभागो 
से युक्त शक्तिशाणी बृहस्पति के शये ( चरः ) अन्नमान्र भोग्थ पदार्थो 
की श्यवस्था होनी खाये । ८ सवित्रे ) प्रजोत्यत्ति करने वारे ( भओौष्ि- 
हाय ) अति अधिक ज्ञोहवान्‌ ( श्रयः त्रिश्ाय ›) तेर्तीस विभागों से युक्त 
( रैवताय › धनधान्यवान्‌ के टियि ( द्वादक्षकपारः) १२ कपा 
सस्कृत अथात्‌ १२ विद्वानों हारा सुविधारित ( प्राजापल्यः ›) प्रजा पाख्क 
पिता माता के निमित्त ( चरः ) विधान शना चाहिये । ( अदित्यै विष्णु, 
पत्न्यै चरः ) राजा की अखण्ड पालक शक्ति के किये भी परिपक् विधार 
होना आवश्यक है । ८ वैश्वानराय अभ्य द्वादशकपालः ) समस्स नरनारी 
के हितकारी नेता के लिये द्वादश कपाल अर्थात्‌ उसके अधीन १२ विद्ठाय्‌ 
विचारक हो । ८ अनुमत्या अष्टाकपालः ) अनुमति नाम सभाकेरिये 
आट कपारू अर्थात्‌ आ विद्वान्‌ आवश्यकं है । 
कपाल शब्द्‌ केवर विभागप्रदर्ंक है । 


इत्येकोनभिशोध्यायः । 


रयः जिकेऽध्यायः 


[अ० ३०, २१] नारायण ऋषिः । # 


॥ श्रोरेम्‌॥ देव सवितः प्रसुव यन्न प्रसव यक्श्पति भगाय । 
दिष्यो भन्धर्वः कैवपू केतं नः पुनातु खाचसूपतिवौचं नः स्वदतु ॥६॥ 
, , सधिता देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-हे ( सवितः ) सब जगत्‌ के उत्पादक ! हे ८ देव ›) सव के 

द्रष्टा ओर प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्वन्‌ ! (यज्ञं) परस्पर संगति से होने 
ब्रारे कायं का ( प्रसुव ) भली प्रकार संचालन कर । ओर ( भगाय ) 
दिश्वयं की शरद्धि के.खियि ( यज्ञपतिम्‌ ›) यज्ञ, प्रजापालक, राष्‌ के पारक 
राजा का ( श्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ८ दिध्यः ) ज्ञान ओर 
प्रकाशकं गुणो से युक्त होकर ( गन्धवेः) गौ, वाणी ओर पृथ्वीका 
धारंण करने वाला परमेश्वर, विद्वात्‌ ओर राजा ( केतपूः ) अपने ज्ञान से 
षव को पवित्र करने शारा होकर ८ नः केतं ) हमारे ज्ञान ओर वित्त को 
( पुनातु >) पवित्र करे । ओर वह (वाचस्पतिः) समस्त वाणि का पाक 
प्रयु, विद्वान्‌; समस्त आज्ञाओं ओर वाणि्यो का स्वामी (नः) हमारी 
( वाच्च ) ऋणी को ( स्वदतु ) स्वादयुक्त, मधुर करे, अथवा स्वयं स्वीकार 
करे । इात० ,१३।६।२।९ ॥ 

तत्स॑वितु्षैरेए्यं भगं देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः पचोदयात्‌ ॥ २॥ 


गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-(सवितुः वैवस्य) सर्वोत्पादक सर्व॑परेर्क भौर सव के प्रकाशक 


न अथ पुर्षमेधः । शत ० १३।६।२।१- २० ॥ 
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प्रमु, परमेश्वर के ८ वरेण्यम्‌) सषेशरेष्ठ पद को भ्रा करने वारे, एव सवो 
से ष्ण करने योग्य, सर्वोत्तम ( भगः) पर्पो कै भूनं डाखने वाले तेज का 
( धीमहि ) हम ध्यान क्रते्ै। (यः) जो (नः) हमारे (धियः) 
बुद्धिर्यो, कमौ ओर स्तुति-वाणियो को ८ प्रघोदयात्‌ ) उत्तम मागम 
प्रेरितं करे । दात ० १३।६।२।९ ॥ 

विश्व।नि देव सवितदरितानि परासुव । 

यद्भद्रं तच श्राव ॥ २॥ 

दयावाश्च ऋषिः । सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( देव सवितः ) स्वं प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! 
( विश्वानि ) सब प्रकार ॐ ( दुरितानि ) दुष्ट आचरणों ओर दुःखदायी, 
बरे भ्यसनों को ( परासुव ) दूर करो। (यत्‌ भद्रम्‌ ) जो सुखदायक 
कल्याणकारी है ( तत्‌ ) उते ( नः ) हमे ( सुव ) प्राच कराये ॥ 
इत ० १३।६।२।९॥ 
विभक्तास्थु हवामहे वसोंश्वित्रस्य राधसः । 


[> (र ( 
सवितारं नृचक्तसम्‌ ॥ ४॥ । 


मेधातिथिकऋषिः । सविता । देवता । गायत्री । षडजः ॥ 

भा०-( चित्रस्य >) विचित्र, ( वसोः ) इस परथ्वी पर बसने वाले" 
चरा्वर जीवसंसार  'रूप ससार .के बसाने वाटे प्रयु के ( राधसः ) धन 
के :( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने वाले, उनको नाना वगौ, श्रेणिं 
जीरं क्म मे विभक्त करने वारे, ८ नृचक्षसम्‌ ) सब मनुष्यो के दरष्टा, सबं 
सक्षी. ( सवितारम्‌) सर्वोत्पीदक, परमेश्वर ओर सरव॑पररक सविता नाभः 
विद्धान्‌ ओर परमेश्वर की ( वामहे ) हम स्तुति करते हँ । 
बहस ब्राह्मणं ल्राय॑ राजं मरद्धथो वेश्यं तप॑से शूद्रं तम॑खे 
तस्क॑रं नारकाय वीषदणं पाष्मने कलीवमाक्रयायाः ऽश्रयेन 
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कामाय पुंश्चलूमरतिक्ुष्टाय मागधम्‌ ॥ ४५॥ 

भा०-( 9 ) (ब्रह्मणे ब्राक्षणम्‌ ) ब्रह्म, परमेश्वर कौ उपासना, 
ग्रहय सान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कायौ के लिये श्राङणः ब्रह्मवेत्ता, 
वेदज्त बिद्धान्‌ को नियुक्त करो । 

( २) (क्षत्राय राजन्यम्‌ ) प्रजा को विनष्ट 'होने से ब्वाने, राज्य 
पान ओर वीयं पराक्रम के कायं करमे के शिये "राजम्य' अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
राजा को नियुक्त कर । 

(३ >) ( मरुद्यः वैश्यम्‌ ) मनुष्यों के हित के लिये, उनके अन्न 
आदि उस्पन्न करने, गो पाशन ओर प्रदान ओर अन्य नाना भ्यवसाय 
बहाने के लिये ८ वेश्यं ) वेश्य को नियुक्त करो । 

(४) ( तपसे) भ्रमके कायेके लियि ( श्यम्‌ ) शीघ्रता से हुत 
गति से जाने वारे, श्रमशीरू पुरुष को नियुक करो । 

( ५ ) ( मसे ) अन्धकार के भीतर कायं करने के शये (तस्करम्‌) 
उसमे जो पुरुष कायं करने मे समथं हे उसको ही नियुक्त करो । 

( £ >) ( नारकाय वीरहणम्‌ > नीचे की योनि के कष्ट भोगने के छियि 
(वीरहणम्‌) पुरो ओर भपने ही वीय॑वाम्‌ पुरूषो के नाश्च करने वारे को पकदो । 

(७ >) ( पाप्मने क्रीवम्‌ ) पाप को नष करनेढे ल्मि कायस 
“क्लीवः अथात्‌ पसे शक्तिहीन पुरुष को नियुक्त करो किं यह पाप क्र 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करो, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । 

( ८ >) ( आक्रयाय अयोगूम्‌ ) सब प्रकार के पदार्थो के ्छय विक्ष्य 
करने के सिये “अयोगु" अर्थात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्धोकी 
गणना ओर भ्यवहार विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 


[ ५-३० ] महम नाह्मणदिति दवे कष्डिके, "तपतत ° लुषाकश्च ( इ्यष्यायपांर्‌* 
समापिपयन्ते चषाकश्च ) नाक्मणस्‌. इति स्नुक्रमगिद् । 
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( ९) ( कामाय पुश्रलुम्‌ ) काम के उपभोगे गिरने के निमित 
पुरूषो मं अति खरु स्वभाव की पुरुष या खी को दोष युक फसा जानो । 
( १° >) ( अविक्रष्टाय मागधम्‌ ) अति राग ते आप करने के 
खयि मागध' को उपयुक्त आनो । शस ° १३।६।२।१०॥ 
नृ्ायं सुतं गीताय शेलृषं धमय समाचरं नरिष्ठाय भीमलं 
नमय रेभर्थुं हसाय कासिमानन्दाय॑ खीवखं प्रमदे कुमारीपुत्र 
मेधाय रथकार चे््यीय त्तम्‌ ॥ ६॥ ॥ 
निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( ११) ( नृष्ताय ) नाव्य के खयि ( सूसम्‌ ) वृसरे से 
प्रित होने वारे अथवा नाद्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुर करो । 

सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातम्‌ इति दयानम्दस्तचिन्स्यम्‌ । 

( १२ ) ( गीताय शेषम्‌ ) गीत क्म के किये श्षेल्ष' अथात्‌ पसे 
नट को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारो को दशते हृष्‌ गा सके । 

( १३ ) ( धमाय सभाचरम्‌ ) धमे, अथास्‌ स्मृति शाख राज-नियम 
धा विधान के निर्णय के श्ये सभावर' अथात्‌ धमंसभा मे कुश पुरषं 
को उपयुक्त जानो । 

( १४) (नरिष्ठायै) मेताके षद पर स्थिति भ्राष्ठ करनेकेणियि 
(भीमम्‌ ) भयङ्कर, भीतिप्रद पुरूष को नियुक्छ करो जिसके भय से प्रजाजनं 
उस पद का मान कर । 

( १५ ) ( नर्माय ) कोमल वनो के प्रयोग करने के कायंमें 
( रेभम्‌ ) सुन्दर वचनो को प्रयोग करने वारे स्तुति करने मे चतुर धुरुष 
को प्राप्त करो । 

( ११) ( हसाय ) आणन्द विनोद भीर उपहास के कामम 
८ कारिम्‌ ) षङ उतारने वारे को चतुर जानो । > 
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( १७ ) ( आनन्दाय ) आनन्द, शृहसुख प्राप्त करने मे ८ खी- 
सखम्‌ ) अपनी शी के साथ मित्र रूप से रहने वारे पति को योम्य जानो। 

( १८ >) ( प्रमदे) अति अधिक हषे, काम वेग के उत्पन्न 
करने के कायं मे ( कमारीपुत्रम्‌ ) कुमारी दक्षा मे व्यभिचार से उत्पन्न 
कानीन बच्चे को जानो । अथात्‌ कुमारी दशाम विना विवाहफेजो 
नाजायज पुत्र पैदा होते हँ वे अयुक्तं काम व्यसनों मे फसकर प्रायः दुरा- 
चारी होते है इसणिये उनको दूर करने का यत्न करो । 

( १९ ›) ( मेधाय ) बुद्धि के काव मे ( रथकारम्‌ ) रथकार को 
दृष्टान्त के रूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नाना कौश्रुसे रथके 
नाना प्रकार के अवयवो को जिस बुद्धिमत्ता से लगाता दहै उसरी प्रकारं 
बुद्धिपूरवंक कायंयोजना के ल्य रथकार रशिस्पी का अनुकरण करना 
चाष्टिये । 

(२० ) ( धैयाय ) धैयं की शिक्षा के लिये ( तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृष्टान्त रूप से जानो । निस प्रकार श्रम से तरखान अपनेषछछोटेसे 
ओजञार से बी धीरता से अपने हाथ पावो को बचाते हए लकड़ी को गद्‌ 
कर उत्तम कपाट, मेज, कुसी आदि बना देता है उसी प्रकार हम धैय से 
पने साधनों का प्रयोग करके श्रमसे पदाथा को तैयार करें । अधीर 
होकर भल्दबाज्ी से कां बिग्‌ जाते हँ अपने ही जौजार अपना नाश 
करते हे । 
तप॑से कौलालं मायाय कमी रूपाय मणिकारथं शुभे षप 
श॑रष्टयाया इषुकार हत्ये धनुष्कारं कमशे ज्याकारं 
रज्जुखज मत्ये मृगयुमन्तकाय इवनिनंम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-८ २१ ) ( तपसे कौलालम्‌) अभ्निसे तपानेकेकायं म 
(कैशालम्‌ ) कुरार भात्‌ धद फे बनाने वारे कुम्हार का जनुकरण करो । 
शह जिस प्रकर कच्चे भण्डः को दी विधि से रख कर भभ्नि पे उनको 
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तपाता है इसी प्रकार हम भी मां बाप आ्वाये अपने शिष्यो भोर राजा 
अपने प्रजा ओर राष्ट के कायो की रक्षा करते हुए उनको परिपक् करे । 

( २२ ) ८ मायायै कामारम्‌ ) बुद्धि ओर आश्चयं के कायं करनेके 
शिये खोहकार का अनुकरण करोः । जैसे वह शुद्धिमत्ता से रोहे आदि पदार्थौ 
के नाना द्रष्य बनाताहै वेसेष्टी चुदधिपूवंक नाना पदार्थौ को उत्प॑श्च करने 
का कौश उससे सीखना खाषिये । 

(२३ ) ( शूषाय मणिकारम्‌ ) रुचिकर, सुन्दर जड़ाड पदाथ को 
बनाने के ङिये (मणिकार' कां अनुकरण करो । मणिकार, मणि्यो के आभू- 
षण वनाने बारे जिस प्रकार द्वष्ष्मवा से. मणियो को चैयं ते जडता है वह 
सुल्दर भूषण वन जाता है उसी प्रकार चैयं से पदार्थो को सुन्दर बनाने 
का यत्न करो। - 


(२४ ) ( श्चुमे ) मुख की शोभा के लिय ( वपम्‌ ) केशा डदी 
के काटने षारे नाहेकोषरो। हसी प्रकार राष््की समृद्धि के लिये (घषम्‌) 
वीज वपन करने घारे किसान को शो । सुन्दरता को पैदा करने के णियि 
जिस प्रकार नाई अपने जारो से सुखपर की शोभा के विधातक बारोंको 
छट कर सुन्दर बना देता है उसी प्रकार राजा भी राष्ट के उत्तम पदार्थौ 
की ज्ोभाके नाशक कारणों को वृर करे । महामारी दुर्भिक्षादि को दूर 
फरने के णिये कृषकों को भी नियुक्त करे । या कृषक के समान ही मनुष्य 
अपनी शोभा, छु सन्तान के ल्थिचैयेतेश्ीरूप भूमिम बीज वपन 
करे ओर उसके समान टी सन्तानो की रेख देख करे । 


( २५ ) ( शरव्याये >) बाणो को प्राक्त करने के लियि ( दषुकारम्‌ ) 
आण बनाने वारे को प्राप्त करो, उसे राष्ट म बसाओ । 
` ( २६ ) (हस्ये धनुष्कारम्‌ ) दूर फेंकने वारे अलो के लिय घुष 
आदि बनने. वारे शिष्वि-को प्राघ्च करो । 
( २७ ) ( कर्मणे ) अधिक देर तक युद्ध काथं करने के रएिये (याक 
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रम्‌ ) डोरी के बनाने वारे को प्राघ्ठ करो । अधिक कायं सेडोरी वारर 
टूटना सम्भव है, इसि उसके बनाने वारे से बरावर डोरियां प्रा शेः 
सकेगी । 

( २८ ) ( विष्टाव ) बहुत रुम्बी रचना करने के णिये ( रज्जस्ज॑म्‌ ) 
लम्बी रस्सी बनाने वारे का अनुकरण करो । वह जिस प्रकारे छोटे २ 
तृणां से भी रम्बा रस्सा बना रेता है उसी प्रकार राजा अल्प षक्ति वारे 
मनुष्यों की भी म्बी ओर दद्‌ सेना बनावे । ओर उनको उसके समान 
पुनः आवर्तन यां अभ्यास द्वारा परिषक करे । 

( २९ ) (-शत्यवे श्गयुम्‌ ) श्स्यु अथात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के लिये 
( खगयुम्‌ >) भ्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरूषो के विनाश के शिये राजा 
स्याध का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नानां 
उवाय से प्ररोभन आदि के जारूमे फांस कर पकडे भौर उनको निदैय 
हकरं खस्युदण्ड दे । 

( ३० ) ( अन्तकाय श्वनिनम्‌ ) दु प्राणियों का अन्त करने के शिवि 
“श्वमी' अर्थात्‌ कुत्ते पारने वारे शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
प्रकार क्ता को साथ लेकर शिकारी भपने शिकार को चारों भोरसेषेर कर 
व्याघ्र आदिको भी मार डरता है उसी प्रकार राजाभी शत्रु ओरं दुष्ट 
पुरुषों फो वेर २ कर नष्ट करे । 

"दिष्टाय रञ्जुस्पम्‌' ओर “अन्तकाय स्वनिनम्‌' ठेसा पाठ मान लेना 
श्री पण० श्री पाद दामोदर भषटटजी का असंगत ह । वह उन्ही के प्रकाशित 
शर्ध यजुवद कै पाठ से विपरीत भी हे । 
जदीर्य॑ः पोभ्जिषठम्रक्लोकाभ्यो नैषादे पुरुषव्याघ्राय दुमेदै गन्ध- 
वाप्छंरोभ्यो घात्यं प्रयुग्भ्य ऽउन्म॑त्तए स्पदेवजनेभ्योऽप्र॑तिपदम- 
येभ्यः कितवमीयैत।या ऽअकिंतवं पिशाचेभ्यो भिवलकारीं यातु- 
धा्भ्यः करटकीकारीम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(३१) (नदीभ्यः ) नदीयौं ॐ पारं करने क सिये ( पीञिष्ठम्‌ ) 
काष्टखण्डों के पुभ्जों पर वट कर मंदी पार करने वारे या बद पष्भं की 
खाल की माक अना कर उस पर तरमे वारे पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ३२ ) ( ऋक्षीकभ्यिः नैषादम्‌ ) ऋच्छ छाति के वनारी जन्तुओं 
.® शियि नैषाद, अर्थात्‌ निषाद्‌ या जंगली जाति के पुरुषों फो निशुक्त करो । 
धे ऋष आदि को ,सुगमता से बध कर देते है । अथवा--(उरक्षीकाभ्यः) 
कुरिरु चालो को चलने धाली खिर्यो को वशं करने के ल्यि ( मैषादम्‌ ) 
नीच धमे से शमे वाके पुरुषों को ही नियुक्त करे । 

( ३३. ) ( पुरुषव्याघ्राय ) पुरुषो मे ध्याध्र क समान शष्वीर पर्षा 
के पद के रिय ( दुमदम्‌ ) दुर्दान्त, अदभ्य पुरूष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्सरोभ्यः) युवा पुरुषं ओरं युवति जियो की राक 
लिये (अरत्यिम्‌) भ्रात अर्थात्‌ मनुध्यों ॐ हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ३५ > ( भ्रग्ुभ्यः ) उच्छृ योगाभ्यासं के लिये प्रगृत्त, (उन्मन्तम्‌) 
उक्तम कोटि के हैषं से युक्त योगी को जानो । 

( ३६ ) ८ सवंदैवजनेभ्यः अप्रतिपदम्‌ ) सं, राष्‌ भरमे गुष्ठ्र 
फे काम करे के छिगरे जीर देवजन' अर्थात्‌ युद्ध के निजय करने निमित्त 
सैनिक के कायं करभे के किये ( भप्रतिषदम्‌ ) अर्थात्‌ अक्तात पुरुष को 
प्राप्त करे भर्थात्‌ जिक्षकौ कोटं जान न सफेरेसे को चर बनावे भौर जो 
किसी को कुछ नहीं समने पसे को सिपाही नाने । 

( १७ ) ( अयेभ्यः ) पासों के खेलने के शिये ( कितधम्‌ ) अवारी 
पुरूष को दोषी जाने । 

(३८ ) ८ ह्य॑ताथै अकितवम्‌ ) दसरो को क्न्भागं पर ठे चकते कै 
शिये छल पर से रहित सजन पुरुष को निथुक्त करे । 

( ३९ ) ( पिशाचेभ्यः ) कच्चे मांस वर गीध की तरह श्पं भोगं 
-पर पने वारे पुरुषो को अश्रा करने के किये ( विदर्कारीम्‌ ) निर्ढ 
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दरु खडा करा देने वारी मांसपिण्ड पर मीधों के समानं आपस मे फोडु 
डा देने वारी नीति का प्रयोग करे । 

(४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ) कुटिरं मार्गौ से धन प्राष् 
करने वारे ओर प्रजाओं को पीडा देमे वारे, ठगो, चोर लुटेरों के वक्ष करने 
के छिये कण्टकी अथात्‌ हिसा करने वारी नीति को अपने व्यवहारे 
लने वाडी सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपो वा छृन्ततेवां कण्टतेवां स्याद्‌ गतिकर्मणः । नि₹० ॥ 
कण्टति परयति परान्‌ इति स्कन्दस्वामी । 
सन्धये ज्ञारं गेहायेपपतिमार्त्ये परिंवित्त नित्रस्ये परिविषिदान- 
मरद्ध्या एदिधिषुःपति निष्कृत्य पेशस्कारी संज्ञानाय स्मरः 
कारी प्रकामोद्यायोषसदं वगणीयानुरुधं बलरयोपदाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( ४१) ( संधये) परद्जीगमन के र्मि जाने वारे 
( जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी पुरुष को राष्ट से दूर करे । अथवा- (संधये) 
पररा से संधि करने के छ्य ( जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने वलि, 
वाक्य-कुडरु विद्वान्‌ को या ब्रृद्ध पुरुष को नियुक्तं करे । 

(४२) ( गेहाय ) घरमे तरिद्यमान खी के प्रति दुञदि से ८ उप 
पतिम्‌ ) पति के समान भोग करने म प्रदृत्त उपपति पुर्ष को रासे 
दुर करे । 

( ४३ ) ( आयं ) आति अथात्‌ क्षुधा आपि पीड़ा को दूर करने के 
लिये ( परिवित्तम्‌ >) पयाप्त धनवान्‌ पुरुष को प्राप्न करो । 

( ४४ ) ( निक्त्ये ) निकरंति, अर्थात्‌, भूख, महामारी आदि करटो को 
दर करने के लिये ( परि-विविदानम्‌ ) सब तरफ़ से साधनों को प्रा्ठ 
करने वारे को नियुक्त करो । 

( ४५ )( अयाद्धया > कायं मे सिद्धि न होती हो तो उसको या दरि- 
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दता को दूर करने के र्य ५ एदिधिषुः पतिम्‌ ) पूव टी धारण करने 
योग्य सम्पत्ति के पालक स्वामी को प्राप्त करो । 


परिवित्त, परिविविदान ओर एदिधिषुः पति इन शब्दों का ौकिक 
सस्कृत मेँ अथं इस प्रकार है । छोटे माई के विवाहित होजाने पर जो बडा 
अविवाहित है वह "परिबित्त' कहाता है । ओरं ॒वह छोटा भाई परिवि- 
विदानः कता है । इसी प्रकार बड़ी बिन के विवाह के पूंह्ी छोटी 
बहिन विवाह करे तो वह "एदिधिषुः या अग्रे दिधिषु' है उसका पतिं 
'एदिधिषूपति' कषाता है । महर्षिं के मत म--( आये ) काम पीडां 
भ्रबृत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाष्टित छोरे भाई के अविवाहित बडे भाहे को 
दूर करो । अथात्‌ उसका भी विवाह करो । या राजा एेसा नियम वनाव 
कि बड़े भाई के पके छोटे भाई का विवाह न हो । इसमे सखी की अभि- 
राषा के कारण ग्रह कर्द न गि । ( निकरत्यै परिविविदानम्‌ ) निरति 
अथात्‌ प्रथिवी के रेने के सिये प्रद्रृत्त परिविविदान बडे भाद की उपेक्षा 
करके दाय भाग रेने वाले छोटे भां को दर करो । अथौत्‌ राजा नियम 
बनादे कि बडे भां की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदाद न मिरे । 

इसी प्रकार ( अराद्धये एदिधीषुः पतिम्‌ ›) बड़ी कन्या के अविवाष्ित 
रहते हुए भी छोटी कन्या को विवाह करने वाले पुरुष को अराधि अथात्‌ 
अविधमान सिद्धि. मे प्रदृत्त जान कर उसे दुर करो । इसका तात्ययं यह 
हे कि बड़ी कन्या के विवाह योग्य होजाने पर यदि कदं पुरुष अप्राघ्ठ- 
काला छोरी कन्यासेष्टी षिवा करनेमें प्रष्तष्टो तो राजा उसको दूर 
करे । अर्थात्‌ राजा एेसा नियम बना दे कि प्राप्तकारा बड़ी कन्या के होते 
हए अप्रापषकारा छोटी कन्या को कोद विवाह न करे । 

(४६ ) ( निष्छृत्यै ) निष्कृति अथात्‌ प्रायश्चित्त, संताप आदि दारा 
मरदोधन करना "निष्कृतिः है उसके खि ( पेशस्कारीम्‌ ) सुवणं को 
तपा २ कर शुद्ध करने की शैली का प्रयोग करो । मणि के मतत से-प्राय- 
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श्रित के रिये ८ प्रषृत्त ). 'ेशञस्कारी' अर्यात्‌ रूप बनाकर भैेठने वाली 
ष्यमिचारिणी शची को दूरं करी । अभिध्रीय स्पष्ट नहीं है ।अथवा-(निष्कृस्यै) 
भायश्ित्तौ द्वारा म्भिसिक मलों को दूरं करने के रिय ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना करं सुभा रेने धारी भ्यभिचारिणी .जियो को वर करे अथात्‌ 
उनके प्रखोभनीं से बचे । 

( ४७ ) { संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ ) ज्ञान फो भली प्रकार प्रापि करने 
के छिये ( स्मरक्षारीम्‌ >) स्मरण, अघुचिन्तन, पुनः २ ध्यान, मनन कराने 
घाली क्रिया कां अभ्यास करो । कठिन बातों का बार २ अभ्यास भौरं मनन 
करने से उत्तम कषान हो जाता है । 

महष के भत मे--( सक्ञानाय प्रदृत्ताम्‌ स्मरकारीं परासुव ) भली 
भकार कामं चेष्टा को जगाने मै गी स्मरकारी अर्थात्‌ काम अंगने बाली 
चुती को दूर करो । इससे काम्रबोघ भ होगा । 

(४८ ) ( प्रकामोथाय ) उत्तम कामनाभं से कायै करमे मै उद्यतं 
पुरुष के शियि ( उपसंदम्‌ ) जो उसके ; निकर ॒त॑म ध्यक्तिषी उसकोदी 
रगा 1 

अथवा--(प्रकामो्धाय ८ प्रकाम-उयाय) उन्तम इच्छाओं के कथन या 
यथेष्ट शिष्य पर विधाद या कथनोपकेथन दारा निर्णय कर्ने कै लिय 
( उपसदम्‌ ) संमीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
परथु्त करौ । अथबा--यये् बात चीत रने के शिये निकरतम मित्र को 
प्राष्ठ करो । 

(४९) ( बर्णाय ) फिसी धात को स्वीकार करा देने के रिय (अनु. 
रधं ›) अनुरोध करने वारे पुरुष को नियुक्त करो । 

( ५० ») ( वरय उपदाम्‌ ) ब अर्थात्‌ सैन्य बर की षृद्धि के लिये 
उन्म भधिक उस्साह वदने के लिये ( उपदाम्‌ ) भेट पुरस्छार देमे वाके 
पुरषः के नियुक्त कसे । 
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उत्छादेभ्यः कुवत प्रमु वासनं द्वाभ्यः खामथु स्वप्न॑यान्धमध- 
मौय बधिरं चवि्राय यिपजं प्र्टानाय नक्त्रदशमाशिक्तयें पररिन- 
नसुपशिन्ताया श्रभिप्रश्निनं मर्यादायै प्रश्चविक्ठाकम्‌ ॥ १० ॥ 

( ५१ ) ( उत्सरेभ्यः ) विनाद्कारी कायौ के खिये ( कुब्जम्‌ ) 
ुस्सित मागं से चरने बारे पुरुष को दण्डित कर । 

(५२ ) (प्रमुदे) विनोदकारी कार्यौ के शिये ( वामनम्‌ ) बने 
सुरुष को नियुक्त करो ! 

(५३ ) ( दाभ्यः) दारो कयै रक्षा के खियि ( खाम ) जिसकी ओखों 
से सदा जर बहता हो रेते चक्षु दोष के रोगी पुरुष को मत रक्खो । द्वारो 
की रक्षा के रिय तीच्र दृष्टि ओरं प्रभावजनक चक्षु-वारा चाहिये । 


( ५४ ) ( स्वमाय ) सुखपूरंक शयन करने के लिये ( अन्धम्‌ ) 
अग्धे, नेग्रहीन पुरुष को मत नियुक्त करो । प्रत्युत अच्छे देखने घाले को 
पहरेदार बनाभो । अथचां जिस प्रकार अधेको सख्पकाश्चाननदहोने 
से उसको रूप के स्वभ्र नहीं अते इसी प्रकार स्वञ्मदोष से कवचने के खिये 
( अन्धम्‌ ) अन्धे, रोचनहीन पुरुप का अनुकरण करो । बुरे पदार्थौ 
जीर भ्यसर्नो के रिये अन्धे के समान बने रष्टो, उनकी तरफ दृष्टि न करो । 

( ५५ ) ( अधमांय बधिरम्‌ ) अधमं के कार्यौ के लिये बधिर, बरे 
कानसे न सुनने बारे का अनुकरण करो । अर्थात्‌ अधर्मं की बात पर कन 
मत दो । अथवा अधमांचरण के लिये बहरा कर दो । 

( ५६ ) ( पवित्राय भिषजम्‌ ) शरीर ओर राष्र को पवित्र करने रोग- 
ओर मरं से रहित करने के लिये “भिषग्‌” अथात्‌ रोग निवारक, ओर रोग 
कारी मैरे पदार्थौ को दूर करने वारे पुरूष को नियुक्तं कर । 

अथवा-पदार्थौ को स्वच्छ पवित्र रखने के लिय वैद्य या भिषग्‌ को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष नियत करो । । 

( ५७ >) ( प्रक्षानाय ) दूर के पदाथों का ज्ञान करने के च्य ( नक्ष. 


२२ 
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रधम्‌ ) नक्ष््रो को देखने वारे या नक्षत्रों को दिखा देने वारे दृरवीक्षण 
यन्त्र के समान दुरदर्शीं विद्वान को नियुक्त करो । 

( ५८ ») (आशिक्षायै) सब प्रकार की विस्तृत श्लिक्षा के लिये (अनि. 
नम्‌ ) प्रश्र करने वारे अध्यापक को नियुक्त करो । जितने ही प्रभ्र भरति- 
प्रश्न उठाए जायंगे उतना षी विस्तृत ज्ञान प्राप्ठ होगा । 

( ५९ ) ( उपश्िक्चाये अभि प्रभिनम्‌ ) समीप स्थित वि्ा्ियो की 
शिक्षा या अति सूक्ष्म विषयों की शिक्षा के लियि उनके सन्मुख नाना प्रक्ष 
करने वारे विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ६० ) ( मयादायं ›) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था के निणंय 
के दिये ( प्रभ्रविवाकम्‌) प्रों को विविध प्रकार से कहने वारे विवेचक 
पुरुष को नियुक्त करो । 


अभैभ्यो हस्तिपं जवाय।्वपं पुष्ये घोपालं वीयायाविषाले तजसेऽ 
जपालमिरये 1 ^ | * 1 श्रेयसे 

प॒ कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय ग्रहप£भेयसे. 
वि्तधमाध्यच्यायानक्तत्तारंम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-८ ६१ ) ( अरमभ्यः ) बड़ी स्वारियों के चिये ( हस्तिपम्‌ ) 
हाथीवान्‌ को नियुक्त कर । 

( ६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देक्ान्तर पह्ुचने के स्यि अर्व 
के पालक पुरुष को नियुक्त करो । 

( ६३ ) ( पुष्ये ) अन्न, गोदुग्ध आदि पुष्टिकारक पदार्था के प्रा 
करने ॐ किये (८ गोपालम्‌ ) गौओं के पारुक पुरुष को रक्खो । 

( ६४ ») ( वीयाय अविपालम्‌ ) वीयं की बृद्धि के यि मेडाके पालने 
वारे पुरुष को नियुक्तं करो । 

( ६५ ) ( तेजसे अजपाम्‌ ) तेज, स्फूर्ति की बृद्धि के खयि बक 
रियो के पारकं पुर्ष को "नियुक्त करो । 

यषां अश्च-पारन के अनुभवी पुरषो की यष्ट अनुभवसिद्ध बात है छि 
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भेस का दृव सुरती बहानाहे, गौ का दूध पुष्टिकारक, वीयं वधक है भौर 
बकरी का दूध कान्ति ओर स्पूतिं पैदा करता है। 

धन्वन्तरि के मत से गोदुग्ध-- 

पथ्यं रसायन वल्य हृद्य मेध्य गवां पयः ॥ 
अजादुग्ध--छागं कषायं मधुर शीतं ग्राहितरं र्षु । 
अविदुग्ध--भाविक तु पयः स्निग्धं कफपित्तहरं परम्‌ । 
स्थौल्यमेहहरं पथ्य रोमशं गुरुगृद्धिदम्‌ ॥ 

( ६६ ) ( इरायै ) अन्न की बृद्धि के सिये ( कीनाम्‌ ) किसानको 
नियुक्तं कर । 

( ६७ ) ( कीटाय ) अन्न ओषधि के सार-माग को प्राक्त करने 
के ल्ियि ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से भपके द्वारा चुवाने वारे पुरुषं को 
नियत कर । 

( ६८ ) ( भद्राय गृहम्‌ ›) सुख ओर कल्याण की श्रदि के लिये गृह 
के पारक पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ६९ ) ( भरेवसे वित्तधम्‌ ) सवके कल्याण के लिय धम कायं करने 
के निमित्त वित्तधारण करने वारे धनाश्य पुरुषों को प्रेरित कर । 

( ७० >) ( आध्यक्ष्याय ) अध्यक्ष के कायं के द्यि ( अनुश्चत्तारम्‌ ) 
क्षत्ता अथात्‌ अश्वं को चरने वारे सारथि या कोचवान के समान अपने 
अधीन पुरुषों को सन्मागं पर चलाने वाले पुरुष को नियुक्त करो । 
भायै दावौदारं प्रभायां ऽशअग्न्येधं व्र्नस्य॑॑विष्टपौयामिषक्तार 
वर्षिष्ठाय नाक।य परिवेष्टारं देवल्तोकायं पेशितारं मनुष्यलोकायं 
प्रकरितार % सर्वेभ्यो लोकेभ्य ऽउपसेक्तारमवं ऽऋत्यै वधाय 
पमन्धितारं मेधाय वासःपल्पूली धकामायं रजयित्रीम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-( ७१ ) ( भावं ) अनि के छियि ( दावांहाएरम्‌ ) ककदुहरि 
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को नियुक्त करो । पञ्जाब के पश्चिम प्रान्त मुटतान आदि स्थानां में भभी- 
तक “भा” अभि का वाचक है । 


( ७२ ) ( प्रभाये अगन्येधम्‌ ) ओर अधिक तीन अप्नि के लिये अत्नि 
को ओर अधिक प्रदीप्त करने वारे पुरुष को नियुक्त फर । 


( ७३. ) ( ब्रघ्स्य विष्टपाय अभिषेन्छारम्‌ ) सूयं ॐ समान तेजस्वी 
पुरुष के विशेष तापकारी बर या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के रिये “अभि. 
वेक्ता' अर्थात्‌ राज्य-अभिषेक करने वारे विद्धान्‌ को प्राप्त कर । अथवा सूयं 
करे विशेष ताप को दूर करने के लियि जरु से स्नान कराने वारे को नियुक्त 
कर । अथवा, अश्व के मागे पर जल सेचने वारे को नियुक्त कर ( दया० ) 

( ७४ ) ८ वर्षिष्ठा ) अति अधिक सवेशरेष्ठ ( नाकाय >) दुःख रहित 
परमसुख धराप्त करने के ल्थयि ( परिवेष्टारम्‌ >) सवत्र व्यापक या सब सुखो 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


( ७५ > ( देवलोकाय > विद्वान्‌ जनों के कायं के लिये (पशितार) 
भ्रस्येक अवयव २ के ज्ञान करने घरे को प्राक्त करो। अथवा-(देवरोकाय) 
विजयेच्छु पुरुषों ग्रा विद्धानां के लिये ( पेशितारम्‌ ) शन्रुओं को पीस 
डालने वारे नेता को नियुक्त कर । पिद नाशने । चुरादिः । 

( ७६ ) ( मनुष्य लोकाय ) मनुष्यां को अपने वक्वा करने के स्यि 
( भकरितारम्‌ ) शत्रुओं को उखाड़ फ़कने वारे को अथवा (मनुष्यरोकाय) 
मनुष्यों के हित के जिय उत्तम ज्ञान आदि पदार्थो के प्रदान करने वारको 
नियुक्तं कर । 

( ७७ ) ( सर्वेभ्यः रीकेभ्यः उपसेक्तारम्‌ >) समस्त प्राणियों के हित 
क लियि मेघ के समान या मारी के समान जल ओरं सुखो का सेचन करने 
वारे उदार पुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त लोकों भौर प्राणियों की 
सन्तति-बृदधि के लिये वीवं सेचन मे समर्थं, नर-जीरवो को प्रात करो । 
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(७८ ) (अव ऋस ) नीचे की ओर, दुष्टाचरणों की तरफ जाने जौर 
( चधाय ) प्राणि-वध को रोकने के ख्ये ( उपमन्थितारम्‌ ) दु्टाचरण 
करने वालों ओर वधकारी पुरुषों को दण्ड देने वारे प्रबरु पुरुष को 
नियुक्त कर । स्पष्टता के लिय देखो भक्ति' अधिकारी का व्णन। अ० ७।१७॥ 

( ७९ ) ( मेधाय ) ताडना करनेयादण्ड देनेकेश्यि ( घासः 
पस्पूरटीम्‌ ) चस को धोने धारय धोबिन का अनुकरण कसे । अर्थात्‌ जिसं प्रकार 
वख को धोने वाखा तभी तक वच को छांटता, कूटता है जडे तक उसमे म 
रहता ै हसी प्रकार अपराधियों को राजा उतनी ही ताडना करे जिससे 
उनके मखिन आचार नष्ट हो जायं । इसी बात का अध्यापक ओर माता पिता 
भी अपने शिष्य ओर पुत्रां की ताद्ना के समय ध्यान रक्खं । 

अधर्वा--( मेषाय ) बुद्धि की षृद्धि या सत्संग खाभ के शिये ( वासः 
पल्पूलीं ) वसां को शुद्ध करने वाली धोबिन उसकी क्रिया का अनुकरण 
करे । जिस प्रकार खार रुगाने से वख शु हो जाता है इसी प्रकार सस्सग 
सखाभ करके मनुष्य सदाचारी होजाय । 

भग्रवा--संग के वस के समान स्वच्छ अपने उपसेवनीय अंगों ओर 
धदार्था को भी स्वच्छ रखने वाी खरी को प्राक्त करो । 

वास उपसेवायाम्‌ । चुरादिः । पल्य प्रक्षारनच्छेदनयोः । पस्पूर 
खवनपवनयोः । चुरादिः ॥ 

(८० ) ( प्रकामाय ) उत्तम कामना, काम्य शृषस्थ सुख को प्राप 
करने के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रगने बाली अर्थात्‌ अनुराग, प्रेम 
करने वाली, शुभ खी को प्राघ्ठ करो) 

अथवा-उत्तम अभिराषा के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) रगने षारी खी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रगने वारी वद को स्वच्छ करके रगमें 
रंग देती षै इसी प्रकार हदय को स्वच्छ करके मनुष्य कामना करे तो 
उसकी भव्य सिद्धि होती है । 
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श्तं स्तेनहंदयं वैरहत्याय पिशनं विरविकत्ये कत्तारमोपद्रष्या- 
यानुक्षत्तारं बलायानुचरं भम्ने प॑रिष्कन्दं धियायं॑ परियवादिनम 
रिया श्रश्वसाद्‌श स्वगाय॑ ल्ञोकायं भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकाय. 
परिवेष्टारम्‌ ॥ १२३॥ 


(८१ ) ( ऋतये ›) भर्थात्‌ कति! हस्या आदि के कायै के रयि 
८ स्तेनहृदयम्‌ ) स्तेन गौर-चौर ॐ समान भीर हृदय को पकड़ छेना 
ाहिये । इत्पारे आदि दण्डसे भागते्ै। उसको दििखसे परस कर 
.पकढ्ना चाहिये । 


अथवा--(कतये) हाश्रु नाक करने कं लिये ( स्तेन-हृदयम्‌ ) खोर के 
हृषय फे समान अग्रकट, चुपे भकार विवार के पुरुष को नियुक्त करे । 


'( ८२ ) ( वैरहत्याय › वैर से हत्या के कर्मको रोकने के रिय 
( पि्चनम्‌ ) उन अपराधो को तुरन्त सूचित करने वारे पुरुषों ओर साधनो 
को नियुक्तं करे । 
(८३ ) (विविक्तये) विवेक के शियि ( क्षत्तारम्‌ ) सारथि के समान 
इन्द्रियो को सन्भागे मे चरने वारे मन एवं मनुष्यों को सन्मागे म चाने 
बाले पुरूष को नियुक्त करे । 


( ८४ ) ( ओपदरशट्धाय अनुक्षत्तारम्‌ ) स्मता सब पदार्थो को दिखाने 
कि के कायं के शियि मागेदशेक एवं अश्वो के समान उच्छरुखर इतिय 
को नियम मँ रखने वारे, तपस्वी पुरुष को नियुक्तं करे । मष्टाभारत कार 
म एतराष्ट का सञ्जय भर दुर्योधन का विदुर “क्षत्ता' पद्‌ पर नियुक्त थे । 
दुश्रथ का क्षताः सुमन्त्र था । यह भी एक जआवद्यक पद थाजो राजा 
को संदिग्् कायौ म सराह देने भौर सुक्ष्म बातो का विवेचन करने ओर 
मोहादि के समय मे क्ानप्रद्ंन करने का काम करता था । यह कायं संजय 
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विदुर भौर सुमन्त्र ने अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का इसमे 
कोहं विचार नटीं है । 

(८५ ) ( बाय अनुचरम्‌ ) अपने बर बदाने के किये अपने आज्ञा 
मे चरने वारे पुरुषों को स्वीकार कर । 

(८६ ) ( भूम्ने परिष्कन्दम्‌ ) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
ल्य सर्व॑श्र वीयं तेचन मे समथं पुरषो को आज्ा करे । सथांत्‌ यष राज- 
नियम हो कि नपुसक, निर्वयं पुरुष गृहस्थ मे प्रवेश न करं उनको विवाह 
कटने काहकनहो। अथवा-( भूम्ने) अहुतसे सेनाबरू के लिये 
( परिस्कन्दम्‌ ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे । 

८ ८७ >) ( प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ) अपने प्रिय कायं के किये मधुर- 
भाषी पुरुष को नियुक्त करे । 

(८८ >) (अष्टये अश्वसादम्‌) राट को नाश न होने देने भौर उसमे 
शान्ति स्थापन ओौर कुदार क्षेम करने ओर विध्न नाश करने के खयि 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे । 

(८९ ) ( स्वगाय रोकाय भागदुघम्‌ ) विकेष सुख प्राक्च करने ओर 
लोक केष्ितके शियि करशूपसे राजाके भागको एकनत्र करने वारे 
पुरुष को नियुक्त करो । 

( ९० ) ( वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम्‌) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को प्राक्च करने के रिय विज्ञान को स्वेन्र प्रदान करने वारे विद्वान्‌ ओौर 
रेश्वयं देने वारे धनाद्य को नियुक्त करो । 


मन्यवे .ऽयस्तापं क्रोधाय निसरं योगाय योक्तारथ शोकायाभिस- 
तोर कमाय विमोक्तारमुत्कूलनिष्टूलेभ्यं सखिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतश 
शील।याऽ्जनीकारीं निक्रत्थे कोशकारीं यमायासूम्‌ ॥ १४॥ 
मा०-( ९१ ) (मन्यवे) मन्यु अथात्‌ राषटॐे भीरी क्रोध को शान्त 
करने ॐे स्यि ( अयःस्तापम्‌ ) रोहे को तपाने वारे रो्ार को ष्टान्ते 
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के सूपर्मेषो। वह जिस प्रकार तपे रोषको एक दम शीतर रमे 
डारुता है यां वह उसको संडासी से पकड छर उस पर चोरे मार कर 
यथेष्ट वस्तु बना देता है उसी प्रकार राजा क्रोधान्ध पुरुषों को भी उपाय 
से वश्च करे ओर शान्ति के उपचार करे । 

( ९२ >) ( क्रोधाय निसरम्‌ > र्ट के बाद्य क्रोध को शान्त करने के 
ख्यि ( निसरम्‌ ) नियमपूेक रात्र के प्रति अभिसरण या चदं करमे 
वारे को नियुक्त करे । 

( ९३ ) ( योगाय योच्छारम्‌ ) योग अथात्‌ चित्त शृत्ति के निरोध के 
अभ्यास क शिये ( योक्तारम्‌ ) योग करने वारे पुरूष की आराधना करे । 

( ९४ ›) ( शोकाय ) दोक' अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के रि (अभि 
सत्तारम्‌ ) शत्रुओं के प्रति मुकाबरे पर अभिसरण या! प्रयाण कलने हारे 
पुरुष को नियुक्त करो । 

८ ९५ ) ( श्चेमाय विमोक्तारम्‌ ) रक्षण आदि कश प्राक्ति के लि 
दुःखो ओर संकटों से मुक्त करने वलि को नियुक्त करो । 

(९६ ) ८ उ्छरनिकूरेभ्यः त्रि्ठिनम्‌ ) ऊवे नीचे स्थानों भौर अव- 
सरो के स्यि तीनों प्रकार के ऊचे, नीचे भौर सम एवं तीनों प्रकार ढे 
कालों मे स्थिति करने म कुशल पुरूष को नियुक्त करो । 

( ९७ >) ( वपुषे मानस्छृतम्‌ >) शरीर के हित के लिये विचारपूवेक 
कमं करने वारे को नियुक्तं करो । 


( ९८ >) ( शीराय आन्जनीकारीम्‌ ) शील स्वभाव की रक्षा के लिये 
आञ्जनी-अन्जन गाने वाशी सुश्लीर, सुरूप शी का अनुकरण करो । 

( ९९ ) ( निन्रेत्यं कोशकारीम्‌ ) विपत्ति आदि दुर कटने केलि 
( कोशकारीम्‌ ) कोश सञ्चय करने वाली शली या नीति का अनुकरण करो । 

अथवा ( निक्रत्यै ) भूमिके प्राक्च करने के लियि ( कोशकारीम्‌ ) 
कोश-धनैशवयं .की शृष्ि करने षाी भूमि को प्राच करो । 
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( १०० ) ( यमाय असुम्‌ ›) यम अर्थात बह्यचारी पुरुष के लिये 
( भसूम्‌ >) जिसने अभीतक पुत्र न जनादहो रेसी ब्ह्मधारिणी कमारी 
खी को प्राष्ठ कराथो । अथवा--( यमाथ ) नियन्ता राजाके छियि 
या नियन्त्रण के | ख्ये ( असूम्‌ ) शत्रुओं पर॒ शखंदि फंकने वारी सेमा 
को प्रास्त कर । 


यमाय॑ यसरसूमर्थ॑वैभ्योऽव॑तोका श्संवत्सरायं पय्यौयिर्शीं परिष 
त्सरायाविंजातामिदाबत्सरायातीत्वंरीमिद्वत्सरायातिष्कद्धरी घ- 
व्सराय विज॑जरा ९ सवत्सराय पलिक्नीमभुभ्यों ऽजिनसंध ९ 
साध्येभ्य॑श्चर्मैम्नम्‌ ॥ १५॥ 

( १०१ >) ( यमाय ›) नियन्ता पुरूष फे स्यि ' ( यमसूम्‌ ) यम, 
नियन्त्रण करने वाले नियमों को बनाने वाली या, नियामक पुरूषो को 
आज्ञा | चलाने वारी राजसभा प्रष्ठ हा । 

( १०२ > ( अथवंभ्यः >) प्रजापालक विद्धान्‌ पुरुषों के लिये ( भव- 
तोकां ) शाच्रुओं को अपने नीचे दबा कर दुःख देने वारी सेना प्राप्त टो । 

( १०३ ) ( संवत्सराय पयांयिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के लिये "पयांयः 
भथोत्‌ क्रम से कारों का ज्ञान कराने वारी यन्प्रकरा या गणितविधा को 
श्राघ्च करो । 

( १०४ ›) अथवा जो खी अवतोका है अथात्‌ जिसका वारक गर्भं 
म नषटष्टो जति उस शची को अथर्वा नामक उन विद्वानों केषास चिकि. 
स्सार्थं छेजाय जो बाख्क के प्राणो को नष्ट न होने दुं । अथवा “अवतोका 
वह श्ी है जिसका वारक धरसवकारु मे नीचे की ओर बाहर को आने 
कोहो रेषे प्रा्तपरसवा खी को बाररक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुपुदै करे । 
( यमाय मयसुम्‌ ) जो खी जोडा जनती है उसको 'यम' अर्थात्‌ संयमी 
पुर्‌ष के धत पारुन के हये अधीन रक्खो । 

( १०५ ) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) एक वार नर ओर एक धार 


क तर = पभ म. ४४ 


५०६ यज्जवेदसंहितायां [ मं० १५ 





मादा सन्तान उत्क्न करने वाटी खी को ( संवस्सराय ) एक वष के किये 
सयम ते रक्खे । उसका यह दोष नष्ट हो जायेगा । 

( १०६ ) ( अविजाताम्‌ षरिवत्सराय ) शिक्षेष कारण से सन्तान 
जो भ उलन करतीष्टो तो उसशे "परिवत्सर' अर्थात्‌ द्वितीय वषे मे 
वैय की चिकित्सा करानी उचित । 

( १०७ ) ( अति र इदावत्सराय 9) अति अधिक पतिसग कर्ने 
वाशी-अति कामिनी खी को पुत्र छाम के निमित्त तीसरे वधं तक प्रतीक्षा 
करे । 

( १०८ ) ( अतिष्कद्ररीं इद्रत्सराय ) अति अधिक रज.लाच करने 
हारी शी की सन्तान के निमित्त पांचवें वषं तक प्रतीक्षा करे । 

( १०९ ) ( वत्सराय विजजराम्‌ ) विक्षेष रोगादि कारण से हश या 
जजेर शरीर की री को ( वत्सराय ) एक वषं के शिये संयम से रहने दे । 

( ११० ) ( संवत्सराय पलिण्कीम्‌ ) भिस खी करे उमर से पहेष्टी 
पलित आजाय पेसी श्ञी को सन्तान के निमित्त ४ वधं तक प्रतीक्षा करे । 

( १११ ) ( अजिनसंधं ऋुभ्यः ) शिल्पी रोगों के कायं के लियि 
“भजिन संध” अथात्‌ चमे के पदार्थो को सीने जोड्ने वारे कारीगर को निय 
करो । अथवा विद्वान्‌ पुरूषो या ऋतः अथात्‌ राष् से चमकने वारे राजानां 
के कायं के रिये पेसे पुरूष को नियुक्त करो जो ( अजिनसंधं >) अजेय राष्ट 
क्रो भी चमो के समान परस्पर संधिया मेरु कराने मे समथ है । इससे 
राजाओं ओर विद्वान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सष्ट्योग से 
विज्ञान करा कौशरू ओर भ्यापार, राज्य, रेश्वय क्री उक्षति ्ोती है । 

( ११२ ) ( साध्येभ्यः च्मम्नम्‌ ) साध्य अथात्‌ बनाने योग्य चमो 
को जिस प्रकार चमञे घोटने वाखा रगद २ कर मुरायम कररेतादहै 
इसी प्रकार ( साध्येभ्यः ) वश करने योग्य उदण्ड पुरुषों के वश्च करने के 
लिये उनपर बरावर दण्ड का प्रयोग करने वाङे पुरूष को नियुक्त करे । 
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सभ्यो धैबरमुपस्थावराभ्यो दाशं वेशन्ताभ्ये। वैन्दं न॑रवला- 
भ्यः शौष्कलं षारायं मागौरम॑वारायं केवत्तं तीय श्रान्दं विष. 
मेभ्यो मैनाल ९ स्वनेभ्यः परक गु॑भ्यः किरात ९ सानुभ्यो 
अस्मकं पयैतेभ्यः किम्पूरुषम्‌ ॥ १६॥ | 
भा०-( ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरों के स्वच्छ रखने के छग 
( षैवरम्‌ ) धीवर को * नियुक् करो । अथव ८ सरोभ्यः ) उत्तम ॒क्लानो 
के रात ओर रिश्चषण के किये (धीवरम्‌ ) बुद्धि में शरेष्ठ पुरुष को नियुक्त करो , 

( ११४) ( उपस्थावराभ्यः दाक्षं ) उपवन मे रगे छोटे २ स्थावर 
शृक्षां की वाटिकाओं के कायं के रिये या उपस्थित तुच्छ कार्यौ के रि 
( दाशं ) वेतन बद्ध भव्य को नियुक्छ कर छो । 

( ११५ ) ( वैश्न्ताभ्यः ) छोटे २ तार तरयो के प्रबन्ध ओर 
रक्षा के स्यि ८ वैन्दम्‌ ) वन्द !अर्थात्‌ उससे छाभ रेने वारे पुरुष को 
नियुक्त करे । उन तार तकैयो को वे ही अच्छा रक्तं जो उससे ऊुछ फायदा 
उठाते हँ । 

( ११६ ) ( नड्राम्यः शौष्कटम्‌ ) जिन भूमियो मे नड्‌, सरकण्डे 
आदि उत्पन्न हो उन ददर वाली भूमियों को वसाने के छिये ८ शौष्क- 
म्‌ ) शोषण करने या उनके सुखा डारने वारे उपायों से विज्ञ पुरुष को 
नियुक्त करे । 

( ११७ ) ( पाराय मागारम्‌ ) परे पार या दूर के देशो को जाने 
के छिये जल जन्तुं के शत्रु, उनके नारक पुरुष को नियुक्त कर । भौर-- 

( ११८ ) ( अवाराय केवतम्‌ ) उररे पारं भने के णिये जल के 
भीतर रहने वाले, उसी मेँ आजीविका करने वारे को नियुक्तं करो । 

( ११९ ) ( सीरथेभ्यः आन्दम्‌ ) तीर्थ, जर्खो के भीतर उतरने की 
सीदिर्थोके या घों के बनाने के लिये बाध रगाने में चतुर, जो किनारा 


श्दृता से बांध दे एसे पुरूष को नियुक्तं करो । । 
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( १२० ) ( विषमेभ्यः मैनाम्‌ ) ऊचे नीचे विषम सकरटमय स्थाना 
के शये भी हिंसक जन्तुओं के नाश करने वारे पुरुष को नियुक्त करो । 

( १२१ ) ( स्वनेभ्यः) नाना प्रकारके शब्दां को उत्पश्च करने के 
शिये ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुष रक्षा ओर युद्धादि कायम कुश षो एेसे 
को नियुक्त कर । 

( १२२ ) ( गुहाभ्यः किरातम्‌ ›) पर्वतों की गृहाओं की रक्षा ओर 
प्रबन्ध के लिये, तुच्छ कर देने वारे पुरूषो को रगविं । वे उन स्थानों मे रहं । 

( १२३ ›) ( सानुम्यः जम्भकम्‌ ›) पव॑त शिखरो के प्रबन्ध केरियि 
हिंसक जन्तुओं के नाशक पुरुष को नियुक्त करे । 

{ १२४ ) ( पवतेभ्यः ) पव॑तों मे बसने के रिय ( किम्पृरूषम्‌ ) 
अल्प शक्ते ओर व्यवसाय वहि अथवा पुरुष प्रमाण से भी छोटे कद्‌ वारे 
पुरुषां को बसावे । 
बीभत्सायै पोल्कसं वरणौय हिरण्यकारं त॒लायै वशिजे पशा- 
दोषाय ग्लावि विश्वेभ्यो भूतेभ्य॑ सिभ्मलं त्यै जागरणम भरसयै 
स्वपनमा््यै जनवादिनं ययृद्धथा श्रपगल्म्थसर्थशरायं 
पच्िद्दंम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( १२५ ) ( बीभत्सायै ) वीभत्स क्रियाओं के लिये (वौस्क- 
सम्‌ > पुक्कसं नाम धृणित पदाथ के व्यवहारी पुरुष को रगावे । 

(१२६ ) ( व गाया हिरण्यकारं ) उत्तम वणे या सुन्दर वरण करने 
योम्य पदाथ के छिये ( हिरण्यकारम्‌ ) सुवणेकारं को नियुक्त करो । 

( १२७ `) ( पुराय वणिजम्‌ ) तुला, तराजू के व्यवहार केखिवि 
वणिग्‌ ध्ययसाय मे दाल पुरुष को रगावे । 

( १२८ ) (पश्चादोषाय गाविनम्‌) पीेसे दोष देने के लिये भग्रसं्ञ 
पुरूष, जिसंको गानि होजाय बही पीछे से दोष दिया करता हे । 
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( १२९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लिये 
( सिष्मलम्‌ ) स्वचा रोग के रोगी पुरूष को सदा दूर र्खे । अथवा 
समस्त प्राणियों के सुग्वके ण्वि सुधसाधके पदार्थौ से युक्त पुरुष को 
नियुक्त करो । 

( १३० ) { जागरणभूत्यं ) जागना, सावधान रहना भूति, रेश्रस 
बुद्धि के सिये आषरयकर है । 

( १३१ ) ( स्वपनम्‌ ) सोना, सारस्य करना ( अभूत्यै ) रेश्चयं के 
नाश्केल्िदहै। 

( १३२ ) ( आप्य जनवादिनम्‌ ) पीड़ा को दर करने ओर उससे 
खबरदार करने के लिये सवसाधारण जनों के प्रति स्पष्ट रूप से बत्य 
देने ओर उनको सूचित कर देने वारे पुरुष को नियुक्त कर । 


( १३३ ) ( व्यध अपगर्मम्‌ ) ऋद्धि सम्पत्ति के नाश करने के 
लिय प्रवृत्त हुए ( अपगल्भम्‌ ) बुरे प्रकार के ठढीठ पुरुष को दमन करे । 
अथवा ( ब्युद्धये ›) सम्पत्ति सष्द्धि के नाश्च या धिपरीत गुण वारी सग्धि. 
से वचने के ख्य ( अपगल्भम्‌ ) दुरभिमानी को दमन कर । भोर विनीत 
पुरूष को नियुक्त कर । 

( १३४ ) ( संशराय ) अच्छी प्रकार श्राया बाणो क प्रयोग 
करने के लिय ८ प्रच्छिदम्‌ ) दर तक छेदन मेदनम श्र पुरुषको 
नियुक्त कर । 
श्र्षराजायं कितवं कृतायादिनवदशं ततय कटिपनं दवापराया 
यिकलिपनमास्कन्दाय। समास्थाय मत्यै गोग्यच्खंगन्तकाय 
गोघातं क्ञघे यो गां विृन्तन्तं भिह्तमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय 
चर॑काचार्यं पाप्मने सेलगम्‌ ॥ १८ ॥ 

1--( १३५ ) ( अक्षराजाय ) पासो से खेरने वार, पुरुषां कं 
सीच राजा, सबका मुख्य होने के हिये ( कितवं ) कितव, बडे भारी जु 
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खीर धुत्त को, या चतुर पुरुप को जानो । अथवा अक्षो जात्‌ हन्या के 
सीच मे उनका स्वामी ्ोने के शिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त मन 
या आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार अक्षः अथात्‌ अध्यक्च पुरुषों के बीच 
मे राजा पद्‌ के लिये भी कितव अथात्‌ विशेष ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष, 
अथवा सबका स्वामी होने से प्रत्येक को यष्ट कषने वाला किं किं तवः तेरा 
क्या कायं हे ! इस प्रकार प्रत्येक के कायं का निरीक्षण करने वाला सूक्ष्म 
निवेखक पुरुष को सबका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) कपि कम के निरीक्षण के शिवे या उसकी 
ओर अधिक उन्नति के ज्यि ( आदिनवदक्षेम्‌ ) किमि कमं मे विद्यमान 
दोष या ुिर्यो को देख रेने मे चतुर पुरुष को नियुक्त करे । 

( १३७ ) ( त्रेतायै कल्पिनम्‌ ) भूत, भविष्यद्‌ ओर वत्त॑मान तीनों 
कालों मे होने वारे काया को देखने के लियि सामथ्येवान्‌ या कल्पनाश्षीर, 
दुरश्दर्षी, विज्ञ पुरुष को नियुक्तं करो । 

( १३८ >) ( द्वापराय अधिकल्पिनम्‌ ) करने वे ओर देखने वे 
दोनों के करने ओर निरीक्षण से परे के ओर भी उत्तम कायं कोकरा केने 
के लिये भीर भी अधिक कस्पनाश्षीरु चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो । 

( १३९ ›) ( आस्कन्दाय ) सब तरफ से राष्ट्कं रसोंकोसूयंके 
समान शोषण या चूस रेने के कायं व्यवस्था के लिये ( सभास्थाणुम्‌ ) 
सभी के बीच में स्थित मुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये । 

( १४० » ८ श्त्यवे गोव्यच्छम्‌ ) गौ भादि पश्चभं पर विविध कष्ट 
दायी विकार या चेष्टा करने वारे को भृर्थुदण्ड के शियिदे दो) 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोघातम्‌ ) गौ को मारने वारे पुरषं को अन्त 
कर देने वारे जष्ठाद के हाथ सोप दो। 

(१४२) (यः) जो ( भिक्षमाणः ) अश्नकी भीख मागता हज 
भ्रजाजन ( उपतिष्ठति ) उपस्थित हो तो उसकी ( क्षुधे ) भूख की निदृत्ति 
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क ल्य ( गां षिङन्तन्त ) भूमि को खोदने, हक चलनि वारे कृषक को 
नियुक्तं करो । 

( १४३ ) ( दुष्टरताय चरकाचा्यं ) दुष्करम के दुर करने के लिय 
( चरकाचार्यम्‌ ) भोज्य पदार्थौ के ऊपर आवार्य को नियुक्तं कर जो 
सबको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने का उपदेश करे । ओर बुरे २ 
भोजनों के दुव्यं बहार ओर ्ानियों को बताता रहे । इससे छोग बुरे 
आचार व्यवहारो को छोड़ कर उत्तम आहार विष्टार करना सीखंगे । 

( १४४ ) ( पाप्मने ) पाप कायं को रोकने के छियि ( सैलगम्‌ ) 
दु के वश्च करने वारे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण कं 
लिय दुष्ट पुरूषो के सन्तानो ओर शिष्यो, साथियों को भी दण्डित कर । 
उनको पकड । 
पतिश्चत्कायासैनं घोषाय भषमरन्ताय बहुवादिन॑मनन्ताय 
मूक शब्द।याडम्बराघातं मर्ह॑से वीणावादे क्रोशाय वृणवध्म 
म॑वरस्परायं शङ्खध्मं वनाय वनपमन्यतो ऽरण्याय दावपम्‌ ॥१६॥ 

भा०-( १४५ ) ( प्रतिश्रत्काय ) प्रतिज्ञा पत्ति के लिये ( अस 
नम्‌ ) एसे व्यक्ति को नियत कर जो लोकों से प्रतिज्ञा निभवा सके । उसके 
लिये वह उनको दषा भी सके । 

( १४६ >) ( घोषाय भषम्‌ ) घोषणां करने के लिये बड़ी आवाज से 
बोलने वारे को नियुक्त कर । 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, था मयादा 
निर्णय करने के रिय बहुत अधिक कने मे कुदार पुरुष को नियुक्त करो । 

( १४८ ›) ( अनन्ताय मूकम्‌ ) अनन्तं अथात्‌ जिस वाव विवाद की ` 
मर्यादा नष्टौ उसको दूर करने के श्यि मूक! गुरो का अनुसरण करे । 
मौन रहे । 
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( १४९ ) ८ शब्दाय आडम्बराधातम्‌ ) शब्द करने क श्ये आड- 
स्बर पूवक वाजो को बजाने वारे को नियुक्त करो । भथवा भयंकर शाब्द 
कं शिये कोराषर करने बे को दण्डित करो । 

( १५० ) ( महसे वीणावादम्‌ ) महत्व पूर्णं कार्यं के किये वीणा 
वजाने वारे को नियुक्त करो । 

( १५१ ) ( क्रोक्लाय तूणवध्मम्‌ ) सैन्य वरु ओौर जन समुह को 
निमन्त्रण देकर ञुखाने के रिय ( तूणवध्मम्‌ ) तूणव नामक दोर या इका 
बजाने वारे को नियुक्त करो । 

( १५२ ) ( अनरस्पराय शङ्भध्मम्‌ ) आस पास ओर दूर के रोगों 
को रने ढे लिये शंख बजाने वाटे को नियुक्त करो । 


( १५१ ) ( बनाय वनपम्‌) बनकी रक्षा के लियि वनपालको 
नियुक्त करो । 

( १५४ ) ( अन्यत अरण्याय ) भिस देश्षमे एक तरफ बनीं रेषे 
देश की रक्षा के यिय ( दावपम्‌ ) जगरू मे रुगने वारी आगसेदेह्नाकी 
रक्षा के रक्षा करने मेँ कुचर पुरुप को नियुक्त करो । 
नर्माय पुशचल्‌« दसाय कारि याद॑से शा्ल्यां प्रसरं ग्ण॑कम- 
भिक्रोशकं तान्मे वीणावादं पाणिष्नं तणवध्म तान्नृत्ता्यान- 
न्दाय तलवम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०-( १५५ ) ( नमाय >) कोम, मन लुभाने वारे बनो को 
बोलने मे रणी ( पुश्वलम्‌ ) व्यभिचारिणी खी को दूर करो । 

( १५६ ) ( हसाय ) उपासत के सख्यि ( कारिम्‌ ) नकर उतारने 
बि को दण्डित कर । अथा श्ोभाजनक पदार्थौ को बनाने के लिय कारी. 
गर शिल्पी को नियुक्त कर । 

( १५७ ) ( थादसे शवल्याम्‌ ) जर जअन्तुभों की रक्चाकेचिमिः 


भर० २९१1 ज्िशो ऽध्यायः ५१३ 


५ ५ ५८१ = क भ 0 0 00 0. ९.74 ५ ० ८ 9. ५ ० ५ ०९५ ५. ५९ 





त सि 0 0 0 किक पि कि 00 परक = ८” ५, # ५८9 


"शबर" वणे अर्यात्‌ मलिन कायं करने वारी जादि को दूर करो । बे उनकां 
विनाशश्च न करं । 

( १५८-१५९ ) ( महसे ) बडे कारवार, या राञ्य प्रबन्ध के शिये 
( भ्रामण्यम्‌ ) अ्रामनायक, ( गणकम्‌ ) गणक, हिसाब मे चतुर भौर 
{ अभिक्रोषकम्‌ ) सबको बुराने वारे ८ तान्‌ ) इन तीन को नियुक्त करे । 

( १९०-१६१ ) (नृत्ताय) नृत्य के लिये ( वीणावादं ) वीणा बजाने 
चारे, ( पाणिघ्रम्‌ >) हाय से तबे भादि षजाने वारे ओर ८ तृणव-ध्मम्‌ ) 
सुरही बजानेचारे को नियुक्त करो । 

( १६२ >) ( आनन्दाय तलवम्‌ ) आनन्द, प्रसन्नता के लिये करताश- 
चजाने वारे को नियुक्त करो । 
च्मग्नये पीवानं पृथिव्ये पीटसर्पिणं वायव चारड़ालमन्तरित्ताय 
वथुशनर्तिनं दिवे खलति सूयय दर्यत्तं नक्ततरेभ्यः किर्भरं 
चन्द्रम॑से किलासमहें शुक्लं पिङ्गा राज्ये कृष्णं पिजगात्तम्‌ ॥२९॥ 

भा०-८ १६३ ) ( अभ्रये पीवानम्‌ ) अग्रणी पद्‌ के लिये, प्रव 
हृष्ट पुष्ट पुरुष को नियुक्त करो । 

( १६४ ) ( पृथिव्यै ) पृथिवी के शासन के लिये ८ पीठसर्पिणम्‌ ) 
सिह-आसन या मुख्य आसन पर विराजनेहारे तेजस्वी पुरुष को 
नियुक्त कर । 

( १६५ ) ( वायवे चाण्डालम्‌ ) वायु के समान तीव्र बरुसेश्ात्र के 
अंग भग करने के खयि चण्डता से युद्ध करने वारे, भ्रचण्डपुरुष को नियुक्त कर । 

८ १६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंहानरसिनम्‌ ) अन्तरिक्ष म रहने के लिये 
वंश्या बांस पर नाचने वारे का अनुकरण करो । वह व्यायाम से बहुत 
सुस्त शारीर ्टोकर कूदने फादने मे समथ ्टोता है, बह निरवरम्ब स्थान सें 
भी भयभीत नहीं होता । ह 


दद 


४१४ यञ्ुवेदसं्ितायां [ मण २२ 

( १६७ ) ( दिवे ) धथौरोक के ज्ञाम के लिये ( खरूतिम्‌ ) नक्षत्रों 
भौर ग्रहो के सञ्चालन के जानने वाके को नियुक्त करो । 

सश्नलनार्थस्य स्खरुतेः खरतिरिति आौणादिको निपातः ॥ स्खलति 
सश्चरुति इति खरूतिः। उपचारात्‌ स्खलनविक्षः ॥ स्खरनं प्रहगतिश्न॑दो था। 

( १६८ ) ( सूर्याय शयंक्षम्‌ ) सूर्यं के समान तेजस्वी पद के लिये 
इरि अर्थात्‌ सिह के समान या सूं के समान तेजस्वी चष वाल प्रभाव- 
शाली पुरूष को नियुक्त करो । अथवा-( सूराय ) सूयं के दुष्प्रभाव को 
रोकने के लिये या उससे बचने के {ये ( दयंक्षम्‌ ›) हरे रग के काचके 
बने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो । 

( १६९ >) ( नक्षत्रेभ्यः कि्मिरम्‌ ) नक्षत्रों के ज्ञान के शिये कि्मिरः 
अथात्‌ चित्र विचित्र, कारे पर श्वेत चित्र का प्रयोग करो । 

( १७० >) ( चन्द्रमसे किरासम्‌ > चन्द्रमा के प्रकाश का आनन्द रेने 
के लिये "किरासः अर्थात्‌ श्रेत वणं के पदार्थौ पर दृ्टि करो । 

( १७१ ) ( अन्हे शङ -पिगाक्षम्‌ ) दिन का स्वरूप श्वेत, पीठे सूर्य॑ 
ङ्प च्वध्ु को धारण करने वाला जानो । 

( १७२ ) (रान्य कृष्ण-पिगाक्षम्‌) रात्रि का स्वरूप इयाम अौर पीली 
आंख बारा जानो, अथात्‌ रात मे काला अन्धकार मे पीत वणं का अनि 
प्रका दही चु है। 
अथेतानष्टौ विरूपाना लंमतेऽतिदी्ध चातिहस्वं चातिस्थूलं 
चातिकृशं चातिशक्लं चातिङूष्यं चातिंकुल्वं चातिलोमणशं च । 
प्रशृदरा ऽश्रत्राह्मणास्ते प्राजापत्याः सरागधः पुश्चली कितवः क्ली- 
बोऽशुटा -5श्रब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२॥ 

भा०--८ अय >) ओर ( एतान्‌ ) इन ( अष्टौ ) आढ ( विरूपान्‌ ) 
चिकृत रूप धा पुरुषों को ( आङरूभते ) राजा भपने अधीन रक्खे । (अति- 
दीर्घं ) बहुत अधिक रम्बा, ( अतिद्टस्वं च ) बहुत छोटा, बौना, ( भति. 
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कदा च) बहुत दुबला, पतला, ( अतिशयं च ) वहुत श्वेत, अति गौर, (भति- 
कृष्ण च) बहुत ठी काला (अति रोमन्ञं च) बहुत अधिक शोम वारा । यं 
आट विचित्र होने से सग्रक् करने योग्य है । यदि ये (अशरुदराः ) चुद्र कमं 
करने घारे न षा ओर ( अब्राह्मणाः ) ब्राह्मण के काम करने वाके विद्धान्‌ 
भीनहांतो (त) वे प्राजापत्याः) प्रजापार्क राजा के ही अधीन उसकी 
सम्पत्ति एवं भरण पोषण योग्य जीव समश्च जायं । हसी प्रकार ( अशद्राः 
अत्राद्यणाः ) श्ूद ओर ब्राह्मण के काम के अयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक, 
या नृश्षस घोर छोभी { पुश्चली ) पुरुषों कं भीतर व्यभिचार का जीवन 
बितने वारी, चञ्चल नारी, ( कितवः ) जुआखोर ओर ८ छ्ीवः ) नपुंसक 
(ते) ये चारों भी ( प्राजापत्थाः ) प्रजापारुक राजा के ही अधीन रहं । 

अथात्‌ यदि ये ब्राह्मण का ज्ञान, सदाचार कां जीवन ओर श्रू भादि 
की पराधीनता का जीवन बिता सकें तो राजा इनको अपने अधीन न ङेये 
क्षत्रियां मे रह नहीं सकते क्योकि वहां वीर चाहिये । स्तुति पाठक, लुशामवी 
उभावोर, व्यभिचारी पुरूषो से क्षात्र कमे नहीं हौ सकता । किसी भ्यापार 
म ये ङग नही सकते । व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार ओरं 
दुराचार बढता है इसशिये रसो को राजा अपने नियन्त्रण मेँ रक्खे । 
मागध को बन्दी बनाकर स्तुति पाठ के छिये रक्ले। कितवः को कीड़ा के लिये, 
पुश्चरी को सेवा के लिये, छीव को अन्तःपुर की गृत्यताके रिये रखे ¦ 
अथवा एसे व्यक्तियों को सबसे भर्ग कैदखाने मे रक्ले निसये ये वुरा- 
चारादि न परा सकं । 


इति चरिशोऽध्यायः । 


पम कियन 
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[ १-१६ ] नारायण ऋषिः । पुरुषो दवता । पुष सूक्तम्‌ । १--१५ अनुष 
गान्धारः । 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ सहसरशीषौ पुर॑षः सहशान्षः सस्पात्‌ । 
स भूमिं सवेत स्पत्वात्य॑ तिष्ठदशाङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०-( सष्ल्द्ीषाः ) ्ज्ञारो रिरो धाला, ( सहलराक्षः ) हजारो, 
अनम्त ऽग वासम, ( सहस्रपात्‌ ) हजारो, अनन्त पैरों वारा ८ पुरुषः ) 
पुरूष" सर्वश पूण जगदीश्वर है । वष्ट ८ भूमिम्‌ › सबको उत्पश्च करने 
बाली भूमि फे समान स्वाश्रय प्रकृति को भी ( सवतः ) सव प्रकार 
( ऋत्वा ) व्यापकर ( दचाङ्गकम ) ओर भी दश्च अगुरु अर्थात्‌ दश ग~ 
विकार महत्‌ आदि या पृथिवी आदि स्थूल भौर सूक्ष्म भूतो का ( ति 
टत्‌ ) अति क्रमण करके, उनर्मे.भी व्याप्त होकर उनते भी भधिक शक्तिमान्‌ 
होकर विराजता । 

( १ ) 'सहस्ररीपः सहल्ताक्षः सहस्रपात्‌" स्लशष्दस्य उप- 
रक्षणस्वाद्‌ अनन्तैः शिरोभियर त्यथः । यानि सवप्राणिनां शिरसि 
तानि स्वांगि तदेहान्तःपातिखात्तदीयान्येवेति सदस्तशीषंरवम्‌ । पव सह- 
लाक्षत्वं सहस्तपादस्वं चति सायणी ऋग्‌ भाष्ये । 

अथे--'सष्टसर' शब्द फेवरु उपरक्षम है । वह अनन्त शिरो से यु 
ह, यह अभिप्राय है । सब्र प्राणि्थीं के शिरं उसी महान्‌ पुरुष के देह के 
भीषर स्मा जाने से वे सब उसी ॐ है । इससै उसके जारं सिर है । 
इसी भ्रकार उसकी हजारों आंखं ओर हज्ञारी पैर भी है । सायण प्रर» भाप्य। 


~~ -~~ > ~= त त ~~ ~= म~न 


[ १--१६ |-~दात ० १३।६।२।१२॥ ऋऋग्धद्‌ १०।९०॥ 
अथववेद १९ । ६ ॥ 
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जैसे गीता मे भी--*अनेकबाहूदरवक्तनेत्र' । अनादिमध्यान्तमनन्त- 
बीयंमनन्तवाहुम्‌ । रूपं महत्ते वहुवक्रेत्रं मष्ावाहो बहुशाहू सपादम्‌ 
चहूदरं बहुदष्टाकरारु । इत्यादि । गी० ११ ॥ 

विश्वतश्चष्युरूत विश्वतो सुखो विश्वतो वाहुर्त विश्वतस्पात्‌ । 

। र० १०।८१। ३ ॥ 

हस मन्प्र के अनुसर अनन्त पदार्थो का द्रष्टा होने से वह सहस्राक्ष 
भादि है) 

(२ ) “भूमिम्‌' भूगोलम्‌ इति दयानन्दः । बरह्माण्डगोलकसरूपान्‌ 
इति सायणः । भुवनकोशशस्य भूमिरिति उवटः । 

( ३ ) दशाङ्गुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ।-"दशाङ्कुखम्‌' इत्युपलक्षणम्‌ । 
बह्माण्डाव्‌ यदहिरपि सवतो भ्याप्यस्थित हत्यर्थः । इति सायणः ॥ दक्षा 
गुर" यह उपरक्षणं भर है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को भ्याप कर ओर दश अगुरु 
वाहर तक भी वह ग्याघ्ठहै, अभिप्राय यह हेरि ब्रह्माण्डसे बाहर भी 
सर्वत्र भ्याप कर विराजता है । 

दश च लानि भगुखानि दशाङ्गरानीन्वियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति 
दशाङ्गुरेभमाण इदुयस्थानम्‌ । अपरे तु नासिकाग्र दशांगुखम्‌ । इस्युवरः ५ 

दक्ष अगल दश्च इब्द्रिय है । आत्मा उनसे परे, उनको विषय गोचर 
नहीं हि । कयो के मत मे हृदय दश्च अगुर प्रमाण है बह उसमे विराजता है । 
कोर नासिका-भग्र के आगे दश अगु मापते है ! यह उवट का मत ह । 

पञ्चस्थूरपूर्षमभूतानि दश्ाङ्कशान्यं गामि बस्य तत्‌ जगत्‌ । इति दया० । 
पाष स्थूरुभूत ओर पांच सूर्ममूल, इन दस अगो वारा जगत्‌ "दशाहः 
कता है वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को व्याप कर विराजता है । 
जैसा िखा है-- 

शुका इव स्तभ्थो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूणं पुरुषेण स्म्‌ । उष° । 
गह मषिं दयाचम्द्‌ का मत है । 
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पुरूषः--सवेप्राणि सभष्टिरूपो ब्ह्माण्डयेहो विराडाख्यो यः पुरुषः 
इसि खा्णः। नाराबणाख्य हस्युबटः। स्त्र पूर्णो जगदीश्वरः इति दयानन्दः । 

सायण के मत से-सब्र प्राणियों का समष्टि सूप, ब्रह्माण्ड देह के 
समान धारण करने वाय विराट्‌ नामकं पुरुष है । उवट के मत से नारायण 
नामक पुरुष है। म० दयानन्द के मत से--सर्वत्र पूणं परमेश्वर पुरुष 
हे । पुरुषः पुरिषादः पुरिश्यः।पूरयतेवां पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरुषमभिपरे्य । 
यस्मातपरं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । यस्मान्नाणीयो नञ्यायोस्ति किचित्‌ । वृक्ष इव 
स्तब्धो दिवि तिष्टत्येकस्तेनेदं पूणेपुरुषेण सर्व॑म्‌ ॥ नि₹० प० अ०२। ख०३॥ 

नाना हमे वै रोकाः पूः । भयमेव पुरुषो योयं पवते । सोऽस्यां पुरि शेते । 
तस्मात्‌ पुरुषः । इति शत० ॥ 


ुरद॑ष एवेद सत यद्ूतं यच्च॑ भाग्यम्‌ । 
डता््तत्वस्येश। नो यवन्नेनातिरोदंति ॥ २॥ 
आ०-( पुरषः एव ›) वह जगत्‌ मे पूणं व्यापक परमेश्वर टी ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उर्॑श्च है (यत्‌ च) ओर जो (भाष्यम्‌ ) भविष्य मेँ उत्यन्न 
होगा ओर ( यत्‌ ) जो (८ अन्नेन्‌ ) भोग्य शच्च के. समान भोग्य कमे फर 
हे श्वबं ( अति रोहति ) शरीरं, स्थावर जगम रूप एथिभ्यादि पर उत्पन्न 
शेता ( इवं सर्व॑म्‌ ) दसं सबका ( उत ) ओर ( अण्ृतस्वस्य ) भगतत्व, 
मोद या सत्‌, भविनाह्ी स्वल्प का ( इं्ानः ›) स्वामी, परमेश्वर है । कह 
सव कुछ रता है । 
सामण के मत मँ--भूत ओर भष्य सब वही पुरेष है । बी भर्त- 
स्वका स्वामी भी है । वही भोग्य अन्न के निमित्ते जगव्‌ रूपमे प्रकर होता हे । 
'अम्तेनातिरोहति'--भोग्येन अन्तेल निमिलमूतेन स्वकीयकार्णा- 
वस्थामतिक्रम्य परिदश्यमानां जगदवस्थां भरागमोति । तस्माध्माणिनों कर्म. 
कक्ेगाग्र अगदवस्थास्वीकारन्भेदं - तस्य वस्तुतत्यम्‌ । इति सायणः ॥ 
ओग्य अन्न के कारण अपनी कारण-दशा से दार होकर पुर्व इदषव-अगतः 


॥ 
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का रूप प्रा करता है । फर भोग के टिये वह जगत की दका मै भता 
है । वह वैसा है नदीं । 

सायण के मते ब्रह्म परिणामी हो जतां है । जीर्वो के कमं कट भोग 
के छिये ओीव शरीर धारण करे, सो युक्तियुक्त है दश्वर ही स्वयं ब्रह्माण्ड 
शारीर में षधे यष अनुचित हे । 


एतावानस्य महिमातो ज्या्ंश्च पूरषः । 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि श्रिपाद॑स्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 
भा०-(८ अस्य ) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) इतना ये संब 
ख्य, बह्माण्डमय जगत्‌ ( महिमा ›) महान्‌ सामथ्यै का स्वरूप दै । 
( पूरुषः ) इस जगत्‌ मँ परिपू परमेश्वर ( अतः ) इससे (ज्यायान्‌ च) 
कीं बडा हे । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न ्टोने वारे परथिवी आदि 
रोक ( अस्य पादः ) इसका एक पाद, एक अदा अथवा उसका ही ज्ञान 
कराने वारे कार्यरूप ज्ञापक है । ओर (ग्रिपात्‌) तीन अक्ल वाखा (अस्थ) 
इस परमेश्वरे का स्वरूप ८ दिषि ) तेजोमय अपने स्वरूप ( अशरतम्‌ ) 
अगत, निस्य, अविभाश्षी रूप से विध्यमान है । 


यद्यपि “सत्यं श्षानमनन्त ब्रह्म" इत्यास्मात्तस्य परब्ह्मण इयतताया अभा- 
वात्‌ पादचतुष्टयं निरूपयितुमहक्यं । तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
अत्यल्पम्‌ हति विवतिक्षत्वात्पादस्वोपन्यासः । इति सायणः ॥ 

हदं सव॑ सूये चन्द्रादिरोकलोकान्तरं चराचरं जगत्‌. . परमेश्वरस्य चतुथा- 
दी तिष्ठति नैवास्य तुरीर्याश्ञस्याप्य वर्धि प्राप्तोति 1. -नानेन कथनेन तस्था- 
नन्तस्वं हन्यते । किन्तु जगदपेश्षया तस्य महस्वं जगतो म्यूनस्वं च क्षाप्यते। 
इति दया० “सत्य ज्ञानमनतं ब्रह्म ज्ञानस्वरूप भौर अनन्त है एेसा का है । 
इसका परिमाण नही है । इसण्यि उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते । 
तो भी जगत्‌ ब्रह्म के स्वल्प की अपेक्षया बहुत छोटा है इस भभिप्राव 
ते पराद्‌" सूप से कहां है । ( सायण ) 
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सूय चन्द्रादि रोक शोकाम्तर वाखा शर अचर समस्त जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथा अंश मेँ स्थित है । अथात्‌ उसके खौधादं अश्च के भी बराबर 
नहीं है । रेसा कहने से परमेश्वर की अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जात्‌ की अपेक्षा उसका बद्प्पन भोर जगत्‌ की अपेक्षा न्यूनता टी कही 
गह है । (म° द्या 
म उदैत्पुरुषः पादे(ऽस्वेा्वत्पुन॑ः । 
वञ्धः उयक्रामत्साशनानशने -5श्रमि ॥ ४॥ 
भा०-( श्रिषात्‌ पुरूषः ›) तीन अशो वाला पुरुष ( उध्वं उत्‌ पेत्‌) 
सबसे ऊचा, संसार से एयक शद्ध, बुद्ध, सुक्त रूप होकर रता है । ओर 
( अस्य पादः >) उसका एक अक्रा ( पुनः ) बार षार ( इष्ट अभवत्‌ ) हस 
संसार मे व्यक्त रूप मे विध्यमान रहता है । ( ततः ) उस एक अकश से 
बह परमेश्वर ( साशनानशने अभि ›) खाने वारे चेतन ओर न खाने वषि 
अदु, दोना प्रकारं के चराचर रोकं को ( विश्वङ्‌ ) सय प्रकार से ब्याष्ठ 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) षिपिध प्रकारो से उनो उत्पन्न करता है । 
“उदैत्‌'--देदीप्यमानरिक्तिः इति उवटः । सूयं के समान स्वयं 
डञ्वर होकर सबको प्रकाशित करता हुआ विराजता है । 
साक्नानशने'--साहनमशनादिष्यवहारोपेतम्‌ । प्राणिजातम्‌ । अन- 
कनं सद्हितम्‌ वेतनं गिरिनयादिकम्‌ । इति सायणमहीधरदयानन्डाः । 
सानं स्वर्भः अनङ्ञानं मोक्ष इति उवटः ॥ 
ततो! विराडजायत विराजो ऽश्रथि पूरुषः । 
स ज्ञातो ऽश्रत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 
भा०-( बतः ) उस पूणे पुरुष परमेश्वर से ( विरार्‌ अज्ञायत `) 
“विराट, अथात्‌ विविध वदार्थो, नाना सूयांदि रोको से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हा । ( विराजः अधि ) उस विराट्‌ के भी उषरं अधिष्ठाता रूपये 
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(८ पुरषः ) पुरम बसने वारे स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को दृण करने 
शरा भ्यापक परमेश्वर ही था। ( सः ) वह ( पुरः ) सबसे पूवं विमानं 
रह कर ( जतः ) काय-जगत्‌ मे शक्ति रूप वे प्रकट होकर भी (अति 
अरिश्यस ) उससे भी कहीं अधिक बडा है। ( पश्चात्‌ ) षीेसे व 
( भूमिम्‌ ) प्राणियों जर ब्ृक्षादि को उत्यश्न करने वाली भूमि को उत्पन्न 
करता है । भथवा--( स जातः अतिभरिष्यत ) वह प्रादुभंत होकर भी 
उस जगत्‌ से पथक्‌ रहा । ओर ( सः पश्चाद्‌ ) वह पीछे ( भूमिम्‌ 
अथो पुरः ) भूमि ओर जीवों के शरीरां को उत्पश्न करता है । विशेष विय- 
रण देखो अथवेवेदालोकभाष्य, कां० १८ । ६। ९ ॥ 


तस्माचनञात्स॑बैषतः सम्थतं पृषदाज्यम्‌ । 
परशूस्तंश्चके वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६ ॥ 
चछर १०।६०।२॥ 
भा०--( तस्मात्‌ ) उस ( सव॑हुतः ) सवं पूञ्य, सव सम्मत (यक्षत्‌ ) 
सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सव ऊ देने हारे परमेश्वर प्रजापतिसे 
( पएृषद्‌-आज्यम्‌ >) दधि, धृत आदि भोग्य पदाथं ( सम्ग्रतम्‌ ) उस्पन्न 
हभ । ओर वह ही ८ तान्‌ ) उन (वायब्यान्‌ ) वायु के समान गुण वाले, 
तीष वेगवान्‌ अथवा (वायभ्यान्‌ ) वायु से जीने हारे (पञ्चन्‌) पद्य के (ये) 
जो ( आरण्याः ) जग के सिह, श्चुकर आदि नौर (ग्राम्याः च ) प्राम के 
गौ, अश्च आदि सवको ( चक्रे ) उत्पन्न करता है । 
अथवा--( पृषदाज्यं सम्ड्रतम्‌ ) ( पृषत्‌-भाज्यम्‌ ) शरीर मे पारक 
भर पूरक रूप से विद्यमान वीयै या शुक को ध्यक्त रूप में प्रकट करने वाला 
अथवा जिस वीयं से प्राणियों के नाना देह यथाकम सन्तान रूप म बरावर 
उत्पन्न होते है वह वीयं भी उसी परमेश्वर की शक्ति से उत्पश्च होता है । 
तस्म।दयल्ात्संबैहुत ऽऋथः सामानि जक्षिरे । 
छन्द! «सि जद्िरे तस्म्राचजुस्सस्मःवजायत ॥ ७ ॥ 


[0१ 
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मा०--( वस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय, सर्वोपाष्य एवं सब 
के दाता, ( सवेहुतः ) सवैसम्भत, सब ऊठ के त्यागने के पात्र अथवा 
समस्त संसार को प्रख्य काल मे अपने भीतर रेने हारे उस परमाष्मा से 
ही ( क्त्वः ) ऋग्वेद, ऋष्वाए, मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद, साम के 
समस्त गायनो के कषान ( जक्जिरे ) उस्यन्न होवे है । ८ तस्मात्‌ ) उसे 
ही ( छन्दः ह ) “छन्द, अर्थात्‌ अथववेद के मन्त्र ( जशिरे ) उन्न होते 
ड । ८ वस्मात्‌ ) उससे ्टी ८ यजुः अजायत ) यजुवद उत्पन्न होता है । 
तस्मादश्वा ऽश्रजायन्त्‌ ये के चोभयादतः । 
गावो ह जक्षिरे तस्मासस्मांजाता ऽश्र॑जावय॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०-( अश्वाः >) घोडे येच केच) ओर जो भी कोर गधे आदि 
( उभयादतः ) दोनो जबाडं मे दांत वाले जीव है ओर ८ गावः ) गौए 
भी ( घस्मात्‌ इ ) उससे ही ( जक्तिरे ) उत्पन्न होते ह । ८ तस्मात्‌ ) 
( अजावयः >) बकरी, मेदं मी ( जाताः) पैदा हु है । 
तं य॒ज्ञ बर्हिषि प्रोकलन्‌ पुरुषं जात्मध्रतः। 
तेन देवा ऽश्रयजन्त साध्या +ऋषयश्च य ॥ ६ ॥ 
भा०-( त ) उस ( यज्ञ ) पूजनीय, ( अग्रतः जातम्‌ ) सबसे 
आगे, प्रादुभूत जगत्‌ के क्ता, ( पुरूषम्‌ >) पूणं परमेश्वर को ( प्रतः ) 
सृ के पूतं (बर्हिषि) विमान महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज मे (र भीक्षन्‌ ) खु 
अभिषिक्त करते है । ( तेन ) उसी क्ञानमय परम पुरुष ते ( साध्याः ) 
योगाभ्यास आवि के साधना वारे ्ानी भौर (अरषयः च) करषिगण (यि च) 
ओर जो भी है वे ( अयजन्त ) परसेश्वर की उपासना करते है । 
यत्युर॑षं व्यद; कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्कि वाह किम॒रू पाव्‌। ऽउच्येते ॥१०॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरूषम्‌ ) उस महान्‌ 
पूण, पुरुष का ( बि अदुः ) बिविध प्रकारो से विधान करते है, वणेन 
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करते है, उसके महार समर्यं का प्रतिपादन करते है, वे उष्य 
( कतिधा ) कितने प्रकार से ( षि अकल्पयन्‌ ) विभक्त करते या कष्यना 
करते हैँ । (अस्य मुखम्‌ किम्‌ ) इसका सुख भाग कष्या हे ? ( बाहू किम्‌ ) 
बाहुं क्या ह (उरू किम्‌ ) जपे क्या पदाथ हे ? ( पादौ उच्यते ) दोनों 
चैर श्या कषे जाते है । 
शराह्मोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तर्दस्य यद्वैश्यः पद्धथा ९ शूद्रो ऽख॑जायत ॥११॥ 
भा०-८ अस्य ) इस परमेश्वर की बनाह सष्टि में ( ब्राह्मणः मुखम्‌ 
आसीस्‌ ) ब्राह्मण, वेद्‌ ओर वेदज्ञ ओर दश्वरोपासक जन मुख रूप है । 
( बाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय रोग शरीर मेँ विद्यमान बाहु के 
समान बनाये हैँ । ( यत्‌ वैश्यः ) जो वैश्य हँ ( तत्‌ ) वह ८ अस्य उरू ) 
उसके जधा हँ । जर ( पद्ध ) पैरो से ( शद्रः अजायत) श्य को प्रकट 
किया जाता टे । 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्नोः सूयो ऽजायत । 
श्रोत्रद्वय प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 
भा०-प्रजापति के ब्रह्याण्डमय विराट्‌ शरीर का वणेन करते है । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कस्पना किवा गया 
है । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है । जैसे शरीर मे मन वैसे विराट्‌ शरीर 
म चन्द्र । ८ सूयः चक्षोः अजायत) चष्ु से सूयं को प्रकट किया जाता है । 
मानो उसकी आंख सूयं है । (श्रोत्रात्‌ वायुः ख प्राणः च) धोच्र से वायु ओर 
प्राण प्रकट किये जाते हैँ । मानो श्रोत्र वायु ओर प्राण है । ( सुखाद्‌ ) भख 
से (अनिः अजायत) अन्नि को प्रकट किया जाता, मानो अभ्नि सुख है । 
नाभ्या ऽ्रासीदन्तरिश्ष शीष्णो चोः सम॑वस्ेत । 
पद्भ्यां भूषिर्दिशः ोघ्रा्तथा लोकौ रऽ श्कटपयन्‌॥१२॥ 
भा-( नाभ्याः अन्तरिक्षम्‌ भआसीव्‌ ) नाभि-भाग से भन्ति 


५२४ यजवैदसंहितायां [ मं० १४, १५ 
भाग कलित है । ( यौः >) आकाज्ञ { शष्णैः सम्‌ अवरसेत ) शिर भग से 
कल्पित हुआ । ( पद्धयाम्‌ भूमिः ) पैरो से भूमि ओर ८ दिशः धरोत्रात्‌ ) 
श्रोत्र से दिश्चाएं तथा ८ लोकान्‌ > छोको को ( भकस्पयन्‌ ) कल्पित कियां 
गया है । उस विराट्‌ के अन्तरिक्ष नभि है, सरथौ है, भूमि पैर है, कान 
दिश्चाएुं तथा शोक है । 


यत्पुरुषेण हविषां देवा यश्चमत॑न्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं श्रीष्म ऽदष्मः शर्वः ॥१४॥ 


भा०-( यत्‌ ) जब ( हविषा ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात्‌ करने 
योभ्य, परम वे, ( पुरुषेण > पूणे परमेश्वर से ( देवाः ) विद्वान गण 
( यक्षम्‌ ) उपासनामय ज्ञानयज्ञ का (८ अतन्वत ) सम्पादन करते ह 
तब ( अस्य ) इस यश्च का ( वसन्तः ) वषं के प्रारम्भ कार, वसन्त ऋतु 
के समान सौम्य भाग दिनि वा पूर्वाह्न भाग ( आज्यम्‌ ) अभिको धूत ढे 
समान भस्मा के बरु वीयं की प्राप्ति करता है । ( ग्रीष्मः इध्मः) वषे म 
ग्रीष्म ऋतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अभ्चि को इधन के समान 
भात्मा की क्ानान्नि को अधिक प्रखर कर देता है । ( शरत्‌ हविः ) घषं 
के हरत्‌ भाग के समान शीतर, शान्तिदायक राप्रि काल आत्मा के समस्त 
भ्राणों को पुनः आत्मा मे आहुति देने वाखा होने के कारण यक्षम हवि के 
समान ष्ठ भी हविं! है । 

इसी प्रकार प्रारभ्भ मे बाल्यकालः वसन्त, यौवन, ग्रीष्म भौर शुद्धता 
शरत्‌ है । उथटाचेयं के मत मे--वसम्तं सत्व । भीष्म रजस शौर शरत्‌ 
समो गुण है । 

सपास्यासन्‌ परिधयसिः सप्त समिध॑ः कृताः) 

देवा यदकं त॑न्ताना ऽअर्॑थ्लन्‌ पुरषे पशुम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-( देवाः ) विद्वानूगण ( यद्‌ ) जिस (यशं) यक्क्ष 
( कम्बानाः > करते इप्‌ ८ पुरषं ) पूं एष शो ( पञ्चम्‌ ) सरवत्रश रूप 
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से ( अबध्नन्‌ ) ध्यान सूत्र से बाधते हँ ( अस्य ) उसके (८ सष >) साव 
(परिधयः) परिधि अथात्‌ धारण सामथ्यं है । ओर (त्रिःसक्त) २१ (समिषः) 
उसके प्रकाशक सामथ्यं ( कताः ) विधान किये गये हे । 

“सप्त परिधयः-सात परियियं, सात छन्द । अध्यात्म मे--जीवन 
यज्ञ को कहते ह 1 ( पशुम्‌ ) जिसं द्रष्टा पुरूष भस्मा को ८ देवाः ) दिष्य 
तक्तिये, चक्षु आदि इन्दिये बांध रही हैँ उसके सात परिधियें सात 
शीषेण्य प्राण ओर २१ समिधे, प्राकृतिक २१ विकार अष्टकार आदि है । 
भथवा-सात समिधं, शरीर की सात धातु । त्रिः सक्च समिधः*- प्रकृति, 
मत्‌ , अहंकार, ५ तन्मात्राएं, ५ स्थृखभूत, ५ इन्दिय ओर तीन गुण । 
थवा ५ तन्मात्रा, ५ भूत, ५ ज्ञानेन्द्र, ५ कमंन्दरिय ओर मन (अन्तः 
करण चतुष्टय) । संवत्सर यक्त म ५२ मास, ५ ऋतु, ३ रोक, ५ आदित्य ॥ 
यनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्न पू साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 

भा०-( यक्तेन ) पूर्वोक्त मानसर यन्ञसे ( देवाः) विदाम्‌ जन 
( यक्तम्‌ ) उस प्रजापति पुरुष को ( अयजन्त ) उपासना करते है । 
( तानि धमांणि ›) वे सब धारक साम्यं ( प्रथमानि आसन्‌ ) प्रथम ही 
विद्यमान रहे । (वे ट ) वे ( महिमानः ) महान्‌ सामथ्यं वाले, दश्वरो- 
पासक जन, ( नाकम्‌ ) उस सुखमय परमेश्वर को ही ( सचन्त ) प्रा 
शेते है, उसी मे विराजते है, (यत्र ) जिसमे ( पूर ) एवं के (साध्याः) 
साधनाशीर, ( देवाः ) विद्वान्‌ ब्रह्मात्म-क्ञान ॐ साक्षात्‌ व्र्टाछोग 
( सन्ति ) नित्य विराजते ह । 
चरद्भ्यः सस्भरतः पृथिव्ये रसाश्च विश्वकमरः सम॑वर्तेताभे । 
तस्य त्वष्ट विद्ध॑दूपमति तन्मत्यैस्य देवत्वम्राजानमप्र॑ ॥ १७ ॥ 

भा०-८ द्धः ) जलो से ओर ( पृथिव्यै ) पृथिवी, (विश्वकर्मणः) 
समस्त संसार ॐ कत्तं परमेश्वर के { रसात्‌ ) प्रेरकं बरसे (भग्र ) 
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सब ते प्रथम जो ब्रह्माण्ड ( सम्‌ अवत्तंत ) उत्पन्न हज । ( त्वष्टा ) वड 
विधाता टी ( तस्य ) उसके ८ रूषम्‌ ) खूप को ( विदधत्‌ ) स्वयं विदिध 
रूपो से धारण करता हआ ( एति ) प्राच होता हे । ( मत्स्य ) मरण 
भमां पुरुष के ( तत्‌ ) उस ८ अपान ) समस्त जनों के करने योग्य कमं 
ओर ( देवर्वम्‌ ) दरशन करने योग्य ज्ञान को ( अग्रे ) सबसे पृषं (एति) 
स्वयं धारण करता ओर प्राप्त करता हे । 

सोऽअकामत । बहुः स्थां प्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत । सतपस्तप्तवा । 
इदं सव॑ मसजत । यदिदं किच्च । तस्सा तदेवानुभराविद्ात्‌ । तैत्ति उप० 1 

अग्रवा--जलर ओौर प्रथिवी से विश्वकर्मां जगत्‌-खष्टा ने उसकी बनाया । 
स्वयं धनाने वारा स्वष्टा' तदनुरूप हो गया । यही उस ८ मव्यंस्य ›) भरण- 
धमां विनाशी पदाथ कामी (अग्रे ) पहटे से ही ( आजानम्‌ देवत्वम्‌ ) 
जन्मसेही देव अर्थात्‌ स्वतः देव सूप है । बह स्वतः ईश्वर की शकिकी 
दिभ्य शकि का मूत्तिमान्‌ अंज है। 

देवत्वम्‌ , आजानम्‌'-- मस्ये देवस्व प्रभुस्वं, आजानम्‌ आप्तम्‌ दस्य्थः 
( उधटः ) । पुरुषस्य विराडास्यस्य सम्बन्धि, तत्‌ विश्वं ध्रसिद्ध देवमनु- 
ष्यादिरूपं सवं जगत्‌ अग्रे सृष्ट्यादौ आजानं सर्वतः उत्पन्नम्‌ । इति सावणः॥ 
देव्य विद्त्वम्‌ । आजानं समन्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कर्तब्य कम॑ इति 
देथानन्दः । आजानदेवत्व, मुख्यं देवस्वम्‌ । द्विविधा देवाः । कम॑देवा आजान 
देवाश्च। उ्ृष्टन कमणा देवस प्राघाः कम॑देवाः । सृष्ट्यादावुतयश्ना आजान- 
देवाः, ते कमेदेवेभ्यः ्रेषठाः। ये रातं क्मदेवानामानन्दाः स एक भाजानदेवानामा- 
नम्दः । तै० । उप० । इति श्रतेः सू्ांदय आजानदेवाः ॥ इति महीधरः । 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यवसा तम॑सः परस्तात्‌ । 
समेव विद्वित्वातिं मृत्युमेति नान्यः पन्थां विदतेऽय॑नाय ॥ १८॥ 
* निचे त्रिष्टुप्‌ । धवतः । 


मै० १६, २० ] श्रथेकर्धिशेऽध्याय ४२७ 


~ ६4 “५ + ० छ ८ शद्‌ „^ ६,५०९.० 


भा०-( अहम्‌ ) मँ ( एतम्‌ ) उस ( महान्तम्‌ ) षदे भारी (पुरुष) 
बह्माण्ड भर मँ व्यापक पू परमेश्वर को ( अदिष्यवगम्‌ ) सूयं के समानं 
तेजस्वी ओर ( तमसः ) अन्धकार के ( परस्तात्‌ ) दूर विधमानि ( षेद ) 
जानता ओर साक्षात्‌ करता हं । ( तम्‌ ) उसको ही ( विदिष्वा ) जान- 
कर ( त्युम्‌ अति एति ) त्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः ) दसरा 
( पन्थाः ) मागं ( अयनाय ) कोद अभीष्ट मोक्ष स्थान को प्राप करमेके 
खयि ( न विते ) नहीं है । 
प्रजाप॑तिश्चरति गै -ऽश्रन्तरज(यमानो बहधा विजायते । 
तस्य योतिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्द तस्थुर्भुवनानि विभ्वां ॥१६॥ 

1०--( प्रजापतिः ) वहं समस्त प्रजा का पार्क ( गम अन्तः ) 
गर्भ, गभ॑स्थ जीवात्मा मे भी अथवा--हिरण्यगर्भं के भीतर, व्यापक 
होकर (चरति) विचरता है, विद्यमान है । वहे ( अजायमानः ) स्वयं कभी 
उस्पन्न न होता हुआ भी ( बहुधा ) बहुत प्रकारो से ( विजायते ) विधिध 
रूपों से प्रकर होता है। ( तस्य ) उसके ( योनिम्‌ ) परम कारणस्यरूप 
को ( धीराः) धीर, ध्याननिष्ठ योगिजन ष्टी ( परिपदयन्ति) भरी 
रकार देखते, साक्षात्‌ . करते ह । ( तस्मिन ह ) उस सबके मूलकारण 
परमेश्वर में ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवन, नाना ब्रह्माण्ड एवं 
सू्थादि रोक ( तस्थुः ) स्थित ह । वे सब उसी के आभ्नय पर ठहरे हैँ । 
यो देवेभ्यं ऽश्नातप॑ति यो देवान पुरोहितः । 
पूरवो यो देवेभ्यो जातो नमो खचाय॒ ब्राह्मये ॥ २०॥ 
अनुष्टुप्‌ । गाधारः । 

भाग्-(वः) जो ( देवेभ्यः) दिष्य गुण वारे एथिषी, अन्नि, 
जर, तेज आदि के उस्पन्न करने के छिये स्वय ( आतपति ) संव प्रकार 
कषप करता है । नौर ८ यः ) जो ( देवानां >) परथिष्यादि कोकां, पञ्चभूर्तो 
भ॑सेभी ( पुरःशितः) सबसे पूं उनके बीच म उनके मुरु कारणो शो 
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धारण करने वाला होकर विद्यमान रहा । ओरं (यः) जो ( देवेभ्यः ) 
तेजोमय सूर्यादि पदार्था से भी ( पैः) प्रथम ( जातः) हिरण्यगमे 
ख्पसे प्रकट होता है। उस ( ब्राह्मये ) ब्रह्म अथवा बेद्‌ द्वारा प्रति. 
पादित, ( रुचाय `) स्वयं प्रकाशमान्‌ परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार ह । 
सूयं के पक्ष म--( यः) जो सूयं परथिष्यादि लोकां के लिये तपता दहै, 
जो सव के बीच ८ पुरोहितः >) पुरोहित, उनके प्रवर्तक के समान प्रकाञ्ञक 
है, जो उनसे प्रहे उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म, परमेश्वर के सन्मान प्रकाल 
मान्‌ सूयं ते ८ नमः ) अज्नादि उन्न ्ोता है । 
चं ब्राह्यं जनयन्तो देवा ऽश्चप्र तरद॑घ्रवन्‌ । 
यस्त्वैवं ्राह्मशो विद्यात्तस्य देवा ऽश्र॑सन्वरे ॥ २१ ॥ 

भा०~--( देवाः ) विद्धान गण, (ब्राह्यं ) पर बह्म सम्बन्यी, ( रुच ) 
तेज, या ज्ञान को अथवा ( रुचं ब्राह्यं ) तेजस्वी ब्रह्मके विदान, की 
( जनयन्तः >) उत्पन्न करते हुए, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकट करते हु 
( अग्रे ) सबसे प्रथम ( तत्‌ ) उस परमेश्वर का ही ( अक्रवन्‌ ) उपदे 
करते है । ( एवं ) इस प्रकार से ब्रह्मचयं, तपस्या दारा ( यः ) जो ब्य 
निष्ठ, वेदवेत्ता, विद्वान्‌ (वियात्‌ ) उस परमेश्वर के विज्ञान को प्राक्च करता 
है ८ वस्य >) उसके ( वशे ) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, विद्धान्‌ गण, 
एवं उत्तम ष्यवहार आर दिव्य आत्मिक ओर भौतिक शक्तियां ( असन्‌ ) 
शृहती हे । 
श्रीश्च ते लदमीश्च पल््यावदोरात पाश्वं नक्षत्राणि रूपसश्िनौ 
ग्यात्त॑म्‌ । द्ष्णन्निषाणामु म ऽदषाण सवेलोकं म 5षार ॥२२॥ 

निचदाषिं त्रिष्टुप्‌ । धेवकषः ॥ 

मा०-हे परमेश्वर ( श्रीः च ) सबको आश्रय देने वाली भौर (ल्मी 

श्र ) सवके वीच.मे तुक्षको म्यापक आर शक्तिमान्‌ दिखाने वारी, दोनों 


२२--'पल्या अद्यो ०2" इति काण्व०। 


। 
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शाियां ( वे ) सेरी ( फलन्यौ >) समस्त संसार को पाठन करने हारी होने 
सेतेरीदो च्ियों के समान है । ( अषोरतत्रे पारश) दिन ओर रात्रिये दो 
जिस प्रकार सूर्यं से उत्पन्न किथं जाते है, जब बह प्रस्यक्ष होता है तव दिन 
ओर जब वह नहीं प्रव्यक्ष यो तब रात्रि ष्टोतीहै इसी प्रकार हे परमेश्वर! 
दिन रातं के समान तुम्हारे दो पाश्च या पासे दं । जब तुम साक्षात्‌ ोते 
हो तब हृदय में ज्ञनष्छा प्रकाशो जानेसे दिनके समानष्टो जाता दै । 
तामस आवरण से जबतुम प्रत्यक्ष नहीं होते तब रात्रि के समान अन्धकार 
हो जाता हे । जिस प्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ >) समस्त नक्षत्र सूर्यं के टी 
रूप है, वे सब सूं है, उसी भ्रकार नक्षत्रों के समान सब तेजोमय पदाथं 
प्ररमेश्वर के ही अश हैं। 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्व श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजोंशसम्भवम्‌ । गीता ॥ 

अतः वे सब ( रूपम्‌ ) उसी के रूप अर्थात्‌ कान्ति हे 1 

तस्य भासा सवम्‌ इदं विभाति । कटो प० ॥ 

( अश्विनौ व्यात्तम्‌ ) आकाडा ओर एथिवी, वे दोनो मानो सुले भुम 
के समान हँ । अथवा (अश्चिनी) प्राण ओरं अपान, दरो जबाडां के या व्ुले 
सुख के समान । तू ही ( इष्णन्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रणा कर रहा है । 
तू सबको ( इषाण ) प्रेरित कर । ( अमुम्‌ ) उस परम प्रिव्य मोक्ष पद्‌ 
को (मे हषाण ) मुने प्राप्त करा । ओरं (मे) मुश्चे ८ सर्व॑रोक इषाण ) 
समस्त खोक, समस्त प्रकारे के दन, ज्ञान ओर समस्त लोकां का भोम्य 
सुख ( इषाण ) प्रदान कर । 

हस प्रकार ब्रह्यपरक पुरुष सृक्त का विवरण किया गया है । महर्षि 
देवानन्द॒ इसके उपसष्ार मे लिखते है--अत्रश्वरसष्टिराजगुणवर्णना- 
देतदध्यायोक्ता्थस्य पूाध्यायोक्ार्थेन सह संगतिरस्ति इति वेद्यम्‌ । अथात्‌ 
इस अध्याय मे इश्वर की सृष्टि, राजगुणो का भी वणेन क्रियां है इसीसे 

२४ 
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इस अध्याय की पूवं अध्याय से संगति है । करूतः हस अध्याय की योजनां 
राजां के पक्ष मे मीचे लिखे प्रकार से जाननी चघाहिये- 


( १ ) ( सहस्र ० ) वह राजा रूप पुरूष हजारों क्षिरौं वाला, इजारों 
आंखों वारा, हजारों पैरो वाखा है । वह समस्त भूमि को अधीनं करके 
दश अगुरु ऊंचा होकर विराजे, अथात्‌ सहलो मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ खूप उसी के शिर ।वेउसीकी आंखिहैं एवं नाना 
चर उसकी सहस्र आंखं हँ ओर स्स त्य, सेनिकादि उसके सहस्रो 
पद्‌ हैँ । वष अपनी राज-सत्ता से भूमि को व्याप करे अपने राज्य के दर्शो 
भगो पर दश दिश्लाओं पर अधिष्ठाता सूप से विराजे । 


(२) जो भूत ओर भग्य अथात्‌ सव राष्ट का उत्पन्न ओर भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही ह । ( जश्रतत्व ›) जीवन-प्रद्‌ पदार्थं जल 
ओर अन्न का भी वष्टी स्वामीष्ै। जो पदाथं भी अन्नके रूपमे उगताहै 
उसका भी वटी स्वामी है । 


( ३ ) यह उसका बड़ा सामथ्यं है । वह उससे भी अधिक शक्ति 
शाली योक रहे । समस्त राष्ट के प्राणी उसका एक भागां ओर 
( दिवि ) राजसभा आदि दिष्य, तेजः सामथ्यं मे उसके तीन भाग 
सुरक्षित रहे । 

( ४ ) बह उन तीन गुणा अधिक सामथ्यं को स्वय धारण करके षी 
सदसेञउचारष्े) एक भरासे राष्ट रहे} खर चर, स्थावर जंगम 
सबद्धी विश्चिष्ट व्यवस्था करे । 

(५) बह स्वयं विराट्‌ सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता 
होकर रहे । बह सबं से अधिक सामथ्यंवान्‌ हो ¦ बह भूमियों जीर पुर 
य ओर दुर्गं आदि मी बनावे । 

( ६) बह सव से पूरय शकर समस्त < पृषदाज्यम्‌ ) पाक, सेना- 
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बर क भी धारण करे । भन्नादि भी सग्रह करे । मि ओर जगद की पञ्च 
सम्पत्‌ को भी यदवे । 

( ७ ) वह क्क्‌ , साम, अथवं ओर यजः सब वेदो का जानं करे, 
जीर उनच्छी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको भ्रषारित 
ओर प्रकाशित करे । 

(८ >) अश्व, गौ, मेड, बकरी सबकी बृद्धि करे । 

( ९) पुरूषोन्तम को विद्वान्‌ रोग (बर्हिषि) महान्‌ राष्ट प्रनाजन प. 
( प्रौक्षन्‌ ) अभिषिक्त करं । उसके बल पर साधनसम्पन्न, बरवान्‌ 
ओर ऋषि श्हानी पुरुष सवं ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मिल कर 
कायं करं । 

( १० >) यष जो महान्‌ रष्ट्रूप पुरुष है इसके कितने विभागो मेँ 
विद्वान्‌ कल्पना करते हँ ! उसका मुख, बाहु, जघ ओर पैरक्या है? 

( ११ ) उस महान्‌ रामय पुरुष के एव पुरुष रूफ रजा के भी, 
ब्रह्मण सुख, क्षत्रिय लने वारे कहु, व्यापारी वैश्यः जधा ओस्‌ शद, 
सेवक जन चरण है \ 

( ५२) उसका मन चन्द्र के समान आ्टरादक होः ! आंख सूयं के 
समान तेजस्वी हो । कान नायु के समान व्यापक भीर मुख अग्नि के समान 
तेजस्वी टो ¦ 

( १३ > अन्तरिक्ष ® समान उसका नामि अथात्‌ केन्द्रस्थ राजघानी 
स्वाश्रय हो, आकादा के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्र के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । पैर भूमि ॐ समान स्थिर, प्रतिष्ठित दा । खोक 
सव श्रोत्र के समान दक दूसरे के दुख श्रवण करने रे शे । 

(१४ ) यह पुरूष टी राज्याधिकार के. लिये स्वीकार करने ोम्प 
"हविः है । उससे राष्ट्यश्च॒ विस्तृत करते हँ ! उसका राज्य, बर, पश्यं 
वसन्छके समान दोभ्प्रजनक भौर प्रजां का बसागे वाख हो । ष्म अर्था 
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तेज भ्रीष्म के समान प्रखर अस्य हो । ग्रहण करने वाला सेना बल शरत्‌" 
अथात्‌ शीत कार के समान भयजनक, शत्रुनाश्चक ओर कंपामे वाला हो । 

( १५) उसके ७ परिधि, सप्ताङ्ग राज्य ह, २१ "समिध्‌" २१ महा- 
मात्य ष्टा । दैव, विद्वान्‌ गण राषट्यस्र को विस्तृत करते हुए पञ्च॒ अथात्‌ 
सवं साक्षी, कष्टा, पुरुष को राज्य कायं में वद्ध या ददता से स्थापन करं । 

( १६ ) उस सवं पूज्य राजा से प्रजापारुक राष्टरयक्त का सम्पादन 
करते ह । वे नाना राष्ट धारक प्रथम नियत, स्थिर ट । वे महान्‌ सामथ्य- 
थान्‌ शासक जन उस सुखमय रार पर ( सचन्त ) समवाय बनाकर रहं ! 
उसी मे साधनों से सम्पन्न विद्रान्‌ ओर विजयी सग रहं । 

( १७ ) राजा जरु, प्रथिवी ओर विश्वकमा, शिस्पी विद्वानों के बर 
से नाना प्रकार के साधनो से सम्पन्न हो । शिल्पी जन या व्वषटा प्रजापति 
राज्य का दद्नीय स्वरूप बनाताहै। इसी से उस श्वय मनुष्यकोभीं 
देवत्व प्राप होता है । वह राजा देव कषाता है । 

( १८ ) मै उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान से परे निर्दोष, निध्पक्षपातं 
सूयं के समान तेजस्वी पुरुष को प्राक्च करू । उसको विना पाये प्रजा को 
दूसरा शरण नी । 

( १९ ) प्रजापाखक राजा संव राञ्य-कार्यो के भीतर व्यापक रहें 
वटी स्वयं उपस्थित ्ोकर नानां प्रकारके राज्य कार्यां को प्रकट करता 
है । वीर पुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हैँ । उस्म समस्त रा 
विभाग जर जन आभरिन रहते है 

( २० ) बह विजयी, शासका के लिये उग्र होकर सूयं के समान 
सपता है । वह विद्रानीं के समक्ष गुर कं समान ष्यवस्थापक है । अह उन 
द्वारा ही राजा बनाया जाता हे । वह रह्म, वेद्‌ ओर ब्रह्म-बर से उत्पन्न 
शोकर तेजस्वी है । उसको ( नमः ) सब आदर करं । 

{ २१ ) ब्राह्म अर्थात्‌ ब्राह्मणों से उत्पन्न हस (श) तेजस्वी राजन्य को 


मे० २२ | श्रथेकधिशोऽध्यायः ५३३ 
उन्पश्न करते हुए विद्वान्‌ लोग प्रथम टी उसको उपदेश करं । जो ब्रज 
पुरुष इस प्रकार के पद का काभ करता है सव उसके अधीन रहें । 
(२२) सबको आश्रय देने वाशी शी, राषट्-सम्पत्‌, शोभा ओर 
खक्ष्मी उसको राजा रूप से दिखवे, रेसी रान्यरमी वैभव ये दोनों 
उसकी पतनी के समान है । सुं के निस प्रकार दिम रात दो स्वरूप 
है इसी प्रकार राजाके दो स्वरूप दिन ओर रात्रि ह, सवं प्रकाशक 
दिन, ओर सवं प्राणिर्यो को सुख से रमाने वाली राज्यभ्यवस्था रात्रि 
ह । ( नक्षत्राणि ) युद्धम न भागने वारे वीर ओर क्षत्र से भिन्न दूसरे 
ग्रजागण ये सब राज्य के रूप हे । अश्िनी नामक वो मुख्य पदाधिकारी 
राजा के मुख दँ । वह सवको प्रेरणा करता हुआ सवका सञ्चारन करे । दूर 
के भोग्य पदार्थो भी र्मे प्राप्त करावे। समस्त प्रकारके शोकं को 
वह प्राप्त करे, उनका संचालन करे । ओर सवका अधिपति होकर रहे । 


इत्येकत्रिशो.ऽध्यायः। 


इति मीमांसातीथ -पतिष्टितविधथार्कार-विष्दोपदामितभामलण्डितंजगदेवरामं कृते 
यनवदालकभाष्य एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


प्रथः दाशिद्तेऽध्यत्यः 
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॥ श्रोदम्‌ ॥ तदेवा्निस्तदरित्यस्तद्वायुस्तदुं चन्द्रमाः । 
तदेष शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स श्रजाप॑तिः ॥ १ ॥ 
१, २ अनुषरुप्‌ गन्धारः ॥ 
भा०-( वत्‌ ) वह, स्व॑श्च, सवष्यापक, सनातन सच्िदेानन्द्‌ 
नित्य, शु, बु, मुक्त, म्यायकारी दयालु, जगत्‌-ल्ष्टा, जगत्‌-हत्ता, जगत्‌- 
नियन्ता परमेनर ही ( भश्निः ) स्ववप्रकाा, सवत्र, सवेप्रकाशक, सव्र 
आगे विध्यमान होने से अभि" है । ( तद्‌ आदितः) वहु ही परमेश्वर, 
समस्त संसार को प्रख्य काल मे अपने भीतर र्य कर रेने वारा होने ओर 
सूयं के समान तेजस्वी होने से आदिकः है । (तद्‌ वायुः) बह ही अनन्त 
वलवान्‌ , स्व॑प्राण, सवेकलां एवं भ्यापक होने से "वायु" है । ( तत्‌ उ 
खल्द्रमाः ) वह टी भादरछादजनक, आनन्दमय होने से “चन्द्रमा है । 
( तद्‌ एव श्युकरम्‌ ) वह ही शुस्वरूप ओर जगत्‌ के सब कायो को अति 
शीघ्रता से, विना विम्ब के यथाविधि करते ओर सवका प्रकाशक एवं स्वयं 
देदीप्यमान होने से छुक्र है । ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ही सबसे महान्‌, सवसे 
चदा, सवका बहाने वाखा होने से श्ह्यहै। (ताः भाषः) वही सयम 
व्यापक शोने से “अपः' है । ८ सः प्रजापतिः ) बही समस्त प्रजाओं का 
पारक होने से प्रजापति है । 
राजा के पश्च मे--अभ्नि के समान शश्रुतापक ओर अग्रणी, सूयं के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान्‌, प्रजा का प्राण, चन्दर के समान 


१-- अथातः सवैमेधः आ प्रवायुमच्छे [ २३ । ५४ ] तिमन््राव्‌ । इय- 
मेषं 'तदेवोपनिषत्‌ । 
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जलधारक, अन्न के समानं सबको पोषक, जरां के समान प्राणप्रद्‌ प्रजा 
पारक होने से वष्ट राजा टी आदित्य, वायु चन्द्र, छुक्र. ब्रह्म, अपिः, प्रजा- 
पति जदि नामों से कहा जाता है 1 अन्यत्र मी-- 

इन्दं मित्रं चरणमभिमाहूरथो दिध्यः स सुपर्णो गर्तान्‌ । 

एक सद्विप्रा बहुधा वदुन्तयच्ि श्रयं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

स्वे निमेषा अक्षरे विद्युतः पुरुषादाधि । 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 

भा०-( विद्यतः ) वियत्‌ से जिस प्रकार ( निमेषः ) निमेष उलन 
होते हे, अर्थात्‌ मेघस्थ वियत्‌ जिस प्रकार सहसो वार चमकती ओर सहस्रो 
चार फिर छिपरजाती टै, वे सब विरास उसी से उन्न होते हैँ ओर भिस 
भकार ( विद्युतः ) विदोष तेजस्वी सूयं से ( निमेषाः ) दिन भर रात्रि 
उत्पञ्च ्ोते है, अथवा जिस प्रकार सूयं के ( निमेषाः ) नियम से बरावर 
भेष आदि राशि प्रवेश यामेष, बृष आदि राि के संक्रमण से मास 
आओौर वषं उस्पन्न होते ह अथवा निमेष चरुटि, काष्ठा, विपर, पर, घडी, 
हरा, याम, दिन, पक्ष, मास, वषे आदि सभी उत्पन्न ते है, अथवा- 
८ विद्यवः ) विशेष तेजस्वी सूयं से ( निमेषाः ) निरन्तर वपेणील मेष 
उत्पन्न हते हैँ उसी प्रकार ( विद्यतः पुरुषात्‌ ) विशेष चति से प्रका 
मान्‌ एवं समस्त जगत्‌के प्रकाशक उस पूणं पुरुष परमेश्वर से (सवं निमेषाः) 
समस्त निमेष, अध्यात्म मे आत्मा द्वारा नेत्रादि शन्ियों के निमीः 
रुन, उन्मीरन, सूयं से, कला, काष्ठा आदि कार के अवयव शीर जगतः के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य, तथा निरन्तर होने चार उत्पाद ओर विनाश्च सश्र 
( अधिजज्ञिरे ) उत्पन्न होते हँ । कोहं भी ८ एनम्‌ ) उसको ८ न तिर्यन्न ) 
-न तिरछे, ( न ऊ्व॑म्‌ ) न उपर से जीर (न मध्ये) न बीच में से ( परि- 
अग्रभत्‌ ) ग्रहण करता है, अयात्‌ उसको फिसी विक्षेष अम से भी पकड 
नही जा सकता, उसका पूणे ज्ञान नहीं किया जा खक्ता ! 
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व 010 1 01) ॥ निः 


स एष नेति नेव्यार्मा अगृद्यो नहि गह्यते । बृ्टदारण्यकोप० ॥ 

राजा के पक्ष मे--विशेष तेजस्वी पुरुषं से राट के समस्त निमेष, 
करोर वड काय॑. उत्पश्न होते हैँ । उसको कोह ऊपर से, बीच से, या तिरे 
भी नहीं पकड सकता । कोह उसको वश्च नहीं कर सकता । 
न तस्य॑ प्रतिमा ऽश्रस्ति यस्य॒ नामं महद्यशः । हिररयगमै 
ऽइत्येष मा मा दिथसीदित्येषा यस्मान्न जात ऽइत्येषः॥ २ ॥ 

निच॒त्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-( यस्य » जिसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( नाम ) नाम, 
स्वरूप ओरं जगत्‌ को वदा करने का सामथ्यं है भौर नभिस का ८ महद्‌ 
यश्ञः) वडा भारी यज्ञ है । अथका--जिसका ( नाम ) प्रसिद्ध ( महत्‌ 
यशः) बडा यद्ठा है ( तस्य ) उसकी ( प्रतिमा न अस्ति) श्चं मापक 
साधन, परिमाण, प्रतिकृति नहीं है । ( हिरण्यगभः इति >) “हिरण्य गभः 
समवततापग्रे ° यह अनुवाक ( अ० २५। १०-१३. ) (यस्मान्न जातः इति 
एषा ) "यस्मान्न जातः० [ अ० ८ । ३६ ] इत्यादि ऋचा ओर(मामा 
हिसदित्येषा) "मा माहिसीत्‌०' इत्यादि अनुवाक मँ (१२ । १०२) (यस्य- 
महत्‌ यज्ञः ) जिसका बडा यश्ोगान है । 

अथवा--(एषः हिरण्यगभेः इति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूयादि 
लोकों को धारण करने हारा होने से “हिरण्यगभ' इस प्रकार कहाता है । 
(मा मा हिंसीत्‌ इति एषा ) सुक्षे मत मार इस प्रकार की प्राथना उसी से 
की जाती है । ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे वद्‌ कर कोद नहीं पैदा इभ्य 
पेक्षा जो प्रसि है । 

राजा के पक्ष मे--जिसका मननकारी वरु ओर यञ बड़ा हो उसका 
८ भरतिमा ) सुकाबरे का कोद बहौ । उसका “हिण्यगमेः' इत्यादि सूक 
से भी वर्णन किया जाता है । 
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पो हं देवः प्रदिशोऽनु सवौ: पवौ ह जतः स ऽङ्‌ गमे $श्रन्तः। 
स पव जातः स ज॑निष्यमः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति स्व॑ते।मुखः॥४॥ 
४-७ व्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 

भा०-( एषः देवः ) निश्वयसे यष्टी सव पदार्थोका द्रष्टा ओर 
प्रकाशक ८ स्वाः प्रदिशः ) समस्त दिक्षां को (अनु ) भ्यपि हण है । 
( ह ) वही निश्चय से ( पूर्व॑ः ) संब्रसे पूतं ( जातः ) प्रथम प्रकर होता 
। (सः उ >) ओर वह टी ( अन्तः गर्भे ) भीतर गभे म आत्मा ओर 
हिरण्यगभं नै परमात्मा विचमान रहता है । |( सः एव ) वह ( जामः ) 
समस्त लोको मे शक्ति सूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह टी ( जनिष्य- 
माणः ) भविष्य मे भी प्रकट होगा । हे ( जनाः ) पुरषो ! बह (प्रत्यक) 
प्रत्येक पदार्थं मे व्यापक होकर ( स्वतः सुखः ) सब ओर उसके मुव आदिं 
अवयो के समान सब प्रकार के करने की शक्ति वाला है । 

सर्वतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रतिमर्लोके सवेमावरप्यतिष्ठति । गीता । १३ । १३॥ 

यस्माजातं न पुरा किञ्चनैव य ऽश्राघभूव सुव॑नानि विश्वां । 
परजापतिः पजयां सथरराणख्जीणि ज्योती <षि सचते स षोडशी ॥५८॥ 

भा०-८ यस्मात्‌ पुरा › नजिमसे पशे ( किञ्चन ) कुछ मी (न 
जानम्‌ >) नहीं उत्पन्न हआ । ओर ( यः ) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, भुवनं को ( आबभूव › व्या शोरहा ह । बह ( प्रजापतिः ) प्रजा 
पारकं परमेश्वर राजा ओर पिता के स्मान ( प्रजया ) अपनी समस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ ( संरराणः ) उसमे ही रमण करता हुभा 
( ग्रीणि ज्योतींषि ) तीन ज्यो ५ धयत्‌, सूरय या सत्‌, वित्‌, 
भनम्द इनको ( सचते ) प्रा है, इनमे व्यापक है, इन तीन स्यो ते 
स्मरणं क्रिया जाता है । ओर ( सः) बह ही ( षोडशी ) १६ कणावान्‌ 
च्रे समान, आहृलाद्क १६ कला जयात्‌ शक्यं से सम्पन्न ह । प्राण, 


रद यजवेषसंहितायां [ मं० ६, ७ 


क 0 > स क्ति ^, 9 क. (अ क कन ७ १, 1 १1 ~ ^ न १ क क द 


शद्धा, आकाश, वायु, अभि, जल, एूथिषी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीयं, तप, 
मन्त्र, कमं ओर रोक ये १६ अंश या कलापं समष्टि रूप से परमात्मा में 
ओर म्यष्टिरूप से जीवात्मा मेँ भी विमान होने से वह श्ोडषी है । इसी 
रकार १९ राञ्याङ्गां से युक राजा. मी शोषी । वहभी प्रजासेही 
रमण करता है । उसी म आनन्द्‌ प्रसन्न रहता है । “प्रजापतिः स्वां दुितरं 
च्रकमेः ह्यादि अर्थवाद भी इसी वात को दशते है! 

अध्यात्म मं तीन तेज, आस्मा, इन्द्रिय ओर मन समाज मे ब्राह्म-वर, 
क्ात्र-बर भीर अर्थबरु यदह परमेश्वर के । त्रिपाद्‌” या श्रीणि पदानि रै" । 
येन चौरग्रा परथिवी च॑ हा येन स्व स्तथितं यन नाकः । 
यो ऽश्रन्तरिले रञ्जसो विमानः कस्मै देवाय॑ हविष विधेम ॥६॥ 

ऋ० ५०। १५१ । ५॥ 

भा०-८ येन ) जिस परमेश्वर ने (धौः) आकाशको (उग्रा) 
उग्र, विदेष बरशाकिनी ओर श्ष्टिदायिनी बना कर उसको धारण क्या 
ओर ८ येन >) जिसने (टदा च प्रथिवी) पथिवी को दद्‌ बनां कर उसको भी 
धारण किया । (येन ) जिसने ( स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात्‌ समस्त सुख 
था समस्त तेजोमय आदित्य को भी धारण क्या ह । (येन नाकः) 
जिसने समस्त आनन्दमय, सभं दुःखरित मोक्ष को धारण स्या है । 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिश्च मे विद्यमान ( रजसः) समस्त रोको 
को ओर ( विमानः ) दिशेष रूप से बनाने ओर जानने शारा है ८ कस्मै ) 
उस प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की (हविषा) भक्ति से (विधेम) 
स्तुतिं अचवना करं । 

यं कम्दसी ऽश्वसा तस्तभाने ऽश्चभ्येक्षितां मन॑सा रेज॑माने । 

यत्राधि सूर ऽउतितो विभाति कस्मै देवाय हविष विथेम॥ 


श्राप! ह यद्‌ बृहटतीर्यश्चिदाप॑ः ॥ ७ ॥ 
भा०( यम्‌ ) जिसको, आश्रय केकर ( ऋन्दसी ›) नाना गुणो चे 
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युक आकाश ओर पृथिवी ( जवसा ) व्यापक सामथ्यं ओर रक्षा सामथ्यं 
से ्रथवा--( यं अवसा ) जिसको वरू, सामथ्यं से ८ तस्तभाने ) समस्त 
जग को थाम रही है ओर स्वयं थमी खड़ी है । ओौर ( मनसा ) मनसे 
या जिसके श्चानवरू या स्तम्भन सामभ्य से वे दोनो ( रेजमने >) कांपती 
इह था चरती हु ( अभि रेकषेताम्‌ ) दोनों एक दुसरे के सन्मुख 
देख रष्टी हँ अथवा दिखाई दे रही है । ( यत्र अभि ) जिसके बरूपर 
८ सूरः >) सूयं ८ उदितः ) उदय को प्राप्त होकर ( विभाति ) प्रकाश 
करता है ( कस्मै ) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के कत्तं ( देवाय ) सब्र के 
भ्रकाडाक, परम देव की हम (हविषा) भक्ति से ( षिधेम ) उपासना करं । 

( आपो हयद्‌ बृहतीः ° हत्यादि >) ओर ( यश्चिदापः० स्यादि ) दोनों 
अथाप भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती है । 

'आपोह यद्‌ बृहती' यह ऋचा देखो ८ २७।२५ ) 'यश्चिदापः०' यह 
जत्था देखो २७।२६ ॥ 


वनस्तत्प॑श्यननिष्टितं गहा सयत्र विश्वे मवत्येकनीडम्‌ । तस्मि 
जिद ५ सऽ्च पि चैति सवै ‹ स ऽश्रोतः घोत॑श्च विभुः प्रजासु ॥८॥ 
[ ८-१२ ] त्रिष्टुप्‌ । पवतः । 

भा०-( वेनः ) विद्वान्‌ मेधावी, श्ञानवान्‌ पुरुष ( तत्‌ ) उस परम 

ब्रह्म को ( गृहा निहितम्‌ >) गुहा अथात्‌ बुद्धि में स्थित, अथवा गुढु कारण 
खूप मे विद्यमान (सत) सत्‌ खूप ते (पश्यत्‌ ) देखता हे, साक्षात्‌ करता 
है । ( यत्र) जिसमे ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
स्थान मे धरे के समान, एक आश्रय पर स्थित ( भवति) होता है। 
( तस्मिन्‌ ) उसमे (हद्‌) यह दद्य जगत्‌ ( सम्‌ एति च ) समा जाता, 
प्रशय्ारू मे रीन हो जाता हे ओर पुनः सरष्टि के अवसर मेँ (वि एति च ) 
विविध रूपम प्रकट हो जाता है । ( सः ) वह परमेश्वर (प्रजासु विभूः) 


८--- ० 'कनीद्छम्‌, इति काण्व ० । 
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उस्पश्न होते वारी समस्त सृष्टिथों भौर प्राणियों मे ( ओतः भरतः च ) 
ओत र प्रोत है । उरोया पिरोया इभा, १ 
भ्र तद्धोचिदमृतं जु विद्धान्‌ म॑न्धवो धाम विभ्॑तं गृहा सत्‌ । ब्रीं 
पदानि निदिता गुहास्य यस्तानि वेद ख पितुः पितासंल्‌ ॥ ६॥ 
अथर्वै० २।१९।२॥ 

भा०्-(गन्धवंः) गौ अर्थात्‌ वेदवाणी को धारण करने वाख, वेदक्ष 
( षिद्वान्‌ ) विद्वान्‌, भास्मक्ञान का साक्षात्‌ छाभ करने्ारा पुरुष ( तद्‌ ) 
उस ( अष्तम ) अशत स्वरूप ( गृष्ठा › बुद्धि भे, गुहास्थान मे (विश्वत) 
विशेष रूप से विधमान ( धाम ) सब को धारण करने वारे, परम तेजो- 
मय, स्वाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ‹ प्रवोचेत्‌ नु ›) मे प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अस्य ) उस परमेश्वर के < श्रीणि पदानि ) तीन 
पद्‌, जानने योग्य तीन स्वरूप ८ गुष्ठा निहितानि ) इद्धि मे स्थित हे । 
(यः) जो ( तानि ) उनको (वेद ) साक्षात्‌ करलक्ताहै (सः) बह 
( पितः पिता ) हमारे पिता से भी बदृकर ( पिता ) पार्क ( असत्‌ ) 
होने योग्य है । 

श्रीणि पदानि--त्रिपादस्याश्त दिवि । ग्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिषा- 
नस्यः । त्रिपस्व्यं । ६० ८।३९।८॥ त्यनीकः । ऋ० ३।५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिप्रतिष्ठितः। अ० १ ०।२।३२। त्रिसधस्थः । ऋः० ५।४।८॥ त्रिदिवः त्रिनाक, 
ध्यरूण, त्रिधातु, त्रित इत्यादि नाना त्रिक रेने योग्य है । 
सजो बन्धुंजीनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यश्र देवा ऽश्रद्ुतमानशानास्तृतीये धामश्चध्येरंयन्त ॥ १० ॥ 

अथव० २।१।३॥ 

भा०-( सः ) बह (नः ) हमारा ( बन्धुः ) बन्धु, भाई के समान 
सहायक एवं सबको हृदयो मे बंधने वाला हे । ८ जनिता ) वह उत्पन्न 
करने वाखा पिताहै। ( सः विधाता ) वह निषि उपायों से धारण 
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पोषण करने हारा है । वह ( विश्वा ) समस्त ( धामा ) धारण समर्यो 
स्थानों ओरं ८ भुवनानि ) रोका को भी ( वेद ) जानता है। ( त्न) 
जिस परमेश्वर मे ( देवाः ) विद्वानूगण, एवं सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ 
( अद्धृतम्‌ ) अत, मोक्ष-सुख ओर कमी नाश न होने वारे सत तत्व को 
( आनज्ञानाः ) प्राक्च करे हृए उस ( तृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव अर अरङृति से भी विलक्षण (८ धामन्‌ ) परम तेज मे ( भधि- 
पेरयन्तं > स्वच्छन्दतया विचरते ह । 

“तृतीये धामनि-- तृतीय रजस्‌, तृतीय नाक, पृतीय धृष्ट, तृतीय 
लोक ये सव रचना एकाक है । (तृतीयं” तीणेतमम्‌ इति निर० । 
सर्वोच्च रोक । 
परत्यं श्र॒तानिं परीत्यं लोकान्‌ पर्लत्य सवौ: प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथस्नजामृतस्यात्मनात्मनसरमि सं विवेश ॥ १९॥ 

भा०्-( भूतानि परीत्य ) षांचों भूतां को व्याक्च होकर, ( रोकान्‌ 
परीत्य >) समस्त रोकं को व्याप्त होकर, ( सोः प्रदिशः दिशः च ) सव 
दिशाओं जौर उपद्विशाओं को व्याप्त होकर, ( ऋतस्य ) अभिव्यक्त हु 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को ( उपस्थाय ) 
प्राप्त होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आस्नानम्‌ ) 
आमा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुष के समान ( अभि संविवेश ) 
सब प्रकार से संयुक्त करता है । अध्यात्म में--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतो को, 
रोकों को ओर दिशा उपदिक्चाओं को जान कर ( ऋतस्य प्रथमजाम्‌ 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का सेवन, सान करके 
चह ८ आत्मना ) परमात्म के साथ ( आत्मानम्‌ अमि संविवेश ) जपनेको 
उसके साध जोड़ देता है । 

मम योनिम॑हद्‌ व्रह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां तते भवति भरत । श०.१४।३॥ 
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परि यावपरथिवी खथ -ऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 
शरूतस्य तन्तु वित॑तं विष्ठत्य तर्दपश्यत्तदभवनत्तव्‌।सीस्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-( चावापूथिवी ›) द्यो, आकाश, पृथिवी (परि स्वा) सब प्रकार 
से व्याप कर ( लोकान्‌ परि इत्वा ) समस्त रोको को व्याप कर ( दिकः 
परि ›) समस्त दिक्षा ओर (स्वःपरि) परम मोक्षमय सुख को 
म्थाप कर ८ ऋतस्य ) मष्ान्‌ संसार की ( विततं ) व्यापक ( तन्मु ) 
परम आश्रय, मूरुकारण प्रकृति तत्व को ( विचत्य ) विशेष ख्प से बाधः 
कर ( तत्‌ ) इसको ८ अपरयत्‌ ›) देखा । ओर (८ तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हुआ ओर (तत्‌ आसीत्‌) दस ब्रह्माण्ड अथात्‌ जगत्‌ 
शूप मेँ उत्पञ्च हुजा । 

अथवा अध्यात्प मै--ज्ञानयोगी ८ द्यावापृथिवी सथः परि इत्वा ) चौ 
ओर पृथिवी दोनो छो श्रीधर जान करं ( लोकान्‌ दिश्शः ) समस्ते रोको 
को ओर दिशाभों को ( परि) जान कर, (स्वः) उस सुखमय मोक्ष 
को प्राक्त करके ( ऋतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यज्ञमय प्रजापति के 
(विततं) विस्तृत ( तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( कचित्य ) काट कर, 
मुक्त शोकर ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उस आत्मस्वरूप को सक्षात्‌ करता है 
८ वत्‌ अभवत्‌ ) वष्ठी "तत्‌" अथात्‌ तन्मय हो जाता है ( तत्‌ आसीत्‌ ) 
वैसा ही, या उसमे ष्टी रहता है । 

सवंसस्यतिमद्धतं धरियमिन्द्॑स्य काम्य॑म्‌ । 
सनि म्ेधाम॑यासिष ९ स्वाहां ॥ १२३ ॥ 
ऋ १।१८}६॥ 

भा०-( सदसः ) सबके विराजने योग्य, सभा मण्डप के समान 
इस स्वाश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालक, ( अञ्ुतम्‌ ) सवां श्यं कारी, 
( इन्द्रस्य ) जीव के ( काम्यम्‌ ) कामनायोग्य, ( प्रियम्‌ ) अति परिय 
(सनिम्‌ ) भर्जने करने योभ्य, परम सेभ्य, मेधाम्‌) अति पवित्र, सुश्च आत्मा 
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को अपने मे धारण करने वारे परमेश्वर को ( स्वाहा ) उषम स्तुतिषेष्ी 
म ( अयासिषम्‌ ) प्रष्ठ होऊ' । 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया माच मेधयाग्ने मेधाविनं कुर स्वाहां ॥ १४॥ 
भा०-( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) आतमक्तान को धारण करने वाही 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, विद्वान्‌ गण ( पितरः) पारकं जन पूवं फे 
विद्धान्‌ (च ) भी (उपासते) उपासना करते हैँ ( तया मेधया ) उसं परम 
प्रशासे हे (अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ( माम्‌ ) भुक्षको भी 
( स्वाष्टा ) उत्तम उपदेश्च वाणी ओर योगाभ्यास द्वारा ( मेधाणिनं कुदं ) 
मेधवान्‌ प्रज्ञावान्‌ कर । 
मेधां मे रुणो ददातु मेधामभ्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द॑श्च वायुश्च मेधां धाना द॑दातु मे स्वाहां ॥१५॥ 
भा०-(वरुणः) सवेश्रेष्ठ, सब दुःखों का वारण करने वाखा परमेश्वर 
(मे मेधाम्‌ ददाबु) सन्त मेधा, प्रज्ञा का प्रदान कर । (अभिः) जानस्वरूप 
( प्रजापतिः >) प्रजा का स्वामी, आचायं ओर परमेश्वर ( मेधाम्‌ ) मेधा 
प्रदान करे । ( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर ओर ( वायुः च ) सवंश्ष, सवै. 
म्यापकं परमेश्वर (मे मेधाम्‌ ददातु) सु्षे मेधा बुद्धि प्रदान करे । (धाता) 
सबका पोषक परमेश्वर ( स्वाहा ) उतम उपेक्ष वाणी इरा ममेधांद्‌- 
धातु ) मुक्ते मेधा बुद्धि प्रदान करे । 
इदं मे ब्रह्मं च लघं चोभे धिय॑मश्चुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु धियमुतत॑मां तस्यै ते स्वाद ॥ १६ ॥ 
भा०~-(अह्य च क्षत्रं च) ब्रह्म, ब्राह्मण विद्वान्‌ जन ओरक्षत्रियलोग 
( उमे ) दोनों (मे) मेरे ( धियम्‌ ) श्देमी का ( अभ्ुताम्‌ ) उपभोग 
करे । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण यां हेश्वरपद्त दिष्य गुण . ( मपि ) 
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सुक्षमे ( उ.्तमां धियम्‌ ) उत्तम श्री, रक्ष्मी को ( दधातु ) धारण करवै 
€ तस्यै ते स्वाहा ) उस तुक्च शश्मी से मै उत्तम यश्च को प्राप्त सरू । 

१३ मन्घ्र मे आये सदसस्पतिः शष्द का अथं (महपिं दयानन्द ने 
सषभा या ज्ञानस्य स्याथस्य दण्डस्य वा पतिम्‌ पारुकम्‌ पेया क्या । इस 
णिङ्ग मे यह समस्त अध्याय दण्डपति शासक, सभापति राजा के पक्षम 
भी लगाता है जिसको संक्षेप से दशति है- 

१--राजा शग्रतापक टो से अघ्नि कर रेने से आदित्य, बलवान्‌ 
उग्र होने से "वायु" भाहलादक होने से "चन्द्र" वीयं वाच्‌ होने से शक्र आकष 
पुरूषो का आश्रय होने से (आपः' ओर प्रजा पालक होने से प्रजापनि है । 

र२--उस तेजस्वी राजा से ही राष्‌ के सब ( निमेषाः ) खोरे बडे कायं 
व्यवहार उतपन्न होते है । उस राजा को कों रात्र भी न ऊपर मे, न पीक 
से, न बीख से आक्रमण करे । 


३--उसके बराबरी का कोद नदीं । उसका मदान्‌ नाम ओर यश्च हो 


४--वह ससे मुख्य हो, षह सघ प्रदेशं का शासक हो । वह 
प्रसिद्ध हो, राष्ट का प्रत्येक पदां ओर जन का स्वामी हो । वह सवसे 
सुख्य अधिकारी होकर रहे । 

५--जिसते चदं कर स्च पर कोद शासक नहीं बह प्रजापारक राजा 
प्रजासे दही सुखी होता हुआ तीनों प्रकार के ज्योति, बलो, अधिकारो को 
भाष्ठ करे ओर १६ हों अमात्यो या राज्याङ्गं से युक्त हो । शरीर बल, 
श्ञान-बर ओर अथ॑व तीन ज्योति है । अथवा, अपने देह, सभा ओर 
राका वर । 


६--वह आकाश, पृथिवी, सुख प्रद्‌ ेश्वयं भोर सवं सुख कर राष्र 
का वका कत्ता हौ अन्तरिक्ष को पद्‌ पर रह कर समस्त ( रजसः ) लोकी 
को व॑हा करे। 


क 
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७--राजा ओर प्रजावभे उसके रक्षण-बल से सुव्यवस्थित होकर 
चित्त से उसका भय मानें । वह सूयं के समान उदय को भ्राष्ठद्ो। 


८--वि7ान्‌ जन उस राजा को राष्टके मध्य भाग में स्थित देखा 
है, समस्त रा? उस परं पुकाश्रय होकर रहता है । वह उसी के आश्रय पर 
महतां घटता है । वह विशेष सामभ्यंवान्‌ होकर भ्रजाजों मे करने योग्य 
व्यवस्थां से ओत पोत हो जाता है। 


९--विद्रास्‌ ज्ञानी पुरूष तेज के धारण करने वारे उस भमर, अखण्ड 
डासन का उपदेश करे। जिसमे तीन पदं उसी मे विराजमानदहै।जोउस 
राज्य-तत्व को जानता है वह पाठकों से वड्‌ कर पालक है । 


१०--वह समस्त प्राणियों, लोकों, देशो ओर दिन्लाओं को प्राप 
करके प्रथमजा" अथत्‌ भूमि को प्राक्त कर स्वयं अपने बरु से उसर्मे जमकर 


वेदतां है । 


१ १--घह राजा प्रजावर्गं ओर समस्त रोको ओर (स्वः) राज-समा को 
प्राक्च कर, वश्च करं ( ऋतस्य ) राट कां सत्य व्यवस्था, कानून सूत्रको 
याध कर राष्ट पर आंख रखता है ओर तन्मय हो जाता हे ओर राषटस्वरूप 
होकर रहता है । 

१२--म प्रनाजन 'सदसस्पति' अर्थात्‌ राष्पति, सभापति, दण्डपति, 
खदु, ( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) रेश्वय॑मय राट के कामना योग्य, जिसको सब 
कोई चाहे, एेसे आश्वये जनक वीर, प्रिय राजा को प्राप करू ओर (सनिम्‌ ) 
सेवनीय, सुखप्रद ओर ( मेधाम्‌ ) ुक् राष्ट प्रजा के धारक पोषक या 
शात्रनाशक शक्ति को प्राप्ठ करू । 

१३-- जिस ( मेधाम्‌ ›) संगतिकारकं हाक्तिको या शाग्रुनाङ्ाक श्त 
कये देव, विजता राजा लोग ओर राष्ट पारक रोग उपासना करते, उस 
भाश्रय लेत है, हे अग्रणी नेनः ! नू उससे सुश्च युक्त कर । , 

५८ 
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१४---शग्रुजं सा वारक, अग्रणी, प्रजापालक, शात्रुनाशक प्थ्वी- 
पति, वायु के समान उग्र, बरी पुर युक्षे बह भेधा' शक्ति प्रदान करे । 
१६--मेरी रा सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ ओर बलवान्‌ 
पुरुष भोग करे । विजेता लोग भौर विद्वान्‌ लोग सुश्च मे श्री, सम्पत्ति को 
धारग करं, ( तस्यै ते स्वाहा ) उसका वे उत्तम पात्र मे प्रदान करें । 


हति दात्रिशो ऽध्यायः ॥ 


दवि मीमांातीथ-प्रतिष्रितवियालंकार-विष्दोपरोभित.श्रीमत्पण्डितनयदेषदामन 
यनुवेदालिकभष्यि द्व्रिदोऽ्यायः ॥ 


प्रथः कयःख्िकटे ऽध्यायः 


१--१७ उअगम्निदवता । 


॥श्नो३म्‌श्रस्याजरासो दमामरि त ऽश्रचं द॑मासोऽश्रद्म्यः पावकाः । 
शिशतीचयः श्वात्रासो भररयवों वनदे वायवो न सोमा; ॥१॥ 
ऋ० १० । ४६।७॥ 
वत्सप्री ऋषिः । चरिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
मा०-(अस्य) इस राजाके राज्य ओर परमेश्वर की सृष्टि में (अग्नयः) 
अग्रणी, नेता पुरुप ओर अश्रि, वियत्‌ आदि अति तीव्र ताप के पदार्थ 
( पावकाः ) दुसरी को पवित्र करने वारे ( दमाम्‌ ) गृहं की (अरित्राः) 
शत्रुओं ओर रोगादि घे रक्षा करने वारे ओर (अचद्‌-पूमासः) उउ्वरु, दीषि- 
युक्त धूम वाटे अचि के समान तेजस्वी, बलक्ाी हं । वे (श्वितीचयः) शेत 
पदार्थं चान्दी, रजत, सन्धा आदि देश्या के, यश के ओर शङ्क अथात्‌ शुभ 
चरित्रं ॐ सञ्चय करने हारे (श्वात्रासः) अति धनवान्‌ , अथवा आटस्यरहित 
दीघ्रता से कायं करने चारे ( भुरण्यवः ) प्रजाओं के धारण पोषण करने 
चङे, ( वनघंदृः ) चन मँ रहने वारे, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त धनां 
देश्य या गृहौ मे निवास करनेवारे या रिम में स्थित, सूयं के समान 
तेजस्वी या जस से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुं के समान, बटवान्‌ 
तीघ्र (सोमाः ) प्रेरक, जीवनप्रद, रार के प्राणस्वरूप, एव रेश्वयंप्रद्‌ 
( अजरासः ) जरारहित युवा, बरवान्‌ हां । 
हरयो धूमकेतवो वात॑जूता ऽउप धवि । 
यतन्ते बृथगग्नयः॥ २॥ ऋ० ८।४२।२४॥ 
विश्वकूप ऋषिः । गायत्री । षड्जः ॥ 
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१-१७ अग्निदिवत्याः पुरोश्वः ॥ 


#४द यज्ञवदसंहितायां [ म० ३,४,५ 


च वि 0 ^ # # ^ +, ^ ^ 0 9 = = = # नि ^ 0 0 


भा०--जिस प्रकार ( ब्थक्‌ ) नाना प्रकार के ( अश्नयः ) भअभिष 
( हरयः ) पीत वर्णं के अति तेजस्वी ( धृप्रकेतवः) धूमरूप ध्वजासे 
दूरे द्यी जानने योग्य, ८ वातजुताः ) वायु द्वा अति प्रदी हकर (यवि) 
प्रकाद्रा के निमित्त ( उप यतन्ते ) जरा करते है, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 
तेजस्वी, ज्ञानी पुरुप ( हरयः ) ज्तान का धारण करने हारे ( भूमकेतवः ) 
भूम क समान चतुदिंगन्त म फैरने वाटे ज्ञान से युक्त ओर ( वातजूता ) 
चायु के समान सबके प्राणप्रद्‌, पएमेश्वर की उपासना से तजस्वी, अथवा 
प्राणायाम से बर्वान्‌, अथवा वाथके बरु के समान बल से बरुवान्‌ 
शेकर ( धवि ) प्रकारा ओर ज्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदां यतन 
भरिया करते है । 
यज्ञा नो भित्रावस्णा यज! देर्वो२ऽ ऋतं थष्टत्‌ । 
मगन यान्न स्व दमम्‌ ॥२॥ऋ० ५। ७५।५। 
गोतम ऋषिः । | 
भा०-हे ( अघने) शिद्रन्‌, अग्रणी नेतः! तू (नः मिश्रावरुणा ) 
हमरे मिश्र, स्नेही पुरूषो ओर “वरणः, शरेष्ठ आर दुःखनिवारक पुरषो का 
( यज ) सत्कार कर, आद्र कर । त्‌ ( देवान्‌ यज ) यिद्रान्‌ पुरुषां का ¦ 
सन्संग कर, उनको दान दे। जीर ( स्वं) अपने ( दमम्‌ ) दमन्‌ करने 
हरि राष्ट को ( यक्षि) सुसंगत, सुव्यवस्थित कर । 
युद्वा हि देवहतं २.५ अश्वा२ऽ श्न रथीरिव । 
नि होता पन्थः सदः ॥४॥ 
भा०-व्याद्या देखो अ० १२।२७॥ 


र विख्ये चरतः स्वथं ऽश्नन्यान्य। वत्समप॑ं धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्व धाव।ऽदुक्तो ऽश्रन्यस्य। ददशे सुषयः ॥५॥ 
० १।५९५५ । १॥ 
भ्रा०--जये (दहै) दो (विरूपे) भिन्नरस्प रेगःषारी ज्यं 
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( सु-अर्थँ ) श्म प्रयोजन मे रूगी इद (चरतः ) भिन्न २ प्रकार का आच- 
रण करती हैँ भोर भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती हँ । भीर (अन्या- 
भ्या ) वे दोनो पथक्‌ , २ या एक दुसरे के (वत्सम्‌ ) बारुकं को (उप- 
धापयेते ) दूध पिलातीदहं। (अन्यस्यां) एकमेसे तो (हरिः) 
शयाम वणे का, मनोहर ८ स्वधावान्‌ ) उत्तम, शान्ति आदि गुणों थाल 
पुश्र ( भवति ) हो ओर ( अन्यस्याम्‌ ) दूसरीमे से ( श॒क्रः ) छचि- 
कर, शुद्ध, ( सुवचा; ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददशो ) प्रकर हुआ दिखा 
दै हसी प्रकार रात्रि ओर दिन ( दरे विरूपे चरतः) दोनों प्रकाडा ओर 
अन्धकार के कारण भचर रूप होकर विचरते है। दोनों ( अभ्या 
अन्या वत्सम्‌ उपधापयेते ) प्रथ्‌ २ एक दूसरे के वारक के समान खन्द 
ओर सूयं को पोपित करते हँ । अथवा वे दोनों एक दुसरे से मि कर 
( वत्सम्‌ ) वसे हुए संसार को पारते पोसते हँ । एकमे ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, मनोहर, (स्वधावान्‌ ) भन्नादि ओषधि के पोषकं रस 
णवं ज, ओस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है ओर (भन्य- 
स्थाम्‌ ) दूसरी, दिन वेला में ( शुक्रः ) कान्तिमान्‌ ( सुवचः ) उष्म 
तेजस्वी सूयं (ददे) दिखाई देता है । अथवा--दिन वेखा रात्रि से उत्पन्न 
हए सुयं को अधिक तेजस्वी करती है ओर रात्रि वेखा दिन के अन्तिम प्रहर 
"मं उत्पन्न अभ्चि को अधिक उज्वरु कर देती है। जादि रस के श्रोषमभ 
करने से सुयं रि है ओर कान्तिमान्‌ होने से अघ्नि शुक्र है । 
श्रयमिद प्रथमो ध।यि घाठभि्ाका यजिष्ठो श्रष्ठरेष्वीङ्धः । 
यमप्न॑वानो भग॑वो विरुख्चुयनेषु विधं विभवं विरोविशे ॥ ६ ॥ 
शु ४।७।१॥ 
भाग्ग्याख्या देखी अ०३। १५॥ 
शरीरि शता त्री सदस्रारय॑ग्नि जि थशश्च देवा नवं चासपर्यन्‌ 


श्रो ॑न्‌ धुतेरस्वुणन्‌ वर्दिरस्म्ा ्राविद्धोतारं ग्यसादयन्तं ॥ ७ ॥ 
| ऋ० २७६।९॥ 
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स्वराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषिः । विश्रेदेवाः देवताः । 

भा०-(जत्रीणि शता, त्री सहल्नाणि, व्रिक्रात्‌ च नवं च ) तीन सहल, 
तीन सौ, तीस ओर ९ अथात्‌ ३३३९ इतने ८ देवाः › विजयशीर सैनिक 
( अभ्निम्‌ ) ।अपने अग्रणी सेनापति की ( असपर्य॑न्‌ ) आज्ञा मानें । 
वे उसको ( घृतैः ) जलो ते ( ओक्षन्‌ ) अभिषेक करं । ओर ( अस्मै) 
उसके खियि ( बर्हिः ) बडा, बृद्धिसुचक आसन, पद्‌ भी ( अस्वृणन्‌ ) 
प्रदान करं । ओर ( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको दी ( श्ेतारम्‌ ) 
सबका योता, दाता, एवं वेतन ओर अयिङार देने वारा बना कर (नि- 
शसाद्रयन्त ) मुख्य आसन पर बैठावें । 
मूर्धानं डिवो ऽश्र॑रति पुथिव्या वैश्वानरमृत ऽश्रा जातमग्निम्‌ । 
कुवि थ सघ्राजमतिधि जन{नामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥८॥ 

० ६।७।१॥ 
भा०-व्याख्या देखो अ० ७ 1 २४ ॥ 


श्रग्निवु त्राणि जङ्घनद्विरास्युविंपन्यया । 
समिद्धः शुक्र ऽश्राडुतः ॥ ६॥ ऋ° ६। १६।३२५॥ 


भारद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( अश्निः) सूयं ओर वायु ( शृत्राणि ) आकाल 
को घेरने वारे मेधो को छिन्न भिन्न करता है उसी ्रकार ( दविणस्युः ) 
यश ओर धमैश्वयं का इच्छुक (अभिः) अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्धान्‌ , नेता 
ओौर राजा ( विपन्यया ) विविध प्रकार के व्यवहारो से युक्त नीतिसे 
स्वयं ( समिद्धः ) अति तेजस्वी ( हकः ) कशीघकरारी होकर ( आहुतः ) 
दात्रं से रलकारा जाकर, या दुःखी प्रजाओं से कष्ट निवारणाथे पुकारा 
माकर ( धृप्राणि ) प्रजा के नगररो के घेरने वारे शत्रं को ओर सदाचार 
नाश्च करने वारे पापाचारो को ( जघनन्‌ `) नाह करे । 

अथवा-~-यश्च का अभिलाषी नेता राजा ( विपन्यया समिद्धः ) प्रजाओं 
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की विषिध प्रकार की स्तुतिर्यो प्राना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ( शुक्रः ) 
तेजस्वी ( आहुतः ) स्वं स्वीकृत शोकर ( शृत्राणि ) कदाचारियों ओर राज्य 
के विध्नोंकोनाश् करे। 
| विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न ऽशन्द्रेण वायुना । 
पिव मिस्य धाम॑भिः ॥ १० ॥ 
मेधातिभ्ऋषिः । विखदेवा देवता । गायत्री । षडजः ॥ 
मा०--हे (अभ्ने) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! तू ( वायुना ) 
वायु के समान अपने आक्रमण के प्रबरुवेगसे शत्रभोंकोषिखा देने 
वके ( दृन्द्रेण ) शत्रधातक सेनापति ओर ( विश्वेभिः ) समस्तं विजय- 
शीर वीर नेता पुरुषों के साथ मिर कर ( मित्रस्य धामभिः ) भित्र, स्नेष्टी 
राजा के पदाधिकारियों सहित ८ सोम्यं ) राट के रेश्वयं रूप (मधु) मधुर, 
भोग्य रेश्वयं को ( पिब ) स्तरीकार कर । अभ्नि या सूयं ङा ताप जिस प्रकार 
रसधारक वायु के साथ अपने किरणो से जल को पान कररेताहै उस 
भकार राजा अपने मिग्रों सष्टित सेनापति के बरसे राष्ट्रका भोग्य अञ्च 
भादि रेश्वयं प्राक्च करे । 
श्या यदिषे नपति तेजञ ऽश्रानद शचि रेतो निषिक्तं दोरभीके । 
श्वगनिः शद्धमनवये युवान \ स्वाध्यं जनयत्सृदय॑श्च ॥ ११ ॥ 
ध्ु० १ ७१।८॥ 
पराशर ऋषिः । अग्निर्देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०्-(यत्‌) निस प्रकार ८ नृपतिम्‌ ) नर रूप नायक पति अथात्‌ 
पुरुष को ८ ईषे ) कामनापू त्ति वा निषेक करने के निमित्त (तेजः ) केज, 
वीयं ( आनट्‌ ) प्रा होता है तभी वह (शुचि) छद, दी्ियुक्त (रेतः ) 
पुत्रादि का उत्पादक वीव (चः अभीके) कामना युक्त खी मे ( निपिक्तम्‌ ) 
निषिक्त शो तो ( अभिः) वह तेजस्वी पुरुष ८ शधंम्‌ ) बरख्वान्‌, ( अन- 
बयम्‌ ) निर्दोष, अनिन, सुन्दर (स्वाध्यं) उत्तम विचारानुसार ( युकानं ) 
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जवान, दीर्घायु हृष्ट पुष्ट सन्तान को ( जनयत्‌ ) उत्पतन करना है । ओर 
“` (सदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीयं निषेक करता है उसी प्रकार (यत्‌ ) जव 
( इषे ) वधां के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होनेके ण्रिये राजौ के 
समान नेतृ शक्तियो के पालक या सव मनुष्यो के पालक राज का (तेजः) 
तेज ( आ आनट्‌ ) सवत्र म्य होता है तवर जर ( दं भभौके) 
आकाश मे सर्वत्र ( श्चि रेतः निपिक्षम्‌ ) छुद्ध जल गुक्ख्प से गर्भित 
हो जाता है। तब भी ( अभ्निः) वह सूय ८( ज्धंम्‌ ) बल्यछारी ( अन- 
थम्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) यौवम या बल के वधंक परस्पर मिश्रित, 
( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण यां धारण करने योग्य, उत्तम पोपक जर को 
„ ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है ओर ( सूदयत्‌ च ) भूमि पर वर्पाता है । 
इसी प्रकार राजा के पक्ष मै-- (यत्‌) जब (दषे) अन्नादि के वितरण 
` के लिय (जपति तेजः आनट्‌ ) नरो के नायक वीरो के पारकराजा का तेज 
कैरुता है तब वह ( चौरभीके ) तान प्रकाश्च से युक्त राजसभा मे भपने 
( श्चुचि रेतः ) विज्‌ सामथ्यं को प्रदान करता है । ओर तव ( भग्निः) 
अग्रणी नेता ( अनवद्यम्‌ ) दोष रष्ित, स्तुतियोग्य, ( युवान ) राषटरके 
यौवैन को बनाने षार (स्वाध्यं) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (ग्धम्‌) 
बद्कारी सामथ्यं को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है भौर ( सूदयत्‌ चच ) 
उसको पुनः प्रजा पर टी वषां कर देता है। 
प्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्यो बङिमग्रहठीत्‌ ! 
सहलगुणमुस्तष्टमादन्ते हि रसं रबिः ॥ रथु° । 
अग्ने शद महते सौमगाय तवं दयुम्नान्युत्तमानि' सन्तु 1 
स जस्पत्यथं सुयममाङ्‌गष्व शत्रूयसासमिर्ि्ठा मद। शकि ॥१२॥ 
(र ऋ ५।६८।२॥ 
विश्ववारा ऋषिक । अग्निदेवता 1 त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--हे ( भग्ने ) अग्रणी नायक † विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू. ८ महते ) 
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बद भारी ( सौभगाय ) उक्तम रेश्रय॑युक्त पद को प्राप्तकरनेके यि 
( शद्ध ) वल प्रकट कर, उद्योग कर । ( तव ‡) तेरे ( चयुम्नानि ) घन भीर 
रेश्चयं ८ उस्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हो, तेरे पास उषम रे 
धन प्राप्त हो । तू ( जास्पस्यम्‌ ) पति पत्नी क सम्बग्ध को ( सुयमम्‌ ) 
उत्तम नियमों से सुद्ध, खूब टद्‌ (आ कृणुष्व) बमा । (शत्रूयताम्‌) द्रुता 
का ध्यवष्टार चाहने वारे पुरुपों ॐ ( महांसि ›) तेजं भौर बड रे एय 
पर सू (अभि तिष्ठ ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । 


त्वा ९ हि सन्द्रतममकंशोकर्ववमहे महिं नः ध्ोष्यग्ने । 
इन्द्रं न त्वा शव॑सा देवता घायुं पन्ति राध॑सा चृत॑माः ॥१३॥ 
ु० ६।४। ७॥ 
भारदाज ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः॥ 

भा०्-हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! विष्टन्‌ ! राजन्‌ ! 
आचायं ! हम रोग ( मन्द्रतमम्‌ ) अति अधिक गम्भीर, सवको प्रसन्न 
करने हारे, स्वय सुभ्रसन्न, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमरु हृदय वारे 
दयालु ( त्वां हि ) तुक्चको ष्टी ( अकश्ोकैः ) सूयं के समान तें से युक 
पुरुषों सित ( वदृमषे ) वरण करते । तृ ( मः) हमारे ( महि) 
बड प्रयोजन वारे वचन को (श्रोषि) भ्रवण कर । (< चृतमाः) भ्रष्ठ 
मनुष्य ( शवसा ) बर, ज्ञान के कारण ( इन्द्रं न) सूयं के समान 
तेजस्वी, ( वायुं न ) ओर वायु के समान भ्यापक, वरक्तारी एवं प्राणों 
के पाक ८ देवता >) देव स्वरूप, दाता शौर द्रष्टा, ज्ञानप्रकाराक जान 
कर ( राधसा ) धन ओर देश्वयं से ( स्वां ) तुश्चको ( एणन्ति ) पारते 
धवं पूणां करते है । 

"अकंरोकेः'-- मन्त्रैः वतेः यथोखस्थानकमानुप्रदानवभिः। देवताचाप्म 
वि्सन्तानगर्भगुरुडयश्रषाधिगताविष्पितव्रह्मचयेः । इति उवदः 4 
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सवे ऽअग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः 
यन्तारो ये अघवानो जनानामृवीन्दयन्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
च ७।१६।५७॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । बृहती । मध्यमः ॥ 


भाग--हे ( स्वाहुत ) अभि के समान उत्तम २ पदार्थौ ओर शानो 

को प्राक्च करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! (ये ) जो ( सूरयः ) सूयं के 

समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वयं भितेन्द्िय, अथवा (जनानां यन्तारः) 

मनुष्यों छो नियम म रखने वारे ( मघवानः ) धन देश्यं से सम्पस् ष्टोकर 

भी ( गोनां उवान्‌ ) गौ आदि पञ्युभो के नाश करने वालो को ८ दयन्त ) 

नाश्च करते एवं दण्ड देते हैँ वे ( त्वे ) तेरे ( प्रियासः › प्रिय (सन्तु)र्ो। 
श्चाधि श्वुत्करौ वहिभिरयेरण्ने सयावभिः । श्रा सीदन्तु 


{ ^© + ॥ „^ 


दर्दिषि मित्रो ऽश्रय्येमा प्रातय्यावाणो ऽघध्वरम्‌ ॥२५॥ 
ऋ० १४४ ३२॥ 
प्रस्वण्व ऋषिः । अग्निदिवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

सा०-हे ( श्र्कणे >) अम्यथंना करने वारे के वचनं को श्रवण 

करनेवारे, अथवा (श्र्कणे) गुरं द्वारा बहुश्चत कर्णा चारे ! अथवा बहुत 

विद्वानों को अपने अधीन रने हारे ! (अग्ने) अग्रणी, विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 

(सयावभिः) सदा साथ जाने वाने, सहयोगी(वद्धिभिः) राज-का्यौ को भली 

प्रकार निर्वाहे वारे (देवैः) विदानो के साथ मिक कर (श्रधिग) 

भ्रजा के भ्यवारो को सुना कर । ओर ९ वर्हिमि ) इस आसन पर, अथवा 

इस महान्‌, राष्ट्र व राजसभा ( मित्रः) सवो स्नेह से देखने हारा 

( अ्य॑मा) स्वामी के समान मान करने योग्य होकर तू ओर (प्रातयावणः) 

प्रातःकार टी राज-कारया पर जाने वारे अधिकारी जन ( अध्वरम्‌ ) अर्हि- 

सनीय, अनाद्य, उर्कधन न करने योग्य राज्यश्टायं मे ( आसीदन्तु ) 
भा २ कर.ैठं । 


मे० १६. १७1 त्रयखिशोऽध्यायः ५५५ 


ए क च कफ क, ए स ठ, छ, ८) 8 ^ 900) पो ^ 8४०), क, क स क, ८ @ च, क, , क, च, छ, क च ०६ ०० 7 „ख क [1 


विश्यैषामदितियंल्ञियानां विभ्वेषामतिथिमीनुषाणाम्‌ । 
श्रम्नि दवानामवं ऽश्रावृशानः सुमृडीको भ॑वतु जातवेदाः ॥१६॥ 
ऋच २)।१।२०॥ 
गोतम ऋषिः । अभ्निर्नातवेदा देवता । प्रष्टु । धवतः । 


भआ०-( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( यक्षियानाम्‌ ) पूजनीय, राषट्पारन 
रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषं मे ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान ओर आज्ञा वाह्य 
( विश्वेषाम्‌ ) ओर समस्त ८ मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों मे से (अतिथिः) सबसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित ओर (देवानाम्‌ ›) विद्वान्‌, विद्या ओर धन के 
दानश्षीर एवं विजयेच्छु पुरुषों मे से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌ (अभिः) अग्रणी, 
तेजस्वी विद्रान्‌ राजा ( अवः » रक्षण कायं ओर अन्न आदि को ( आव्रृणा- 
नः ) प्रदान करता हुआ ८( सुखखीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाखा ्ो । 
मो ऽश्रग्नेः समिधानस्य शमेणयनांगा त्रे वरुणे स्वस्तये । 
भ्ठ स्याम सितुः सवीमनि तदेवानामवों ऽश्वा वुशीमहे ॥९.७॥ 

छ० १० । २६ । १२ ॥ 


दंसो धानाक ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । पवतः । अग्निदेवता । 

भा०-हम रोग ( समिधानस्य >) अति तेजस्वी, ( अग्नेः ) संताप- 
कारी, दु्ट-संहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बडे भारी ( शर्मणि ) 
शरण में रह कर (मित्र) स्नेहवान्‌ मित्र ओर (वरणे) श्रेष्ट पुरुष के आश्रय 
पर, उनके प्रति (स्वस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
८ स्याम ) रहं । ओर (सवितुः) सवके प्रेरक परमेश्वर ओर राजां के (श्रे) 
परम कल्याणमय, सर्वोत्तम ८ सवीमनि ) शासन या आज्ञा में ( स्याम ) 
रहं । ओर ८ देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, क्तानप्रदं आर विजयेच्छु पुरुषों के 
( षम्‌ ) उस ( अवः ) रक्षण शौर ज्ञान को (अय ) आज, एवं सदा 
{ बरणीमहे ) प्राप्त करे । 
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श्यापरिवित्पिष्युस्तया न गावो नक्चश्चतं जरितारस्त ऽदन्द्र । याहि 
जायन नियुतो ना ऽश्रच्त्रा त्वथ हि धीमिर्दैयसेःवि वाजान्‌ ॥ १८॥ 
० ७।२२। ४॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

 भआ०्-( आपिः न ) जल जिस प्रकार ( ऋतम्‌ ) जीवन की (पिष्युः) 
, चदि करते हँ उसी प्रकार ( आपः ) आप्त जन (ऋतं) सत्य ज्ञान की 
( पिष्युः ) शृद्धि करें । ओर हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! हे विद्भन्‌ ! (गावः न) 
, बेदबाणियां निस प्रकारं (८ ऋतं नश्चन्‌ ) यज्ञ, पूजनीय बह्म ओर सत्य 
तत्व को व्यापती हैँ उसी प्रकार ( ते जरितारः) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन यथाथं तस्व का उपदेश्रा करने वारे गुरुजन ( चत ) सस्य 
कान को ( नक्षन्‌) प्राप्त करे, उसी में रमे। हे विद्भन्‌ ! राजन्‌! 
( वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीग्रता आदि विष 
गुणो को प्राप्तो जातादहै उसी प्रकारत्‌ वायु के समान प्रचण्ड बल- 
करारी होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को जथवा निरः 
स्तर संयोग विभाग करने वारी शक्तियों को ( या ) प्राप्त कर । आर 
(त्वंहि) त्‌ ही ( धीभिः) अपने कमे ओर विज्ञानो द्वारा ( वाजान्‌ ) 
नाना रेश्वर्य ओर अन्ना को ८ नः ) हरमे ( अच्छ ) भरी प्रकार (८ विषु- 

यसे ) विविध प्रकार से प्रदान ओर ग्रहण करता है । 

गाव ऽउपावताषते सही यल्ञस्य॑ रप्खुद। । 
उभा कर हिररयथां ॥ १६ ॥ ऋ ८ । ६१ । १२ ॥ 


भा०-( गावः ) सूयं की किरण जिस प्रकार ( यक्षस्य) इस 
महान्‌ वर्याण्डमय यक्ष की रक्षा करती ह उसी प्रकारं हे ( गावः ›) गौओ! 
" सुम ( यज्ञस्य ) राषट्के सुषंगत यश्च की ( उप अवत ) अश्छी प्रकार 
रक्षा करो । हे ( मही ) बी सूयं ओर एथिवी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदान 
करने वारी तुम दोनों जिस प्रकार प्रजापालन सूप ध्यवहार की (अवतम्‌) 
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रक्षा करते हो उसी प्रकार हे ( मषी ) बड़ी दाति वाल्टी ( रप्सुदा ) सूप 
श्भा को देने वाली राजा प्रजाभो ! तुम दोनो (यज्ञस्य अवतम्‌ ›) परस्पर के 
सुसंगत ब्यवहार की, गृदस्थ धमकी खी पुरुषां के समान ( अवतम्‌ ) 
रक्षा ओर पाटन करो । ओर जिस प्रकार (उभा) दोनों खली पुरुष 
( हिरण्यया ) सुवण के आभूषण ओर हित ओर पिथ वचनो से युक्तं कानों 
वाके होकर (यक्षस्य अवतम्‌ ) भश्री उत्पन्न करने वे प्रेम वचन को प्राप 
होते हँ उसी प्रकार हे खी पुरषो तुम दोनों (हिरण्यया) हित ओर रमणीय 
भआचरणश्शीलं ( कणां ) करने वारे होकर ८ ग्रज्स्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्षाक्रो। उसी प्रकर राया प्रजाये 
ठोनों भी ( हिरण्यया ) ध्ैश्वयं से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दुसरे के 
काये करने वाले, उपफारक बन कर ( यदस्य ) राष्ट रूप सुसंगत भ्यव- 
हार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करें । 

(उभा कणां हिरुण्यया' अर्थात्‌ दोनों कान सोने वारे" इस शब्द से 
कानों मे स्वणं के आभुषण पहननां एवं उनका यज्ञ का रक्षण अर्थात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है । 


अथवा--( यथा मही रप्सुदा यत्तस्य अवतम्‌ तथा उमा हिरण्यया 
कणां यक्षस्य अवतम्‌ । यथा च गावः मही अवन्ति तथा गावः उभा कणां 
अवत । ) जैसे नाना रूप वारी बड़ी चौ ओर पृथिवी यज्ञ प्रजापति विराट्‌ 
पुरूष को प्राप्त ह, उनमें दोनों सूयं, चन्द्र दौ ण्डक के समःन दहं । 
उसी प्रर दोनो मुवणे से मूषित कान यत्त भात्मा या पुरुष पुर्‌ की प्रा 
हं । ओर जिस प्रकार किरणें आङाश्च पृथिवी को व्यापी है उसी प्रकार, 
चाणियं दोनों कानों को ग्यपिं । 

जथ त्रा-- (गावः उपावत) जवं किरणें व्यापती ईँ, तव ( मी यक्षस्य, 
रप्सुदा अगतम्‌ › ब्रह्माण्ड को रूप देने वारी बी आकादा ओर प्रथिवी 
प्रास्त धवी ह । उरी प्रकार ८ गावः उपारत >) हे वेदषाणियो ! नुम प्राक्त. 
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हो अतः ( उभौ कर्णौ ) हमारे दो कान ( हिरण्यया ) सुवणं से मण्डित 
डोकर जैसे शरीर की रक्षाकरते है उसी अकार ज्ञान भ्रवण से सुश्लोभित 
शोकर ( यज्ञस्य अवतम्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेदया श्रवण ते मण्डित होकर 
यश, अथात्‌ आत्मा की रक्षा करं । 

यदद्य सर उदितेऽनागा मित्रो ऽश्रय्यैमा। 

सुवाति सविता भर्गः ॥ २० ॥ ऋ० ७।६६।४॥ 

वसिष्ट ऋषिः । सविता ददता । गायत्री । षृडजनः । 
मा०--( यत्‌ ) जव ( मिन्नः) सव्रका स्नेदी, मित्र के समान 

८ भयमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक, 
खूं के समान तेजस्वी, (भगः) सर्वेर्य वान्‌ (सु काति) राज्य करता है तव 
( सुरे उदिते इव ) सूयं उग आने पर सैसे कोद पुरुप अपराध, चोरी आदि 
नही करता, कष्टं अन्धकार नदीं रहता, समस्त प्रजागण उसी प्रकार (भय) 
भाज ( सूरे अदिते ) तेजस्वी सूयं समान राजा फे उदय होने पर प्रजाजन 
( अनागाः ) पापसे दृर रहं । 

ध्रा सुते सिंखत धिय रोदस्योरभिधियम्‌ । 

रसा द॑धीत वृषभम्‌ ॥ ऋ ८। ६१ ।१२॥ 

सुनोतिऋषिः। रसा दवता । गायत्री ) षटूजः ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! त॒म (रसा ) सारवान , बलवान्‌ एव तीष्र वेग 

से जाने वारे जटण्रवाहां के समान बलवान्‌ होकर (८ रोदस्योः अभि- 
श्रियम्‌ ) आकाश ओर परथिवी के बीच सर्वत्र शोभाजनक ( बरषभम्‌ ) 
वर्धणश्ीर सूयं या मेव के समान राजवगै अर प्रजावगं यादो बवे 
राज्यो के घीच ८ अभिश्रियम्‌ >) अति अधिक रोमा पाने वारे भाध्रय करने 
योग्य, एवं ( दृषभम्‌ ) अति बलवान्‌ पुरुष को ( सुते ) राष्ट के बीच 
( श्रियम्‌ ) राजयक्ष्मी (आसिन्चत) प्रदान करके अभिषेक करे । भर वह 
राशय क्षो ( दधीत ) धारण करे । 
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ते प्रलथा० । श्रयं वेनः० ॥ २१॥ 
मा०-^त प्रनथा०' ओर अयं वेनः०' ये दौर्नौ (अ० ७।१२) ओर 
(२६) मर््तरो की प्रतीक मात्र है । उनकी भ्यास्या वही देखो । 
श्ना तिष्ठन्तं ८? विभ्वं श्रभूषञ्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
मरहततद्प्णो श्रसुरस्व नामा दिश्वरूपो ्चमूर्तानि तस्थ ॥२२॥ 
ऋ० ३२। ३८ । ४॥ 
विधामत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भाग ( रिष्टन्त ) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विश्वे ) सव 
रोग ( परि ) चारों ओर से ( अभूषन्‌ ) धेर करं खडे होते हैँ । ओर वट 
८ स्वरोचिः › स्वयंप्रकास, सूर्यं के समान तेजस्वी ( शियः ) दोभाजनक 
फेश्व्यो को ( वसानः ) धारण करता हुआ ( चरति ) विचरता है । 
( श्रृष्णः असुरस्य >) वपां करने वारे मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
्राणियों को प्राण दान करमेवाटे उसका ( महत्‌ नाम ) नमानेकावडा 
भारी सामभ्य है कि वह (८ विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अथात्‌ समस्त 
पदाधिष्टार्ि्यो का स्वरूप धर कर ( अश्टतानि ) अविनश्वर रश्यो पर 
८ तस्थौ ) शासक होकर विराजता है । 
षिद्यत्‌ पश्च मे--वपांशीरु मेघ मे वह बड़ा भारी बर है जो बाना 
रूप होकर जरो में व्या है । 
ग्र वी सहे मन्द॑मानायान्धसोऽचीं विश्वानराय विश्वाभवे। 
इन्द्र॑स्य यस्य सु4खधथसहो महि श्रवो नृम्ण रोद॑सी सपय्यतंः२रे 
चछ १०।५० १ 
सु्वीक ऋषिः । दन्दो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवनः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (८ यस्य ) जिस ( इृनरस्य ) रेश्चयंवान्‌ 
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परमेश्वर ओर राजा का ( सुमख ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) शश्र ॐ पराजय- 
कारी बर, ( महि धवः ) वड़ा भारी यज्ञ भौर (नूरम्णं च) धन इन पदार्थो 
को ( रोदसी ) थौ भीर परथिवी ज्ञानी अक्तानी ओर राजव प्रजां 
दोनी ( सपयंतः ) उपहारमे प्रदान करतेदैं। उस ( धिश्वानराय ) 
समस्त भरो ओर राजा की नेताओं के उत्थादके ( विश्वाभुवे ) समस्त 
विश्व के उस्पादक, सवं विश्वग्यापक ( अन्धसः) अन्न के दान करने 
वाके ( महे ) महान्‌ ( मन्दमानाय ) सवको आनन्द देने वाले, स्वय 
आनन्दस्वसरूप उस परमेश्वर की ( वः) तुम खोग ( भच ) अचेना ओर 
स्यति भादर करो । 

बृहन्निदिध्म ऽपषां भूरिं शस्नं पृथः स्वरः । 

येषामिन्द्रो युता सखा ॥ २४ ॥ ऋ० ८ । ४५।२॥ 

व्रिशोके ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षडजः ॥ 
भाग्-( येषाम्‌ ) जिनका ( सखा ) मित्र ( बृहन्‌ >) महान्‌ (इध्म) 

तेजस्वी, ( षृथुः ) विस्तीणं राञ्य बाल ( स्वरूः ) शद्ओं का तापक, सूयं 
के समानं तेजस्वी ( युवा ) युवा पुरुष के समान सदा बटवानू उत्साही 
हो, ( एषां ) उन प्रजाओं का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम्‌ ) उत्तम, प्रशसा 
मोम्य फल होता है । 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोसप्थीभिः । 

सहा२ऽ अधिष्टिरोज॑सा ॥ २५ ॥ क्०१।९।१॥ 

मधुच्छन्दा क्षः । इन्द्रा दवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०--हे ( इन्दर ) रेश्वर्यवय्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( विश्वेभिः ) समस्त 

( सोमपर्वभिः ) सोम, राजपद या राज्य के पारनं करने वारे पुरुषां 
संहित (अन्धसः) अन्न या राज्येश्वयं से (मस्मि) वृक्च हो ओर ( भोजसः! ) 
मैल पराक्रम से तृ स्वयं ( महान्‌ >) बडा ( अभिष्टिः ) भाद्र सत्कार करने 
योग्य है 
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इन्द्रो वुत्रम॑वृणोच्छदैनीसिः पर भायिनाममिनाद्वधणीतिः 


अह्न व्यश्ससशणधम्वतेष्काविधना -ऽश्रद्शोद्ाम्यासाम्‌ ॥२६॥ 
ति ऋ ३।३४।३॥ 
विद्रामित्र ऋषिः । इन्द्रो दवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( शधं नीनिः) बर अर्थात्‌ सेनाबल कौ अभ्रणी होकर रे चरने 
चौखा (दन्दः) श््रुसहारक सेनापति (वृत्रम्‌ अवृणोत्‌ ) नगर-रोधी शहत्रेको 
रोक रे ओर ( वपंणीति; ) नाना रूपों के ब्युहों के करने ओर चलाने 
म चतुर सेनापति ( मायिनाम्‌ ) मायावी पुरूषो को भी ( अमिनात्‌ ) 
तरिनाहा करे । (वनेषु वनो मं खगा (उह्णधग्‌ ) अभि जिस प्रकार सबको 
भस्म कर देना है । उसी प्रकार < उद्चधग ) पराये धनके रोभी चोर डाकू 
आदि को संतक्च या पीडितं करने मे कुदा राजा ( चनेपु ) बनो में स्थित 
( भ्यसम्‌ ) अपने पराये धनीके हरने बरे चोर को उसके बाहुषु याकन्धे 
कार करके ( अहन्‌ ) मारे । ओरं ( राम्याणाम्‌ ) प्रसन्न करने बले 
स्त॒ति पाठकों की ( धना >) वाणियों को ( आचिः अद्कणोत्‌ ) प्रकट करे । 
कुतस्त्वमिन्द्र मादिनः सन्नेको यासि सत्पते किन्त $इत्था । 
संरपुच्से समराणः श भानेवोचेस्तन्न हरिघो यत्तं श्रस्मे ॥ 
ऋ १।१६५।३॥ 
अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो दवता । वरिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-हे ( इन्द ) इन्द्र ! हे ( सत्पते ) सज्जनो के पाटक ! (न्व्‌) 
तू ( माहिनः ) अति पूज्य ओर मदान्‌ सामय्य॑वान्‌ होकर ( एकः ) 
अकेला ८ यासि > प्रयाणं करता दै, सो ८ कतः ) क्यों क्रिस प्रयोजन से ! 
(वे) तेरा ( दश्था ) इस प्रकर के कायं करने में (किम्‌) भ्याप्रयो 
जन हे १ इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते पर जाता हुजा तू (छुमामैः) 
शुभ, महृरू-काममा करमे घरे हितैषी पुरुषो से (सम्प्च्टसे ) पूछा जावे । 
३६ 
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(नः) मे ( तत्‌ ) उस सव्र कारणों को ( वोचः ) बतखा, हे (हरिवः) 
अश्वों के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योकि ( अस्मे ) हम (ते) तेरेह्यी हितैषीदहे। 
महा२९ इन्द्रा य श्राजसा०। कदा चन स्तरीरसि ० ॥ 
कदा चन प्रयुच्छुसि ॥ २७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ इन्द्र । ( ओजसा महान्‌ ›) त्‌ बर परा- 
क्रम से महान्‌ है । यह मन्त्र प्रतीक देखो ७।४० ॥ ( कदाचन स्तरीः 
असि ) त्‌ कभी प्रजा का नादा नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो ८ । २ 
(कदा च न प्रयुच्छसि) तू कमी प्रमाद नदीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो 
अण०८ ।३२॥ 


श्रा तत्तऽदन्द्रायवः पनन्ताभि य ऽऊर्यं गोर्मन्तं तित॑त्सान्‌ । 
सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां यही <« खसखरधारां बहती दुदु्तन ॥ २८ ॥ 
० १० ७४। ४॥ 
गोरिवीति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे ८ इन्ध ) राजन्‌ ! (ये ) जो रोग ( उध्वं ) हिंसक, दुष्ट, 
( गोमन्तम्‌ > भूमि के मालिक को ( तितृत्सान्‌ ) मरना चाहते हैँ ओर 
जो ( पुरुपुन्राम्‌ ) बहुत से पुत्रों वाली, ( सङृत्स्वम्‌ ) एक ष्टी वार बहत 
अन्नादि उत्पन्न करने मे समथ, ८ महीम्‌ ) भूमि को ओर (सहस्रधाराम्‌ ) 
सष्टस्नों को धारण पोषण करने वारी भूमि या सहस्रो धाराओं से व्पण 
करने वारी, ( ब्रृहतीम्‌ ) विशाल यौ को ( दुदुक्षन्‌ ) गौ के समान दोह 
लेना चाहते है अर्थात्‌ जो उसङे एेशवयं को प्राप कर रेने के इच्छुक है वे (आयवः) 
मनुष्य ( ते ) तेरे ८ तत्‌ ) उस विजय ओर प्रजापारन केकायं की 
( पनन्त ») निरन्तर स्मुति करते ह । 

( ये उव गोमन्तं तितृस्सान्‌ ) जो आंगिरस रोग प्रा हुए गो संघ 
को मारना चाहते है, यह सायणछ्ृत अर्थं असंगत है । 

( ये गोमन्तं उदुकवन्तं उवं अन्नं तितृत्सान्‌ हिसितुमिष्छन्ति ) जो 
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| पानी वारे अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते हैँ । यह अथं उध्वट ओर 

महीधर का है । 

अचार्य' पक्ष मे--हे इन्दर ! आचाय ! ( ये ) जो ( गोमन्तम्‌ उवम्‌ ) 
वाणी के स्वामी अथात्‌ विद्धान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष है उसको जो 
नाहा करना चाहते हँ ओर बहुत से शिष्य रूप पुग्रो वारी सहलो ज्ञानो का 
धारण ओर प्रदान करने वाली, बड़ी ( सङृरस्वं ) एक ही वार समस्त ज्ञान 
प्रकट करने वारी, ( ब्रहती ) वेद वणी को दोहना चाहते हँ वे ८ ते जप- 
नन्त ) तरी शरण अति है । 
मान्ते धियं प्र भरे महो मदीमस्य स्तोत्रे धिषणा त्तं ऽश्रानजे। 
तमुत्खवे च॑ प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवाखः शव॑सामदक्नन ॥२६॥ 

० १।१०२।१॥ 
कृत्स ऋषिः । इन्द्रो दवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! मँ ( महतः ) महान्‌ सामथ्यं वारे (ते) तेरे लिये 
( इमां ) इस ( धियम्‌ ) धारण योग्य कमं ओर ज्ञान को(प्रभरे) 
धारण करता हूं । ( अस ) इस तेरे सेव्रक की ( स्तोत्रे ) स्तुति करने मे 
( यत्‌ धिषणा >) जो बुद्धया वाणी है वह ( ते आनजे) तेरे ही महान्‌ 
सामथ्ये को प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिम्‌ ) सत्रुओं को परा- 
जय करने मे समर्थं (८ इन्द्रम्‌ ) राजाया सेनापति को ( देवासः) वीर 
विजिगीषु रोग शवसा बर के कारण ( उत्सवे ) उत्सव ओर ( प्रसवे ) 
देश्वयं श्रासि ओर उत्तम शासन के कायं मे प्राच करॐ़े उसके (अनु अमदन्‌) 
आनन्द के साथ २ स्वयं भी आनन्दित, हपित होते है । 
विभ्राड्‌ बृहत्पियतु सोम्यं मध्वायुदेधंद्क्षप॑तावविंहृतम्‌ । 
वात॑जूतो यो श्र॑मि रक्तंति त्मना रजाः पुपोष पुधा वि राजति॥३०। 

। ऋ० १०। १७० | २ ॥ . 
विभ्राड्‌ ऋषिः । सयो दवता । 
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भा०-( विध्रार ) विविध दि्ार्ओमे विवेष सूपसे प्रदी, 

तेजस्वी सूय जिस प्रकार (बृहत्‌) वड़ा है । वह (सोम्यं मधु) सौम अधात्‌ 
जीवन क हितकारी, मधु अर्थात्‌ जर को किरणों से पान कर रेता है। 
( वातजूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्तः होकर वह स्वयं समस्त प्रजां 
को पांरुता ओर पोषता है ओर बहुत सी प्रजाओं ओर रोकं को धारण 
करता हृभा विविध रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार (विराट्‌ ) 
विशेष तेज से देदीप्यमान तेजस्वी राजा ( बृहत्‌ ) बडे भारी ( सोम्यम्‌ ) 
श्य -जनक सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान ओर शयुनाप्षक 
राष्-स्तम्भक बरु ओर मान को ( पिबतु) भोग करे ओर वह ( यज्ञ 
पतौ ) यज्ञ अर्थात्‌ परस्पर सुरुगतं भ्यवस्था ओर पूभ्य पदीं के पारन करने 
वाख पुरुष मेँ ( अधिकृतम्‌ ) अखण्डित, सम्पूणं ( आयुः दधत्‌ ) दीधे जीवन 
भारण करता हुआ, अथवा ( यक्षपति) राष्ट्रपति क पद पर (अविहूतम्‌ आयुः 
दधत्‌ ) अपने सम्पूणं अखण्डित, जीवन को धारण करता हुआ या प्रदान 
करता हुआ ( यः ) जो ( वातजूतः ) वायु के समान पण्ड वेग वलि 
अरवान्‌ सेनापति के बरु से स्वयं वेगवान्‌ , बलवान्‌ होकर ( त्मना ) अपने 
सामथ्यं से ( पुरधा ) बहुत प्रकारो से ( रजाः अभि रक्षति ) प्रजाभां 
की रक्षा करता है ओर ८( पुपोष ) उनको पृष्ट ओीर सयद्ध करता है वह 
( वि राति ) इस प्रकार स्वयं विशेष रूप से प्रकादित होता है। 

उद्‌ त्यै जातवेदसं देवं वहन्ति केतर्व;। 

इश वश्वाय सूय्यम्‌ ॥ २२ ॥ ऋ १।५०।९॥ 

भा०्~-ग्याख्था देखो ( ७ । ४१ ) 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जर्नो२॥ श्रन्‌ । 
स्व दर्रा पश्यासि ॥ २२॥ऋ०१।५०)। ६ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सुयो देवता \ सयत्र षड्जः ॥ 


न~" -------------------------~------~-~------ नयक यानन 


1 
३ १--°यह्नपता अवि °` इति काण्व । 
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भा०्-हे ( वरुण ›) सव पारपा के निवारक ! संव्॑रष्ट वरुण ! पर- 
मेश्वर ! राजन्‌ ! हे ( पावक ) सूय भौर अशनि के समान पवित्रकारक, 
जनौ के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निष्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा ) 
दर्शन था प्रकाश से माणंदशेक, प्रकाशक ज्ञान ( मुरण्यन्तम्‌ ) सवके 
पारक पुरुष को ( पश्यसि ) देखता है उसी से (खं) त्‌ अन्य मनुष्यों 
को भी (अनु पयसि ) देख, उनको ज्ञान प्रदान कर भौर मागं दिखा । 
राजा छोटे वदे सबको एक समान दि से देखे ओर एक समान दशि षे 
उन पर शासन करे । 

देग्यावध्वयू श्रा गत रथेन सूयंत्वचा । 
मध्वा यल्ल; समजाथ॥ 

भा०-हे ( दैव्यौ अध्वयुं ) देवों, विद्वानों ओर दिष्य गुर्णो के 
निमित्त कुशल अध्वर अथात्‌ यक्त, अहिंसा युक राञ्यपालन मे ङुरशरू दो 
पदाधिकारी पुरूषो ! आप दोनों ( सूर्य॑त्वचा ) सूयं के समान चमकने षि 
याह्य आवरण से मह (रथेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साधन शसखाख वर 
ओर रथारोदी सैन्य सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । ओर ( यकम्‌ ) राष्ट 
यज्ञ को ( मध्वा ) अन्न, यश भीर मधुर भोग्य पदार्थौ से (सम्‌-अञ्ाये) 
युक्त करो । . | कष्‌ १ 
ते पत्नथ।[० । श्यं वेनः० । धेर देवानाम्‌० ॥ २३ ॥ 

भा०्--तं प्रललथा० यह प्रतीक है । ष्याख्या देखो अ० ७। १२॥ 
“अयां वेनः०' यह मन्त्र प्रतीक देखो ७।१६ ॥ “चित्र देवानाम्‌ ०” यह प्रतीक 
देखो ७ । ४२ ॥ 
श्रा न ऽद्रडाभिर्विदथें सुशस्ति विश्वानरः सिता देव -+पतु। 


अपि यथा युवानो मत्संथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४॥ 
चर० १।१८६।१॥ 


३ २--“दव्या अध्व ०› ६ति काण्व ° । 'वेनश्चोदयत्‌? इति काण्व ° । 
३४- वस ° इति काण्व ० । 
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अमत्स्य ऋषिः 1 त्रिष्टुप्‌ । सविता देवता । धेवतः ॥ 
भा०-( विश्वानरः ) सबका नेता, नारक, अग्रणी, संवका स्वामी, 
( सिता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूयं के समान ( दैवः ) उत्तम 
ज्ञान प्रकाशो का दिखाने हारा, उत्तम पदार्थौ का दाता, विद्वान्‌ ( नः ) 
हमारे ( विदथे ) सग्राम काय॑, एवं ज्ञानमय संगमं स्थान म ( सुशस्ति ) 
उत्तम उपदेश करने वाली ( इडाभिः ) वाणिरयो संहित (नः) हमं 
(आ एतु) प्राक्च हो। हे ( युवानः) युवा, तरुण, श्रर्वान्‌ पुरुषो ! तुम रोग 
(अभिपित्वे ) अपने आगे आने वाले ( नः ) हमारे ८ विश्वं जगत्‌ ) समस्त 
पुत्र पश्चु आदि संसार को ( यथा ) जिस प्रकार से (अपि मस्सथाः) आनन्द 
प्रसन्न एवं भोजन वख्नादि से तृष्ठ कस्ते रहो रेसी ( मनीषा ) उत्तम बुद्धि 
से कामकरो। 
यदद्य कञ्च वृवहक्ञदगा ऽश्रमि सुं । 
सवं तदिन्द्र ते वशं ॥ ३५ ॥ ० ८ । ८२।४॥ 
श्रतकक्षः सुकक्षश्च ऋषि । सय। देवता । गायत्रा । षड्जः ॥ 
भा०-हे ( सूयं ) समस्त एेश्वये के उत्पादक ! हे ८ बत्रहटन्‌ ) मेध 
के नाराक, सूये के समान विच्नकारी शत्रओं के नादाक ! तू ( अभि उद्‌ 
अगाः ) सव प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राक्त हो, उन्नत पद पा। 
( भद्य ) आज दिनि ( यत्‌ यत्‌ ) जो ऊुछ भी है ८ तत्‌ सवम्‌ ) वह सव 
हे ८ इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! (ते वशे ) तेरी वकशमेहै। 
तररिविश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि सूयै । 
विश्छमाभासि रोचनम्‌ ॥ ३६॥ ऋ० १।५०।४॥ . 
प्रस्कण्व ऋषिः । सुया दवता । गायत्री । धड्नः ॥ 
भौ०--तु ( तरणिः ) सब कष्टो से पार तराने वारा (विश्वदशवः ) 
सबसे ददीत करने योग्य है । ( ज्योतिःत्‌ ) त्‌ समस्त सूयाद तेजस््री छोका 
को बनानि वाला है । हे ( सूयं ) समस्त जगत के प्रेरक ओर सन्च्रारूक ! 


भ° ३७ ] श्रथसिशोऽभ्यायः ५६७ 
त्‌ ( रोचनम्‌ ) तेजस्वी, दीतिमान्‌ ( विश्रम्‌ ) समस्त संसार को ( आ- 
भासि ) प्रकाशिव करता हे । 

इसी प्रकार हे सृं के समानं तेजस्वी पुरुष ! त्‌ प्रजाजनों को पार 
र्गाने वा होने से ^तरणि' है, त सवे दशेनीय है, तृ ज्योति अथात्‌ कान 
प्रकारका करने वाला है, समस्त रुचिकर पदार्थो का प्रकट करने वाला है। 
तस्सूय्यंस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं स ज॑भार । 
यदेव्युक्त हरितः खधस्थादाद्रान्री वास॑स्तनते सिमस्मै ॥ २७ ॥ 

श्रु० ३। ११५ ४॥ 
[ ३७, ३८ ] कस ऋषिः । स्यो देवता । चिष्टु¶्‌ । धेवतेः ॥ 

भा०-( सूर्जस्य ) सूयं सब के प्रेरक सच्चाुक ओर उ.पाद्क 
परमेश्वर का ( तत्‌ देवस्वम्‌ ) यही अवर्णनीय देवत्व" अयात्‌ सवे शक्षिप्रद 
स्वरूप है ओर ( तत्‌ ) वही अलौकिकं ( महित्वम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये हे कि 
वह ८ विततं ) इस नाना प्रकारो से बने, फैरे विस्तृत संसार को (कर्ताः) 
बनाने मे समर्थं है ओर बही ( मध्या ) बीचमे व्यापक है ओर वही 
( सं जभार ) इसका स्टार करता ै। (यदा इत्‌) जब भी वह 
(सधस्थात्‌) एकत्र होने के केन्द्र स्थान से (हरितः) अपनी तीव्र गतिदायिनी 
राक्ता को ओर विस्वृल दिकशार्ज को भी, समस्त किरणों को सूयेके 
समान ( अयुक्त ) एकत्र कर केता है ( आत्‌ >) तभी ( रत्री) रत्निकं 
समानद्टी प्रख्यका की रात्रि ( सिमस्मै) इस समस्त ब्रह्माण्ड के 
ऊपर ( व (सः तनुते ) आवरण साछांदेतीहै। 

राजा के पक्ष मेँ-- सूयं के समान तेजस्वी राजा का यही देवत्व ओर महत्व 
है कि षह ( मध्या ) समस्त राष्ट्के बीच र्टकर विस्तृत राष्ट को बनाने 
ओर बिगाड़ने म समथ है । वह जव एक ही मुख्य पद से समस्त (हरितः) 
दिक्षाओं अथात्‌ दक्षो को या समस्त विद्वानों जर वीर पुरूषो को (अयुक्त) 
रथ मे अश्वो के समान, राष्ट के कायं मे नियुक्त करता है तभी ( रात्री ) 


दद ` यजुर्वेद संहितायां [ मं० ३८ 
सबको आनन्द सुख देने वाली राज्य-ष्यवस्थां सवके लिये वख के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीड़ा विपत्‌ से वचाने वारी होकर रक्षा प्रदान करती है । 


तन्धि्स्यर वस॑णस्याभिचञे सूयो रूपं कणुते चोरुपस्थे । 
श्रनन्तमन्यदुशदस्वर पाजः कृष्णुमन्यद्धरित्तः सम्भ॑रन्ति ॥ ३८॥ 


० १।११५ ५ 


भा०-( सूः ›) सूयं जिस प्रकार ( घोः उपस्थे ) आका के बी 
म रहकर ( मित्रस्य ) वायु ओर ( वर्गस्य ) जर के ( तत्‌ रूप कृणुते > 
उस रूप प्रकट करता है जिसे ( अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ का प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार ( सूर्यः ) सवका प्रक, उत्पादक परमेश्वरं भी 
( थोः ) प्रकाशमय, ज्ञानमय स्वरूप मँ ( उपस्थे ) विशमानं रह कर 
( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र ओर वरुण, सब मँ विद्यमान प्राण ओर उदान 
इन दोनों का रेसा (रूप कृणुते ) रुचिकरं स्वरूप उपञ्च करता है 
८ अभिचक्षे ) जिते यष्ट मनुष्य भी देखता हे । अथवा--[ मित्रम्‌ अहः 
चरणे रात्रिः] भित्र अर्थात्‌ दिन ओर वरुण अथात्‌ रात्रि इन दोनों का 
तेसा रूप उत्पन्न करता ह जिन से यह जन या वह स्वय सक्को देखता है । 
(अस्य) इसका भी (रुदात्‌ ) तेजो युक्ष सूयं के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) वरु, सामथ्यं (अन्यत्‌) एक प्रकार का हे । ओर (अन्यस्‌ कृष्णम्‌) 
दूसरा, एक ओर सामध्यं' कृष्ण' अथात्‌ काला । अथात्‌ सूयं के जिस प्रकार 
दौ सामथ्यं हे एक चमकने वारा, दिन करने वाला दूसरा कृष्ण, काला, 
रात्रि रने वारा, उसी प्रकार वरमेश्वरके दो साम्यं हं एक ( रशत्‌ 
पाजः ) तेजो युक्त अथात्‌ सबको प्रकाशमय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामथ्यं ओर दूसरा (कृष्ण सब संसार को "कषणः करमे बाला 
या न्तन, विनाश करने बारा, प्रखयकारी कर है जिस प्रकार सूयं के 
दोन प्रकार के सामर्यौ को ( हरितः) दिश्चाएं धारण करती हँ उसी 
प्रकार इस परमेश्वर के भी दोनों साम्या को ( इरितः ) अतिदेग वाष्प 


म०२३६] श्रय खशोऽध्या ५ ५६६ 
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शस्या ( संभरन्ति ) भरण पोषण करती है भौर षे ष्टी (संभरन्ति ) 
संहार करती है । 

अध्यात्म मं--पूयं सव का मेरक शात्मा (धोः उपस्थे) सव प्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक के बीच रहकर मित्र-प्राण ओर वर्ण-अपान दोनो का एेसां 
रूप करता है कि यष्ट देह देखता है । इसका अनन्त सामथ्यं एक (रुशत्‌) 
रोचक टै जो इस को साप्विक कम॑ कराता है, चेतन रखता है । दूसरा 
“कृष्णः तामस बर हे जो समस्त प्राणों को कषण करता है जिसको (हरितः) 
इन्द्रिये धारण करती है । [२] इसी प्रकार राष्ट मे सूयं के समान तेजस्वी राजा 
मित्र ओर वरुण के रूप धारण करता है, अथात्‌ वह सजनां पर अनुप्र 
सौर दुष्टो पर निग्रह करने वाके दो विभाग करता हे । एक उसका तेजस्वी 
रूप है, दुसरा छष्ण' अथात्‌, भयानक, रात्र॒नाशशारी बल है । निके, 
सहार शरी वीर सेनाए ओर प्रजाए्‌ धारण करती है । 
बरामर्हा२॥ श्रसि सूयय बडादित्य सर्ो२॥ श्र॑सि । 
मस्तं सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव सर्दो२ऽ श्रसि॥ ३६॥ 

च्रु० ८।६०।११॥ 
[ ३६ ४० ] जमदग्नि ऋषिः । सूरो देवता ¦ सतो बहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( सूयं ) सबके मेरक, सूयं ॐ समान तजस्विन्‌ ! तू (बद्‌ ) 
सथ मुच ( मष्टान्‌ असि ) महान्‌ है । हे ( जदिस्य ) सश्रको अपने में 
रहण करने हरे तू ( बर्‌ ) सचमुच ८ महान्‌ भसि ) मान्‌ है । (सतः) 
सत्‌, नित्य , सबके कारण रूप मे विथमान तेरा ( महः महिमा ) महान्‌ 
साम्यं ( पनस्यते ) कषा जाता है ( अद्धा ) सचमुच हे ( देव ) देव ! 
व्‌ सुख ८ मान्‌ असि ) मान्‌ है । सब पक्षो मे समान हे । 
बट्‌ सय्यै श्रवसा मर्हा२५ श्रसि खतरा देव सर्दो२ऽ श्रसि । 
महमा देवानामशुवैः प्रोदितो विमु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रु० ८ । ६० १३५ 
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भार-है ( सयं ) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! सवं प्रेरक प्रभो ! 
राजन्‌ ! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, रेश्य, क्षान ओर यशतेतू 
( बट्‌ ) सधु ( महान्‌ असि ) महान्‌ ह । हे ( देव ) सबके प्रकाशक 
हे सवेन्र दानश्शीर कान्तिमिय ! वू (सम्रा) सत्य षही अथवा सस्य के 
हारा ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । ( महा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
( देवानाम्‌ ) समस्त दानशील पुरुषों या पएथिव्यदि रोको के बीच, सूयं 
के समान ( असुर्यः › प्राणिर्यो का हितकारी षै । त्‌ ( पुरोहितः) दीपक 
के समान विवेक से मागे चरने के लिये ( पुरः हितः) आगे.के मुख्य 
अग्रणी पद्‌ पर स्थापित किया जातादहै। तू ( विसु ) विविध सामर्थ्यासे 
युक्तं ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः ) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप है । 
श्राय॑न्त ऽइव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि ज्ञाते जनमान श्रोजखा प्रति भागं न दीयिम ॥४१॥ 
ऋ० ८1 ८८ । २॥ 
भृमध ऋषिः । सया दवता । बृहता छन्द! । मध्यमः ॥ 
भा०- हे मनुष्यो ! वम रोग ( सूर्य॑म्‌ ) सवके प्रेरक सर्वोस्पादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय रेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) रेश्वय॑वान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा वसूनि ) समस्त देह मेँ वसने से प्राप्त करने ब्रोम्य 
अनन्द का ( भक्षत >) भोग करो । हम लोग ( जाते ) उस्पन्न हुए ओर 
{ जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वारे संसार मेँ जिस प्रकार (भागन) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हैँ उसी प्रकारं ( ओजसा ) बरु परा- 
क्रम से कमाएु हुए ( भाग ) सेवन करने योभ्य कर्म-फर को ( जाते जन- 
माने ) अबतक उत्पञ्च ओर आगे उत्पन्न होने जाखे जन्म यादेहमें 
८ दीधिम ) धारग करते है, प्राक्च करते ह । 
राजा के पक्ष म--पूयं के समान तेजस्वी राजा का आश्रय र्कर दही 


म० ४२, ४३ ] जथस्िशोऽध्यायः ५७१ 
हम रेश्वयेवान्‌ राट के धनी का भोग करे ओर उश्पन्न ओर आगे होने 
वारे प्रजा आदिक मे अपने पराक्रम ते कमाये सेवनीय पदाथ को प्रदान करे । 
शरदा देवा ऽउदिता सूर्य॑स्य निरणहंसः पिपृता निर॑वदात्‌ । 
तन्नो भिन्नो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽउत चौः॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सुया देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) सब अर्थौ के प्रकाश करने वारे, प्रिय, विद्वान्‌ 
पुरुषौ ! आप ( सू्ेस्य ) सूय के उद्य टौ जाने पर जिस प्रकार किरणें 
अन्धकार को दुर कर देती हैँ उसी प्रकार आप रोग ८ सूर्यस्य उदिता ) 
सूयं के समान तेजस्वी ब्रह्म श्ञान। के हृदय में उदित हो जाने पर ओौर 
राट मे तेजस्वी राजा के उदय टो जाने पर आप रोग हमे (अहसः) पाप से 
ओर ( अवथात्‌ ) कहै जाने के अयोग्य, निन्दनीय कम॑से भी(षि- 
पृतं ) बावे । पापों से एथक्‌ करे । ओर ( मित्रः ) सवका स्ने्टी न्याया- 
धीक, ( वरुणः ) वु्टौ का वारक, सवशरष्ट, (अदितिः) अखण्ड शासनात 
घारा, ( सिन्धुः) गदी कं समान वेगवान्‌ , बलवान्‌ अथवा, राष्ट को बाधने 
वारा, प्रबन्धक ( पृथिवि ) पृथिवी के समान स्वाश्रय, उव ( दौः ) 
आकाश क समान चिश्षाल पुरुष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस सकद को 
( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे । 

भौतिक पक्ष म--सूयं के उदय होने प्र ( देवाः ) सूर्यं की किरणें 
हमे शरे क्म (अंहसः) पाप ओरं रोग से दुर करं । हम स्वच्छ नीरोग, छुभ 
संकल्पवान्‌ टो ( मित्रः ) सूर्यं, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः) आकाज्ञ, 
( सिन्धुः ) सागर या विशार जरू प्रवाह, (थिवी) परथिवी ओर (चः) 
सूयं का प्रकाश (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌ ) हमारे इस शरीरं को उत्तम बनावे । 
शा कृष्रन रज॑सा व्तैमानो निवेशयश्नमृतं मत्यै च । 
हिर्यये न सविता रभ्रेना देवो यति भुर्वनानि पश्यन्‌ ॥ ४३ 

० १।३५।२॥ 
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दिरण्यस्तृप ऋषिः । सविता देवता । व्रिष्टुप्‌ ¦ धैवतः ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूयं ( ङृष्णेन रजसा ) परस्पर आकषण करने 
वारे छोक समूह के साथ सर्व॑त्र रमण करता हु मत्य, नाशवान्‌ प्राणि्यो 
भर अनाशवान्‌ भौतिक तस्थौ को अपने २ स्थान पर स्थिर करता 
भर ( दिरण्ययेन रथेन ) तेजस्वी स्वरूप से सब रोको को प्रकारित 
करता हुआ जाता है उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शाघ्रुभं को काट गिरा देने 
वाले ( रजसा ) सैन्य-बरु से ( आवत्तमानः ) सवत्र विद्यमान रहता 
इभा ( सविता ) सबका शासक राजा ( अष्तम्‌ ) अशेत, अखण्ड, 
अविनाहय स्थिर पदाथा को ओर ( मर्त्यं च ) मरने वाले सामान्य जनों 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता हुभा ( देवः ) विजिगीषु 
राजा (हिरण्ययेन ) स्वगेया रोष के बने ( रथेन) रथ से अथवा 
धनैश्वयादि रमणसाधन रथ आदि से ( भुवनानि ) समस्त प्राणियों को 
( पर्यन्‌ ) देखता, उनका निरीक्षण करता हु ( याति ) प्रयाण करे । 


(@99 कि 


भर वावृजे सुप्रया र्हिरेामा विश्पतीव बीरिट याते । 
विशासक्तारुषरसंः पू्हता वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ४४॥ 
चछ ७।३९२॥ 
वदि ऋषिः । वायुः पृषा च देवता । वष्टु १ । धवतः ॥ 
भा०-( सुरयाः वायुः ) जिस प्रकार उन्तमवेग से चरने वाला 
यायु ( एषाम्‌ ) हन लोमेसे (बर्हिः) जर को ( प्र वाढृजे ) उत्तम 
रीतिसेरेरेताहै ओर जैसे ८ पूषा) सवका पोषक सूर्यं ( एषाम्‌ ) 
इन लोकों मे ते ( बर्हिः प्र वाद्रूजे ) किरणो द्वारा जल के अंको 
पृथक्‌ कर केता है। अथवा (सुप्रयाः वायुः यथा बर्हिः प्र वादृजे) 
उत्तम वेग से चरने वारा वायु जिस प्रकार अश्नको भष्ी प्रकार तुषो से 
धूथक्‌ कर देता है उसी अकार य राजा ( वायुः ) वायु के समान प्रचण्ड 
ेगसे जाने वाहा, एव प्रजा का प्राणस्वरूप, ( सुप्रयाः ) उत्तम अन्न 
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आदि सामग्री से सम्पन्न अधवा ( सुप्रया: ) उत्तम रीति से प्रयाण करम 
वाटा यलर्वान्‌ होकर ( एषाम्‌ ) इन भनुष्यो मसे (बहुः) प्रवर जनं 
संघ को (प्र वापने) पृथक्‌ कर ङेतादहै। इसी प्रकार ( पृप्रा ) सवं 
पोषक पूषा, भागदुधं नामके अधिकारी भी ( एशम्‌ >) इन प्रजा जनों 
के ( बर्हिः ) वृद्धिकरं अन्नं का उत्तम रीतिसै संह करताहै। ओर 
जिसं प्रकार (धा्युः पूरा) वायुं ओरं सूयं दौ ( दिरिटे इयति) 

अन्तरिक्ष मागं से जाते है उसी प्रकार ये दोनी भी ( विपती इव ?) प्रजा 
जनों के पाक्शक राजा भौर पोयक कर ( विरिटे ) भयभीत शत्र पर 
सीर अधीन प्रजा के ब्रीच ( नियुखान्‌ ) अश्वारौहिगण से युक्त होकर 

( इयाते ) गमन करते है । ओर (भक्तः) रात्रि फे जर ( उधसः) 
दिन के ( पूषहूतौ ) पव॑ ही प्रखाय वायु भौर सूर्यं कै समान बै दोनों 
( विशां स्वस्तये ) प्रजां फे कल्याण फे लिय होते ई । 

इन्द्रवाय्‌ बृहस्पतिं सित्रार्न पष मगम्‌ । 
श्रादित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ४५॥ ऋ० १ । १४।२ ॥ 
| ४५, ४६ ] मेधातिथिं ऋषिः । विश्वदेवाः देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०~-( इन्र वायू ) विचत्‌, वायु, ( बृहस्पतिम्‌ ) बढ़े रोको के 
धारुक सुय, ( भित्राभिम्‌ >) सित्र, प्राण ओर अभ्चि, ( पूषणम्‌ भगम्‌ ) 
पुष्टिकारक, अन्न ओरं सेवन योग्य ॒रेश्वयं ( आदित्याम्‌ ) सूयं की किरणो 
या १२ मासो ओर ( मरुतां गणम्‌ ) वायुओं के समूह क क्ञान करके 
उत्तम उपयोग करो । 

राषट्-पक्च भ--८ वायू ) इन्व राजा, वधु के समान प्रचण्ड सेनापति, 
(जरहस्पति) विद्वान्‌ पुरुष ( मित्राभनिम्‌ ) सर्व सनष्टी न्यायकारी, अप्नि, अग्रणी 
भेता, (पृषणं) पोषक, पृष्वी या भागदुध्‌ , (मग) रेश्वयवान्‌ (आदित्यान्‌ ) 
आदान प्रतिदान फे वारे वैदयगण, सूयं फे संमान ` तेजस्वी पुरूष, 
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( मारतं गणम्‌ ) मनुष्यों के गण इन सबको अपने २ पद्‌ पर नियुक्त करो। 
जैते अगर मन्त्र सें स्पष्ट किया है। 


वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
| भ 
करतां नः सुराधसः ॥ ४६ ॥ ऋ० १। २३ ६॥ 


भा०-( वरुणः ) सब दुष्ट पुरषो का निवारण करने शारा, एवं 
प्रजा हारा वरण करने योग्य मुख्य पदाधिकारी ओर ( मित्रः ) प्रजा को 
मरने से बचाने शारा, सबका स्नेटी पदाधिकारी पुरूष ये दोनो शरीर में 
उदान ओर प्राण के समान ( विश्वाभिः उतिभिः ) अपने समस्त रक्चा कै 
कार्यौ से ( प्र-जविता ) उत्तम रक्षक ( युवत्‌) हों भौर (नः) हमे 
( सुराधसः ) उत्तम एेश्वयं से युक्त ( करताम्‌ ) करं । 

श्रधिं न इन्द्रेण विष्णो सजात्यानाम्‌ । 

दता मरुतो ऽश्रश्विना । ऋ० ८।७२।५७॥ 

कुसीदिऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रा । षडजः ॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( विष्णो ) भ्यापक शक्ति वाटे ! 
हे ( मरुतः) शत्र के मारने हारे वीर भटो ! हे ( अधिना) विधाभोंमें 
पारंगत रट मे व्यापक अधिकार के स्वामियो ! आप सब यथाधिकार (नः) 
हमारे ओर ( एषां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान धन, मान 
ओर ऊर में प्रसिद्ध पुरुषों के बीच मे ( अधि ) अधिकारी रूप से ( इत ) 
मान प्रतिष्ठा को प्राक्च करो । 
तम्प्त्नथ।०। श्रयं वेनः०। ये देवासंः०। श्रान इङाभिः०। 
विश्वेभिः सोम्यं मधु०। श्रोमासश्चषैणीधृतः० ॥ ४७ ॥ 
भः०- ये सव प्रकीक मावर । तम्‌ प्रनथा'० अ० ७। १२॥ 
अयं बेनः'० 9 । १६ ॥ ध्ये देवासःः०७।१९ ॥ आन इडाभि 
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४७--अयं वनशदपदय । आनं हव्यम ° इति काण्व ° । 


ची 
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३३ । ३४ ॥ "विश्वेभिः सोम्यं मधु'० ३३ । १० ॥ ओमासश्च्षणीष्टतः० 
७ ।३३ ॥ इनकी व्याख्या वहीं देखो । 


अग्न इन्दर वर्ण मिच्च देवाः शद्धः प्र य॑न्त मरितोत विष्णो । 


डभा नासत्या श्रो ऽध ग्नाः पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त ॥४८॥ 
० ५।४६।२॥ 
प्रतिक्षत्र ऋषिः । इन्द्रादयो विश्वेदेवाः देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मा०--हे ( अप्र ) अग्रणी ज्ञानवन्‌ ! हे (इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे 
( वरग ) सर्व॑श्रष्ठ ! हे ( मित्र ) सवस्नेहिन्‌ ! हे (मारुत ›) मनुष्यों 
शत्रुहन्ता रोगो के समूह ! हे (विष्णो) व्यापक सामथ्यं वारे ! ( देवाः ) 
आप सब देव, विद्वानूगण बल ओर ज्ञान देने हारे आप ८ शखः ) शरीर 
ओर आत्मा के बर का ( प्रयन्त ) प्रदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी 
असत्य का स्यवहार न करने वारे दोनां ( स्त्रः) दुष्टं को रराने वारा 
या ज्ञानो का उपदेष्टा, ओर ( राः ) गमन योग्य सिये ओर ज्ञान करने 
योग्य वाणियें, ( भगः ) रेश्वयं वान्‌ धनाढ्ध पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
जान वारी खीया राजसभा, ये सब ( जुषन्त ) प्रेम से रष्क सेवन 
करं । प्रेम से वर्तव करें । 
इन्टराग्नी भित्रावरुणादिति ९ स्वः पृथिवीं चां मरुतः पयैर्तोर.$ 
श्रपः | हवे विष्णौ परा ब्रह्मणस्पति भगं न शथस थुं सविता- 
मतये ॥ ४६ ॥ ऋ० ५।४६। ३॥ 
वन्सार ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः। जगती । मध्यमः ॥ 

भागम ( हन्द्रा्नी >) इन्द्र ओर अभ्नि, (मित्रा वरुणा ›) मित्र ओर 
वरुण, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शासन करनेवारी राजसभा या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) शत्रओं का तापकारी, क्षानोपदेष्टा ओौर सुखकारी 
आकाश, ८ एूथिवीम्‌ ) प्रथिवी, भूमि ( थाम्‌ ) सूये, ( मरूतः ) वायु 
भौर मरद्गण, ( पवैतान्‌ ) परतो, मेधो ओर पारनसामभ्यं से युक्त 
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स्थिर राज्य कतंजने, ( अपः ) जलो, ओर आक्च पुरुषगण, ( विष्णु ) 
व्यापक सामध्यंवान्‌, ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न, पष आदि थां भाग. 
दुष्‌ , ( वह्मणस्पतिम्‌ ›) ब्रह्माण्ड ओर वेद्‌ के पारक परमेश्वर ओर आचायं 
( भगम्‌ ) रेश्चयं ओर रेश्चय॑वाम्‌ धनकुवैर, ( शंसम्‌ › स्तुति यौम्य या 
व्रि्योपदेशकक, ( सवितारम्‌ ) उत्पादक, पिता या आचाय को मँ ( अतये ) 
रक्षा, क्लान, प्रियाचरण, आदि विषिध प्रयोजनो कौ पूणं करने के स्यि 
( वे ) स्तुति करू, उनो प्राष्ठ करू, उनका अन्यो को उपदैश्च करू । 

श्रस्मे रुद्रा मेहता पर्व॑तासो ध्त्रहत्ये भरहतौ सजोषाः । यः शय 
संते स्तवते धायि पञ्च ऽइन्द्रज्येष्ठा ऽश्रस्म२ऽ श्र॑वन्तु देवाः ॥५०॥ 

स्० ८ । ५२।१२॥ 


प्रगाथ रषिः । षे देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०~-( भस्मे ) हममे से (यः ) भो ( शसते ) उत्तम २ उपै 
करेता, ८ स्तुदते ) ओर परमेश्वर की स्तुति करता है एवं क्ञान से सत्य 
गुणों का वर्णन कर्ता है । ओर (यः पच्चः ) जो धकादि रेश्वया को कमाने 
हारा, रेश्वयवान्‌ पुरुष (धायि) नाना प्रजां को धारण पोषण करता है । 
उसको अथघा धह ( रुद्राः ) उपदेश करने धारे विद्वान्‌ ओरं शत्रओं को 
रुखाने वाले धीर गण, ( मेहनाः ) प्रजां पर मेधो के समाम सुख समू- 
द्वियं के वर्षण करने वारे ( पच॑तासः ) पोरू २ भथौत्‌ नाना टकदियों 
से बभे सेनादल, अथवा पवतो के समान अभेद्य ओर अरूवनीय गभीर, 
अथवा मेधो के समान शघ्रजों पर बाण वर्षण करमे बारे, अथवा पवतो पर 
यक्ष, उत्सघों बारे ( सजोषाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त, ( इन्द, 
येष्ठाः ) शुनाशक, रेश्वयं वान्‌ पुरुप को अपमा सर्वोपरि श्रेष्ठ स्वामी 
स्वीकार करते बारे भने नाघक के अधीन रहकर (देषाः ) धिजय के इच्छु 
सेनिक गण ओरं बिद्वान्‌ परुषं ( भरहूतौ ›) संमाम के ल्यि आह्वान या 
छरूकारं भा जाने पर ( अस्मान ) हम प्रजाजनों की (अयन्तु) रक्षा करे । 
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श्रवो खों श्रद्या भवता यजत्रा ऽश्रा वो हार्दिभय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
घराभ्वं नो देवा निजुरो वृक॑स्य आध्वं कन्तौदवपदे। यजत्राः ॥५१॥ 

च्र० २२६९ ।६॥ 
धूमो गात्समद्‌ छषिः । विश्वदेवा देवताः । धष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे ( यजत्राः ) अभय दान करने ओर रषौ को सुसंगत करने 
घाठे वीर, युद्ध-यक्ञ क सम्पादक एवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरषो ! ( अय ) 
आज जाप रोग ( अवांञ्चः ) देमारे सन्मुख, हमे प्राक्त ( भवत ) ष्ोवो । 
(बः) आप रोगों के ( हार्दिं) हदय मे स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
अयेयम्‌ 9) भरी भरकर जानूं । मेँ प्रजाजन ( भयमानः ) शत्रुगण से भय 
करता हुआ अपकी दरण हूं । हे ( देवाः ) विजयद्यीर षिद्रान्‌ पुरूषो ! 
आप रोग ( नः ) हमे ( निरः ) सब प्रकार सव॑था विनाश करने वारे, 
 शेकस्पर ) हमारा सवसव अपहरण करने वारे चोर, डाकू तथा भेदि के 
समान कर पुरूपो ओर जीवों से भी (त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो । ओर हे 
( यजत्राः ) सुसंगत, संघ बना कर रहने वारे सेनाजनो ! जाप लेग (अव- 
पदः ) गदे के समान गिरने के स्थान, सकट ओर विपत्ति खूप गहरे 
( क्तात्‌ ) गड से, अथा ( अवपदः कत्तात्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुष से 
अथचा राष्ट को नीचे गिरा देने वारे हिसा कायं, शाखादि वधसे (त्रा 
ध्वम्‌ ) रक्षा करो । 

षकः--वरृक आदाने । भ्वादिः । श्वापि बृ उच्यते विकर्तनात्‌ । निर० 
५ ॥ ४ । २ ॥ “अवपदः कन्तत्‌ --यत्र अवपद्यन्ते पतन्ति ततः कत्तात्‌ 
कूपात्‌ इति उवटमटीधरदयानन्दाः । विपदः कत्तरिति सायणः । ईहिंसाथ- 
स्य घा करोतेः कतंस्तस्मात्‌ । अथवा गत्ता वां कततैः । कत्व छान्दसम्‌ । 
विश्वं ऽश्रद्य मरुतो विश्व ऽऊुती धिश्च भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 
विश्वं नो देवा ऽश्रवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्राविशं वाजो शस्मे ॥५२॥ 

छदोधानाक ऋषिः 1 विश्च दवा देवताः । च्रिष्टुप्‌ । धवत ॥ 
२७ 
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भा०--ग्याख्या देखो । अ० १८ ।३१ ॥ 
विश्वे देवाः श्रतेमथ हव॑ मेये श्रन्तरिन्ने य +उप धवि ष ।ये 
श्रग्निजिह्या ऽउत वा यज॑त्रा ऽश्रासद्यारिमिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ।५३। 
ऋ० ६। ५०२ ।१३२॥ 
सुटोत्र ऋषिः। विखदेवाः देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (मे) 
मेरे (इमं ) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्यान चा वि्योपदेश का ( श्णुत ) 
श्रवण करो । (ये) जो आप लोग ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष के समान 
सबके पारक ओर ( यवि ) सयं के समान सर्व॑भ्रकाशक पद्‌ पर ( उप- 
स्थ ) सदा मारे समीप विद्यमान रहते हो ( उतवा ) ओर जो ( अभि- 
जिह्वा ) जिह्या ॐ समान अभि अथात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप को मुख्य 
षद या उपदेदक ओर ज्ञानप्रद गुरु पदं पर स्थापन करद्धे वारे ( यजत्राः ) 
परस्पर सत्संग कस्मे एवं पूजा करने योग्य हे वे आप लोग भी ( अस्मिन्‌ 
अर्हिपि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट, प्रजा या पदासनो पर 
( आसद्य ) विराज कर ( मादयध्वम्‌ ) समस्न प्रजाओं को आनन्द ओर 
हषयुक्त करो । 
दवेभ्यो हि प्रथमं यक्षियेभ्योऽमरतत्वथ सवाक्षं भागमुत्तमम्‌। 
आदिदहुमान॑थ सवितन्वैरष ऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥५४॥ 
ऋ० ४1 ५४।२॥ 
वामदवं ऋषिः । सावेता देवता । जगता । मध्यमः ॥ 
भ०-हे ( सवितः ) सूयं के समान समस्त पदार्था के प्रकाक्ञक 
ओर उत्पादक परमेश्वर! तू (हि) जिस कारण (८ यज्ञियेभ्यः) आत्मा 
ओर परमात्मा के उपासक एवं ज्ञान यक के करने वारे ( देत्ेभ्प्रः ) ज्ञान 
के द्रष्टा पुरुषों को ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, स््रष्ठ ओर ( उत्तमम्‌ ) 


~~ ~~~ मछ 
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५८--दूति गमा सावावकम्‌ इत्‌ वैनदेरस्यु। चतुथमहः । 
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उत्तम ( भागम्‌ >) सेवन करने योग्य ( अगरृतत्वम्‌ ) अग्रतस्वरूप मोक्ष 
का ( सुवसि ) प्रदान करता है ८ आत्‌) जौर ( दामानम्‌ इत्‌ ) सब 
सुरों ओर क्ञानों के देने वारे अपने प्रकाशस्वरूप को भी ( व्यु्णुपे ) 
विविध प्रकार से फैडाता है। इसीसे ( मानुषेभ्यः ) मनुष्यों को हितार्थं 
( अनूचीना ) उनके अनुकूल सुख प्राक्त फराने वारे ( जीवितानि ) जीवनो 
ओर जीवनो के उत्पादक कर्माको भी (विउणुपे ) विविध प्रकार से प्रकट 
करता है, उपदेश करता है । 

राजा के पक्ष मे--हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राष््के सञ्चालक एवं विजयी शची पुरूषो को प्रथम 
( अग्रतत्वम्‌ ) जीवनोपयोगी ।अन्न जर ओर उत्तम सेवन योग्य पदार्थं 
प्रदान करता है ओर दानशील पुरूप कों प्रकर करता है । ओर मनुर््यो 
को नाना अनुकूरु जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करता है । 
प्र वायुमच्छा बृहती म॑नीषा वृदद्रायि विश्ववार थ रथप्राम्‌ । 
युत्यामा जियुतः पत्यमानः कविः कविमियक्तसि प्रयज्यो ॥५५॥ 
खछ्० ६ । ४९४) 

| ५*--अ० ३४।५८ ] आदित्यो यान्नवत्वयश्चच्छषा । अनारभ्याधातमनतरा ॥ 

बह्ययक्ञाहाः । तत्र  प्रवायम्‌। इति ऋनिष्या ऋषिः । वायु दवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः॥ 

भा०-हे ( प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यज्ञ करने हरे, उत्तम उपा- 
पक पलं उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने मे ऊुदाल विद्धन्‌ ! तू (नियुतः) 
निधित, नियुक्तं पुर्पा अथवा निश्चित पदार्था को प्राक्त होकर ( बृहती ) 
बड़ी भारी ( मनीषा ) प्रक्ता, शरुद्धिवल या मानस पेरणा से स्वयं (कविः) 
क्रान्तदर्ची होकर ( वृष्टदयिम्‌ ) महान्‌ देश्वर्यो के स्वामी, ( विश्ववारम्‌ ) 
सबके वरण करने वारे, सके रक्षक, ( रथप्राम्‌ ) र्था से रणद्कण कों 
भर देने वारे, ८ च॒तयामा ) तेजस्वी अभि को प्राप कर उसको ओर भी 








५५--इत आ ल्भ्य ९९ अदः (भिरवयन्तं पुतप्चः ॥ 


[1 


४५८० यजुवद संहितायां [ म० ५५ 
अधिक तेजस्वी बनाने वारे, ( वायुम्‌) वायु के समान तीव्र, वेगवान्‌ , ब- 
शाखी ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्ी, मेधावी, विद्वान्‌ ( वायुम्‌ ) प्राणवायु 
के समान सबके जीवनाधार पुरुष का ८ इयक्षसि ) आदर कर ओर उसपे 
संगति खाभ करर । 

भथवा (दय॒तद्‌-यामा कविम्‌ कवि-दयक्षसि) समस्त याम अर्थात्‌ जें 
प्रों को प्रकाशित करने वारे सूयं के समान तेजस्वी पुरुष का तू विद्धान्‌ 
पुरुप ही आद्र कर । अथवा, तू ( यतदू-यामा ) देदीप्यमान तेजस्वी 
विद्धान्‌ पुरुष को प्राक्त होकर स्वय (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वान्‌ पुरुष का आदर करं । 

परमेश्वर के पक्ष मै--सबका जीवनाधार होने से परमेश्वर “वायुः है । 
महान्‌ पेश्वयंवान्‌ होने से शहद्रयिः है, सवका रक्षक होने से “विश्ववार' है । 
उसकी नियमष्यवस्था सवत्र प्रकाशित होने से “यतद्‌-यामा' हे । रमणसाधन, 
परम आन््‌ रस से पूर्णं करने हारा होने से ^रथप्रा है, कान्वदर्शी होमे 
से “कवि! है । उस परमेश्वर को ( नियुतः पत्यमानः ) प्राणों द्वारा रेश्वये- 
वान्‌ होकर त्‌ साधक ( इयक्षसि ) उसकी उपासना करे । 

भाचायेपक्ष मँ--जाचाये, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, हती वेदं वाणी 
के पेश्वये से युक्त होने मे च्ृहद्रयि' क्ञानरस से क्ष्य को पूणं करने वाखा 
होने से ररथप्रा है । प्रकाशमान ज्ञान का प्राप करने हारा होने से श्य॒तद्‌- 
यामा' है उसको विद्वान्‌ पुरुष निधितसिद्धान्त तत्वों को प्राप ्ोता हुआ 
ज्षपने विद्वान्‌ गुह का विद्रान्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 

न्रथवा-( वायुम्‌ ) वायु के समान स्के जीवनाधार (बृहद्‌-रयिम्‌) 
बडे रेश्वयं वान्‌, ( विश्ववारम्‌ ) सबसे वरण करने योग्य या सब कष्टो के 
निवारक ( रथप्राम्‌ ) रथ को धर्नो, रेश्वर्या से पृण करने हारे वीर पुरुष 
को ( इ्टती मनीषा ) बड़ी मानसिक शक्ति, बुद्ध ( अच्छ ) प्राक्च हो। 
भोर हे ( प्रयज्यो ) उत्तम पूजनीय पुरष ! वह ( शवद्यामां ) अति 
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उज्वलं मान वाखा होकर ( नियुतः पत्यमानः ›) समस्त नियुक्त भधीन 
पुरुषों ओर अश्वो को वश्च कर उनका स्वामी एवं ( कविः ) विद्धान्‌ होकर 
भी ( कथिम्‌ ) कान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुष का ( इयक्षसि > सत्छार करे । 
इन्द्रवायू ऽमे सुता उप प्रयोधिरा ग॑तम्‌ । 
इन्दवो वामुशम्ति टि ॥ ५६ ॥ 
भा०्-ग्याख्या देखो । अ० ७।८॥ 
शत्र इवे पुतरदकतं वर्दणे च रिशाव॑सम्‌। ` 
धियं घृताची साधन्ता ॥ ५७ ॥ ऋ० १।२।७॥ 
भागं प्रजाजन ( पूतदक्षं >) पविच्र ज्ञान भौर बर से युक्त ८ मि- 
तरम्‌ ) सुहृद्‌, खी पुरुष को ओर (रिशादसम्‌) सा करने वाले स्त्रं 
कोभी दण्ड देने वाले उनके विनाश, ( वरूण च ›) सर्वश्रेष्ठ धार्मिक राजा 
को ( हुवे ) स्वीकार करू । ओर वे दोनों ( धृताचीम्‌ ) धृत को ग्रहण 
करने वाली अतितीक्ष्ण अभिञ्वाखा के स्मान पाप दहन करने वारी 
उग्र शक्ति तथा शीतर जरू को धारण करने वाली रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाटी क्रान्तिकारिणी शक्ति को ( साधन्ता ) साधन करने वाखे 
हा । जिस प्रकार प्राण, उदान शुद्ध प्रज्ञा को उत्पन्न करते हँ भौर जिस 
प्रकार सूयं चन्द्र सुखद रात्रि को साधते ह उसी प्रकार मित्र ओौर वरुण, 
सुद्‌ वभ वयस्य ओर शक्तिशाली पुरुष स्नेह ओर तीक्ष्णता मधुर 
शौर तेजस्विनी वृत्ति वारी राजश्षक्ति की षृद्धि करे । 
दख युवाकवः सता नासत्या वृक्तबर्हिषः । 
श्राय रुद्रवत्तैनी ॥ ५८ ॥ ऋ०१।२।३॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । अशिनो देवत । गायग्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे (दसौ) वैय जिस अकार रोगों का नाश् करते हं उसी प्रकार 


[^ व वि प 


५६२-- कवित्‌ पुरतक्ेषु ““उपयामगृहीताऽसि वाय इन्द्रवायुभ्यौ त्वा । 
पष्‌ त॒ यानिः सजेषिभ्यां त्वा ॥› ह्यधिकं पय्येते ॥ 
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राज्य की प्रजाओं के दुःखो के विनाश करने वारे (नासत्यौ) कभी असत्य 
भाषण ओर असत्य आचरण न करने वरे पूर्वोक्त दोनों विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप दोनों ( रुढवत्तनी ) शत्रुओं के रराने वारे या न्यावाधीश्च 
के वीर सैनिकों के मार्गौ से चरने मे समं होकर ( आयातम्‌ ) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदाथं एवं नाना पदो पर अभिषिक्त उत्तम जन 
भी ( युवाकवः ) तुम दोनों को चा्टने वारे ओर ८ दृक्तवर्हिषः ) यज्ञ 
या बहि अथात्‌ प्रजा को बदाने वाले है । पदार्थो के पक्ष मे-- (ृक्तबर्हिषः) 
यज्ञादि से एथक्‌ भोजनाथ प्राप्त पदाथ तुम्हारे लिये हँ उनको ग्रहण करो । 
तं प्रत्न्था० । श्रयं षेनः० ॥ ५८ ॥ 

भा०्-'त प्रतनथा० देखो अ० ७।१२॥ (अयं वेनः° देखो 
७ । १६ ॥ 'हद्रवत्तनी- 
विद्यदीं सरमां रुग्णमद्रेर्महि पाथ॑ः पुञ्य सध्य॒क्तः । 


श्रभ्रश्नयत्सुपद्यक्तरारामच्छरा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋ० ३।२१।६॥ 


तुःराक ऋषिः । इन्द्रो दवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-सेना पक्ष मँ-( यदि ) यदि ( सरमा ) वीर विजयी लोगो 
को एकत्र रमाने अथात्‌ युद्ध क्रीडा कराने वाली सेना (अद्रेः) मेष के समान 
प्रजा पर सुखो के ओर शत्रुओं पर वार्णो के वषंण करने वारे एवं शत्रजं 
दवारा न दीणे होने वाले वन्न, अथात्‌ शखबलर को ( रम्णम्‌ ) टूटा 
हआ ( विदत्‌ ) जाने तो वह ( मि ) बढ़े भारी ( पूर्व॑म्‌ ) एवं सनित 
( पाथः ) अपने पालनकारी सामथ्यं छो ( सभ्यक्‌ ) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ›) करे । वह ( सुपदी ) उत्तम रीति से पग चाने वारी 
( अक्षसणाम्‌ ) कभी नाक्ञन होने वाले पुरूषो के ( अग्रम्‌ ) अग्र, 
अर्थात्‌ सुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे शेजावे ओर वह ८ प्रथमा ›) स्वयं 
सबसे प्रथम होकर ( रवं ) उत्तम आदेक्न को ( जानती ) भटी प्रकार 

५८--“श्रयं वनश्चोद्‌यत्‌" इति काण्व ° । 
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जानती हुं ( अच्छा गात्‌ ) भटी प्रकार आगे वदे । उत्तम सेना जब अपने 
वरः को मग्न हुआ जाने तो वह अपने उत्तम पारक बर को एकत्र करले 
ओर उक्तम दद्‌ पुरूषो को आगे बदाबे आरं स्वय सेनापति के आवेश को 
भणी प्रकार जानती हदं आगे बद । 


अथवा, ( यदि ) जव ( सरमा) साय रमण करने वाली सखी (र्णम्‌ 
विदत्‌ ) दुख के भग करने वारे पति को प्राक्त करे तव ( सध्य॒क्‌ ) 
साथ रहने वाखा, सहचारी पति ( पू्व्य॑म्‌ ) पूवं षी प्राक्च (अद्रेः) 
मेघ से उत्पन्न होने वारे (महि पाथः कः) बहुत अज्ञ, धन अथवा मेव के 
समान ज्ञानप्रद आचाय के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करे । वह खरी जो (सुपष्री) 
उत्तम चरण वारी, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां ख जानती) अक्षर अथात्‌ अवि- 
नाशी वेदवचनों के उपदेश को ( जानती) जानती हृदं (अग्र) 
आगे २ स्वयं होकर अपने पटे पति को खेती इदं ( अन्वगात्‌ ) 
वति को प्राप्त हो। अथात्‌ खी प्राक्च करने के पूं पुरषं धन सबरह करे 
अथवा ब्रह्मचयं पाटन करे, वह खी भी ज्ञान प्राक्ठ करे। स्वयं ज्ञानवती 
होकर आगे स्वय प्रदक्षिणा कर पति को प्राप्तकरे । 


वाणी के पक्ष मे--( यदि ) यदि ( सरमा) जब समानं स्प से 
विद्वानों को आनन्दित करने वी, खी के समान सुखदायिनी वेदमयी 
वाणी, ( अद्रेः ) न विदीणे होने वाटे अन्तान के ( हग्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को ( षिदत्‌ ) छान करती है । तव ( सध्य॒क्‌ ) उसके सहयोग 
से ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष ( पूष्य॑म्‌ ) पूथंसे चरे आये ( महि. 
पाथः) बडेभारी ज्ञानको (कः) प्राप्त करताहै। ओर ( सुषदी) 
उक्तम ज्ञान कराने वारी ( प्रथमा) सवते प्रथम विदच्मानवेदं वाणी 
( अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तरवो के ( खं जानती ) 
उपदेश को जनाती हुईं ( गात्‌ ) प्रतीत होती है ( अमरं नयत्‌ ) हरमे आगे 
सवैशरष्ट, सबसे पूत वियमान परमेश्वर तक पुती है । 
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खी के पक्ष मै--( यदि ) जब ( सरमा ›) पति के साथ रमण करने 
हारी प्रियतमा खी ( प्रथमा सुपदी ) सथं प्रथम, सुविख्यात उत्तम कान 
जीर आचरण वाटी ओर (अक्षराणां ख जानती ›) अक्षरों के यथाथं उच्चा 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रग्णं ) दुखी, पीडित जम को 
( विदत्‌ ) जाने, तवं ( सभ्यक्‌ >) वष्ट सदा साथ रह कर (पूर्व्य॑म्‌ >) पमं 
प्राप्त किये हए ( अद्रेः महि पाथः ) मेघ से प्राप्त मष्टान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पन्न करे । व खी ( पतिम्‌ अच्छ गात्‌ ) उन्तम पति को प्राक्तष्टो । 
भव स्पट नष्ीं है। 
नहि स्पशमविंदश्नन्यसस्माद्ेश्वानरत्पुर ऽपतारसमग्नेः। 
पमेनपवुधक्नमता ऽश्रमत्यं बेश्वानरं क्ञेजरजित्याय देवाः ॥ ६० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । भ॒रिक्‌ श्रिष्ट्प्‌ ॥ धक्तः ॥ 
भा०-( अस्मात्‌ ) इस ( वैश्वानरात्‌ ) सब मनुष्यों के हितकारी 
(अग्नेः) अभि, सूयं या दीपक के समान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वा 
के ८ अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को (८ देवाः ) विद्धान्‌ ओर विजयी 
पुरुष भी ( पुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वारे नायक रूप ( स्पश 
न अषिदन ) दूत या द्रष्टा को नीं जानते । वे ( अकाः ) स्वयं दीघं, 
शतायु जीवन वारे होकर इस ८ अमस्यं ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोटि के ( वैश्वानरम्‌ ) सर्व॑जन-हितकारी पुरू को ही (कषत्रजित्यायः) क्षेष्र, 
भूमि विजय करते के शिये (देम्‌ एनम्‌ ) इसको ( अवीघरृधम्‌ ) बदृते है । 
अध्यात्म मँ--समस्त देषो मे विधमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
स आत्मा के सिवाय ( नहि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
पति । ये ( अग्रताः ) अमर ८ देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष भी ८ कषत्रजित्याय ) 
क्षेत्र, देह या बन्धम को विजय करने के रिय ( अमत्य वैश्वानरम्‌ इधम्‌ ) 
मरण रष्ित वैश्वानर, सवात्मा दी शक्ति फो बदति है । 
परमेश्वर के पक्ष म--स्वष्यापक परमेश्वर के सिवाय विष्ठाब्‌ उव 
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किसी दूसरे को ८ स्पशम्‌ नहि अविदन्‌ ›) सर्वद्रष्टा नहीं जानते । अपने 
फर भोगों की प्रापि के सिये कमं रूप वीजो के वपनके िये एकमात्र क्षेत्र 
रूप इस देह के बन्धन को विजय करने के लियि हयी ( भरमृतासः देवाः ) 
अगत, ञानी, एवं अमर परमात्मा म रीन, अविनाशी विद्वान्‌ , सुश्च जन 
सी अभय परमेश्वर की म्टिमा को स्तुतिर्या से बदाया करते हैँ । 
उग्रा विघनिना मधं इन्द्राग्नी हवामहे । 
तानो श्रडात -ऽद्दरों ॥ ६१॥ ऋ० । १० । ६० । ५॥ 
भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी द्वत । गायन्ना । षदजः ॥ 
भा०-( उग्रौ ) उग्र, तेजस्वी, ८ खधः ) संग्राम करने हारे हाग्रुभों 
को ( विघनिना ) विविध प्रकारो से शत्रभों को मारने ओर दण्ड देनेवाे 
( इन्द्राग्नी ) इन्र, सेनापति ओौर अग्नि, अग्रणी नायक, सभाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्षो (ता) वे दोनों (नः) ह्मे ( ईष्शे) इस प्रकारके 
सम्राम आदि के अवसर में ( खडात ) सुखी करें, हम पर सदा दया करं । 
सडतिरुपदयाकमां इति सायणः ॥ 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
द्मभि देर्वो२ऽ इय॑त्तते |} द२॥। ऋ० 1 ११।१॥) 
भा०-हे ( नरः ›) नारक नेता विद्धान्‌ पुरूषो ! अप लोग (पवमा- 
नाय) सदाचार एवं बताचरण द्वारा अपने को पवित्र करने वारे (हन्दवे) 
परम रेश्चर्य॑वान्‌, सोम्य स्वभाव के एवं ( देवान्‌ अमि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वारे गुरुजनों के प्रति विद्यार्थी के समान विनीत 
पुरुष को ( उप गायत ) उपदे करो । 


ये त्वाहिहव्ये मधघवश्नव॑रधन्ये शाम्बरे द॑रिषो ये गविष्ठो । ये त्वा 
नूनमनुमदन्ति विधाः पिबेन्द्र सोम सगणो सरुद्धिः ॥ ६२ ॥ 
- ऋ ३ । ४७। ढं ॥ 
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विश्वाभिग्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! ( अष्िहत्ये ) मेधों के आधात 
क्ररने ओर उनको छिन्न भिश्च करने के कायं मँ वायु ओर सूर्यं के समान 
तेजस्वी प्रचण्ड ओर ( शम्बरे ) मेध के साथ संग्राम करने के कायं 
म तीव्र ताप वारे सुय के समान अति प्रखर ओर ८ गविष्टौ ) किरणों के 
एकत्र रखमे के कायं म उनके स्वामी रूप सूयं के समान इन्द्रियो के व्र 
करने, मूमियों को अपने अधीन रखने ओर गौ आदि पञ्च॒ सम्पत्ति को 
प्राप्त करमे के कायं में (ये) जो विद्वान्‌ ओर बरवान्‌ प्रजास्थ पुरुष 
(त्वा ) तुक्तको ( भवधन्‌ ) बदाते है, तेरी शक्ति की शद्ध करते हैँ ओर 
(ये विप्राः) जो विद्वान्‌ मेधावी पुरूष ८ नूनम्‌ ) निश्चय से ( स्वा अनु- 
मदन्ति ) तेरे ही हषं के साय स्वयं हृषित ्ोते है, हे ( हरिवः) किरणों 
के स्वामी सूयं के समान, तीव्र अश्वो जौर अश्वारोहियो ओर प्रजां के 
दुःखो, अ्तान अन्धकारो के हरण करने वाले आत पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) सेनापते ! रजन्‌ ! तू ( मरद्धिः ) वायु के समान तीव सैनिक 
जंग शग्रुओं को मारने वारे एवं प्रजा के प्राणों के समान भिय अधिकारी 
पुरुषो के साथ ( सगणः) गण, अथात्‌ दरू सित ( सोमम्‌ ) ओषधि रस 
के समान अति बलकारी राट के रेश्चयं का (पिब) पान कर, उपभोग कर, 
उसको प्राप्ति कर । 
जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय मन्द्र -5श्रजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अवधजञिनद्रम्रुत॑श्चिदत्रं साता यद्वीरन्दधनदनिष्ठा ॥ ६७॥ 

ऋ० १० ७३।१॥ 
गारिषोतिचछषिः । इन्द्रो देवता । शरष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे रानन्‌ ! तू ( मन्दः ) समस्त प्रजा को हित करने हारा, 
( ओजिष्ठः ) सब से अधिक पराकमी, ( बहुराभिमानी ) बहुत अधिक 
व्छस्माभिमान चे युक, मनस्वी पुरुप ही ( तुराय ) अपने शीघ्र करनेवारे 
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गुण, चुस्ती, भटस्य रहितता, कायं दक्षता अथवा शत्रं के ना शकारो 
( सहे >) ओर शन्रुओं के पराजय करने वारे बर के कारण ही ( उग्रः) 
उग्र, प्रचण्ड, शात्रओं े लिये भयकर, ( जनिष्ठाः ) होवे । ( मरुतः ) 
चायुओं के समान प्रचण्ड बखवान्‌ , श्त्रुरूप शक्षां को जड मुकु से उखाड़ 
फकने वाङ शूरवीर उस ( इन्द्रम्‌ ›) रेश्वयंवान्‌, शाच्रुनादक पुरुष को 
सूयं को वायुं के समान ( अवधन्‌ ) बद़वि, प्रखर ओर प्रचण्ड करं । 
ओर ( अत्र ) रेपे वीरता ओर राञ्यपारन के कयंकेखियिष्टी (यत्‌) 
जब ( वीरम्‌ ) वीर पत्र को (दधत्‌) धारण करती है, तभी वह (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गभे धारण करने वाली, रेश्वयंवती, सौभाग्यवती कहाती है । 
अथवा, ( माता ) परथिवी, जव रसे वीर को धारण करती है तभी वह 
( धनिष्ठा > रेश्वयंवती, धन्य, वसुंधरा या धरा कहाती है । 

श्नात्‌ न॑ ऽइन्द्र युच्रहश्स्माकमरधमा गहि । 

मटान्सरीभिरूतिभिः ॥ ६५ ॥ ऋ० ४।३२।१॥ 

वामदवं ऋषिः । इन्द्रा दवता । मायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे ( शत्रू ) शत्रभों के नाश करने हारे ! हे (दन्द) पेश्वय॑- 
वन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमरे ( अद्ध॑म्‌ ) सखद राषट-भाग को (आग) 
प्राक्च कर । हे राजन्‌ ! तू ( म्टीभिः ) वड भारी (उतिभिः ) रक्षा सधनं 
से ( महन्‌ ) बड़ा वरङ्षारी होकर ( नः) हमे भी पृष्ट कर । 

अधंम्‌--अर्धो हरतेवां विपरीतात। धारयतेवांस्यादुद्‌ तं भवति, ऋष्नो 
तेवां स्यादृद्धतमो विभागः। समीपे इति सा० । निवासदेश्षमिति (म ) 
पक्चविति ( ० ) वधं नमिति ( द° ) 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा ऽश्रसि स्पृध॑ः 
श्रशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तुर्यं तरुष्यतः ॥ ६६ ॥ 

ऋ० ८। ८८ । “५॥ 
वृमेध ऋषि । इन्द्रा दधता । पथ्या बृदती । 
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भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( प्रत्‌ त्तिषु ) खूब अधिक हिसा योग्य, 
या खूब अधिक हनन करने के स्थानों, सग्रा्मोरमेत्‌ ( विदवाः स्प़षः) 
अपने समस्त स्पर्धां करने वाली, दषा शनरु-सेनाओं को ( अभि असि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सब सुखो का उत्पादक ओर ( अश्ल- 
स्तषा ) सब दुष्ट पुरुषों ओर अप कीत्तियो का विनारक होकर (विदवत्‌ः) 
समस्त शत्रुं का ही नाश करने हारा ( असि ) हो । हे राजन्‌ ! सेना- 
पते ! (स्व ) त्‌ (८ तरुष्यतः) हम मारना चाशने वारे एवं मारने का 
उश्योग करने वरे शत्रुओं को ( तूयं ) विनाश कर । 
शनं ते शुष्म तुरयन्तमीयतुः चोणी शिंश न सातं । 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्र यदिन तूैसि ॥ ६७ ॥ 
० ८ । ८८ । ६ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! ( मातरा श्चं न ) माता 
ओर पिता जिस प्रकार शिश्चु, बारुक के (अनु हैयतुः) पीछे २ प्रेम से चल्ते 
हं उसी प्रकार ( क्षोणी ) अपने ओर शाध्र के राष्ट दोनों ८ ते ) तेरे (तुर- 
न्तम्‌ ) शत्र के विनाशकारी ( शुष्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ८ अनु दैयतुः ) 
अनुकर होकर चरते हैँ । ओर ( यत्‌ ) जब तू ( ब्रं ) अपने राष्रको 
धेरने वाटे शग्रु को ( तवसि ) मार गिराता है तब ८ विश्वाः स्ण्धः ) 
समस्त श्त्रसेनाए भी (ते मन्यवे) तेरे क्रोध के आगे ( शनथन्त ) 
शिथिल, हतवीयं, नि्बंख हो जवें । 
यन्ञो देवानां परत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता भडयन्तः । 
आ वोऽवौचीं सुमतिवैवरत्याद९ होश्चदया षरिषोविक्तरासंल्‌॥६८॥ 
भा०्--व्याख्या देखो । अ० ८।४॥ 
श्रद॑म्धेभिः सवितः पायुभिष्डु्थुशिवेमिसच परि पादि नो गय॑म्‌। 
हिरण्यजिह्वः खुविताथ नव्य॑से रक्ला माकिर्नो श्रघश॑ भस रशत ।६६। 
 __ ऋ० ६।५७१।२३॥ 
६८--. भमुढ्छयन्तः' इति काप्ब० । 
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भरद्ाज ऋषिः । सावेता देवता । जगती । निषादः ॥ 

भा०्-सुयं जिस प्रकार ८ अदब्धेभिः ) नष्ट न ्टोने वाली सुखकारी 
( वायुभिः ) पवित्रकारी, पालन मे समं किरणो से हम ( गयम्‌ ) गृह, 
प्राण ओरं देह की रक्षा करता है ओर जिस प्रकार अभि ( दिरण्यजिङ्धः 
नव्यसे ) सुवणं के समान दपि वारी जिह्वा, अथात्‌ उ्वारा से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, उत्तम कर्मो 
आओौर राज्य प्रदन्धों ॐ उत्पादक, सूयं के समान तेजस्विन्‌ विद्धन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अदब्धेभिः ) अखण्डित, स्थिर, जिनको कोद भगनं कर 
सके एेसे ( शिवेभिः ) कल्याणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पारन करने से 
उपायो से ( अद्य ) आज ओर अब के समान सदा, ( नः गयम्‌ ) हमारे 
गृ, पुत्र, कलत्रादि की भी ( परिपाटि) सव प्रकार सेरक्षा कर। तू 
( हिरण्यजिह्धः ) हित ओर हृदय को उन्तम॒रगने वारी वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उञ्वरू, खरी, सत्य वाणी बोरने हारा 
होकर (नव्यते) सदा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम रेश्वयं ओर 
ज्ञान के प्राप्च करने के किये (रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हरमे पाटन कर । 
( नः ) हम पर ( अवद्चसः ) पापकम का उपदेश करने वाला ( माकिः 
दशत ) कोद शासन या स्वामित्व न करे । 

"हिरण्यजिह्धः'--हिरण्य, श्िततरमणं भवतीति वा, हृदयर मणं भवती- 
ति वा निर० २। १० ॥ जिह्वेति वाङ्नाम । निध० ¶। ११ ॥ हिरण्य- 
घद्विचरां जिह्धा यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्वा हिरण्या हिता रमणीया जिह्वा 
ज्वाखा यस्येति । म० द° । सत्यवाक्‌ । उ० । 
श्र वीरया शचयो दद्विरे वामध्व्युभिर्मधुमन्तः सुतासः । 
वद॑ वायो नियुते याद्यच्छरा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 

त०७।९०।१॥ 
वसिष्ठ षिः । वायुर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ , 
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भा०-हे राजां ओर प्रजाजनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के परस्पर सह- 
योग से बरनी ( वीरया ) वीर, बलवती सेना के बरु से ही (चयः) खद 
पवित्र आचारवान्‌, निष्कपट पुरुष, ( मधुमन्तः ) क्लान ओर वरं से युक्त 
( सुतासः ) मातापिना दोनोमेसे वीर मानासे उत्पन्न, मधुर सोम्य 
गुणो वारे पुत्रों के समान ८ सुतासः >) उत्तम विद्या ओरं आचार-रिक्षा 
से सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिपिक्त राजपुरुष ( अध्वयुभिः ) परस्पर 
हिसा, घात प्रतिघात से रदिन, राष्ट यज्ञ के सन्चाखक विद्धान्‌ पुरुषों से 
मिरुकर (प्र ददिरे ) शच्रुओं की सेनाओं ओर उनके दल बरु का विदारण 
करे अथवा उनको भयभीत करं । हे ( वायो) वायु के समान शन्रुभों 
को उखाडुने हारे बरवन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अरश्वोको, वायु के तीता आदि गुणो को (वह) स्वयं 
धारण कर, उनको अपने वश कर, ( अच्छ याहि ) रात्र ओं परर भली 
अकार चदा कर । ओरं ( मदाय ) हषं ओर प्रजा के सुख, तृि के लिये 
( अन्धसः ) अन्न के ओर ( सुतस्य ) नाना प्रकार के भोग्य पदाथ, 
एेश्वयं ओर अभिषेक द्वारा प्राक्त राज्य को ओपधि रस के समान अपने शरीर, 
मन आदि की शक्ति बृद्धि करने ओर आत्मसुख ओर राष्ट के हषं के लियि 
( पिब ) पान कर, उपभोग कर । 

गाव ऽउपावत्तावतं मदी यक्षस्य रप्खद। । 
खभा कणौ हिररयय। ॥ ७१ ॥ 

भा०्-दइस जस्वाकी व्याख्या देखो अ० ३३ । १९ ॥ तथापि, हे 
( गावः ) सूयं की ररिमयां क समान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ज्ञानी पुरुषो ! 
आप रोग ( उप अवत ) आओ, हमारी रक्षा करो । ओर ( यन्ञस्य ) 
यज्ञ अर्थात्‌ सबको एकत्र मिलाय रखने वारे, रार यत के (रप्सुदा) उन्तम 
रूप प्रदाने करने वारे सूयं पृथिवी के समान राजा ओर प्रजाजन (मही) 
दोनों पूजय है । ओर (उभा) दोनों ही ( हिरण्यया ) एर वृसरे के प्रति 





मं० ७२, ७३ ] त्रयखिशोऽध्यायः ५६१ 


हितकर ओर रमणीय ज्ञानवान्‌ ओर सम्पन्न कार्य करने में पतिपत्नी 
के समान, ( कणां ) एक ही राष्ट के कार्यं करने हारे होकर ८ अवतम्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करो । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरूषो ! 
जिस प्रकार गौं अपने ( अवतम्‌ ) रक्षक गोपति ॐ पासं आती है उसी 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत ) रक्षक को प्राक्च कर उसकी 
रक्षा करो । 

काठ्ययोराजानेपु क्रत्वा दत्तस्य दुराणे । 

1रशाद्रसा सचस्थ श्रा ॥७२॥ 

दक्ष ऋषः । ममत्राव्रर्णा दवत । गायत्रा छन्दः । षड्जः ॥ 
भा०-हे ( रिक्षादसौ ) प्रजाओं के नाश करने वारे, शन्रुभों का 

भौ नाश करनेवाले मित्र ओर वरुण, न्यायाधीश ओर सेनापते ! त॒म दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिख कर बैठने के स्थान, एवं ( दक्षस्य ) समस्त कार्यौ 
के सन्नाखन मे उत्साहवान्‌ राजाके ( दुरोणे) गृह, सभाभवन मे 
( काव्ययोः ) क्रान्तदर्शी पुरुषों के बनाये व्यवहारं ओरं परमाथ के प्रति- 
पादक दोनों प्रकार के अन्थों भं प्रतिपादित (आजानेषु) चतुर विद्वान्‌ कायं 
कुशरु बना देने वारे, ज्ञान कराने वारे व्यवहारो के निर्णयोंके लिये 
( कत्वा ) अपने ज्ञानक से (आ) कायं सम्पादन करो। अथवा 
(काग्ययोः आ-जानेषु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌ किये हुए प्रजा के हितां 
मागे दश्चाने चाले आक्ञापन' या राजनियमों के आधार पर (क्रत्वा) अपने 
कम ओर मरज्ञावर से (आ) न्याय भौर दण्ड का विधान करो। आ जानम्‌ 
आज्ञापनम्‌, इति दया० ऋ° भू० ( १३८ ) 

दैव्यावध्वयू श्रा गतभैरथेन सूर्यत्वचा । 

म्वा यज्ञ? समञ्नाये ॥ ७३ ॥ 


[1 "~~ रि षणी की [णि गि सि 
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भा०--ग्यास्या देखो० अ० ३३ ।३३ ॥ 
तम्प्रतनथ[० । श्रयं वेनः०॥ 

भा०्--तप्रत्नथा'० ( अ० ७।१२ ) की प्रतीक है ओर अयं वेनः" 

यष मन्त्र ( भ० ७ । १६ ) की पतीक है । 
तिरश्चीनो वित॑तो ररििरेषामधः स्थिदासीदपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा भ्रसन्महिमानं ऽश्रासन्त्स्वधा ऽश्रवस्तात्पय॑तिः परस्ता 
छू० १०। १२६ ।५॥ 
प्रनापतिऋषिः । भाववृत्त देवता । नरष्टरप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०~राषट्पक्ष म--( एषाम्‌ ) इन अपने स्थानों पर आदरपूषंक 
अभिषेक को आप्त हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरुषों का शासनाधिकार या तेज 
८ रमः ) तेजस्वी सुं आदि पदार्थो के किरणों ॐ समान ( तिरश्चीनः ) 
बदुत दूर तकं जानेवारा, प्रकाश की किरण के समान तिरा, अपनी सीध 
मे जाने वाला ओरं ८ विततः) विविध प्रकारोसे परता है। (अधः 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) व नीचे भी रहता है ओर ( उपरिसित्‌ ) ओर ऊपर भी 
रहता है । वे सभी राष्ट के भीतर (रेतो धाः आसन्‌ ) शरीर मेँ बीयं को 
धारण करने वारे अगो के, समान स्वयं वीयवान्‌ बरुवान्‌ एवं ब्रह्मचारी 
हो । ओर वे ( महिमानः ) महान्‌ सामथ्यं वारे, आदर सत्कार योम्य 
भीहों। उनश्ी (स्वधा ) अपने शरीरं के धारण निभित्त प्रा ष्टेने 
चारा अन्न, वेतन भादि पदाथं ( अवस्तात्‌ ) नीचे अर्थात्‌ तुच्छ है परन्तु 
उनका ८ प्रयतिः ) रार की ध्यवस्था का उत्तम यत्न ओर नियम का कायं 
( परस्तात्‌ ) परम उश्च, उक्कृष्ट हो । 


अधिदैवत पश्च मे--( एषाम्‌ रमः ) इन सुयांदि रोका का प्रका- 
शक ( तिरश्चीनः विततः ) तिरछा, स्त्र दूर २ तंक पीरा है । ( अधः. 


~ 





७४--अयतव्रनश्चोदयत्‌ । हति कम्ब ° ॥ 
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स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्था नीचे ओर क्या ॐपर क्ष्या पासं भरं क्या दूर ! 
सभी स्थान पर है। ये सभी ज्योतिमेय सूयं आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन्‌ ) 
जीव सृष्टि के उतपन्न करने धारे बीजों को धारण करते है । ओर ( मि- 
मानः आसय ) बडे भारी, सामथ्यं वारे हँ । ( स्वधां ) स्वय ससार को 
धारण करने वारी प्रङ्ृति, शरीर को धारण करने वारे जीव भौर भोग्य 
पदाथं अश्न आदि के समान ( अवस्तात्‌ ) पर-भोग्य ओर अधीन रष्टने से 
नीची श्रेणी के ह ओर (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वाखा, चरने वाखा परम 
प्रयतनस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌ ) बहुतं ऊचा, उनसे कहीं महान्‌ है । 


अध्यात्म मे--( एषाम्‌ ररिभः › प्रकृति, प्रजापति के सृष्टि उत्यादक 
संकल्प ओर सृष्टि के प्रेरक बर हन तीनों कां ( ररिमिः ) सृष्टि नियामक 
चल ( तिरश्चीनः ) मध्य मे, (अधस्तात्‌ उपरिस्वित्‌ ›) क्या ऊपर ओर क्षया 
नीचे सर्वश्र ्टी ( विततः आसीत ) व्यापक है । सष्टि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसन्‌ > बीजरूप से कर्मो को संस्कारम धारण करने षाले 
कत्तां ओरं भोक्ता जीव भी विद्यमान थे ओर ( महिमानः आसन्‌ >) एथिषी 
आदिं पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनम भी (स्वधा अवस्तात्‌) 
अन्न के संमानं भोम्य पदां निष्ट था ओर ८ प्रयतिः परस्तात्‌ ) प्रयतन- 
श्रीक भरमा शक्कृष्ट था ( सायण, मही° )। 


अथका-- यषां परमेश्वर के उत्पादक भं)र नियामक धरु का वणेन है- 
(श्वं सेकानां मध्ये ररिमः) इन समस्त रोको फ श्वीव मे सबका प्रकाञ्षक 
श्दिम ओर सवं का नियन्ता ( निरेश्वीनः ) सव दूर २, ( अधः स्विद्‌ 
उपरिस्वित्‌ › श्या ऊपर ओर श्या नीचे, सर्वत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैला 
इभा, सवंत स्याप्र है । ये समस्त सूर्यादि लोक ओर मत्‌ आदि प्रकृति 
धिकार गग (रेतोधाः) सृष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाणे 
भौर उसी के ( महिमानः ) समान्‌, सामथ्यं को धारण क्ररने हारे हैँ । पर- 
मारमा ( स्वधा ) स्व-रूप को धारण करने वारी परम दाक्ति ही ( अघ- 

व अ 
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स्तात्‌ ) उरे, यषां, छोटे ते छेटे पदाथ सें है । ओर उसका लोक-सज्नारक 
( प्रयतिः >) महान्‌ प्रयत्न ( परस्तात्‌ ) दृरसे दूर रोक मे भी वि्यमानहै। 


श्रा रोद॑सी -शश्रपणादा स्वमहज्जातं यदेनमपसो ऽश्रध।रयन्‌ । 
सा -श्रध्वराय॒ परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चने हितः॥७५॥ 
ऋ० ३।२। ४७॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरो देवता । जगती । निषादः ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूयं अपने प्रकाश से आफाश ओर एथिवी द नो 
को भ्याप लेता है उसी प्रकार तेजस््री विद्वान्‌, पुरुप ( रोदसी ) 
शास्य ओर शासक दोनों वगो को ८ आ अप्रणत्‌ ) सब प्रकार से व्यापता 
ओर उनको भरण पारुन ओर पूणं भी करता हे ओर वह, ( स्वः ) अन्त- 
रिक्ष को वायु के समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बडे भारी, उत्पन्न हुए सुखमय 
राट को भी अपने वश करतां है । ( यत्‌ ) निससे ( एनम्‌ ) उसको 
( अपसः ) समस्त कम्म, समस्त बडे काथं अरवा कायं करने वारे प्रजा- 
जन ( अधारयन्‌ ) धारण करते हे । अथात वह सव कर्मो का आश्रय, 
मुख्य केन्द्र हो जाता है। (सः) उस को ( कविः) क्रान्तदर्ी, दुर 
टी पुदष ( अध्वराय ) न नष्ट होने वले, एवं हिसारहित, पाटन करने 
के उतम कम के लिये ( वाजसातये अन्यः न ) संप्राम, रेश्वयं ओर वेग- 
युक्त कायं करने के रिय जिस प्रकार अश्वको कामम राया जाता 
उसी प्रकार ( परिणीयते ) कायां मे नियुक्त किया जाता है, वरण किया 
जाता है । वह ( चनोहितः ) अन्न आदि रेश्वयं को स्वयं धारण करने 
चारा होता है । 


(र) अभ्चि के पक्ष मे-मूयं रूप से भर भ्यापक रूपसे भी यौ जौर 
पृथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कर्म को धारण करता है । वही 
हिसा र्टित शि्पो के लिये प्राक्च किया जाता ह । अश्च के समान यन्त्रोर्मेमी 
वेग प्रा करनेकेखियि रूगायां जाता है। (३) परमेश्वर भी सर्व॑त्र भ्यापक, 


भे० ७६,७७, ७८ [ अयसखिशोऽध्यायः ५६५ 
सवकापोषक है । समस्त कमे उसके आश्रय है, वह कान्तदर्षी महान्‌ यज्ञ के 
चिये पुनः २ उपासना फिया जाता, एवं समस्त देश्या का पोषण करतां है । 

उक्थभिवैज्रहन्तसा या मन्दाना चिदा गिरा । 

श््गुतराचवासतः ॥ ७६ ॥ ऋ० ७ । ९४। ११॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राना दवते । गायत्नी । षड्जः ¶ 

भाण्-(या) जो दो ( वृत्रहन्तमा ) घेरने वाखे रात्रं के नाश 

करने वारो मं सवते श्रेष्ठ, ८ मन्दाना ) सत्रको आनन्दित करने वाके 
हं वे इन्द्र आचार्य ओर अभि, जानवान्‌, अथवा सेनापति ओर समाध्यक्ष 
( उक्थेभिः ) उत्तम वचनोपदेशो से, ( गिरा ) उत्तम वाणीसे भौर 
( आगः ) धौषणाओं द्वारा (आ आविवासः ) रोकसेवा करते है, 
यथार्थं ततान प्रकाश करते हँ । 

उप॑ नः स॒नघ्रो गिरः शरवन्त्वमृतस्य ये । 

समृडाका भवन्तु नः॥ ७७ ॥ ऋ० ६।५२। ९ ॥ 

सात्र श्छषिः । विश्वेदेवा देवनाः । गायत्री । षड्जः ॥ 

भाग्ये नः सूनवः) जो हमारे पुत्र लोग वे ( अश्तश्य) 

धमर, अविनाशी परमेश्वर की दी ( गिरः ) वेद-वाणियो का ( श्रण्वन्तु ) 
श्रवण करं भीर (नः) हमारे स्यि ( सुष्डीकाः) उत्तमं सुखकारी 
( भवन्तु ) हो । अथवा (ये) जो ( अगतस्य ) अमर प्रजापति परः 
भेश्वर के ( सूनवः ) पुत्र के तुस्य उसके उपासक है वे (नः गिरः श्ण्वन्तु) 
हमारी वाणि का श्रवण केर । अथवा मे वेद्‌-वाणि्यो का रवण करावें । 
आर ह्मे सुखकारी हो । 


ब्रह्माणि मे मतयः शण सतासः शस्य ऽइयर्वि पर्भ॑तो भे ऽश्रदिः। 
श्रा श।सते परतिदर्य्यन्त्यक्थमा हरीं वहतस्ता जो 5श्रच्ुं ॥ ७८ ॥ 
भूरु० १।१६५ । ४ ४ 


७ ७---'सुमुक्रा ° इति काण्व । 
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9) [नि ह ५७५ ५ ^> ^^ ८५, ८५ ८५, 


अगस्त्य इन्द्रो वा ऋषौ । इन्द्रा देवता । वरिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-( सुतासः) विद्या ओर शिक्षा से अभिषिक्त हए पुत्रया 
शिष्य के समान विनीत शोकर ( मतयः ) भननशीरु पुरुष ८ मे ) युक्त 
विद्वान्‌ भाषाय सरे ( बरह्माणि ) बेदमन्त्रौ के ्ञानों की ( आ श्नासते ) 
अभिराषा करते हँ । ओर वे ८ इमा उक्था ) इन वेदवचनं, या सृक्तों 
को ही ( प्रति यन्ति ) चाहते ह । (मे) मेरे द्वारा ८ प्रश्रुतः) उत्तम 
रीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ( शुष्मः ) वरखकारी ( अदिः ) अक्तान अन्ध- 
कार करने हारा क्षानवन्न अथवा क्ञानवषण करने वाला, मेघ के समान 
शुरु शटी उनको ( शम्‌ ) शुख ( इयक्ति ) प्रदान करतादहै। ( हरी) 
ज्ञान को धारण छरने वारे ओर अन्तान इरने वारे अध्यापक भौर शिष्य, 
दोनी (नः) आप ह्मे (ता) ते नाना प्रकर के वेद्‌ ज्ञानो को (बहतः) 
श्राघ्ठ करावें । 

राजा के पक्ष भे-( मतयः ›) प्रजा को स्तम्भन करने वारे अर्वान्‌ 
पुरुव ( मे ब्रह्माणि आशासते ›) मेरे से धन की अभिखाषा करते हैँ । ओर 
< सुताः >) पुत्र के समान प्रिय अ्रजाजन ( इमा उ वचा प्रति यन्ति) 
इन उत्तम राजाक्ता ओर न्यायवचर्नो को चाहते है । ओर (मे अदिः 
अश्ूतः शम्‌ हयत्ति ) मेरा यह्‌ तीक्ष्ण वन्न प्रजा को सुख शान्ति ्रदान 
करता है । (इरी) राके शकटको उल ठेने वारे अश्वोँके समान 
शमात्य ओर राजा या सभापति ओौर सेनाप्रति प्रजाओं क दुःखहारी होकर 
(भः ता भच्छ वहतः) हम प्रजा को वे सव पदाथ प्राच करावें । राजा 
धनेच्छुओं के लिये धनप्रद ओर ज्ानेश्छुभं या साम वचनो के इच्छुक 
के खयि श्लानप्रद पुरुषों को नियुक्त करे । इडान्त स्थापन के ल्यि वध 
या दण्ड को उपयीग मँ खवे । साम, डान ओर दण्ड तीनों का विधान है। 
श्रनततमा ते मधघबन्नकिने न तवावी२.ऽ श्रस्ति देवता विदानः 
म आय्रमानो नशते न जातो यानिं करिष्या ऊर प्रवृद्ध ॥७६॥ 


चऋ० २ । ११९५ ।९.॥ 


में० ८० | श्रयसखिशोऽध्यायः ४६७ 
भा०- हे ( मधचन्‌ ) रेशवर्य॑वन्‌ राजन्‌ ( नकिः ) को पदाथ भी 
एेसा नहीं जो ( ते अनुत्तम्‌ ) तेरे द्वारा नरह राया गया । वृ ही सवका 
मेरक है । ओर (त्वावान्‌ देवता) तेरे सदश व्र्टा ओर दानदीर, (विदानः) 
श्षानयान्‌ ओर समस्त पदार्थो का प्राक्त करने कराने वाखा भी दृसश 
( भ अस्ति) नरह है । हे ( प्रवृद्ध ) मान्‌, सबसे अधिक शक्तिशालिम्‌ ! 
( न जायमानः ) न भविष्य म कोषं वैदा होने वाखा ओर (न जातः) न 
पदा इआ है जो ( यानि करिष्ये ) जिन कामोकोत्‌ भावीमेंकरेया 
( इणुष्ि ) अव करता है उनको भी ( नदते ) प्राप्त कर सके । 
परमेश्वर के पक्ष मे--(ते) तेरे स्वरूप को ८ अनुत्तम्‌ आ ) म किसी 
अन्य से प्रेरित नहीं पति अर्थात्‌ तू भद्धितीय ह । ( न त्वावान्‌ विदानः 
देवता अस्ति > तेरे जसां ज्ञानवान्‌ वेव भी कोड नीं हे । त्‌ ( जायमानः 
न, जातः न) तू कभी नपैदाहोताहै, न हुआ है । (यानि करिष्या >) जो 
करेगा ओरं ओ ( हृणुदि ›) करता है उसको भी ८ नकिः नते ) कोई न 
जाम सकता है, न उसका पारं पा सकता है । 
तदिदास भर्वनेषु ज्येष्ठ यते जन्ञ.५उग्रस्त्वेषनम्णः। 
ख्यो जज्ञानो निरिणाति शश्रननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 


१० । १२०।१॥ 
बृहदिव ऋषिः । महेन्द्रो देवता । निष्टुष्‌ \ धवतः ॥ 

भा०-( तत्‌ ) वष्ट ( इत्‌ ›) दी ( भुवनेषु ›) समस्त उत्पन्न रोका, 
प्रजाजनों के बीच मे ( अ्येष्टम्‌ आस ) सबसे बडा, सवसे अधिक आद्र 
के योग्य है । ( यतः ) भिससे ८ व्वेषश्म्णः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ८ उग्रः ) शत्रओं को भय देने वारा, बर्वानू सेनापति या राजा 
(अक्षे) पैदा होता दहै। ओर ( सथः) शीघ्र ष्ठी ( जक्लानः ) उस्पश्च 
होकर ( दातरन्‌ ) शत्र्ओ को ( मिरिणाति ) विष्ट करता है भौर ( अम्‌ 
अनु ) जिसके अनुकूल रष कर ( विश्वे ऊमाः ) समस्त प्रजारक्षक जन 
भौर श्रणि गं ( मद्ग्नि ) अति.हपित होते है । 


४ यजुवैदसंहितायां 
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परमेश्वर के पक्ष मे--वह परमेश्वर टी सवसे महान्‌ है जिससे यह दी 
तेजस्वी सूयं उत्पन्न होकर अन्धकारो को विनाश करता है ओर जिसको 
उगता देख कर सब प्राणी हर्षित होते है अथवा चष्ट परमेश्वर ही महान्‌ 
जिसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है जर शत्रुओं का नाश करता है, 
जिसके नुक्ूल रहकर अन्य प्रजापारक अधिकारी प्रसश्च होते है । 
इमा ॐउ त्वा पुरूवखो गिरो बद्धैन्त॒ या ममं । 
फावकर्वणौः शुच॑यो विपशिते.ऽमि स्तेतररनूषरत ॥ ८९ ॥ 

ऋ०८।३।३॥ 
भधातियिशऋषिः । आदित्ये देवता । बृहती । मध्यमः ५ 

मा०--दे ( पुरूवसो ) बहुत से ेश्वयं वारे ! राजन्‌ ! ( इमाः 
उ गिरः ) ये उन्तम॒ उपदेशप्रद बाणियां (याः मम) जोमेरी या भक्ष 
प्रजाजन के हित कीरे वे (त्वा) तुक्को या तेरे सामथ्यं को ( वधंन्तु) 
वदृ 1 ओौर ( पावकवणाः ) अभि के समान तेजस्वी ( श्ुचथः ) शध, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निद्छल, ( पिपश्चितः ) विद्धान्‌ पुरूष ( स्तोमैः ) 
स्तुति वचनो से ( अभि अनूषत ) तेरी साक्षात्‌ स्तुति करं । शश्वरपक्ष 
महे ( पुरुवसो ›) सबमे बसने हारे ! मेरी बाणिये तेरी महिमा अदुग्वे । 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते है । 
यस्यायं विश्च -ऽश्रार्यो दासः शेवधिपा -शश्ररिः । 
तिर्धिव््ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो -ऽश्रज्यते रयिः ॥ ८२॥ 

ऋ० ८ । ५९१।९।६ 

भाग्--( विश्वः आयः ) समस्त आये, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ) जिसका 
( दासः ›) दास, कमैकर, त्य के समान आज्ञापालक है ओर (शेवधिपाः) 
अपने खजाने को वचाकर रख लेने वारे, कजुस पुरुष ही जिसका (अरिः) शत्र 
के समान प्रतिदन्द्री है । ओर ( अर्ये ) वैश्य धनस्वामी ८ रुशमे ) हिसा 
कारी ओर ( पवीरवि ) शद्मधारी पुरूष के पास भी (तिरः चित्‌) 
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छिपा हुआ समस्त जितना भी धन है ( सः रविः ) वष्ट समस्त रेश्वय 
भी हे राजन्‌ ८ तुभ्य हत्‌ अज्यते ) तेरे टी खियि खोर कर रख दिया जाता 
ह । अर्थात्‌ सब ष्ठ पुरुष तेरे सेवक है, उनका सब धन तेरे ही लियि £, 
अपना धन वचा कर रखनेवारा तेरा शत्र ह, वैद्यो भीर शागरिसक क्षत्रियं 
के पासका सभी धन राजाकेख्यिद्ीहै। 
श्रयं सदहस्रमु विभिः सदस्कतः समुद्र $इव पप्रथे । 
सस्यः सो श्र॑स्य महिमा शे शवो यक्षेषु विप्रराज्यं ॥ ८२ ॥ 
ऋ० ८।३।४॥ 
भधातियि ऋषिः । आदिल देवता । सतो वहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( जयम्‌ ) यह राजसभाध्यक्ष ( स्टल्रम्‌ ऋषिभिः ) सरो 
मभ्प्राथं वेता विद्वानों के साध ( सहस्कृतः ) बरवान्‌ होकर (समुद्र इव) 
सथुके के समान गम्भीरता आदि गुणो मे विख्पात है । ( यज्ञेषु ) सम्मि- 
लित नामा राजका मे ओर ( विप्रराज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्वानों के 
राज्य म ( अस्य ) उसी ८ सत्यः महिमा ) सत्य महिमा ओर ( क्षवः ) 
वरू का ( गृणे ) व गेन क्या जाता है । अथवा--( अयं ) यह (कपिभिः) 
यथाथं तकशीक विद्वानों के द्वारा ( सदलं सहस्छतः › जे प्रकार के 
ज्ञानो भौर बलों से युक्त हो जाता है । (अख सः महिमा समुद्र इव पग्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र ॐ समान बदती है | ओँ ( यज्ञेषु विभ्रराञ्ये शवः 
गृणे ) प्रजाजन इसके बर की यतो ओर विद्वानों के रज्ये स्तुति करू । 
'सहलम्‌'- सहस कृतव दृत्युवटः। सहसः ऋषिभिरिति सायणः। सहस्र 
सख्यं ज्ञान प्राक्च इति दयानन्दः । 
श्दन्धेभिः सवितः पायभिष्टु९ शिवेभिरद्य परिपाहि नो गय॑म्‌ । 
हिर॑रयजिदह्वः सुविताय नव्य॑से रक्ता माकिर्नो श्रघशं शस 5रशत ८४ 
भा०--ग्याद्या देखो ( ० ३३ । ६९ ) 
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आने यक्तं दिविस्पृशं वाय याहि सुमन्म॑मिः। 
शन्तः पविश्रं ऽइपरिं श्रीणानोऽयर शक्तो ऽयामि ते ॥ ८५॥ 
ऋ० ८ ।९०। ६ ॥ 


जमदम्निक्रषिः । वायुर्देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्डः केम से 
दात्ररूप श्ृक्ष को उखाड्‌ देने मे समथ ! अथवा, छाज से गिरते अन्नो 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान्‌ ! वायो ! तू ( सुम- 
न्मभिः) उत्तम क्तानोसहित (नः) हमारे (दिविस्परशम्‌) राजसभा मे आशित, 
विद्या के प्रकाश से युक्त (यज्ञम्‌) राज्य पारन के कायं या प्रजापति पद को 
( आया ) प्राक्च हो । ८( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन यां शोधन करने 
वारे छाज पर निस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पवित्रे) श्ुद्‌ 
सदाचार युक्त एवं प्रजा को पवित्र करने वारे तुक्च पर ( अयम्‌ ) यह 
( छुक्रः ) शद्ध किरणों वारे सुयं के समान विद्धान्‌ वेदश्च पुरुष (श्रीणानः) 
भधिष्ठित है । इसी कारण मँ श्रजाजन ( ते अयामि ) तुश्च बलवान्‌ राजा 
के शरण मेँ आता हूं । जथात्‌ जिस प्रकार छाज पर से अन्न गिरता है, वायु 
उस को पवित्र करता, उसके भी ऊपर सूयं का प्रकाश रहतादहे उसी 
प्रकार प्रजा पाटन के काय मँ विवेकी सभाध्यक्ष ओरं उसपर भी सूर्यं के 
समान तेजस्वी पुरुष हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
भ्रजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पवित्र पद पर ( श्रीणानः ) 
आश्रय देनेष्टारा यह राजा षी ( शुक्रः ) आङ्यु कायंकारी, चतुर एवं सुं 
के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌! ८ ते अयामि ) नँ तेरी शरण आता हुं । 

खसन्दश! 
इन्द्रवायू खुखन्दशा सुहवेह ह॑वामहे । 
यथा| नः स्वं इने ऽनम्नीवः सङ्गमे सुमना श्रस॑त्‌ ॥ ८६ ॥ 
चऋ० १० १४९१ ।४॥ 


८६--दन्दवाय्‌ बृहस्पतिः सुदटवह हषामहे । यजानः स्वे इ्ननः स्क्त्यां 
सुमना असत्‌ ऋ० ॥ ` 
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तापस ऋषिः । इन्द्र वाय्‌ देषते । बृहती । मध्यमः ॥ 
मा०-(सुसंद्शौ) उलम रीति देखने वारे, उन्तम रीति एवं समान 
निष्पक्षपातदृष्टि भोर सम्बक्‌ , ओर निष्पाप भाव से देखने वारे (इन्द्रवायू) 
पेश्वयंवान्‌ राजा ओर सेनापति दोनों को सृथं ओर वायु के समान 
(शह). इस राज्य मे (हवामहे) हम उरते या अपना प्रधान स्वीक्रार करते 
द । (यथा) जिसे (नः) हमारे ( सर्व॑; इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिने के अवसर मे ( सुमनाः ) उत्तम चित्त बाठे ( असत्‌ ) 


होकर रषं । 
ऋधंगित्था स मर्त्यैः शशमे देवत।(तये । 


यो नूनं सि्ावरणावभिष्य ऽश्राचके हव्यदातये ॥ ८७ ॥ 
ऋ० ८।९०॥ १॥ 


मा०-जिस प्रकार मनुष्य ( मिश्रावरुणा ) प्राण भौर उदान दोनों 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने के रिये ओर (हव्यदातये) 
प्राक्च करने योग्य परम पद की प्रासि के लिये (आचक्रे) वश्च करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (सः मर्त्यः) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्दियो के विहोष हित के छियि ( धक्‌ ) अति सखद्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इस्था चरमे) सचमुच शान्ति को प्रात कर केताहे । (२) उसी 
प्रकार (यः ) जो ( नूनं ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्योया- 
धीश ओर शत्रुओं ओर दुष्टौ के वारक श्रेष्ठ राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थौ के प्रदान ओर स्वयं प्राप्त करने के णियि 
८ आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय केता है ( सः मत्यः ) वह मनुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ ओर विजयी पुरुषों के हित के ख्यि ( ऋधक्‌ ) 
समृद्धिमान्‌ होकर मी ( इत्था ) इस प्रकार से ( शशमे ) बहुत अधिक 
शाग्वि प्राप्त करता है, य भान, मद्‌, गवै नहीं धारण करता । भौर स्वतः 
उपद्रव रहित भी रहता £ । उसके यश जओौर सदधि मे दूसरे उपग्क 
गर्ही करते । 


1 # ५ = + ५ 0२ ॥ 
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श्रा यातमुप मृषतं मध्व॑ः पिव्रतमश्विना । 
बुम्धं पयो ठृषणा जेन्यावसु मा नो मधिष्टमा गतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
॥ ० ७। ७४ । २ ॥ 
रिष्ट ऋषिः । अश्विनो देवंत । बृहतो । मध्यमः ॥ 
भा०-हे ( अशिनो ) ख्ी पुरषो के समान एक दुसरे के अधीन 
रहमे वारे राजा प्रजाजनो ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट मे व्यापक अधिकार शाखे 
दो अधिकारी राजा भौर सभापति "पुरषो ! अप दोनों (८ आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूषतम्‌ ) इस स्थान को सुभुषित करो । अथवा दोनो 
समीप होकर रहो । हे (शबरृषणा) सुखो के वषाने वरे ! तुम दोनों ( मध्वः 
पिवतम्‌ ) अन्न ओर उसके उत्तम रसकाकरके रूपमे स्वयं पान करो 
जिस प्रकार सुर्यं ओर मेघ पृथ्वी से जर ग्रहण करते है ओर फिर उसी पर 
बरसा देते ह उ सी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारक दृध ओर अक्न भौर 
जरू से राष्टको पूप करो । ओर (जेन्यावसू) विजयज्ञीर धन के स्वामी सुम 
दोनों ( नः) हम प्रजार्ओं को (मा मर्धिष्टम्‌) कभी विनाह्ञ मत करो आर 
( नः आगतम्‌ ) हमे सदा प्रा होवो । 
्रेतु ब्रह्म॑रास्पतिः भर देव्येतु सनत! 
अच्दयु। धीरं न्ये पङ्क्तिराधसं देवा य॒ज्ञं नयन्तु नः ॥८६॥ 
ऋ० १।४०।३॥ 
-मा०-( ब्रह्मणः पतिः ) धन, वेद्‌ ओर मान्‌ राष्ट का पारक पुरुष 
(अ णतु) ह्मे प्र्ठदहो। (सूगरता) छम सस्यमयी वाणी (देषी) 
क्षाम से पूणे वरिदुषी श्जी के समान हमे (प्र एतु ) प्राप्त हो । ( देबाः ) 
विदान्‌ पुरुष ओर वीर सैनिक गण ८ नः >) हमारे (वीर) श्चूरवीर (नयम्‌ ) 
सव पुरुषो के हितकारी, नर श्रेष्ट (पक्तिराधसम्‌) पक्ति अथाव्‌ पांशचों अनो को 
खशा करनेषारे, अथवा सेना की पतिया को वदा करने म समं मथवा 
पार्थो प्रकार के धनो के स्वामी यारपाचों प्रकार के राट के वशकारी भरि, 
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मित्र, अरि-मित्र, मित्र-मित्र भौर स्वकीय इनमे ( यक्षम्‌ ) प्रजापति खूप 
खव ढे पूर्य ओर सब के संगतिकारक पुरुष को ८ अष्छ नयन्तु ) साक्षात्‌ 
म्रा करावं । पपे को राजा बनव । 

चल्द्रमां ऽश्रपस्वुन्तरा सपण धावते दिवि। 


रयि पिशङ्गं बहुले पुरस्प्ह « दररैरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 
(प्र° द्वि°) १। १०५।१॥ 


त्रित ऋषिः । इन्द्रा दवता । बहती । मघ्यमः ॥ 

भा०-जैते ८ चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अप्सु अन्तरा ) जो या जकमय 
मेघो या अन्तरिक्ष के वीचमे गति करगदहै भौर ( सुपणैः) उत्तम 
किरणो से युक्त सूयं या उत्तम पक्षो से युक्त विशार पक्षी ( दिवि धावते ) 
आकाश मे गति करता है ओरं जिस प्रकार ( कनिक्रदत्‌ ) खव गजना 
करता हभ ( हरिः ) सिंह, या हिनहिनाता हुआ अश्व गति करता है ओर 
तीनों में से प्रत्येक ८ पिशङ्गम्‌ ) सुवणं के समान उज्वल ( बहुरं ) बहत 
अधिक ( पुरस्एृहम्‌ >) वहतो का अच्छा रूगने ्ारा मनोहर रूप धारण 
करता है उसी प्रकार राजा, सभाध्यक्ष ( अप्सु अन्तरा) आघ्ठ प्रजांजनों 
बीच ( खन्द्रमाः ) चन्द्र॒ के समान आहलादक कान्ति से युक्त होकर ओर 
( दिवि ) ज्ञान प्रकाशमे या राजसभा मे ( सुपणेः ) उतम पालन ओर 
ज्षानमय साधर्नो से युक्त होकर सूयं या महा गरड के समान विजयी होकर 
( धावते ) गति करे । ओर बह (हरिः) अश्व के समानया सिंह के 
समान स्वयं सबको अगे खे जाने मे समथ, सवके मन को हरनेहारा, सव 
के दुःखों का नाशक होकर ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जन करता हु ( पिशङ्ग ) 
सुवर्णं के समान उज्ज्वल, ८ अहुर ) बहुत अधिक ८ पुरस्प्रहम्‌ ) बहतो से 
वाज्छित ८ एवं ) सवङी इच्छानुकूर ( रयिम्‌ ) देश्यं को प्राप करता है । 

हेवन्दव्ं बओऽवसे देवन्देवसमि्ये । 

देबन्दे वथ हेम्न वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ ६१ ॥ 


ऋ० ८ । २७ । १३॥ 
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मनु्षिः । विषवदरेवा. देवता । ती । मध्यमः ।। 
भआ०-( देष्या धिया ›) उसम्र भावों से उज्वर, प्रकाशमान विद्लन्‌ , 
इश्वर ओर वीर राजा के योम्य ( धिया ) स्तुति से ओर ( गुणन्तः › स्तुति 
या आदर वखन का प्रयोग करते हुए हम रोग ( अवसे ) रक्षण, जान 
ओर आजीवन सुख फ प्राप्ठ करने के टि हम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक 
विद्धान्‌ को बुरयें । भर ( अभीश्टये ) अभीष्ट सुख प्राक्त करने के खयि 
हम ( देव देवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहारकुशर पुरुष को ( हुवेम ) आदरः 
पूवक बुलाये । ओर ( वाजसातये ) संग्राम विजय के लिय ओरं जश्नादि 
रेश्वयं के प्राक्च करने के ल्य ( देवं देवम्‌ > प्रष्येक विजपेथ्छु वीर पुरुष 
को हम अपनावें । 


डिवि पृष्टो श्ररोचताग्नरवश्वानयो बृहन्‌ । 
दमया बुधान ऽश्रोज॑सा च्नहिठो ज्योतिषा बाधते तम॑ः ॥६२॥ 
मेघ ऋषिः । वैश्वानरे देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 


मा०-( वैश्वानरः >) समस्त शोको का हितकारी, ( अशनिः ) प्रकाश 
स्वरूप सुय भिस प्रकार ( बृहन्‌ ) महान्‌ होकर ( दिवि >) प्रकाश म, 
तेजः मे ( षष्टः ) पणं रूप से स्थित होकर {कष्मया ) पृथिवी के साथ 
अषने ( ओजसा ) तेजो बर्‌ से ( इधानः ) समस्त ओषधियों को बहातां 
हुभा ( चनोहितः ) अन्न के धिये अति हितकारी होता है ओर (उयोतिषा) 
प्रकाश्च से ( तमः बाधते ) अन्धकार'को दूर करता है। उसी प्रकारे 
८ अधिः ) सबका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों 
का हितकारी, ( बन्‌ ) स्वथं महान्‌ होकर ( दिवि ) कान विज्ञान से 
युक्त राज-सभा के बीच ( पृष्टः) तेज से ओर ज्ञान से सिक्त होकर, अथवां 
अभिषेक द्वारा अभिषिक्त होकर ( कष्मया ) अपने वड सामथ्ये से पृथिवी 
रूप राष्ट से ओर (ओजसा) वेज, पराक्रम से ( शुधानः ) स्वयं इद्धि करता 
हज, ( चनोहितः ) अपने सामथ्ये से अन्न आदि देव्यौ को धारण करने 
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वाला होकर (ज्योतिषा) अपनी ज्ञान ज्योति, तेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
दुःखकरी कारण, शोक, दुःख रूप अन्धकारं को (बाधते) नष्ट करता है । 

इन्द्रासरी श्रपादियम्पूरवगस्पद्तीभ्यः । 

हित्वी शिरो जिद्धया बाव॑दश्चरत्िशत्पदा स्यक्रमीत्‌ ॥६३॥ 

० ६।५९। ६ ॥ 

सुहत शरषिः । शन्द्राग्नी देवते । प्रवच्हिका । अथुष्टप्‌ । गधारः ॥ 

भा०-रे ( इन्दराप्री ) इन्दर भौर अभ्रि ! ( श्यम्‌ ) यह ( अपात्‌ ) 
पाद्‌ रहित होकर ८ पदतीभ्यः) पाद वारियों से (पर्षा) पूवं मी 
विद्यमान (आ अगात्‌) भाती है । (श्षिरः हित्वा) श्विर त्याग कर ( जिह्वया 
अवदत्‌ ) जीभ से बरती टै । ८ घरत्‌ ) चरती है, आरं ( त्रिशत्‌ पदा ) 
तीस पग ( नि अक्रमीत्‌ ) चरती है। यष्ट प्रहरिका का शब्दां है। 
दसकी योजना उषा ओर वाणी दोनों पक्षो मे होती है । 

उषापक्ष मे-हे ( इन्दराश्री ) इन्द्र ओर अशनि, सूयं ओर भसि ढे 
समान प्रकाशमान गुर ओर शिष्य, राजा ओर प्रजाजनो ! ( इयम्‌ ) यह 
उषा ( अपात्‌ ) ना पगों वारी ने से अपात्‌ है । अथवा 
सूये के अमाव में प्रथम प्रकट होने से निराधारसी दीखती है इसखियि 
शपात्‌ है बह ( पद्वतीभ्यः) पैरों धाटी प्रजाभों से भी ( पृथां) पृषं 
अर्थात्‌ सोती इदं परजां से शूं उदय होकर ( आ अगात्‌ ) भाती है, 
प्रकट होती हे । वह ( शिरः श्िष्वा ) शिरको छोड कर भर्थात्‌ चिना 
श्चिर खूप सूयक उद्य होमे के पू्वंद्टी ( जिहया) षाणीसेथा 
पक्षियों आदि की जिह्वा द्वारा ( कावदत्‌ ) धोरुती, शब्वं करती भौर 
( चरत्‌ ) कारकम से विखरती है ओर ( त्रिदात्‌पदा ) तीस सुहुषे रूप 
पदों को (नि अक्रमीत्‌ ) चलती है ( दया ०, सायण ) । 

वाणी के पश्च मे-हे इन्दर ! ओर हे अग्ने ! हे प्राण भर हे पुर्ष ! 
( हयं अपाद्‌ >) यः बाणी पाद्‌ रहित गद्य वाणी ( पद्रतीस्यः प्रवं आ अ- 
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गात्‌) पदो वाग्यी, पद्यमयी वाणीसे मी पूत्रं आती, वह मनुष्य के मनम 
अन्धकारर्मेउपाके समान, क्षान स्पसेप्रफट होती है (शिरः हि्वी) किर 
अथात्‌ प्रथम पद या मुख्य, आख्यात पद को छोड कर (जिहया वावदत्‌ ) 
वाणी द्ररां बोरी जाती है । (चरत्‌ ) ओर इस प्रर प्रकट होती हु 
( प्रिश्चत्‌ पदा ) तीष पदं अर्थात्‌ तीस अ एर ( तनि अक्रमीत्‌ ) गति गरनी 
है अर्थात्‌ मूल आधार सेरेकर मुख तक ३० अगुरु गति करती है । (महीधर) 


अथवा--उग्पन्त म--प्ह पाददितहोकर पाद्‌ वारी, सोती प्रजार्जा 
से पूर द्टी आजानी हे । ओर ( शिरः हित्वा) प्राणि के शिरको प्रेरिव 
करती दुद प्राणियों के निह्ा द्ररा शब्द करती हं ( चएत्‌ ) उश्चारग 
करती है । ओर ३० सुहूतते फो पार करती है ( सायण ) 

वाणीपक्ष मे अर्थान्तर--( इन्द्राप्नी) हे इन्द्र, जीव ओर अग्न 
जाडर अभ्ने ! यह तुम्हारी अद्भुत क्रिया हे कि वागी ( इयं ) यष्ट ( पद्‌- 
यतीम्यः पूवां ) सुबन्त, तिडन्त पदों से युक्त प्रकट वागी से पूं ( जपात्‌ ) 
पाद रहिन, अव्यक्त रूपमे ही अन्तःकरण मे (जाअगात्‌) प्रकर होती है । 
बह प्रथम ( शिरः हिष्वी ) शिरो माग, तालु को प्रेरगा करके ( जिहया ) 
जीभ द्रारा ( बावदत्‌ ) बोधी जाती हदं ( चरत्‌ ) प्रकट ्टोती या 
उच्चारण की जाती हं । ओर पुनः ( धिशत्‌ पदानि ) तीस पदों या स्थानों 
को (नि अक्रमीत्‌) भ्यपलेती रहै । अर्यात्‌ मुर देश से रेकर जिह्वा 
तक तीसों अदु परिमाण हरीर भाग को व्याप ङती हे । महर्षि दयानन्द 
ने ऋरगभाष्थ में वियत्‌ के पक्षम मी इस मन्त्र की योजना की हे । मन्त्र 
अस्पष्ट है जर अधिफ विचार की अपेक्षा करता ह । 
देवासो हि ष्मा मनवे सम॑न्यवो विश्वं साकश्मे खरातयः। 
ते नां श्वय ते ऽश्र॑परन्त॒चे तु नो भव॑न्तु वरिवोविदः ॥ ६४ ॥ 

ति ऋ० ८ । २७। ९४ ॥ 
, भनुन्छःषः । विश्वदेवा देवताः । वहती । मध्यमः ॥ 
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भा०-( विश्वे > समस्त ( देवासः › विद्धान्‌, विजयी एवं भ्यव- 
हारक पुरुष ( मनवे ) मननशील मनुष्य के हित के ये ( साकम्‌ ) 
एक साथ ( समन्यवः ) समान ज्ञान अर मान ओर तेज तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः) समान सूपं से दानशील, निष्पक्चषपात होकर 
(हिस्म) राक्र । ओर वे (जच) आज भीर ( अपरम्‌ ) आगामी 
मविष्य मे भी (नः) हमारे जर ( नः तुचे ) हमारे दुःखहारी पुरषो या 
सन्तानो के हित के ख्ये ( वरिवोविदः ) धन रेश्वयं के प्राक्च करने भौर 
कराने करने वारे ( भवन्तु ) हों । 

"तुचे*-- "तुग्‌" इति अपस्यनाम, तोजयति हिनस्ति हि पितुदुंखमिति सुक्‌ 
पुत्रः ॥ इति सायणः ॥ 


शरपांधमदभिशंस्तीरशस्तिहाथे्र। युम्न्याभवव्‌ । 
वास्तं ऽदन्द्र॒ सख्याय येमिर बृ॑द्वानो मरुद्र ॥ ६५ ॥ 
ऋ० ८1 ७६२ ॥ 
नृमथ ऋषिः । मर्त्वान्‌ इन्द्र देवता । बहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( इन्रः ) रेशव्ैवान्‌ राजा, सेनापति ( अक्ासितहा ) शासन 
श्यवस्था से रहित. उच्छृहुख पुरुषो का नाशकं उनको दण्ड देने मे समर्थं 
होकर ( अभिशस्तीः ) सब ओर से आने वारी हिसाकारिणी सेनार्ओं 
ओर अपवादा को (अप-अधमन्‌) दूर भगा दे ओर इसं प्रकार वह (इन्दर ) 
शवरहन्ता होकर ( चुम्नी ) अन्नदि से सशदध ओर रेश्चयं वान्‌ ( अभवत्‌ ) 
होता है हे (इन्द्र) रे.्र्य दन्‌ ! शात्रुहन्तः ! हे ( चृष्टव्‌भानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त अशनि ओर सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मर्द्गण ) वीर 
सैनिकों के गणाधीश्वर ( देवाः ) विजयञ्ीर पुरूष ओर विद्धान्‌ एवं 
व्यवहार कुशलं वैश्यगण भी ( ते ) तेरे ( संख्याय ) भित्र भावके रियि 
( येभिरे ) यत्नं करते हे, एवं नियम भ्यवस्था मे रहते हैँ । 
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्र व॒ -इन्द्राय बृहते मदंतो बरह्माचैत । 
वृरथ ह॑नति दृत्रह्ा शतक्तुष्ञैण श॒तप॑र्वणा ॥ ६६॥ 
चष्ट ८ । ७८ | ३ ॥ 


नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०~-हे ( मस्तः ) घायु के समान तीव्र वेग से इरि पर आ 
कमण करमै ओरं उनको माने वले वीरं प्रजास्थ पुरुषो ओर आप 
शलोग (वः) अपने मे से ( इन्द्राय ) रेश्वयंवान्‌ ( बृहते ) बडे पुरुष क शिपि 
( ब्रह्मं अचत ›) धन ओरं अन्न या आदरं सत्कार प्रदानं करो । (शतक्रतुः) 
| सैको प्रशा ओर कमं सामर्ध्यो से युक्त ( वृब्रहा ) विन्नकारी, नगर घेरने 
घरे शत्र को मेध को सूयं के समान चिन्न भिज्ञ करने मे समथं वीर पुरुष 
ही (शतपर्वणा) सैको के पालन करने वारे एवं सैकंड़ां अवयवो, पोरुओं 
एवं शशमानो, या सेना क दरो सै युक्त(वभ्रेण) वीर्यवान्‌ वैन्थवर, ओर शखाख 
समूह से ( धृत्रं मति ) शत्र को नाश करै । 
श्रस्येदिन्द्रो वाचे दृष्णय « शवो मदं सुतस्य विष्ण॑वि । 
श्रा तमस्य महिमाभ॑श्रायवोऽनुं वन्ति पूवां ॥ ६७ ॥ 
ऋ० ८।३)। ८॥ 
मधातिथिक्छषिः । महेन्द्र देवतां । सतो वहती । मध्यमः ॥ 


 भाग्-जिस प्रकार ( विष्णवि ) व्यापक प्रष्वी पर ( सुतस्य मदे ) 
भाप हुए जल से पृण टौ जाने पर ( इन्दः ) सूयं ( अस्य ) इस मेध के 
( श्वः ) विद्युत्‌ बर भौर (षृष्ण्यं ) वषण सामर्ध्यं को ( धादे ) 
बदाता है । उसी प्रकार ( सुतस्य >) अभिषेक द्वारा स्थापिरे ( विष्णवि ) 
घ्यापक राष्ट मे (मदे) हषे, सुख ओर सदधि वे तृप्त, भरे प्रे रहने 
पर ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) रेश्वयंघान्‌ राजा मी ( शवः ) अपना बल भौर 
( इष्ण्य ) प्रजां पर सुख सेखने या वषं, के सामथ्यं को भौर सेना बर को 
उसी प्रकार बदुवे। 
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शमा ड त्वा०। यस्वायम्‌०। श्रय ९ खदख॑म्‌० । ऊर्घ्वं ऊ षु खः० । 

मा०श्मा उ स्वा०', "यस्यायम्‌ ०?, अय सहस्रम्‌ ०› ये तीनो भ्रसीकं 
अ० ३३।८ १-८२ तक के तीनां मन्त्रोंकीरै। "उघ्मंड षु भः'० यद 
प्रतीक अ० ११।४२ मन्त्रीदहै। 


॥ इति रयसखिशोऽभ्यायः ॥ 


इति मीमांसाती -पतिषितविद्ाल्कार-विर्दोपशोभितश्नीमत्पण्डितजयदेवरोम॑कृते 
यलर्वेदालाकमाष्ये त्रयसिक्चोऽध्यायः ५ 


2९ 


सिक्ते 
भ्रयः चतुखिशोऽध्यायः 
[अ० ३४ ] आदित्ययाज्ञवस्क्यावृषी ॥ 
॥%रोरेम्‌॥ यज्ञाग्रतो दूरसदैति दैवं तद सप्तस्य तथेवैतिं । 
वुरङ्गमे ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन; शिवसङ्कल्पमस्तु॥१॥ 


[ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययाज्ञवत्वेयो वा ऋषो। मनो देवता। त्रिष्टुप्‌ 
धैवतः ॥ शिवरसंकल्पसुक्तम्‌ । शिवसेकल्पोपानिषत्‌ । 

भा०-८ यत्‌) जो (मनः) मन, संकल्प ॒विकस्प करने वालं 
भीवरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुष का ( दूरम्‌ उद्‌ आं एति ) 
दूर २केपदाथों तक संकल्प दारा टी सवत्र जाया करता है । ओर ' सुक्चस्य) 
बह ही सोते इए पुरूष का ( तथा एव ) उसरी प्रकार ( एति ) उसके 
भीतर आ जाता है । ( तत्‌ ) वह ( उ ) निश्रय से ( ज्योतिषां ) ऽ्योति- 
वे, प्रकाश करने चाके ग्रह नक्षत्रादि के बीच सूयं के समान, नाना 
विषयों को प्रकाशित करने वारे इन्धि गण के बीच म (दूरंगमम्‌) दूर 
तक पहुंचने वाखा ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन है । वह्‌ ही ( देवम्‌ ) देव 
थात्‌ विषयों मेँ रमण करने वारे आत्मा का ( एकम्‌ ›) एकमान्र भीतरी 
साधन है । ( तत्‌) वह मेरा ( मनः ) मन, अथात्‌ ज्ञान का साधन, 
इन्द्रिय सदा ( शिवसकस्पम्‌ ) शुम, कल्यागमय संकल्प करने षाखा 
( अस्तु) हो। 
येज क्मरयपसे। मनीषिणे। यक्षे करावन्ति विदथषु धीराः 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मरन; शिवसंङ्करपमस्तु ॥ २॥ 

भा०-( येन ) जिस मन से ( अपसः ) कमे करने हारे, कमण्य 

पुरुष शौर ( मनीषिणः ) मनस्वी, दद्‌ निश्चयी, ज्ञानवान्‌ पुरुष भौर 
( धीराः ) ष्याननिष्ठ योगी जन, ( बिदथेषु ) यको, ज्ञानयुक्त व्यवहारो, 
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सभास्थानों ओर युदादि के अवसरों मे ओरं ( यक्षे) यज था परम 
उपासनीय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कमांणि ) नानां उन्तम कर्माका 
( ङवेन्ति ) आचरण करते है ओरं ( यत्‌ ) जो (प्रजानाम्‌ अन्तः) समस्स 
प्रजां के भीतर ( अपूतरम्‌ ) अपू, अद्भुत, सबसे उत्तम भीतरी 
इन्द्रिय ( क्षस्‌ ) सब अन्य इन्दिर्यो को सुसंगति, सुष्यवस्था करने 
चाङा है ( तत्‌ ) वह (मे मनः दिवसंकस्पम्‌ अस्तु) मेरा मन शुभ संकल्प 
वाला, धार्मिक, कल्याण ज्ञान वालं हो । 
यतयजञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिंरन्तरमृत॑म्परजास । 
यस्मान्न ऽऋति किञ्चन कमं क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसंङ्लपमस्तु ॥२॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो मन ( प्रज्ञानम्‌ ) सबसे उत्तम ज्ञान का साधन 
हे जो ( वेतः ) यथाथ ज्ञान कराने वाखा ओर स्मरण करने का भी साधन 
हे । ओर जो ( तिः च ) भीतर धारण अथात्‌ चिरकार तक स्मरण 
रखने का भी साधन है । ओौर { यत्‌ ) जो ( प्रजासु ) प्रजां, प्राणियों 
के भीतर ( अश्रतम्‌ ) कभी नष्ट न ष्टोने वाराः ( अन्तरम्‌ ) भीतरी 
विद्यमान, ( ज्योतिः ) सब पदाथा का प्रकारक गृ म दीपक के समनि 
इारीर को "चेतनः रखने वाला साधन भी है । ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसंके 
भिना ( किञ्चन कम॑ ) कु भी कमं (न क्ते) नहीं किया जती 
( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसकल्पम्‌ ) हिव, शन्ति, शभ पर- 
मेश्वर के संकल्प या इच्छा वार ओर उत्तम विचारवान्‌ ( अस्तु ) हो । 
येनेदं भृतं भवनं भविष्यत्परिशदीतममृतेन सवम्‌ । 
येन॑ य॒क्स्तायतें सपदोता तन्पे मनः शवर्सङ्कलपमस्तु ॥४॥ 
भा०--(येन) जिस मन के द्वारा ( इदम्‌ >) यह ( भूतम्‌ >) अतीत, 
मूतकार के, ( भुवनम्‌ ) वत्तमान कार के ओर ( भतिप्यत्‌ ) भविष्यत 
काल के ( सर्वम्‌ ) समस्त पदार्थं ( अष्धतेन ) अगत, निय जालमा के 
साथ मिरकर ( पर्हीतम्‌ ) ग्रेण किमे जते है, जाने याते है आर्‌ 
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जैसे बह्मा दवारा, या यजुर्वेद दारा (सषहोता ) सात होता, आदि ऋषिव्जं 
मे शने वाला यज्ञ किया जाता है उसरी परार (येन) निसं अन्तःकरण 
द्वारा सात शिर मे स्थित विषयों के ग्रहण करमे वाले चक्षु आदि दन्दियों 
से युक्त अय्रवा सात शरीरको धारण ओर जीवन देने वाङ सातं धातुभों से 
युक ( यज्ञः ) आत्मा या देहरूप यज्ञ ( तायते ) सम्पादन किया जाना है 
( तत्‌ ) वह (मे मनः) मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) छम सक्प वाख 
भर मोक्षपथगामी ( अस्तु ) शो । 
यस्मिन्नृचः साम थज्‌६वि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनामाविंवाराः। 
यसि्मेशचित्त स्वैमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंडु रपमस्तु ॥५॥ 
भा०-( रथनाभौ अरा; इव ) रथ के चक्र की नाभिर्मे जिस प्रकार 
शरे रगे हेते ह उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) भिस्त मनम ( कवः ) ऋण्ेद्‌ के 
मन्त्र, (साम) सामवेद ओर (यजूषि) यजुवद के मन्त्र गण ( प्रतिष्ठिताः ) 
स्थित हे अथात्‌ वेद आदि जाना विज्ञान पद्‌ ङेने पर स्मृति रूप से जिसमे 
संव स्थित रहते हँ । ओर (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजा, प्राणिर्यो 
के ( सवम्‌ चित्तम्र्‌ ) समस्त चित्त, समस्त पदार्था का ज्ञान भी (ओतम्‌) 
सूत्रम मणिर्थो के समान ओर पट मे सूत्रों के समान ओव प्रीत अर्थात्‌ पिरोये 
घाते हं ( तत्‌ ) यह मेरा ( मनः }) मननशीख अन्तम्करण ओर उससे 
युक आत्मा भी ( क्िवसंक्पम्‌ अस्तु ) शुभ वेद तथा परमेश्वर आदि के 
शतान, पठन, मनन आदि उत्तम विचार परस्परा से युक्त हो | 
सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्निनीयतेऽभीशंमिर्वा जिन +इव ! 
हृत्मतिषं यदजिरं जविष्ठ तन्मे मनः शिवर्सडटपमस्तु ॥ ६॥ 
भा०-( सुषारथिः = सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोखवान्‌ (अमी. 
शुभिः ›) बागों से ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( अश्वान्‌ इव ) अश्वोंको जिस 
प्रकार ( मेनीथते ) नाना मार्गों परे जातादहै उसी प्रकार (यत्‌) 
जो भन, ( अमाषुमिः ) सवेत अपी शत्र गतियो भौर कीत क्रिया करने 
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वादी परक धत्ति से ( वाजिनः ) शान ओर वर से युक ( मनुष्यान्‌ ) 
मननशीर प्राणियों को भी (८ नेनीयते) अपने वा करके रे जाता 
मौर ( यत्‌ ›) जो ( हत्‌-प्रतिष्ठम्‌) हदय स्थान मे स्थित भौर ( अजिरम्‌ ) 
अरा आदि दक्षार्भो से रहित, सदा बरूवान्‌ अथवा ( अजिरम्‌ ) विषां 
ढे प्रति इन्व को रेजने्मे भौर स्वयं संकल्प द्वारा जाने मे समथ 
है ओर जो ८ अविष्टम्‌ ) सवसे अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) बह 
मेरा मनमश्षीष चित्त सदा (शिवसंकषस्पम्‌ अस्तु) शुभ सकल्पवाखा हो । 
पितु चु स्तोष महो धर्माणं तविषीम्‌ । 
यस्य॑ छितो व्योजसा वृत्र विपं्वमरदेय॑त्‌ ॥ ७ ॥ 
ह शप्र १। १८७ ८¶॥ 
अगस्त्य ऋषिः । पितुदेवता । उष्णिक्‌ । छषमः॥ अश्नरतुतिः ॥ 

मा०-ै उस ( महः ) महान्‌ ( धमाणम्‌ ) शरीरो ओर रारो के 
धारण करने वाङ ( तविषीम्‌ ) बर्वान्‌ ( पितुम्‌ ›) सवके पारकं, अन्न के 
समान सबके जीवनो के भाधार आत्मा भर राजा के ( स्तोषम्‌ ) गुर्णो का 
यणेन करता हू । ( यस्य भोजप्ता ) अञ्नके वर पर जिस प्रकार पुरूष 
( शत्रं विपर्वम्‌ वि अर्दयत्‌ ) विभ्नकारी काररूप सत्यु को भी खण्ड २ कर 
माना प्रकार से पीडित करता र अर्थात्‌ कार पर वहापारेता दहै टसी 
भ्रकारं ( यस्य भोजसा ) जिसके पराक्रम से (त्रितः) तीनो को मे 
ष्याघ्ठ एवं उत्तम, मध्यम, अधम तीनों में प्रतिष्ठित, अथवा शान्रु, मित्र 
ओर उदासीन तीनों पर विजयी होकर अथवा षिस्तृत राट वट 
चारा होकर (शत्र) राषटको षेदने वारे शश्र को, जरु सहित मेषे 
सूयं के समान ( विपव॑म्‌ ) उसके पवं २, ग्रन्थि २,खण्ड २ काटकर (षि 
अर्दयत्‌ ) विषिध उपायो से पीडित या दण्डित करता है । 


त्रितः--त्रिस्थान दति मण । त्रिषु करेषु इति द° । विस्सीर्णतम 
इति सा०। 
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शन्थिदनुमते त्वं मन्यसे श्च नस्छधि । 
कर्वे दकताय नो हिनु त्र श ऽश्रयू\्षि तारिषः ॥ ८॥ 
रि अथर्व ७।२०।२॥ 
[ ८०९ ] बह्मा ऋषिः । अनुमतिदंवता । अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 
मा०~हे ( अनुमते) अनुकूल मति से युक्त, सब कायो की अनुमति, 
अर्थात्‌ स्वीकृति देने वारे संभाषते ! अथवा राजसम ! तू (नः) हमे 
८ अनु मन्यासै ) अनुमति, स्वीकृति दिया कर । सू ( शं च कृषि ) सुख 
कल्याणकारी कार्यो को ही किया कर । ( क्रतवे ) उत्तम मति, या बुद्धि 
ओर ( दक्षाय ) बल, चतुरता सम्पादन करनेकेलियिद्टी (नः हिनु) 
हमे आगे बदा, प्ररित कर । (नः) हमारे ( आयुपि ) जीवनों को 
, त तारिषः) खुब बदा । 
अनुं नोऽयान॑मतियेकषन्देवेषु मन्यताम्‌ । 
श्ग्नि्चं हग्यवादह॑नो भव॑तं दाशुे मय॑ः ॥ ६॥ 
अथवा ऋषिः । अनुमति देवता । अयुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-( अश्च ) आज ( अनुमतिः › स्वीकृति देने वाला सभापति, 
( नः >) हमारे ( यज्ञम्‌ ) परस्पर सुसंगत राञ्य कायं को ( देवेषु ) विद्धान्‌ 
पुरूषो मे ८ अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्थात्‌ रार कायं को विद्रानां के 
आधार पर चावे ओर ८ हव्यवाहनः ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को 
्राघ्च कराने वाखा ( अधिः ) अग्रणी नायक, एवं तेजस्वी राजा भौर सभा- 
(पति दोनों ( दाष ) दानश्ीर, करघद्‌ए प्रजा के सिय ( मयः भवतम्‌ ) 
सुखकारी शं । 





८--तवं मंससे ईति अथं * । (त° च ° ) 'लुषस्व ह्यमाहूतं प्रजां दवि- 
रराख नः' ईपि अथवे° । 
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सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 
जुषस्वं हष्यमाईते श्रजां देवि दिदिदढ नः ॥ १०॥ 
ऋ० २।३२२।६॥ अथर्वेण ७।४६।१॥ 
गृत्समद ऋषिः । सिनीवाली देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे (सिनीवालि) समस्त प्रजाआं को अपने पारनं ओर रक्षण, 
भरण ओर पोषण के साम्यं से बंधने वाली, प्रतिपत्‌ चन्द्रकरा ओर अमा- 
चासा के समान नव राजचन्द्र से विराजने वारी राजसमे । हे (पशुष्टके) 
यड़े भारी सघदाक्तिसेयुक्त तृ (या) जो ( देवानां) देवो, विद्वान, 
एवं विजयेच्छु ओर भ्यवष्ार कुदार, क्लानद्रशट, तस्वदशीं पुरूषो को (स्वसा) 
उन्तम॒रीति से अपने भीतर बैठाने वाली, विद्वान्‌ सभासदोंसे बनी 
( असि) है। तू ( आहुतम्‌ ) प्रदान कयि या समस्त राषट्से ब्रहण 
करिये गये ८ हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर ओौर सञ्चित बरु को (जुषस्व) 
स्वीकार कर । ओौर हे ( देवि ) दिष्य गुर्णो से युक्त राजसभे!त्‌(नः 
प्रजां दिदिह्धि ) हमारी प्रजा को उत्तम मागं दशां । उत्तम सुख प्रदान कर । 

खी के पक्ष म--हे (सिनीवारि) हृदय मे प्रेम से बंधने वारी जौर गृह 
का पान करनेवाली ! अथवा, प्रेम बन्धन मेँ लय बधने ओौर भरण पोषण 
करने योग्य ! हे (प्रथुष्टुके ) विशारुबन्धन ! विशार कामना युक्त, विश्चाल 
केदापाश्च वे युक्त ! बडी स्तुति योग्य, यशस्विनि ! हे ( देषि ) कामना 
युक्त प्रियतमे! (या) जो तू ( देवानाम्‌ ) विद्धानों था कामना करने 
वारे अभिलाषी वरो के बीच म (स्वसा) सुभूषित, सुन्दर रूपवती शोकर 
( भसि ) विराजती है तृ मेरे ( आहतम्‌ ) दिये दए ( हग्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अश्न वख्रारंकारादि पदार्थं को (जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । 
भौर (८ नः ) हमे ८ प्रजां ) उत्तम सन्तान ( दिदिष्ट ) प्रदान कर । उत्पन्न 
कर भौर उसको उत्तम शिक्षा दे । 

“सिनीवारी'--द्टचन्द्राऽमावास्या सिनीवारीति सायणः । सिम- 
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मिवि अन्ननामसु म्यास्यातम्‌ । वाख पवं इति देवराजः । सिनी प्रेमबदडा 
चासौ वलकारिणी चेति दया० । सिनमम्नं मवति । सिनाति भूतामि । 
बार पवं । परव ब्रृणोतेः । तस्मिन्नवतीति वा । वाछिनीवा, वङेनैवास्या- 
मणुतवस्वार्वन्द्रमाः सेवितम्यो भवतिहइति वा । निङ० $ । १।३। १०॥ 

श्वस्ाः-- सुभा भवति । स्वेषु सीदति वा । निर० ११ । ३। ११॥ 

°पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्ने!तसः। 
सरस्वती तु पंञ्चधा सो ठेशेऽभ॑वत्सरित्‌ ॥ ११॥ 
गृत्समद ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्टुप्‌ 1 गांधार ॥ 

भा०्-(सखरोतसः) समान सूप से खरोत अथात्‌ प्रवाह वारी नदिय 
जिस प्रकार अधिकं जवाली, बडी नदी मेँ मिलकर उसी मे रीनहो 
जाती है उसी प्रकार ८ पञ्च ) पाचों ( नयः ) सद प्रजाए (सरस्वतीम्‌) 
प्रस्त वेद शनवाली विद्रस्समा या विद्धान्‌ को ( सस्लोतसः ) समान 
ज्ञानप्रवाह वाकी होकर (अपियन्ति) आ मिती भर उसीमें रीन शे जासी 
है । वह ( सरस्वती ) सरस्वती उन्तम वेद सान को धारण करने ब्राी 
विदस्सभा ओर विद्वान्‌ जन ( पञ्चधा ) पांचा प्रकार के जनों को धारण 
करने वाशि होकर ( देशे ) दक्ष, राष्ट मे ( सरित्‌ ) नदी के समान सवके 
जीवनाधार क्षान रूप जरु को फैराने वारा ओर नदी के समान शनके 
अध्य प्रवाह आर निष्पक्षपात सूप से सवके मरो का शोधक ( अभवत्‌ ) 
हो जातादहै। 

गद्ण, कषत्रिय, वैद्य, शद भौर निषाद पाचों सददध प्रजा विदानो 
ढे वेदमय श्षान-वाणी मे मिरूकर भीर उसको प्रमुख बनाकर एकाकार 
्ञानवती हो जाती है । वह वेदमयी वाणी पाचों को पारती पोषती है । 
बह नदीके समान सव्र के स्यि समान शूप से उपयोगी, सुखजनक भौर 
पाप मरादि धोने वारी हो। 

वाणी के पक्ष मै--८( पञ्चनद्यः ) मदियों के समाम प्रवाहरूप से 
इन्दिय नारिकाभों से बने वारी पांच प्रकार की इृत्तियां ( सन्लोवसः ) 


० १२] चतुर्त्रिशोऽध्यायः ६१७ 





एक समान मनरूप स्रोत से ही बहती है । वे पांचा ( सरस्वतीम्‌ अपि- 
यन्ति ) उत्तम क्षानमयी वाणीके ख्पमे रीन हो जाती है । अर्थात्‌ 
पांचों ज्षानेन्वियां का ज्ञान वाणी दारा प्रकट किया जातादहै। (साउ) 
वह वाणी भी ( देशे ) स्व-स्थान मुख मे, ( सरित्‌ ) निरन्तर बषनेवाखी 
नदी के समान ही धारा प्रवाहरूप से निकरती ( अभवत्‌ › है । 

दृषद्वती, शतद्र, चन्द्रभागा, विपाशा, हरावती हन पाच नदियों का 
सरस्वती मे मिरे परक अथं उवट ने शिया है । पांच नदियं सरस्वती 
म मिरु जाती है वह सरस्वती ष्टी पञ्च धकारे की या पांचगुनी शोकरदेश्मं 


नदी हो जाती है । शदद्रती' जदि नामों का यहां उष्टेख न होने से रेसा 
अथं करना असंगत है । 


त्वम॑ग्ने प्रथमो ऽश्रङ्किरा ऽऋछषिंदेवो देवानामभवः शिवः सखा । 
तव चते कवयो विद्मनापसोऽजयन्त मरुतो भ्राज॑दृष्टयः ॥१२॥ 
ऋ० १।३१।१॥ 

हिरण्यस्त्प श्राङ्गिरस ऋषिः । श्रग्नर्देवता । जगती निषादः ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी, अघ्नि ओर सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अङ्गिराः ) शरीर मे रस के समान, अथवा अग्नि के समान 
तेजस्वी ( ऋषिः ) मन्त्राथेद्टा, ( देवानाम्‌ ) विद्वन भौर तेजस्वी 
पुरुषों के बीच मे ( देवः ) सबसे अधिक विद्वान्‌, तेजस्वी, विजयी ओर 
८ प्रथमः ›) सवसे प्रथम, मुख्य, सबका ( शिषः सखा ) कल्याणकारी 
मिश्र ( अभवः ) हो । ( तथ ) तेरे ( तरते ) बनाये निथम व्यवस्था मे रह 
कर ( कवयः) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी पुरुष ( विश्ननापसः ) समस्त कर्तब्य 
कर्मौ को जानने वले ्ँ ओौर ( मरुतः ) शग्मं को मारने वरे वीर 
पुरुष ८( श्राजदू-ऋष्टयः ) प्रखर, तेजस्वी, घमचमाते इए शा वारे (गज 
थन्त ) हो । 

परमेश्वर के पक्ष म--हे अग्ने ! परमेश्वर! तु ही सबसे प्रथम स्ानवान्‌ 


छ = + क~ ~ = ^ 


६१८ यजयेदसंहितायां [ म० १३, १४ 


सवका द्र्टा, सव देवों का देव, सबका कल्याणकारी, सवकामित्र है । तेरे 
जत मे दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरूष ८ बिप्ननापसः ›) सब सत्कर्म के शाता 
जौर सब श्ञानों के दरष्टा ्ो जाते है । 
त्वश्चो ऽश्रभ्ने तव॑ देव पायुभिंभेधोने रक्ष तन्वश्च वन्ध । 
शाता तोकस्य तन॑ये गवा मस्यानैभेष र द्लमाणस्तवं वते ॥१३।॥ 
० १।३१।१२॥ 
हिरख्य्तृप श्रांगिरस ऋषिः । श्रग्निदेवता । चरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव त्ते ›) तेरे नियम बरत 
मे रहने वारे ( नः ) हमे ( स्वम्‌ ) सू हे ( देव ) दानश्चीर, सवंदर्टः! 
हे धिभिगीषो ! ( तव पायुभिः ) अपने पालनकारी सामरध्यौ से(नः 
मघोनः ) हमारे धन सम्पन्न पुरुषों ओर ( सन्वः च ) हमारे शरीरो को 
भी ( रक्त ) पाटन कर । हे ( वन्ध ) वन्दनीय ! हे स्तुति करने योग्य ! 
नू हमारे ( तोकस्य ) पुपर फा अौर ( तनये ) पुत्रके पुत्र, पौत्रादि सन्सति 
ओर ( गवाम्‌ ) गौ आदि पश्यं का भी ( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर ८ रक्ष- 
माणः ) रखवाछा ( असि ) हो । 
परमेश्वर पक्ष मे--हे अग्ने ! परमेश्वर! त अपने रक्षा साम्य से रेश्चय॑- 
वानो की भौर हमारे शरीरो की रक्षा कर । हे स्तुति योम्य ! तृ हमारे पुत्र, 
पौत्र भौर गौं की निरन्तर रक्षा कर । हम सेरे बनाये नियमों म रहे । 
उलानायामवं भरा चिष्त्वान्त्सधः परधषौता बुषरं जजान । 
अरषस्तृपो रशदस्य पाज्ञ ऽदड।यास्पुतरो वयुन.५जनिष्ट ॥ १७॥ 
य° ३।२६।३॥ 
देवश्नवदिववातौ भारतावृषी । ्ग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-( उत-तानायाम्‌ ›) उत्तम रूप से विस्वत पथिकी बहे 


न 











१०--*इकायस्पु ' टति काण्व ° । 
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राजन्‌ ! ( चिड्िष्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( अव भर ›) अपने अधीन प्रजा 
का भरण पोषण कर । ईसपे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कामना युकः 
स्ीके समान प्रेम से वंधकर प्रजा भी ( सथः ) शीघ्र ही ( षणं ) सब 
सुशो के व्चंक, वीर्यवान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है । वह 
( भरुवस्वुषः ) हिसा रहित उवाखामय अग्नि के समान तेजस्वी हो जातां 
है । ( अस्य ) उसका ( पाजः ›) पालन सामथ्यं ( रहत्‌ ) श्रुभ का 
नाशक होता है । भौर वह ( इडायाः पुत्रः ) पृथ्वीकां पुत्र, पृथ्वीनिवासी 
पुरूषो को दुःखों से त्राण करने मे समथं होकर ( वयुने ) उत्तम ज्ञान, 
कर्तव्य कमं मे भी ( अजनिष्ट ) सामथ्यं वान्‌ हो जाता है । 
खी पुरुष पश्च म--(अरषस्तुपः) अपने तेज या वीयसे खी को कष्टदायी न 

होकर पति (भस्व रशत पाजः) अपने तेजोमय वीयं को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नापाम्‌ अव भर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोहे पत्नी मे धारण 
करावे । वह ८ प्रथीता सथः वृषण जजान ) मेम से बद्ध होकर शीघ्री 
अग्नि को अरणि के समान वीयंवान्‌ पुत्र को उस्यन्न करे । अथवा वह 
कामना युक्त होकर ( बृषणं ›) वीयं सेचन मे समर्थं "पुरुष को ( जजान ) 
उसपे सग लाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इषायाः ) उसम खी, 
यां बीजारोपण की भूमि के ( वयुने पुत्रः अजनिष्ट ) उचित गभांशय मे 
वह तेजो रूप धीयं ही पुत्र सूप से उत्पन्न होता है । 

इडयास्त्वा पदे कयं नामां पृथिव्या श्रि । 

आवद निर्धीौमद्यग्ने हव्याय वोढ॑वे ॥ १२ ॥ 

चछु० ३।२६८। ४॥ 
देवश्रवदिववात भारतावृषी। ्रागिर्देवता। विराड श्रनुष्टुपु। गान्धारः ॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) रेश्वयवन्‌ ! हे ( अग्ने ) अग्नि के समान 

तेजस्विन्‌, अग्रणी सेनानायक, ( स्वा ) वृक्चको ( वयम्‌ ) हम ( प्रथिभ्याः 
` १४ पा०,० वोमवे इति काण्ब° । 
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नाभा अधि > पृथिवी के केन्र मे ओर ८ इडायाः पदे भषि › स्मुति योग्य 
प्रजा के प्रतिष्ठित पद्‌ पर, अथवा वाणी या आका प्रदान करने के आक्ञापक 
पद्‌ पर ( हम्याय ) स्तुति योग्य ॒राज्यपद्‌ के ( वोदवे ) धारण करने के 
लिये ( निधीमहि ›) स्थापित करते है । 

आचायं प्च मै--हे विद्रन्‌! तुक्षको हम पृथिवी के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्ठित आचायं पद्‌ पर, प्रदान करने योग्य ज्ञान के प्रदान करने 
के लिये स्थापितं करं । । 
प मैम्महे शवसानायं शुषमङ्गषं गिर्वैरसे ऽअङ्किस्वत्‌ । 
सुघक्तिभिं स्तुवस ऋग्ियायाचौ साकं नरे विरश्व॑ताय ॥ १६॥ 

० १।६२।१ ॥ 
[ १६-१७ ] नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हम लोग ( शवसानाय ) बरु के समान दुष्टा का नाश करने 
वारे, अथवा दुष्टा के नाह फ ट्य यल शरृद्धि चाहने वाके ( गिवंणसे ) 
समस्त स्तु तियो के पात्र, ( अगिरस्वत्‌ ) वायु, सूयं ओर अग्नि के समान 
तेजस्वी, बलवान्‌, ( सुषक्तिभिः ) उक्तम शच्रुओं का वजन करनेवाली 
शक्तिर्या से ( स्तुवते ) स्युतियोम्य (८ ऋम्मियाय ) विद्धान्‌, 
€ विश्रताय ) विविध शयं आदि गुर्णो द्वारा प्रख्यात, ( नरे ) नायक 
के (षम्‌ ) बरु ओर ( आङ्गषम्‌ ) घोषणा करने का अधिकार, 
या यशोवृदि को (प्र मन्महे ) अच्छी प्रकार चाहे यौर ( सु 
क्तिभिः ) उत्तम रीति से हृदय को सीचने वारी भौर पापनाशकं कान \ 
वाणिर्यो से ( स्तुवते ) शाख के सिद्धान्तो का प्रवचन करनेवारे ( ऋम्मि- 
याय ) स्तुतियोम्य एवं वेदमन्त्र के क्ञाता, ( बिश्रताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विद्वान्‌ के ( अचम्‌ ) स्तुति योग्य क्ञान का (अवाम) 
भद्र करं उते श्राप्त करं । 

परमेशर के पक्ष म--धिक्ान के प्राप्ठ करने के छ्य सर्व॑स्तुति थोग्म 
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प्रान के समान संव जीवमाधार, जानी, स्तुति योम्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
वलकारी वेदमय आधोष रूप भन्त्रो या स्तुति थोम्य स्वरूप की स्वुति करं 
शीर विचार ओर चिन्तभ करे । 
प्रयो से महि नमेों भरध्वमाङ्गु्रथं शवसानाय साम॑ । येना 
पितर भिम € न श्रङ्किरसो 1 
नः पूर्वै पितरः पदज्ञा श्रचन्तो श्रद्धिरसो गा ्रविन्दन ॥ १७ ॥ 
ध्र १।६२।२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( षः ) आपि छोग ( शवसानाय >) बे 
८द्धि के इच्छुक ( महे ) महान्‌ राजा के छिवि ( घङ्गुष्यम्‌ ) घोषणा 
करने योग्य, कीत्तिजनक, ( महि नमः ) बड़ा भारी आदर सत्कार एषं 
शमर नमने मे समथ यरु ओरं अन्नादि रेश्वयं ओर एेसे ( साम ) साम, 
स्तुति वचन, ( प्र भरध्वम्‌ ›) अच्छी प्रकार प्रदान करो, (येन ) जिसे 
(नः) हमारे ( पे पितरः › श्रेष्ठ पार्क जन ( पदज्ञाः ) पद अथात्‌ 
कषान याम्य तत्वों के नाननेवारे ( अंगिरसः ) क्षानी ओर तेजस्वी पुरुष 
( भचेन्तः ) योग्य सूप से वत्तते हुए (गाः) नाना भूमियां, ज्ञान- 
वाणियो, ओर गौ आदि सग्द्धियों को ( अविन्दन्‌ › प्राक्च करते है । 
परमेश्वर ओर आचायं के पक्ष मे--सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के शियि 
( भङ्गृष्यं साम महि नमः प्र भरध्वम्‌ ) भांगृध्य साम अथात्‌ स्तुति योम्य 
सामगान भौर षडा भारी विनय प्रकट करो । ८ येन) जिसके बर से (नः 
य पितरः ) हमारे पूवं के पारक गुरुजन ओर (अगिरसः) श्षानवान्‌ पुरुष 
( दक्षाः ) आस्मस्वसरूप को जानने हारे होकर ( भव॑न्तः ) स्तुति करते 
हए ( गाः ) वेदवाणियों को श्ानरदिमयों के समान स्वयं प्राप्त कवे 
धीरं भोरों को प्रदान फरते है । 


इच्छन्ति स्वा सोम्याखः सखायः सुन्वन्ति सोभ दधति प्रया रसि) 
तिविंतन्ते ऽश्रमिश॑स्ति जनानामिन्दर त्वदा कश्चन हि प्रकेतः॥१८॥ 


० २।२०)१॥ 
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देवश्चवदेषवातो ऋषी । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धबतः ॥ 

भा०--हे इन्द ! राजन्‌ ! आचायं ! ( त्वा ) तुक्षको ( सोम्यासः ) 
राषट्-रेश्वयं प्राक्त करनेहरि उसके योम्य ( सखायः ) भित्रगण ( स्वा ) तुशे 
{दच्छन्ति) चाहते है । (सोम सुन्वन्ति) सोम, रेश्वयं को उत्पन्न करते है । 
अथवा रेश्वयंवान्‌ सबके आं्ञापक ते 1 ८ सुन्वन्ति ) अभिषेक करते है । 
ओर ( प्रयांसि दधति ) मनोहर अन्नादि उत्तम पदार्थौ को धारण करते 
ओर प्रदान करते हैँ । ओर ( अभिशरित ) शत्रं के द्वारा किये जानेवाले 
धरं शखाधानः ओर निन्दाप्रवादों को भी ( तितिक्षन्ते) सहते । 
€ इन्दर ) राजन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ ! ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों क. बीच म (प्रकेताः). 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌, सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ र कीर्तिमान्‌ ( त्वत्‌ ) तुश्च 
से (कः चन ) दुसरा कौन है १ कोद भी नीं । 

परमेश्वर के पश्च मे-सोम रख के इर्दुक यज्ञकत्तं भौर ब्रह्मानन्द 
रस के दच्छुक जन तुचे चाहते हैँ । सोम अथात्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैँ 
उत्तम ज्ञानं का मनन करते है । निन्दा षचनों को सहते हँ ओर तितिक्षा 
का अभ्यास करते है । हे परमेश्वर ! तुक्च से बदा ज्ञानी दूसरा कौन है १ 
न तें दुरे परमा चिद्रर्जोस्या तु प्र याहि दरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय चषा सवना कृतेमा युक्ता ग्राव।णः स विधाने ‡श्रम्नौ ॥१६॥ 

० २।३०॥२॥ 
ऋष्यादि पुवेवत्‌ ॥ 


भा०-हे ( हरिवः ) अवो के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजासि) दूर 
से दूर के शोक, प्रजाजनों के निवासस्थान ओर शश्रओं के देक भी (ते) 
तरे ख्य (दूरे न) वृर नटीं है । तू (हरिभ्याम्‌ ) श्वो से ही(आा प्र या) 
सव वेरो मे प्रयाण कर, आयां जाया कर । ( स्थिरष्य › स्थिर ( शृष्णे ) 
शुखं के वषकं एवं वैरवान्‌ तेरे ल्यिद्ी ( इमा ) ये सव ( सवमा ) 
भेश्वयं उत्पादक कार्यं ( कृता ) किये जाते है । गौर ८ समिधाने अप्नौ ) 


भमे० २० ] चतुखिशोऽध्यायः ६२३ 
अति प्रदीप्त अभि मे जिस प्रकार ( सधना कृता ) यक्षं कमे करने पर 
( ग्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते है उसी भ्रकार ( समधानि अप्नौ ) तक्ष 
नायक, अग्रणी पुरुप के प्रचण्डं ओर अभि के समान युध मे प्रज्वक्तिहो 
जाने परं (वाणः) ज्तानों का उपदेश करने बारे विद्वान्‌ एव पाषाणो के 
समान दुष्टां के दरुन करने वाङ रशाख्जधर बर्वान्‌ पुरुष भी ( यु्छाः ) 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होते है । 

परमेश्वर के पक्ष मे-ह दैश्वर ! दूरसेदरके स्थानभीतेरे ल्य 
दूर नहीं । तू अपने धारण आर आक्रषण सामथ्यं से सव में ग्यते । 
तरेष्टी षयि हए ये सब कायं । हृदयम तरे प्रदीक्षष्टोजनेिपरष्टीये 
सब ८ प्रावाणः ) समस्त स्तुतिकन्तं विद्धान्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते है, वे समादित होते है । 
श्रषौदं युत्छु पृतनासु पपर < स्वपौमप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भररेषुजार खुिति सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋ १।६१।२१॥ 
१०--२ १ गोतम ऋषिः। समो देवता । वरिष्टुष्‌ । धवतः ॥ 

भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) युद्धो मे (अषादम्‌ ) 
शत्रओं से जिसको पराजि न होने वारे ओर ( एतनासुः ) सेनार्जो मे 
( पग्रिम्‌ ) पूणं बलवान्‌ एवं सवके रक्षा करने वारे, ( स्वरपाम्‌ ) सबको 
सुख ओर एेश्वयं के देने ओर बाटने वारे ( अप्साम्‌ ) मेघ जिस प्रकार 
जलं सवक प्रदानं करता है उसी प्रकार सवको प्राण अन्न देने वाले, 
अथवा ( अ-न्साम्‌ ) प्रजार्थं के धन को स्वयं न खा जाने वि, 
{ इूजनस्य >) शश्रुजओं के वारण करने वाङ सैन्य बर के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, 
{ भरेषुजां ) संमामों भर यज्ञो एवं भ्रजाके भरण पोषणके कार्यौर्मे 
असिद्ध एवं विजयी ८ सुक्षितिम्‌ ) उक्तम निवासस्थान तै युक्त, उत्तम 





२ ०---अपराठ्ट° ईति काण्व ० । 


[निमी नि वि 0 9098 8 ^ चछ छ) 


६२४ यजर्वेदसंहिताया [ म० ५१, २२ 





थ क छण 9 जनका. १.००-४ 


भूमिके स्वामी, श्व दुर्गवान्‌, ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यश्च रशवं ओर 
अन्नादि से सणद्ध ( जयन्तम्‌ ) विजय करने ारे ( त्वाम्‌ अनु ) तेरेही 
इषे के साथ हम प्रजाजन भी ( मद्रेम) प्रसन्न एवं तृप्त, सुखी होकर रह । 


सोमो धेनु थ सोमो श्रवन्तसाश ० सोमे। वीरं कमेरायं ददाति । 
सादन्य विदेथ्य ९ समय पितश्चरषरा यो दृदाशदस्य॥ २२॥ 
भ!०- (सोमः) सवका प्रेरक, अभिषिक्त हुआ राजा (घनु ददाति) 
दुधार गौं को देता है । (सोमः) वह अभिक योग्य आ्ापक राजा ही 
(आलम्‌ ज्वं न्तम्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य ओर कम कुशल वीर पुरुष प्रदान 
करता है । (यः) जो प्रजाजन अपने आपको ओर अपने राज्य को ( अस्मै ) 
इस राजा के अधीन ८ ददाशत्‌ ) देदेता ै उस प्रजा को वह (सादन्यम्‌) 
उत्तम गृहं ओर राजस भाभों उत्तम पदों पर विराजने योग्य, (विदभ्यम्‌ ) 
कषान सरसंग, यज्ञ आदि के योम्य ज्ञानवान्‌ ( सभेयम्‌ ) समा म कदर, 
( पितृश्रवणम्‌ ) पिता, पारक गुर्‌ जनों के उपदेशश्च भर आज्ञाओं के श्रवण 
करने घाटे अथवां पित्ता के यश कीति फैरने वारे पुरुषोकोभी 
( ददाति > प्रदान करता है । 
त्वमिमा ऽश्रो्षधीः सोम विश्वास्त्वमपो -5अजनयस्त्वद्धाः । 
त्वमा त॑तन्थोङैन्तरिक्ं त्वं ज्योतिषा वि तमे। ववर्थ ॥ २२॥ 
भआ०~-हे ( सोम ) अभिषिक्त राजन्‌ ! रेशर्थवन्‌ ! (इमा ओषधीः) 
मेघ जिस प्रकार जल यषां कर इन नाना ओषधि्योको पैदा करता है 
उसी प्रकार (त्वम्‌) तू रेश्वय प्रदान करके ( इमाः) इन नाना 
( भषधीः ) शत्रु संत।पक बर ओर तेज को धारण कमे वाली वीर 
वेना भौर वीर पुरूषो को ( अजनयः ) उत्पन्न करता प्रकट करता दै । 
( स्वम्‌ ) वु मेघ जिस प्रकार जलो की वपां करत। है उसी प्रकार ( अपः 
अजनयः ) जसं के समान क्षाम्तिदाग्रके आघ पुरूषो, उत्तम बुद्धियो भौर 
कमं ष्यवरथा समे ( अजनयः ) प्रकर करः! है। (त्वं भाः) ठृहीगौ 
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आदि पञ्चुओं भौर राजाज्ञा रूप वाणियों को प्रकट करता है । (खम्‌ )त्‌ 
( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु के समान विश्षाल अन्तरिक्ष भौर सबको आवरण 
रौर रक्षा करने वले रक्षक, शसक विभाग को ( भाततन्थ ) बिस्वृत 
कर । ओौर(व्वं) तू ष्टी (ज्योतिषा) सूर्य॑ के समान भ्रकाङ् से 
( समः ) अन्धकार के समान प्रजा के कषटदायी ओर श्रोकुकेषेतुदुःखोंको 
( ववर्थ ) निवारण कर । 

अथवा--वह राजा ही सोम ओआंदि ओषधियों को, वही जलं ष्टी 
रों को, गौ आदि प्रभो को उत्तम अनवे । वदी विश्षार आकाश 
को वदरा छर क्ानञ्योति से अविया, अन्यायादि को दूर करे । 

परमात्मा के पक्ष मे-- वष्ट समस्त अन्न आदि ओषधि, जर, पदा 
प्रदान करता, आादय को बनाता ओर सूर्यं से अन्धकारं ओरक्षान से 
मोह को दूर करता है । 
दषेन नो मन॑सा देव साम रायो भाग सहसावन्नभि युध्य । 
मात्वा तनदीशिषे वीय्यैस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गर्विष्ठौ ॥२३॥ 

प््र> १।६१।२३॥ 

भा०-हे (सहसावन्‌) बरपूवेक शश्र को पराजय करके विजय छाभम 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन्‌ ! प्रजां के सुखदाता एवं ्ञन्रु पर विजय 
करने फे दच्छुक ! तू ( देवेन मनसा >) विजय की कामना वारेमन से 
(नः) हमारे ( रायः भागम्‌ ) रेश्वयं कोरे रेने वारे शत्रु को ( अभि- 
युद्धथ ) युद्ध मे परास्त कर। तू ( उभयेभ्यः) शत्रु भीर मित्र दोनों 
पक्षों ॐ शोगों के ( वीवंस्य ›) बलों पर ( इंशिषे ) अपना स्वामित्व करने 
म समथ है । शशु (तामा तनत्‌ ) तुप्ते न व्यापके, तुते नदबारे!तुू 
( गविष्टौ ) बाणो के निरन्तर प्रहारो के स्थान संप्राम मे ( प्र शिकिष्व ) 
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शग्रुओं को रोगों के समान दुर करने का यतन कर, अथया (प्र विक्स ) 
युद्ध वे प्राघ क्षत आदि फी उत्तम चिष्धित्सा का प्रवन्ध कर । 

अथवा-( रायः भाग नः जभियुद्धय ) रेश्वयै का भाग हमे प्रा 
करा । ( गविष्टौ उभयेभ्यः प्र चिक्षित्सि ) स्वगे, सुख ॐे निमित्त, हमरे 
देहिक पारमाधिक सुखो के वीचर्मे आये विध्न निवारण कर। (मही °, दया०, 
उवट ९९ 

प्रतः ॥ 
शठो व्य॑ख्यत्ककुभः पुथिव्यास्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्‌ । 
हिरण्याक्षः सविता देव 5धागादधद्रत्ना दाशुषे वार्या शे ॥२४॥ 
चऋ० १ । ३५।८॥ 

दिररयस्तूष श्राङ्गिरस ऋषिः । सविता देवता । भुरिक्‌ पक्तिः । पंचमः 

भा०--राजा के पश्च म--(सविता ) सबका प्रेरक, सञ्चालक, देश्यं 
का उत्पादक सुय के समान प्रखर तेजस्वी, ( देवः ) विजिगीषु राजा 
( हिरण्याक्षः ) प्रजा के प्रति हित ओर रमगीय चचक्ष वारा, सौम्य दृष्टि 
होकर ( दाञयुषे ) भेट ओरं कर प्रदान करने वाङ प्रजाजन को (वायांभि) 
वरण करने योग्य, उत्तम २ (८ रत्नानि ) रतन रमणयोम्य पदार्थो को 
( दधत्‌ >) स्वपं धारण करता भौर प्रदान करता हुजा ( आगात्‌ ) भवे, 
पराच ्ो । ओर सूय निस प्रकार ८ अष्टौ ककुभः ) ४ दिशा, ४ उपदिक्ञा 
मिराकर आढ दिक्षां को, ( पथिष्याः योजना > पृथिवी पर के समस्त 
प्राणियों ओर (श्री धन्व) तीनों लोकों ओर (सप सिन्धून्‌) प्रवाहित होने वाके 
स्थूक सूक्ष्म जो को भी ( वि भस्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता 
है, डसी प्रकारं राजा भी ( भटी कुमः ) आटो दिका, ( पथिभ्यः 
योजना › पृथिवी के साथ योग रखने वाङेया कोश, योजनादि भार्गो 
या पृथ्वी से युक्त प्राणियों, या (त्री धन्व) तीनों अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
आकाश भोर गतिशीर नद्‌ नालो, या सातां समदो को ( वि भस्यत्‌ ) 
दिकेष रूप से दैखे । सब पर अपनी चक्रु रक्खे । 
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महषिदथानन्दः- ऋ्वेदे--पथिष्यामध्ये रिथितानामेकोनपश्चाशय्‌ क्रो- 
शपयन्तेऽन्तरिक्षे स्थूरपकष्मङघुगुरत्वरूपेण स्थितानामपां सक्षसिध्विति 
सा" । यजुवे दभाष्ये -"पृथिवीमारभ्य द्वादशक्रोशपरयंन्तं गुरस्वरधुस्वभूतानां 
सक्ठविधानामपामवयवाः' त्यादि उभयविधकेखनं सुविचायेम्‌ ॥ 
दिर्ए्यपाणिः सञ्चिता विच॑पणिर्मे चा्वापृथिवी -श्चन्त्तैयत 
श्रपामीवां वाधते वेति सू्॑मामि कृष्रेत्न रज॑सा दयासणोति ॥२५॥ 
दिरण्यत्तृप ऋषिः । निच॒ज्जगती । सविता देवता । निषादः ॥ 
भा जिस प्रकार ( सविता ) रसो ओर प्रकाङ्मय किरणो का 
उत्पादक सूयं ( हिरण्य पाणिः ) सुवणे के समान तीक्ष्ण किरणो को जलादि 
ग्रहण करने वाले हाथो के समान धारण करता हुआ ( विचषणिः ) समस्स 
विश्च को अपने प्रकाश से दिखछाता ओर तीन ताप से पदार्थौ की काडता 
शरीर विदरेषण करता है । ओर वह सूयं निस प्रकार ( उभे धावापएथिवी 
भन्तः ) आकाश भौर पृथिवी दोनों के बीच मे स्थित शफर गति 
करता है ओर जिस प्रकार सूयं (अमीवां) रोगकारी पीडा्जोँको ओर 
राग्रि के अन्धकार को भी (अप बाधते) दूर करता ओर नष्ट करता है । 
भौर जब वह ( सूर्यम्‌ ) सूयं अपने टी स्वरूप को ( वेति ) प्रकट करता 
तब भी ( कृष्णेन ) अन्धकार के नष्ट करनेवारे ( रजसा ) तेज से ( चाम्‌ ) 
भाकाश्च को ( अभि ऋणाति ) सव प्रकार सेभ्याप छेताहै उसी प्रकार 
यष्ट ८ सविता ) राष्ट के सब रेशवर्यां का उत्पादक, सबका प्रेरक राजा 
( हिरण्यपाणिः ) सवके हितकारी ओर रमण योग्य भ्यवहारों वाछा, एषं 
सुवणं भादि रत्नो को दूसरों के देने के रिये अपने हाथमे, या वकश्णमें 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यो मँ विशेष पुरुष होकर एवं विविध 
प्रकारं से सवका दरष्टा शकर ( उमे चावापृथिवी भन्तः ) दोना रजवगं 
भौर प्रजाव्ं या शत्रु भौर मित्रं दोनों राट के बीच में ( यते) भा 
खदा ्टोता ह । दोन के वीच मध्यस्थ स्प से सद॑मान्य जागा जात्य है. 
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तब ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीड़ा के समान दुःखदायी शन्रुसेना को 
भी ( अप बाधते ) दुर करता ै । ओौर ( सूर्य॑म्‌ वेति ) सूर्यं पद को प्रा 
करता है । भौर (कृष्णेन रजसा) शत्रु बरु को कर्षण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
वारे तेज से ( द्याम्‌ >) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद को ( ऋणोति ) 
प्रास्त करता है । 

भथवा - जब ८ सूर्यम्‌ = सूर्य॑ः › सूयं हयी ( वेति ) अस्त टो जाता दै 
त्व ( धाम्‌ कृष्णः न रजसा कृणोति ) आकाहय को काटे अन्धकार से 
दक देता है । (द्या० यजुभाष्ये) अथवा--जव वह सुयं ( सूयंम्‌ ) रश्म 
समूह को (वेति ) प्रकट करता है तब ( ङृष्णेन रजसा ) आङ्ृष्ट रोक 
हारा अपना प्रकाश प्राक्च करवाता है । (दया० ऋग्भाप्ये) 
दिरणयदस्तो श्रसुरः सुनीथः सुमडीकः स्ववा यात्यवौङ्‌ । 
श्रपसे्ध॑त्र्तसं। यातधा नानस्थादेवः प्रतिदोच ग॑यानः ॥ २६५ 

ऋ० १।३५॥ १०॥ 

भा०-(हिरण्यहस्तः) सव प्रकार के रेश्वयं से युक्त ओर सव दिशाओं 
भे अपने किरणरूप हस्तां वाखा ( असुरः ) सवको प्राणदाता, बरु 
वान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूवेक सबको प्रा्ठ, ८ सुखडीकः ) उत्तम सुख- 
प्रद्‌, ( स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गुणों से युक्त ( अवाः याति ) अपने समस्त 
गुणो को प्रकट करता हज सूयं या वायु जिस प्रकार प्राच होता है उसी 
प्रकार यह राजा ओर सभापति ( हिरण्य्स्वः ) प्रजा के हिव ओर 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्थो को ओर सुवणं आदि बहुमूरय धनै- 
श्रयो छो अपने दाथ मे, अपने अधीन रखने हरा, तेजस्वी ( असुरः ) 
समस्त प्रजार्भ फो प्राण देने वाखा, उन पर अनुग्रह करने आर उनको 
बृत्ति देने वारा, ८ सुनीथः ) उत्तम मागं म प्रजा को चलनि हारा, था 
उष्तम स्सुतियुक्त, ८ सुखडीकः ) सुखकारी, दया, ( श्ववान्‌ ) भनाच्य, , 


२६युमाछीक दवि काण्व ° । 
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प्व भपने भार्मवर से युक्त होकर ( अवा यातु ) अपने शशु के अभि- 
अख अर प्रजा के प्रति भी मान करे । भौर वह ( यातुधानानाम्‌ ) प्रजार्भो 
को पीड़ा देने वारे, एवं दण्डित करमे योग्य ८ रक्षसः ) दुश्ट, शोर, डाकू 
आदि प्रजापीडुक रोगां को ८ अप सेघन्‌ ) दूरं करता हा भौर (प्रति- 
दोषम्‌ ) प्रजा के प्रस्येक दोष के सुधार के लिये उनको ( गृणानः ) उन्तम 
मार्गोपदेद्ा करता हभा ( देवः ) दानक्षीर, विद्वान्‌, सर्वद्रष्टा राजा 
( स्थात्‌ ) सिंहासन पर स्थिति प्राक्च करे । अथवां ८ प्रतिदोषं गृणानः ) 
प्रति रत्नि कारम याप्रनिदिन शोगों को सावधान करता हुआ विराजे । 
रक्षसः! --रक्षो रक्चयितभ्यमस्मात्‌ । इति निर० । ४ । १८ ॥ 
श्रतिदोषम्‌'--्रतिजनं यो दोषः तम्‌ । श्रतिस्टति विषितधमपराङ्मु- 
खानां यावन्तो दोषास्तावतो गृणानः इति महीधरः । 
ये ते पन्थाः सवितः पृव्यौसो.ऽरेणवः सुता ऽश्रन्तरिक्े । 
तेभिनौ ऽश्र्य पथिभिः सगभी रक्षा च नो श्राय च बरूहि देव ॥२७॥ 
छर० ९।३०। ११॥ 
भाग-हे ( सवितः ›) मूयं के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! (वे) 
तेरे बनाये (ये) जो ( पू््यांसः ) पूवं के विद्वानों, आघ्ठ जनों .से बनाये 
एवं चरे गये भौर पारम किये गये ( सुताः ) उ्तम रीति से सवे हृष 
धमं त्य, ( अन्तरिक्षे >) भौर आकाश मे विध्यमान ( अरेणवः) पूणि 
रित स्थानों के समान (८ अरेणवः ) विद्वानों के हृदय मे निर्मल मागे, 
सदाचार के मयादा रूप मागे या घताचरण हँ ( तेभिः ) उन ( सुगेभिः) 
सुख से चरने योग्य ( पथिभिः) मार्गो ते (नः) हरमे ( भच्च) आज अर 
सदा ही ( रक्ष ) फारन कर । हे ( देव ) दानशील, विद्धन्‌ ! तेजस्विन्‌ 
राजन्‌ ! ( नः ) ह्मे तू ( अधि बहि च ) सन्मार्गो का उपदेश भीकर। 
उभा पिंवतमग्विनोभा चः शमे यच्छतम्‌ । 
च्विद्विवाभिंङतिभिः ॥.र८ ॥ ऋ० १।४६।१५॥ 
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प्रस्कण्व ऋषि । अश्विनो देवते । निचद्गायत्री । धडजः ॥ 

. भा०-( उभा > दोनों ( अश्विना ) विद्या जीर अधिकारों मँ व्या 
अध्यापक, सभाध्यक्ष ओर सेनाध्यक्ष दोनों मुख्य अधिकारी ( पिबतम्‌ ) 
उत्तम राष्टश्वयं का उत्तम रस के समान पान, पारन या स्वीकार करं । 
ओर ( उभा ) दोनों ( नः ) हमे ( श्म ) सुख, शरण ८ अविदवियाभिः ) 
अखण्डित, कभी नष्ट न टोने वाले, द्‌, अथवा शुदि रहित, छरखिदर रहित 
एवं अनिन्दित, उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शम॑ ) सुख एमं 
शरण, उत्तम गृह आदि साधन ( यच्छतम्‌ `) प्रदान करें । 

अविद्रियाभिः--*द विदारणे इत्यस्मादौणादिकः इयक्‌ इति मही° । 
घभ्थंकस्ततोघस्तद्धित इति दया० । द्रा ऊुत्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिकः 
किः । अविद्रिनिन्दा, तद्विरोधिनी स्तुति यान्तीति अविद्रियाः, ताभिरिति 
सायणः । भप १ तेय 
अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दसा इषा मरीषाम्‌ । 
श्रदू्येऽव॑से नि हये बा,वृधे च॑ नो भवते वाज॑सातौ ॥ २६॥ 

ऋ० १।११२।२४॥ 
कुत्स ऋषिः । अशिनो देवते । विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-हे ( अश्िनौ ) दिन ओर रात्रि, सूयं ओर चन्द्र दोनों के 
समान तेज, प्रभाव तथा सवं जनों को आल्हाद्‌ करने वाले सेनाध्यक्ष ओर 
समाध्यश्च दोनों पदाधिकारी गणो ! आप दोनो ( जसरमे वाचम्‌ ) हमारी 
वाणी को ८ अ्मस्वतीम्‌ ) उत्तम. कम युक्त (कृतम्‌) करो । ओर हे (दसा) 
दानुं ओर प्रजा के पीडाकारी दुःखों जौर दुष्ट पुरूषो के नाश करने 
वारो ! हे ( श्ृषणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखो के वेण 
करने वालो ! तुम दोनों ( अञ्मस्वतीम्‌ मनीषाम्‌ कृतम्‌ ) शुभ कम॑ से 
यु मन छी इच्छा या बुद्धि को उत्पन्न करो, नैं प्रजाजन ( वाम्‌ ) कुम 
दोनों को ८ अचत्ये ) -थल अदि छक युक कार्या -या.. र्त रित, 
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निकाये, कायै म अथवा ( अच्त्ये › प्रकाश रहित, अन्धकार के समय 
अक्षात स्थानों मे ओर (अवसे) प्रजा के रक्षण कायं करने के कियि (वां) 
आप दोनों को ( निह्वये ) निरन्तर बुराता हूं । आप दोनों (वाजसातौ ) 
स्रामे या पेश्वयं प्र्तिकेकायंमे (नः) हमारे ( धे) बदानेके 
श्य ( भवतम्‌ ) समथ होवो । 

-अधत्ये'-- य तादागत, चते भवं वा शत्यम्‌, न ूत्यमधत्यं तस्मिन्‌ । 
दुभिरक्कसिः परिपातसस्मानरिशेभिररिविना सौभगेभिः । 
तश्नो भिघ्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी 4उत चौः॥३०॥ 

ऋ० १।११२।२५॥ 
कुतस ऋषिः । आशिन देवते । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-( अशिना ) व्यापक अधिकार ओरं सामथ्यं वाले सभाध्यक्ष 
शौर सेनाध्यक्ष, सूये चन्द्र के समान तुम दोनों ( भिः अक्तुभिः ) दिनों 
ओर रात्रि्यो मे आष दोनों ( अरिषटेभिः ) अविनष्ट, एवं मगलकारक सुख- 
प्रद हितकारी ( सौभगेभिः ›) सौभाग्यो, धन सम्पदाभों से (अस्मान्‌ परि- 
पात्तम्‌ ) हम प्रजाजनन की रक्षा करो । (८ तत्‌ ) तवं ( मिन्नः वरुणः ) 
मित्र, स्नेही ओर वरुण, दुष्टवारक, सर्वर न्यायाधीश ओर दण्डाध्यक्ष 
दोनों ( नः ) उस पालन के कायं को ( मामहन्ताम्‌ ) ओौर अधिक उत्तम 
एवं कीरति ओर आदर योग्थ बनावे । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा ओरं ८ सिन्धुः ) सव राउ्यप्रबन्ध द्वारा समस्त 
देशो भौर प्रनाओं को परस्पर बांधने वाला, समुद के समान गम्भीर राजा 
८ पृथिवी उत चौः ) पृथिवी के समान विस्तृत ओर सूयं के समान तेजस्वी 
होकर दोनो ( मामहन्ताम्‌ ) राजा के रक्षण कायं को उन्नत करें । 
श्रा कृष्णेन रज॑सा वरत॑मानो निवेशय॑श्न॒तं मत्यैऽ्च । 
हिरण्ययैन सविता रथेना देवो यांति भुर्यनासि पश्य॑न्‌ ॥ ३१॥ 

भाग्व्याख्या देखो अ० ३३ । ४३ ॥ 
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श्रा रांति। पार्थिवथं रजः पितुख्पायि धाम॑भिः । 
दिवः सद।£सि शृहती वि तिष्ठस ;आ त्वेषं वंसते तम॑ः ॥ ३२५ 
अथव० १६९६।४७।१५ 
कशिपा नाम भशद्राजकन्या ऋषिका । रा्रिदेवता । पथ्या बहती । मध्यमः ।॥ 


भा०-हे (रात्रि) रात्रि के समान समस्त प्रजां को रमण करने, 
सवको सुख देने वाली ! सवको दान ए बेतनादवि देने वासी राजक्षक्ते ! 
( पार्थिवं ) पृथिवी का (रजः) समस्त रोकं ( पितुः) पालन 
करने वाले वायु ओर सूयं के समान तेजस्वी बलवान्‌ पुरुष के ( धामभिः) 
धारण सामर्थ्यो ओौर तेजो, पराक्रमो से (अप्रायि ) पूणैरहे ओरत्‌ 
( बहती >) बड़ी भारी शक्ति वाली 'होकर (८ दिवः सदांसि ) उषःकार 
जिस प्रकार आकाश मे करती है उसी प्रकार राजसभा के ( सदांसि ) 
नाना अधिकार पदों पर ८ वितिष्टसे ) विशेष रूप से भ्थित रह । ओर 
( तमः ) अन्धकार जिसं प्रकार सर्व॑श्र पौरः कर आंखों को नि्वंरु कर 
देता है ओर ( त्वेषं ›) प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र फैल कर प्राणियों को 
सामथ्येवाच्‌ करता है उसी प्रकार हे राजज्ञक्ते ! तेरा ८ खेषं तमः ) अति 
तेजस्वी रूप मित्रगण को अधिक सामध्यंवान्‌ कर देने वारा जर शबं 
को निब एगं दिवान्ध करनेवारा बर ( आवत्तते ) सर्गश्र पीले है । यषां 
राज्य प्रबन्ध करने वारी शक्ति रात्रिः शब्द से कही गदं है । विशेष बिब- 
रण अथर्मवेद फे रात्रि सूक्त के स्याख्यान मे देखो । 
णप), उषस्तच्चित्रमा भ॑रारुमभ्यं वाजिनीवति । 
येनं ताकं #-| तन॑यं ष्च धामहे ॥ २२ ॥ ऋ० १।६२।१३॥ 
गोतम ऋषिः । उषो देवता । पराष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-हे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अर्थात्‌ अश्च रथ आदि सेनां 
से युक्त ( उषः ) शचं को दान करने वारी, उनका नाहा करने वारी, 
दण्डके ! तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के र्यि (वत्‌) उस्र नाना 
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प्रकार के ( चित्रम्‌ ) अद्धुत रे धनको (आभर) प्राक्ठ करा (येन) 
जिससे हम रोग ८ तोकं च ) सब दुःखो के नाशक पुत्रो ओर ( सनयं च ) 
अगरी सन्तति के विस्तार करने वाके पौत्र आदि को भी ( छामहे) 
जारण, पान पोषण करं । 


खी के पक्ष म--हे ( वाजिनीवति उषः ) बल, वीयं, शान, बर ओर 
अश्नादि से समृद्ध उषा के समान शोभा से युक्त तू सग्रह करने योग्य उस 
थन को प्राप्त कर जिससे पुत्र पौत्रो का धारण पोषण करे । 
पातराग्न प्रातरिन्द्र॑ थ हवामहे प्ातरभिश्रावरणा प्रातरग्विना। 
धातर्भग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोम॑मुत शद थ हुवेम ॥ ३४॥ 
ऋ० ७ ४१॥१॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्मादयो देवताः । जगती । निषादः ॥ 


भा०-(प्रातः) जव पांच घड़ी रात्रि रहे तब प्रभाव वेखा मे, प्रातः काल, 
हम रोग ( अग्नि हवामहे ) श्ञानस्वरूप परमेश्वर का स्मरण करे ओर 
क्ानवान्‌ आ्खाय को नमस्कार करं । ( प्रातः इन्दम्‌ ) प्रातःकल मे 
इम उस समस्त रेशव्यौ के दाता परमेश्वर का स्मरण करे ओरं परम रेश्वयं 
को प्रा्ठ करं । अयवा आस्मा ओर श्चानके द्रष्टा आचाय की उपासना 
करें । ( प्रतिः मिन्रा्वर्णा हवामहे ) प्रातःकारु के समयदहीहम रोग 
मिन्र अथात्‌ भरण के समान सबके स्नेहकारी, जीवनप्र दु, प्रिय ओर वरुण अथात्‌ 
अपान के समान सवं मलनाश्चक भौर शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना कर। 
इसी प्रकार प्रातः कार हम रोग प्राण ओर अपान की साधना प्राणाप्राम दारा 
करे । प्रातः काल हम रोग मित्र, स्नेही र श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार आदि सत्कार 
करं । ( प्राततः अधिना) माता पिता को प्रातः नमस्कार करं । सयं 
दी ओर पृथिवी अर दिनि ओर रात्रि के उत्पादक परमेश्वरं की भी भ्रातः 
उपासना करं । ८ भगम्‌ ) सबके सेवन करने योग्य, ८ पएूषण ) सबके 
पोषक, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेद ओर ब्रह्माण्ड के पालकं परमेश्वर ओर ब्रष्ठ 
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अन्न वर, यहा ओर कषान के पारुक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्रातः ) 
प्रातःकाल, दिनि के पूत्रं भाग मे, सव कार्यो .से प्रथम, ( सोमम्‌ ) सबके 
अन्तयांमी मेरक, ( उत ) ओौर ( सदम्‌ ). पापियों के रुलाने हारे, एव 
स्वंरोगनाज्ञक, सव॑ज्ञानोपदेशक परमेश्वर की हम प्रातःकारु उपा- 
सना करं ओर हसी प्रकार ॒विद्वान्‌, रोगहारी वैय ओर क्षानी विद्वानों 
का संगमी प्रातःकारु सवं कार्यौ के प्रथम करें । 

प्रातःकार टी (सोम) सोम आदि ओषधिं का सेवन ओर (श्र ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःशर टी किया करे । महर्षिं दयानन्द । 


परातर्जिते भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विघ्तौ । 
श्राभश्चिद्ये मन्यमानस्तुरश्िद्राजा चिद्यं भगे अक्तीत्याहं ॥३५॥ 


भा०्-परमेश्वर के पक्ष म--(यः) जो परमेश्वर ( अदितेः) 
अखण्ड शक्ते ओर अखण्ड ब्रह्माण्ड का ( विधत्तां ) विविध उपायो षे 
ओरं विविध रोको को धारण करने शारा है उसं ( जितम्‌ ) सबके 
विजेता ओर सबसे उत्कृष्ट ८ भगम्‌ ) सबके भजन करने योग्य ओर 
देश्वयंशील, ८ उग्रम्‌ ) दुष्टो के प्रति सदा दण्ड देने वले, उग्र, अति भयं- 
करं परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम (प्रातः) प्रातःकारुही ( हुवेम ) 
स्मरण करं । ८ यं ) जिस ( भगं ) उस भजन योम्य परमेश्वर को (भाधः) 
धीर एवं अतृष्ष, भोगेष्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌ >) भी ( वरः चिष्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या शश्रुओं का नाशक बरूवान्‌ पुरुष ओरं ८ राजा चित्‌ ) 
देश्चयौ ओर उत्तम गुणों से प्रकाशमान्‌ राजा भी ( मन्यमानः) आदर 
सस्कार एवं प्रेम से मनन करता हुजा ( भक्षि ) युक्ते रेश्वये का प्रदान 
करं ( इति ) हसी प्रकार ( आह ) प्रार्थना किया करता है । 

राजा के पक्ष मै--हम उस रेश्वयं वान्‌ राजां को सचसे प्रथम पातः 
बुलावें (यः अदितेः विध्वा) जो पृध्वी का विविध उपायो से धारण पोषण 
करता है भौर. उसको वृष करता £ । ( यं मन्यमानः ) निसका आद्र 
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करता हुआ (आभरः) दरिद्र भी ओर ( सुरः चिव, राजाचिव्‌ » शत्र हिंसक 
बलवान्‌ पुरुष ओर राजा भी ८ इति आह पेसा ही कहता हैकित्‌. 
८ भगं भक्षि ) सेवन करने योग्य श्रये का विभाग कर दे, घन सम्पदार्भो 
को बांट । 

'आध्र^--दरिदरः इति सायणः । अपुत्रस्य पुत्रः ( अथवा, अतृष्स्य 
ुतरः इति वा स्यात्‌ न्यायादि मेँ वृति न करने वके का पुत्र]? इति दया° 
र ततौ । न तृप्यति स अभः । दीर्घश्छान्दसः । यद्वा आ समन्तात्‌ भरः । 
अप्र एव वा जध्रः । स्वां तद्धितः । इति महीधरः । 


भग पररेतभरग सत्यराधो भगेमां धियमरद॑वा ददन्नः । 
भग पर नौ जनय॒ गोभिरण्वेभग पर नरभिैवन्तः स्याम ॥ ३६ ॥ 


भआ०--हे ( भग ) रेश्वयंवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ | हे (प्रणेतः ) 
उकृष्ट माग मँ रेजाने वाले ! उत्तम न्याय के करने हरि ! हे (सव्य 

राधः ) सजनो के योग्य धनैश्वर्य के स्वामिन्‌ ! सत्य के पालक, सत्यधन।! 
तू (नः) हमे ( ददत्‌ ) नाना रेशवयौ को प्रदान करता हुमा € धियम्‌ 
उत्‌ अव > हमारे कम ओर बुद्धि को उश्नत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ 
उत्‌ अव ) हम सदबुद्धि ओर सत्कमं की रिक्षा प्रदान करता 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर । हे (भग, शचर्यवन्‌ ! ( नः ) ह्मे 
( मोभिः ) वेदवाणिर्यो, गौव ओर ( अश्वैः ) विद्धानां ओर वेगवान्‌ 
अर्वौ से ( प्र जनय ) उज्जत कर । हे ( भग ) रेशर्य॑वन्‌ ! हम (6 नृभिः ) 
उत्तम रनायक ओर नेता पुरूषो से ( नृवन्तः ) उत्तम नेता वारे एवं 
ुघ्र, भूत्य ओर सहायकं से युक्त ८ प्र स्याम ) भली प्रकार हां । 
उतेदानीं म्॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व ऽउत मध्ये ऽश्रह्मम्‌ । 
उतेिता मघवनत्सुय्यैस्य कयं देवानौ सुमतौ स्याम ॥ २७ ॥ 

भआ०--हे ८ मघवन्‌ ) पेशवयवन्‌ ! ( उल ) जौर हम भी ( इद 
नीम्‌ ) अव ( भगवन्तः स्याम ) देशवयंवान्‌ एवं तु से स्वामी वारे हों । 


६३६ यञुर्वदसंहितायां [ म० ३८, ३६ 
(उत) भौर ( भड्काम्‌ ) विनो के ( प्रपित्वे ) प्रारम्भ भौर (मध्ये) धीष 
आओ भर ( सू॑स्य उदिता ) सवके प्रेरक सूं के उदय कार में भौर सवके 
परक सूयं के समान तेजस्वी राजा के अभ्युदय के समय म ( वयम्‌ ) इम 
सग ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों की ८ सुभतौ ) शभ, सुन्दर, सु खजनक 
सम्मति में ( स्याम ) रहा करं । 

अभ्युदय कार में दषांवश हम रोग दुबद्धि से नष्ट न हो जय । 
भग॑ धय गर्वा २५ श्रस्तु देवास्तेन षयं भग॑वन्तः स्थाम । 
तं त्वा भग सवै ऽदज्ञहवीति स ने भग पुर +पएत। भवेह ॥२८॥ 

भा०-हे ( देवाः ) देवगण, विजयजी एवं विद्वान्‌ पुष्पो! 
(भगः) सबके सेवा भजन करने योग्य परमेधर : गर रेश्वय॑वान्‌ 
पुरुष ही ( भगवान्‌ जस्तु ) समस्त. रेश्व्यो का स्वामी हो । (तेन ) 
उसके द्वारा ( वयं ) - हेम भी ( भगवन्तः स्याम ) रेश्वयंवान्‌, स्वामी 
षर । हे (भग) रेश्वयंवन्‌ ( समे इत्‌ ) समस्त जन भी (तत्वा) 
उस तुके ही ( जोहवीति ) वार २ याद्‌ करताहै, तेराही स्मरण करता 
हे । तुक्चे टी सब्र अवसरों पर पुकारता है । हे (८ भग ) रेश्वयं वन्‌ . परमेश्वर! 
राजन्‌ ! ( दह ) इस रोक मे (सः) वह तू ( नः ) हमारे (धुरःएता) 
सबसे आगे घलने हारा नायक ( भव ) हो । 
सम॑ष्वराय्ोषसे। नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 
श्मवचीने वसुविदं मनं नो रथश्निवाश्वां वाजिन्‌ श्चा वहन्तु ॥३६॥ 

भा०-( उषसः ) उषाएु, प्रभात वेराए्‌ भिस प्रकार ८ अध्वराय ) 
हिसारहित, परम पवित्र यज्ञ के िये ( सं नमन्त ) अष्छी प्रकार जानी 
ङ, प्रकट होती है । उसी प्रकार ( अध्वरस्य ) शात्रुभं से न मारे जाने योस्य 
प्रजापारन सूप राय कायं के यि ( उषसः >) शदा्टक तेजस्वी पुरुष 
मी ( सं नमन्त ) अब्छी प्रकार एकत्र होते है भोर ( दधिक्रावा ) अपनी 
पीठ पर पुरुप को ध्रारण कके चरने म समभं अन्ड जितत प्रकार (पष्य) 
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भ्रात करमे योभय दूर देश को प्राप्त होता है उसी प्रकार ( दधिक्रा) 
राट काये को भने उपर धारण करके उसके चलाने भर पराक्रम करने 
म समर्थं राजा ( शुचये ) भन्धन्त शुद्ध, तेजस्वी, देषा, द्वेष, रोम, काम 
राग कादि से रहित, दंमानदार, धमेथुक् ( पदाय ) पद प्राक करने के 
लि (भं नमतु ) प्रष्ठिषटो। दसी प्रकार ( दधिक्रावा) ध्यानः वक्ते 
मण करने वारो योगी इचि पद, परम वावन परमेश्वर को प्राकषि करने के 
खयि यत्न करता है । ओरं ८ वाजिनः अश्वाः >) वेगवान्‌ अश्व ( रथम्‌ इव) 
जिस श्रकार रथ को धारण करते हँ उसी प्रकार ( अश्वाः ) विर अधिः 
कार मँ ष्यापक सामथ्यं धारे ( बाजिनः ) अन्न आदि रेश्वयं भौर क्तानों 
वारु बिदान्‌ रुष ( रथम्‌ ) रथ शुक्त, एव रमण करने वारे, ( अवाषी- 
नम्‌ >) सक्षात्‌ एवं हमरे अभिमुख ( वसुविदं ) रेश्वयं को देने ओर 
प्राक्त कराने वारे ( भग ) रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर का ( आ यष्न्तु ) उपदेश 
करं अर ( भणं आवहन्तु ) रेश्वयंबान्‌ राजा के राज्य को धारण करं । 
अश्वः यर्त गे+मंतीने 5उषासों वीरवतीः सरवमुच्छुन्तु भद्राः । 
धृतं युद्धन। विश्वतः परपता यये पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४०॥ 
ऋ० ७। ४१।५७॥ 
मा०~जिसं प्रकार (ॐषासः) प्रभाव केखाए ( अश्वावतीः ) वेगवान्‌ 
वायु ओर भ्यापश्ीर प्रकारा से युक्त होने से “अश्रावती' ओर (गोमती) 
फिरणो से युक होने से 'गोमती' भीर ( वीरवतीः ) विविध षदार्थोको 
कंपने वाल वायसे या सूयं सूप पुत्र से युक्तं वीरवती" भर ( मद्राः ) 
सु वदागरी होने से भद्रा' है, वे ( एतं दृहानाः ) भओसङूप जक को प्रदान 
करती हिं उती प्रकार ( उबासः ) शत्रुं का दहन या नाक कने 
समं सेनाए ( अश्वावतीः ) अश्वारोहि्यो क्षे युक्त ( गोमतीः ) बैल आदि 
नाना पश्युओं से युक्त ( वीरकतीः ) वीर पुरवा 'वाली ( भद्राः ) उत्तम, 
सुखकारी होकर ८ सदम्‌ ) हमारे गृ भीर राजसभा या आश्रयस्थान 


६२८ यजुवेदेसोशितायां [ म० ४१,४२ 
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राट ओर राष्पति को ( उष्छन्तु ) प्रात, उसके यश भौर प्रताप कों 

विकसित करं । वे (धृतं दुहानाः) तेज को पूण करती हह (विश्वतः्रपीताः) 
सव प्रकार से धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष द्वारा हृष्ट पुष्ट, सुरक्षित शकर 
रं । हे अग्रणी, वीर पुरुषो ! (यूय) तुम रोग (नः) हमारा (सदा) सदा 
कार (स्वस्तिभिः = सु अस्तिमिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो । 

शयो के पक्ष मे-( अश्वावतीः ) विद्या ओर वकु म व्याष्ठ एवं 
अश्च के समान हृष्ट पुष्ट, उत्तम पतिया से युक्त, ( गोमतीः ) पूणं इन्दियो, 
वेद षाणियों भौर गवादि पशुं से सग्ृदध, ( वीरवतीः ) पुत्रो से युक्त, 
( भद्राः ) सुखदायिनी होकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमारे गृह की रोभाः 
को बदुविं । वे ( धृतं दुहानाः) गोओ ॐ समान प्रेमरस को भरपूर करती 
हुई ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार उत्तम हृष्ट पुष्ट, सुरक्षित या बालकों 
द्वारा स्तन्य पानं की जाने वाली ह । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम उत्तम प्रेयस्कर 
खाधर्नो से हमे पालन करो । 

पूषन्तव चरते वयं न रिष्येम कद॥। चन । 

स्तोतारस्त -ऽद्ह स्म॑सि ॥ ४१ ॥ ऋ० ६ । ५४। ९॥ 

भराजा र्दसत्यः सुहोत्रो वा षिः । पृषा देवता । गायत्री । षद्जः ॥ 

भा०-हे ( पूषन्‌) सब के पोषक परमेश्वर ओर राजन्‌ ! हम (तव) 
तेरे बनाये ८ व्रतं ) आचरण करने योग्य कमे, निथम एवं सदाचारे रह 
कर ( कदा चन ) कमी भी ( न रिष्येम ) पीडित नष्टो, क्ट न पावें । 
ओर ८ स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे ह्म विद्वान्‌ लोग (ते ) तेरे 
ही होकर ( इष्ट ›) इस जगत्‌ मे ( स्मसि ) रे । 
पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कृतो श्रभूयानडकंम्‌ । 
स नो रासच्छुरुध॑श्चनद्राश्चा धियंथिय सीषधाति प पूषा ॥४२॥ 

। ऋ० ६ । ४९।८॥ 
मिश्च ऋषिः । एषा देवता । विरद त्रिष्टुप्‌ । धवत्तः ॥ 
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भा०-जो ( पूषा ) सब प्रजाओं का पोषण पारनं करने वाखा राजा 
( वचस्या ) वेदोक्त वचन ओर ८ कामेन ) शुभ भौर प्रवर अभिरषा से 
(कृतः) निष्पन्न, टद्‌, एवं तैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रत्येक धं 
मर्यादा ओर उत्तम मागं के सब प्रकार से पारक, स्वामी ( अकम्‌ ) स्तुति 
करने योग्य तेजस्वी सूयं के तेजस्वी पद्‌ को ( अभि-आनड ) साक्षात्‌ सबके 
सन्मुख प्रा है (सः) वह (नः) हमें ( चन्द्राः ) सुवणांदि से सुभूषितं 
अथवा सुवणादि से सख्द्ध ( शुरुधः ) शोक ओर प्रीडादि के रोकने वारी 
सम्पदाएं ( रासत्‌ ) प्रदान करे ओर वह ही ८ धियं धियं ) प्रत्येक कामं 
को ( भ्र सीषधाति ) उत्तम रीति से चरावे । 

अथवा--्भँ ( कामेन कृतः > प्रबल अभिलाषा ओर इच्छा से युक्त 
शोकर ( वचस्या ) उत्तम वेदवचनं से ( पथः पथः परिपतिं ) प्रत्येक 
सन्मागे-मयादा के पारक उस ( भकंम्‌ अभ्यानड्‌ ) पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर प्राप्त होऊ । वह ( चन्द्राम्राः ) आहराद से भरी 
इद (छरुधः) शोकनाशनी उत्तम वाणियों को (रासत्‌ ) हमें प्रदान करे । 
चह ८ पूषा ) सवं पोषक परमेश्वरं ओर विद्वान्‌ (धिय धियं प्र सीषधाति) 
हमारी प्रस्येक बुद्धि भौर कमे को अच्छे मागे म चवि । 

श्रीणिं पदा विच॑क्रमे विष्ुगौपा -ऽश्रदभ्यः । 
श्रतो धर्मांशि धारयन्‌ ॥ ४३२ ॥ ऋ० १।२२।१८॥ 
( ४३, ४४ ) मेधातियिक्रौषिः । विष्णुदवता । गायत्री । षडजः ॥ 

भा०-( विष्णुः ) व्यापक ( गोपाः ) गतिमाच्‌ शोको का पारक, 
अथवा सबका रक्षक, (अदाभ्यः) कभी नष्ट ओर खण्डित न होने वाला, नित्य 
परमेश्वर ( त्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राक्च होने योग्य, तीनां रोको, 
तीनों वेदौ आर तीन प्रकारके पदार्था ओर जाग्रत्‌ स्वम सुषुक्तिसरूप 
ग्यवहारो को ८ विचक्रमे ) विविध प्रकार से बनाता भौर चराता है; 
ओर ( अतः ) उसीसे ८ धर्माणि ) समस्त संसार के धारण करने वाके 
नियमों को मी ( धारयन्‌ ) स्वयं धारण करताहै। ` 
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“ग्रीणि पदा'--कारण, स्थूरु, सृक््म रूपाणि इति दया० यजुभाष्ये । 
भूम्यन्तरिक्षसूरव॑रूपेण त्रिविधं अगद्‌ इति वत्रैव भाव्म स एव । अ्ि- 
धायवादिस्थाख्यानि इति उवयटमहीधरौ । 
उस सवके रक्षक नित्य परमेश्वर ने तीन क्षान करने योग्य वेद ऋग्‌, 
यजुः, साम, अनाये । उसमे ही वह समस्त धमं मयांदाओं को धारण कत्ता 
है । इसी भकार राजा भी वेदत्रयी से समस्त म्यादाओं भौर धमे) को धारण 
करे । अथवा तीनों लोक जम्रत्‌, स्वम, सुश्च एनं सगं, स्विति, प्रख्य 
ये तीन पद्‌ हे, उनसे ही समस्त स्थावर जगम प्रागिय, आर कोको 
भयु धारण करता हे । 
तष्टि।सो बिपन्यवे। जागवा मिन्धने । 
विष्ण यैत्परमं पदम्‌ ॥ ४८॥ ऋ० १।२२।२१॥ 


भा०्-( विप्रासः ) विद्वान्‌ मेधावी ( विपन्यवः ) पिविध प्रकार 
सेश्वर की स्तुति करने हरे विद्धान्‌ पुरूष ( जागरवांसः ) सर जागृव 
अप्रमादी रह कर, अथवा प्राततः उठ कर सुचित्त होकर ( विष्णा; ) व्यापक 
भन्तयोमी परमेश्वर का ( यत्‌ परम पदम्‌ ) जो सवोद्टरष्ट श्षातस्य स्वरूप 
परम पद्‌ मोक्ष है (यत्‌ ) उसको टी (सम्‌ इम्धत) भी प्रकार प्रकाशित 
करते, उसी की साधना करते हैँ । 

शाना के पक्ष मे--सावधान विदान्‌ पुरुष ध्यापक, महान्‌ शक्तिज्ञाल्यै 
राजी के टी सर्वोक्कृ्ट एद्‌ को प्रकाशित करते हँ उसको नित्य अपने उतम 
शारो से उल्टृष्ट वनति है । 


घृतवती सुर्वनानामभिधियोरवी पृथ्वी म॑धुवुधै खये्शसा । 


धार्वापृथिवी वरणस्य धरण विष्कभिते ऽश्रजर भूरिरेतसा ॥४५॥ 
न्प), ऋ० ६) ७०।१॥ 


मारदाज ऋषिः ¦ धावापाथेव्यो देवते । जगती । निषादः ॥ 


भा०-{ चावाष्थिवी >) सूयं ौर पृथ्वी दोनों जिस कार ( धत- 
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चती ) जल ओरं प्रकाश से युक्ते, ( भुवनानाम्‌ ) उत्पन्न हए समस्त 
रोक शोकान्तरो की ( अभिश्रिया ) सव प्रकार से शोभा भौरं आश्रय 
देने वाले, ( मधुदुषे ) भरू एवं मधुर पदार्थौ के प्रदान करने वलि, (सुते- 
जसा ) उक्तम रूप धारे तेज ओर सुधणांदि से युक्त, ( अजरे ) कभी जीण 
या विनष्ट म होमे धारे भौर ( भूरिरेतसा ) बहुत अभिक उत्पादक सामथ्यं 
ओर जक से युक्तं हौकर भी ( वर्णस्य ) दोनों सूयं ओर धाय कै (धर्मणा) 
धारण सामध्यं से भौर हसी प्रकार सर्वं ब्र परमेश्वर के धारण सामथ्यं से 
( विष्कभिते ) विशेष रूप से थमे खदे है, षे अपनी नियम मर्यादा को महीं 
तोडते, उसी प्रकार राजवगं भौर भ्रजावं भी दोनो (दतती) पराक्रम भौर 
तेज से युक्त भर परत आदि पुष्टिकारक अश्च से युक्त ष्टो । वे ( भुवनानाम्‌ 
अभिश्रिया ) समस्त प्राणियों ओर लोको के आश्रय देने वारे, सदधि से 
युक्त हो । दोनों ( उर्वी ) विशाल ( पएष्वी ) विस्तृत सामध्दं वारे हो, 
(मधुदुषे ) दोनो मधुर ओौर शश्र पीडुक व भर मधुर अश्न से मरे प्रे, 
एक दुसरे को पूरे वाले हो । ( सुपेशसा ) उत्तम सूपत्राम्‌ सुवणांदि से 
मण्डित हों । वे दनं ( घरुणस्य धम॑णा ) स्वयं वरण किये गये धरेष्ठ राजा 
के बनाये धमं, नियम, राष्यभ्यवस्था द्वारा ( विष्कभिते >) मयोदा मे स्थित 
हो, दोनो ( अजरे ) कभी नष्ट न हों । दोनो ( भूरिरेतसा ) बहुत वीय- 
चान्‌ , बलवान्‌ हो । इसी प्रकार खली पुरुष भी स्नेयुक्त, रक्ष्मीसम्पन्न, 
मधुर स्वभाव वारे, सुवणादि आभूषरणां से युक्त, सुरूप, सुन्दर बुदापे से 
रहित, असि वीये बल से युक्त, बरह्मचारी होकर (वरुणस्य धर्म॑णा विष्कभिते) 
परस्पर वरग करके स्वयंवर धमं के हारा अथवा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के बनये 
वेद्‌ ॐ बतलाये धमं से नियमित होकर रहे । 

ये न॑ः स॒पत्छा श्रष ते भ॑वन्त्वन्दाभ्नभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
वस॑वो शद्रा ऽश्रादित्या ऽउपरि स्पशं मोभ्र चस।रमधिराजम॑ क्रन्‌ ७६ 


तऋ० १०.। १२८ । ६ ॥ 
४१ 
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विहव्य छषिः । वरवादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-(ये) जो (नः) हमारे ( सपत्नाः ) क्ग्रुगण ह (ते) 
वे ( अप भवन्तु ) हमसे वर रहँ । ८ तान्‌ ) उनका हम रोग ( इन्द्राभि 
भ्याम्‌ ) सुथं से जिस प्रकार मेध ओर अन्धकार चिन्न भिन्न होते ओर अभि 
से जिस प्रकार अन्धकार दूर शेता है उसी प्रकार हन्द, सेनापति भौर अघ्नि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान वर्वान्‌ भौर अभि के समान तेजस्वी नायक 
पुरूषो से या विद्यत्‌ ओर आयु के अखं से ( अव बाधामहे ) विनष्ट करे । 
उनको नीचे बावे । भौर ( वसवः ) राष्ट मे बसने वारे जन ( शाः ) 
शत्रं को रलाने वारे वीर पुरुष ओर '( आदित्याः ) भदान प्रतिदा 
करने धारे वैश्य गण ये सब मिरु कर ( उपरिस्पशम्‌ ) सवके उपर के 
पदु पर पहुंखे हुए, ( उग्रम्‌ ) अति वरवान्‌ ( मा ) सुक्को ८ चे्तारम्‌ ) 
सबको सत्यासत्य बतखने ओर ताने वारा ( अधिराजम्‌ ) अधिराज, 
( अक्रन्‌ ›) बनें । 

अथवा-( वसवः ) परथिवी आदि आड वसु, (शराः ) १० प्राण 

। ओर एकं आत्मा ओर १२ मास सव युक्ते यथार्थं विज्ञ राजा बनावे । 

५। श्चा नासत्या च्रिमिरेकादरोरिद ठेवेभियातं मघुपेय॑मभ्विना । 

प्रायुस्तारिष्टं नीरप।९सि खज सर्धतन्देषो भव॑त सचाभुव।४७ 
प ऋ १।३४।११॥ 
दिरण्यस्तप षिः । अशिनो देवत । नगती । निषादः ॥ 

भा०-८ नासस्या ) राजव ओौर प्रजाषग दोनों सत्याचरण 
यु, (अश्विना ) विद्या भौर अधिकार में भ्यापक एवं एक दूसरे का उप- 
भोग करने हरे होकर ( त्रिभिः एकादद्ौः ) तीन म्थारह अर्थात्‌ तंतीस 
( देवैः ) विद्वान्‌ राजसमासदों या अध्यक्षो दारा ( मधुपेयम्‌ ) क्लान, 
मधुरं स्वभावं ओर अरपूवंक रक्षा करने योम्य राषट्को (भा यातम्‌ ) 
प्रा हो । वे (आयुः प्र तारिष्टम्‌) आयु, जीवन छी इद्धि कं । दीं जीवन 
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भोगं । ( अपांसि ) सब प्रकार के पार्पो को ८ निर्‌ क्षतम्‌) सर्वथा शद 
करे । ( देषः निः सेधतम्‌ ) आपसके द्वेष को दूर करे ओर ( सघा- 
भुवा भवतम्‌ ) सव कार्या मे एक साथ मि कर पुरुषार्थशीर शोकर रहे । 
हसी प्रकार श्री पुरुष भी पृथिवी आदि पदार्थ सहित मधुर स्नेह से 
प्राप्त ने योग्य पारने योभ्य गृहस्थ के मधुर उपभोग को प्राप्त करे । जीवम 
की बृदि करे, पापो को तुर कर, दवेषत्याग करे, सदा साथ भिर कर रहं । 
पष ख स्तोमे मरत ऽदइयङ्खमौन्दायैस्यं मान्यस्य कारोः । ` 
पषा यसी तन्ते शयां विद्यासेष वृजनं जीरद।नुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋ० १। १६५ १५॥ 
अगस्त्य ऋषिः । मद्तो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-हे (मरूतः) विद्वान्‌ चीर पुरुषो ! एवं प्रजा पुरुषो ! (मान्यस्य) 
मान करने योग्य एवं मनन करने हारे शत्रुभं का स्तम्भन करने वले भीर 
( मांदायेस्य ) सुक्े यह वीर सेनानायक कटेगा शत्रु गणम इस प्रकार का 
भय उत्पन्न करने शरे, सबको हषं देनेहारे ( कारोः ) क्रिया कुदाल 
सेनापति का ( वः ) तुम्हारे ही हित के रिय ( एषः स्तोमः) यष्ट शक्षाख 
समूह था नियम या अधिकार या ष्यवस्था या सैनिक संघ है । ओर 
(इयं गीः) यह उसकी बाणी अथात्‌ आज्ञा है । उसको आप रोग (वयाम्‌) 
दीर्ध जीवन बाले प्राणियों के ( तन्धे ) शरीरों कीरक्षाके शये (इषा) 
हृष्छापूवंक ( आ! भयासिष्ट ) उसे प्राक्च होवो । हम रोग (दषं) अन्न ओर 
( जीरदानुम्‌ ) दीघं जीवन के देने वलि ( श्ुभनम्‌ ) दुःखो के वारक बल 
को (विधाम) प्रा्ठ कर । अथवा, उसको हम (इष) सवके प्ररक (बजन) 
शत्र्णो के वारक ( जीरदा युम्‌. ) सबका जीवनप्रद ( विद्याम ) जाने । 
सहस्तोमाः सषर्छन्दस -ऽश्रावृतः सहप्रमा ऽरुषयः तप दैव्यः । 
पर्वेां पम्धा॑ममुदश्य धीरा ऽशरन्बालेमभिरे रथ्छो न रश्मीन्‌ ॥४६॥ 
छ १०।३०।७॥ 
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प्राजापत्यो यश्च ऋषिः । ऋषयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धेबतः ॥ 

भा०-( रथ्यः ) रथारोही पुरूष ( न ) जिस प्रकार ( र्मीन्‌ ) 
भोढ़ां की रासो को थामे शते है ओर षे ( सहस्तोमाः ) अपने वल के 
सदा साथ रहते है, (सदछन्दसः) एक साय एक चारू से चरते है, (सह- 
परमाः) वे एक साथ प्रयाण करते है ओर (पूवेषाम्‌ पन्थाम्‌ अनुद्धय रदमीम्‌ 
अनु आरेभिरे ) अपने से परे गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेता के मागं 
को देखकर घोड़ों की रासो को उसके अनुष्ल दयी चराति ह उसी प्रकार 
( धीराः ) ध्यान-योगज्ील, धीर, बुद्धिमान्‌ पुरूष (८ दैव्याः ›) विजयश्षीरे 
देव, राजा था परमेश्वर के अनुयायी, मक्त, ( स ) शरीर मे सात प्राणो 
के समान, एवं संदा सपण शी, आगे बने वारे, ( ऋषयः ) तकंशील, 
कानद्रष्टा विद्वान्‌ ऋषिगण भी ( पूर्वेषां पन्थाम्‌ ) अपने पूरं के विद्वान्‌ 
पुश्षो के मान को ( अनुदृश्य ) भटी प्रकर देख करं ( सहस्तोमाः ) 
एक साथ वेदस्तुतिरयां का प्रवचन करने वारे, ( सष्छन्दसः ) एक साथं 
गुर्‌ के अधीन वेदपाठ करने वारे, एक समान गति वाले, ( सहप्रमाः ) 
एक साथ समान सूप से यथाथ ज्ञान करने हारे ( दैभ्याः) गुणकम 
कुशल ८ भइताः ) गुरुको से समावत्तन कराकर, स्नातक होकर (रर्मीन 
जनु भष्ेभिरे ) गृहस्थ ओर राज्य कार्य की महारथि्थो के समान रासो को 
ग्रहण करते ह । 

-श्चायुध्यं यखचैरय रायस्पोषमौदधिम्‌ । 

इद हिरण्यं वर्थ स्वजैन्नायाविंशता माम्‌ ॥ ५०॥ 

दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवतां । भरियुष्णिद्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--( हदम्‌ ) यहं ( आयुध्यम्‌ ) आयु के बदाने बाली, (वच्य) 
तेज व्रह्मचयं ओरं विद्यध्ययन कं हितकारी, ( रायः्पोषम्‌ ) धन॑ 
सदधि को बदपने वाला, ( ओद्धिदम्‌ ) दुःखो ओर इषं को उखाड़ 
फेकने मँ समथ, ८ वर्वस्वत्‌ ) उत्तम तेज अर अन्नाद रेश्वय्ं से युक्त, 


म० ५१ ] चतुखिशोऽध्यायः ६४५ 
(हिरण्यम्‌) सव प्रजा का हित कर ओर सबको सुख देने वाला, सुवणं के 
समान तेजस्वी शख बल ( माम्‌ ) सुश्च रोष्ट्पति को ( जैत्राय ) शत्रं 
पर विजय प्राक्त करने के लिये ( आदिश्तात्‌ ) प्रा ्ो। 

न तद्रक्षाथुसिन पिंशाचास्तरन्त देवानरामोज॑ः प्रथम्रजशेतत्‌। 
यो विभि दाक्ञायणश५ हिरव) स देवेषु ररते दीयमायुः 
स मनुष्ये राते दीधमायुः ॥ ५९ ॥ अयव १। ३५।२॥ 


क क, । कि 


दक्ष ऋषिः । दिरण्यं तेजो देवता । भुरिक्‌ शक्ररी । धेवतः ॥ 

भा०-( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रक्षांसि ) न सस्कार्वौ 
मे विन्न करने वारे, एवं दूमरों को पीडा देकर अपने को ब्वाने वाले वुं, 
स्वार्थी पुरुष ओर ( न पिशाचाः ) न प्राणिर्यो के मांस रुषिरादि खनि 
वाले, ऋूर, अत्याचारी रोग ( तरन्ति ) ांघते हे । (हि) श्योकि (एतत्‌) 
वह ( प्रथमजम्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न दुभा सवेशरष्ठ, देवानाम्‌ ओजः) देव, 
विड्ान्‌ विजिगीषु पुरूषो का परम बर, पराक्रम एवं वीयं है । (यः) जो 
( दक्षायणः >) दक्ष अधात्‌ यवहारकुशल, एवं बलवान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुर्व 
से सं्चारन करने योग्य, ( हिरण्य ) प्रजाओं के हितकर भौर सुखकारी 
बल, ( बिभक्ति ) धारण एवं पालन करता है (सः) वह (देवेषु ) 
देव, विद्वान्‌ विजिगीषु पुरुषों के बीख म ( दीधंम्‌ आयुः कृणुते ) दीं 
जीवन उत्पन्न करता है । ओर (सः ) वह ही ( मनुष्येषु दीघ॑म्‌ जायुः 
कृणुते ›) मनुष्यों के भी जीवन को चिरस्थायी करदेताहै। जो राजौ 
अपने सेनाश्रर को पुष्ट करता है उसके बल का पार दुष्ट, राक्षस ओर 
पिच मी नदीं पाते। वह अपने वीर पुरुषो अर प्रजाजनों के जीवनो 
की रक्षा करताहे। 

ब्ह्मचयं पक्ष मे--( देवानां हि पतत्‌ प्रथमजं ओजः ) विद्वान्‌ पुरषो 
काभायुके प्रथम भाग मे उरश ब्रह्मशयंरूप वीयं है जिसको राक्षस 
भौर पि्षाच नहीं पार कर सकते । दक्ष, भथांत्‌ बुद्धिमान्‌ शुरो से प्रास 
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होने योग्य उसको जो धारण करता है वह विद्वान भौर मनुप्यो भ जपते 
ओवन को बहुत दीध॑ बना रेता षै । 


यदाब॑ध्नन्दाक्षायर हिरखय ५ शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म ऽश्रावध्नामि शतशारदायायुष्माऽजञरदषरियं यासम्‌ ॥ ५२॥ 
अथर्व० १।५४।१॥ 
दक्षऋषिः । दिरण्यं तेजो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भा०-(दाक्षायणाः)दक्ष अथात्‌ वीयं वर ओर प्रज्ञा के एक मात्र आश्रय, 
भौर दक्ष, शर्थात्‌ सेना बर के “अयन' अर्थात्‌ मुख्य अधिकारों पर स्थित 
धीर पुरुष (यद्‌) जिस बरु को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त वाले 
होकर ( शतानीकाय `) सैकड़ों सैनिका के स्वामी सेनापति के लिये (आब. 
ध्नन्‌ ) बाधते है, उसको नियम व्यवस्था मे रखते भौर अपने अधीन वेन- 
नादि पर नियुक्ष करते है । (८ तत्‌ ) उसी सैन्यबर को मँ (मे) भपने 
राष्ट के लिये (शतशारदाय) सौ बरस के वीधं जीवन तक के कारके खियि 
( आवघ्नामि ) बांधता हूं, ष्यवरिथित करता हं जौर ( यथा ) जिससे भँ 
( आयुष्मान्‌ ) दीं आयु से युक्तं शोकर ( जरदष्टिः ) जरावस्था का भोग 
करने वाखा पूणायु ( असम्‌ ) होऊ । 

बरह्मचयं के पश्च मं-- बलों ओर विक्ानो के निधान विद्धान्‌ पुरुष जिस 
विज्ञान ओर त पालन रूप 'हिरण्य' अर्थात्‌ वीयं को छुभ वित्तवान्‌ आचायं 
गण सैकड़ों सेनाबरों से युक सेनापति के समान बलवान्‌ एवं सौ वर्षा 
लक जीवन प्रा करने, एवं सैकड़ों विद्याओं को भुख से कने मे समं 
होने के शिये शरियम से पारन करते हँ उसी की भँ भी सौ वषे तक पृणायु 
प्राप्त करने के छिये बांधू , नियसमप्वैक पाटन करू । 


डत नोऽदिवैष्न्यः णोत्वज एकपात्पृथिवी समुदः 1 विव 
देषा ऋतावृधो दुषाना स्तुता मन्त्रा: कविशस्ता ऽश्रवन्तु ॥५२॥ 


१० ६५०1 १४॥ 


शी = 
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भा०-राजापक्ष मे--( बुभ्न्यः ) अन्तरिक्ष मे उत्पन्न शमे वाटे 
( भहिः ) मेध के समान सवके ऊपर शासक पदु पर रेह फर कभी न 
क्षीण होने वारा, सदा एेश्र्यो का वधक, ( एकपात्‌ ) एकमात्र मोक्ष- 
रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कमो उत्पन्न न होने वारे पर- 
मेश्वर के समान स्वयं ( एकपात्‌) एक अद्वितीय होकर राष्ट के पारम करने 
" वाला ओर (भजः) सव राष्ट का मुख्य संचारक, शजं का स्वयं उच्टेला, 
( परथिवी ) थिवी ॐ समान सर्वा्रय ओर ( समुदः ) समुद्र के समान 
गम्भीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः श्रणोतु) हमारे करटो ओर प्रा्थनार्भो 
को श्रवण करे । ( विश्वे ) समस्त ( ऋताब्धः ) सत्य ज्ञान ओर पेश्र्यं 
को बदाने वाले ( हुवानाः ) एक दृसरे से स्पा पूवक बद्ने हारे ( देवाः ) 
देवगण भीर (८ कविकशस्ताः ) विद्धान्‌ दीद पुरुषों से कहे गवे, 
( स्तुताः ) स्तुति युक एमं उत्तम ८ मन्त्राः ) मनन करने योग्य विचचार 
एनं वेदमन्त्र सभी ८ नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करं । 
परमेश्वर--सवांश्रय होने से बुध्य! है । कभी नाच न होने सेखष्िः 
हे । उव्यन्न न मे से अनः हे। एकमात्र ज्ञानमय मोक्षस्वरूप होने से 
“एुकपातः है । सवांश्रय ओौर सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला होने से 


परथिरव" है वी समस्त रोकं का उद्धव होने से "समुद्र" है । वह हमारी 
पाथना श्रवण करे । 


इमा गिर ऽश्रादित्येभ्यों घृतस्नूः सनाद्राज॑भ्ये। जुष्वा जहोमि । 
शणोतु मित्रो ऽश्रय्येमा भगे नस्तुविजातो बो दन्तो श्रशश॑;५४ 
०२२७ १॥ 
कूमों गात्ममद्‌ ऋषिः । आदित्या राजाने देवताः । ्रिष्टुप्‌ + यैवतः ५ 
भारे विदान्‌ पुरुष (राजभ्यः) प्रजाभों से अधिक तेज बारे राजा 
रूप ( आदित्येभ्यः ) सूयं के समान तेजस्वी भौर अदिति अथात्‌ एथिषी के 
के रक्षण, पान, विभाजन आदि मे कक्ष शासक पुरुषां को (इमाः निरः) 
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इन बेदवाणियों का ( सनात्‌ ) धिरकारु वे, सदा नित्य ही ( उह्ा) 
वाणी द्वारा ८ ञु्टोमि ) उपदेश करं । ओर ( मित्रः) सवका स्नेही, 
सबको मरण से बथाने वाला, मित्र, ( अयमा ) शात्रूजों को नियम मे 
बाधने वारा, स्यायकारी, ८ भगः ) रेयेवान्‌, सबके सेवा करने योग्य, 
( कुबिजातः वरुणः ) बहुतसे प्रजाजनों या सैनिक गणो मे यशस्वी ओर 
बहत से सेनादर से वलवान्‌ , सामथ्यं वान्‌ वरूण, दुशं भौर पार्पो के 
वारण मे समर्थं पुरुष ८ दक्षः ) दक्ष, चुर, बुद्धिमान्‌ ( अंशः ) सवके 
योग्य अंशं का विभाजन करने वारा इस समस्त अधिकारी वग मे से 
प्रत्येक ८ श्रणोतु ) मेरी ज्ञान-वाणियों का श्रवण करे । 

अथथा--( राजभ्यः आदिल्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जुह्वा आजुहोमि ) 
रदी तेजस्वी आचार्यौ से भँ हन नित्य वेदवाणियां को अपने ग्रहण 
साधन, ओरं धारण साम्य से ग्रहण करू, पदु । उनको मित्र भादि जन 
रवण करं । 
खत ऋष॑यः प्रतिंदिताः शधिरे सप्त रन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
खघ्तापः स्वप॑तो लोकमींयुस्तच्र॑ जागृतो श्रस्त्नप्नजो सश्रसवों च 
देषौ ॥ ५५॥ 

काण्वं ऋषिः । शरीर-सत्रसदो देवताः । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०--जिस प्रकार ८ सक्च ) सात ( ऋषयः ) विष्यो को दिखाने 
वकि पांच क्षनेन्दिय, मन ओर बुद्धि ( शरीरे ) इस शरीर मे ८ प्रकिः 
हिलाः ) प्रति विषय शान के शि स्थापित कयि गये है अर वे ( सत्त ) 
सातो ८ अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदम्‌ ) अपने आश्रयस्थान 
रीर की ( रक्षन्ति) रक्षा करते है । ओर जव वे ८ सक्ष ) सातो (भाषः) 
सूक्ष्म ष्पापनशीरु प्राण ( स्वपतः ) शयन करने वारे पुरुषं के ( शोकम्‌ ) 
टा भात्मा को (शयुः) प्रा होते ह, उसी के भीतर रीन होते ह उस समय 
भी ( भस्वमजौ ) भातमा म भप्यय भर्थात्‌ रीन न होने वार, निदा रहित दो 
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( सत्रसदौ ) सदा साथ रहने वारे ८ देवौ ) देव, दिष्य गुणयुक्त प्राण 
भर अपान गति कते है । उसी प्रकार ( शरीरे ) इस रारू शरीर मे 
( सक्च ऋषयः प्रतिहिताः ) सात व्र्टा विद्वान्‌ पुरुष प्रत्येक भिन्न २ पदों 
पर स्थापित श्रिये जांय, वे सातो (अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के ( सदम्‌ ) 
सदा सभाभवन की रक्षा करं । (सक्च आपः) वे सातो आघत पुरूष शयन 
करते हए, असावधान दृशा मे प्रजाजन के रहते हुए भी ( कोकम्‌ इयुः ) 
समस्त पदार्थो के शंन करने वारे सुख्य पुरुष को प्राछठ रहते ह ओर 
उस समय भी ( सत्रसदौ ) सजनो ॐ कारण कायं मे अधिष्ठित कमी 
भी सोने या श्रमाद्‌ न करने वाले ( देवौ ) दो विद्वान्‌ पुरूष नियुक् हो! 

सस ऋषयः--प्वक्‌ चुः श्रवण रसन घ्राण मनो बुद्धि रक्चणाः इति 
महीधरः । षडिन्द्रियाणि मनःस्षमानि इ्युवटः । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । वि 
उप भर्यम्तु मर्त॑ः सुदानव रं शराशूरमवा सव॑ ॥ ५६॥ भ्रति 

ति ऋ० १।२०।१॥ 
( ५६-५७ ] काण्वो घोर ऋषिः । [ ५६-५८ ] ब्रह्मणस्यतिदेवता । 
घुहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे (बह्यणस्पते) महान्‌ रेश्वयं ओर बडे भारी राष्ट े पालक 
राजन्‌ ! एवं विद्वन्‌ ! तू (उत्‌-तिष्ट) उड, उदय को प्रा हो । (देवयन्तः) 
तुकषे देव अथात्‌ उत्तम राजा बनने की हच्रा करते हुए (पवा दमे › लुक 
पर्थिना करते है । (मरत.) मनुष्य, श्रजागण ( सुदानवः ) उत्तम दानक्षीछ 
होकर (उप प्र यन्तु) तेरे समीप आवें । हे (इन्दर) रेश्चयंवन्‌ ! तू (सचा) 
समस्त समवाय या संधश्षक्ति से ( प्राश्युः भव ) खूब उत्तम रीतिषे 
दानु पर शीघ्र यान करे हारा भौर राष्ट का उत्तम भोषा हो । 

विद्वान्‌ के पक मे--े ब्रह्मणस्पते ! विदन्‌ ! तू उठ हम दे्वो-विद्वा्नो 
जर उत्तम गुणों दी कामना करते हुए तेरे पास विधा होकर भाये ह , 
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भरजाजन दानश्ीर होकर तेरे समीप दान देने के लिये अवि। तू सबके 
साथ उस दान फा उत्तम भोक्ताषशो। 


र नुनं ब्रह्मरास्पतिमेन्धं वदत्यष्डथ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो ष्णो भिन्नो ऽश्रय्यैमा देवा ऽश्रोक। शसि चक्िरे ॥५७॥ 
श्रु १ | ० | ५ ॥ 


भा०-राजमन्प्री के पक्ष म--( ब्रह्मणस्पतिः) वेद विधा का 
पारुक विद्रान्‌ पुरुष ( नून ) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
रेष्ठ ( मन्त्रे ) मन्त्र, मनन योग्य विचार का ( प्र वदति ) उपदेश्च करता 
है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( इन्धः ) रेश्वयेवान्‌ राजा ( वरणः ) दुःखों 
ओरं पापों का निवारक, शासक ( मित्रः) सर्व॑स्नेदी सभापति, (अयमा) 
न्यायकारी शसक ये ( देवाः) सव विद्धान्‌ गण ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ८ चक्रिरे ) बनाते हँ । 

परमेश्वर के पक्ष म-( यसिमिन्‌ इन्दः वरुणः मित्रः भयमा देवाः 
ोंकांसि चक्रिरे ) जिस परमेश्वर मे विदयत्‌, चन्दर, प्राण, वायु आर अन्य 
परथिवी आदि कोक ओर समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रयस्थान क्रि हुए हैँ 
वह ब्रह्मणस्पति महान्‌ जगत्‌ ओर वेदं का पारक परमेश्वर टी ( उक्थ्यं ) 
उपदेश करने ओर श्रवण करने योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्रो का भी (चदि) 
उपदे करता है । सः पूर्वेषामपि गुरः कारेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सक्तस्यं बोधि तन॑यं च जिन्व । 
विश्वन्तद्भद्रं यदर्वन्ति देवा बृढदम विदथे सुवीराः ॥ 

चछ० २।२३।१६। 
गत्समद ऋषिः । वरिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ राट के पारक ! पिद्धन्‌ ! आचाय ! 
( यन्ता त्वम्‌ ) सब राष्ट को नियम में रखने हारा तु (अस्य सूकस्य ) हस 
उततम उपदैदा करने योग्य प्रवचन का ( बोधि ) स्वयं क्षानं कर, भीरो 
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को उपवेश करं । ओर हमारे ( वनय च ) पुत्र आद्रि को (जिन्व) विधा 
आदि मे पुष्ट कर । ( यत्‌ ) जब ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष (अवन्ति ) 
रक्षा करते हँ ( तत्‌ ) तव ८ विश्वम्‌ ›) समस्त कायं ( भद्रम्‌ ) सबकी 
कल्याणकारी होता है । हम ८ सुवीराः ) उत्तम वीर होकर ( विदथे) 
सप्राम मे ओर क्ानसंध ओर यज्ञम (बहत) वड़ा यश कं या बहे 
उप्तम २ क्ान का उपदेश करं । 

परमेश्वर के पक्ष मे--हे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
नु हस वेदमय सृ का क्न कराने वाशाषै। षू हमारे पुप्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थं ओर आचरण को विद्वान्‌ रोग पाटन करं । 
हम यत्त मे महान वेद्‌ ज्ञान का प्रवचन, उस्वारण करं अथवा यज्ञम हम 
( बृहत्‌ ) उस मष्टान्‌ परमेश्वर की स्णुति करे । स्तुति के मन्त्रौ की प्रतीक 
आग देते है । 

य इमा पिष्व।० । विश्व्म्म० । यो न॑: पिता०। 

श्र्नपने ऽतस्य नो देहि० ॥ ४८ ॥ 

भा०--“व हमा विश्वा०' अ= १७।१७॥ विश्वकर्मां ०अ० १७।२६॥ 
श्यो नः पिता०' अ० १७।२७॥ अम्नपतेऽन्नस्यनो देष °` अ० ११।८३॥ 
इन चारों मन्प्रो की श्याख्या उन २ स्थानां पर देखो । 


॥ इति चतुलिशो ऽध्यायः ॥ 


दति मोमांसाता्-प्रतिष्रितवियाट्कार-विस्दोपरोभित-्रोमत्पण्डितनयदेवशमक्ने 
यनवदालाकमष्य चतुखिशाऽभ्यायः ॥ 


क्म्य 


ग्रथ फञ्वकिकोऽध्यायः 
अ० ३५, आदित्या देवाः वा षयः । पितरो देवताः ॥ 


॥ ्रो३म्‌॥ भ्रपेतो य॑न्त॒ पणयोऽसम्ना देवपीयर्धः शरस्य लोक 
स॒तावतः। दुभिरदोभिरक्रभिवयैक्तं यमोददात्ववुसाः 
नमस्म ।२॥ 
पिपीलेकामध्या गायत्री । षड्जः ॥ 
भाग्-( असु्नाः) दृसरों को सुख न देने वाले, दुःखकारी, 
परपीड्क, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरषो ओर उन्तम गुणों के 
नाश करने वाले ( पणयः ) दसरो के दृष्य से स्यवहार करने वाले, भूत्त 
पुरुष ( इतः ) इस राष्ट से ( अप यन्तु ) दर चले जांय । यह ( शोकः ) 
लोक, समस्त प्रजाजन ८ सुतावतः ) अभिषेक को प्राच (अस्य ) इस 
राजाके अधीनदहै। वही (यमः) सवं राष्ट का नियन्ता होकर 
( मिः ) प्रका से युक्त, ( अहोभिः अक्कभिः ) दिन आर गतोंसे 
( भ्य ) प्रकारित ( अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मै) इस वसने वारे 
लोक समूह को ( ददातु ) प्रदान करे। 
परमेश्वर के पश्च मे--दुश पुरुष दूर हां । उत्तम कम करने वाले का 
यह रोक है । सवं नियन्ता परमेश्वर इस जीव को द्विन राव सूयं चन्द्र 
नक्षत्रादि से प्रकाशित लोक प्रदान करता है । 
सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकभिंख्छतु । 
तस्मै युल्यन्तामुखियाः ॥ २ ॥ 
सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
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१.-शअव पितमधसम्बान्धना मन्त्राः ॥ 
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भा०्-राजा के पक्ष मे--( सविता ) सषकां परक राज हे 
पुरूप ! (तै शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि अनो के शरीरां ® भरण पौण के लिये 
( एथिष्याम्‌ ) इस परथिषी मे (८ शोकम्‌ ) पर्या उतना स्थान जिसने 
की उसम रीति से वहं देख भालं कर सके ( दण्छतुं ) दैवे । ( तस्मै ) इस 
राज के शिये ( उल्िथाः ) वैरः ( युज्यन्ताम्‌ ) जोड़े जायं । 

परमेश्वर के पक्षं मे-परमेश्वर जीव के शरीरो ॐ भोग ॐ लिये पृथिवी 
मस्थानदे। उस जीवै के शरीश्मे, रथ में षैशां के समान कान प्राहक 
प्राण प्रदानं करता है । अथवा उसी फो देह ते दे्ान्तरे मे ओर लोक से 
लोकन्तर में ले जाने के लियि किरणो को युक्त करतां है । किरणो दारा 
जीव शोक-लोकान्तर भे गमने करते है । 


वायुः पुनातु सविता पुनात्वभ्नेीजसा सूच्यस्य वचैसा । 
विसुच्यन्तामुखियाः ॥ ३॥ 
स्ता देवतां । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-ृषिपक्ष मे-ेल वाहं देने प॑र कोत्र को ( वायुः) वाय 
( अप्नेः ) आग की ( ज्ाजसां ) स्थालां से ओर ( सविता ) सूवं (सुस्थ 
वर्चसा ) अपने ही प्रकाश से ( पुनातु) क्षेत्र को पदिश्र करे । हस 
शये ( उखियाः ) वैल (८ विमुच्यन्ताम्‌ ) छोड़ दिये जांय । 
जीवश्च में~-जवै जीव शरीर त्यागि कर जता है तो उसे (वायु) वायु 
अथात्‌ क्षानी पुरुष ८ अप्रः राजसा ) भक्नि या परमेश्वर के दीषि से भीरं 
( सविता सूरस्य व्॑सा ) सर्वोत्पादुक सयं प्रयु अपने प्राश ते पवित्र 
करे । ओरं दे्ाम्तरं प्रक्षि के समय षे पूर्वोक्त ( उल्िषाः ) स््योगी 
कारणं भी ( विमुर्च्यन्तां ) उषसे ट जान॑ । 
श्व्थे घो निषदनं परी वे! यसतिष्कृता । 
गोभाज -5शप्किल।सथं यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 
| च ।,९७। ५ ॥ 
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वायुः सविता च देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धरः ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! क्योकि ( वः ) आप रोगों का ( नि-कदनम्‌ ) 
नियम मे रहना ( अश्वत्थे ) अश्वारूद्‌ सौवधान, क्षश्रिय राजा के भघीन है 
ओर ( श्रः वसतिः ) आप लोगों का निवासशयान भी ( पर्णे ) पारन 
करने हारा राजा के अधीन ( कृता ) की गहं है, अतः (वत्‌ ) जव ( पृ 
धम्‌ ) अपने गुर्‌ या .अध्थश्च राजा जो ( सनवथ ) उसका मागदे चुकी 
तो आपि रोग ( गोभाजः ) पृथिवी की उपज ओर वेद वाणी का सेवन 
करने वीरे । (ईत्‌ ) षी होकर ( किल) निश्चय से ( असथ ) रहो । 
व्याख्या हैखो अ० ११।७९॥ 

परमेश्वर के पक्ष म--हे जीवो ! छम रोगो की स्थिति (अश्वत्थे) कठ 
तक भी स्थिरं न रहने वारे, अनित्य भीर (पणं ) पत्ते के समान चन्र संसार 
मेकीषहै। हसलियि .( यत्‌ ) अब तुम ८ पुरुषम्‌ सनवथ ) परमेश्व को 
उपासना करो तो ( गोभाजः इतकिर अस्थ ) वेदवाणी, इन्द्रिय किरण 
आदि का सेवन करने वारे ज्ञानवान्‌", भोगवान्‌ होवो । 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ ऽश्रा पतु । 
तस्मे पृथिवि श भव ॥ ५॥ 
पवैवत्‌ । 

भा०--हे जीव ! (सविता) सवका प्रेरक राजा (वे शरीराणि) रेरे 
करीरं को, तेरे सम्बन्धि जनों को ( मातुः ) माता के समान पारक पोषक 
पुथिवी के ( उपस्थे ) ऊपर ( आवपतु ) श्थापितं करे । हे ( पृथिवि 
पृथिवि ! ( तस्मै ) उस प्रजाजनकश्नोतू ( शं भव) इत्याणकारिणी शे । 

जीवं के प्रजननं पक्ष म--उत्पादुक पिता जीव तेरे श्शीरोभे 
( भातुः ) जमनी के ( उपस्थे ) प्रजननाङ्ग मे ( आवपतु ) वीञजश्पवे 
वपन करे । हे ( पृथिवि ) पथिषी के मान भध्रय देने बारी मावा रख 
गर्भगत जीव को ( शा भन) शन्तिदायिनदो। 
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परमेश्वर सुश्च जीव के शरीरो को पृध्वी पर स्थापित फर, पृथ्वी जीव 
को सुखदायिनी हो । 
परजाप॑तौ त्वा देवतायामुरयरदिके लोके निद॑धाम्यसौ । 
श्प नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ 
प्रजापतिदवता । उष्णिक । षभः ॥ 
भा०--हे ( असौ ) पुरुष, प्रजाजन ! (त्वा ) तुक्षको यै ( प्रजा- 
पतौ ) प्रजा के पालक राजा के अधीनं ८ उप-उदके लोके › पानी कै समीपं 
म्थित प्रदेश म ( निदधामि ) नियत रूप से स्थापित करता हं । वह 
प्रजापाख्क राजा टी ( नः ) हमारे ( अघम्‌ ) पापाचरण, परस्पर घात 
प्रतिघात आदि को (नः) हममे से (अप शोशुचत्‌ ) मर को भन्निसे 
जला कर नष्ट कर देने के समान दूर र दे। 
हे जीव ! जलादि जीवनोपयोगी शोक मे भ तुक्चे स्थापित करता 
उस ६ र के भधीन तू रह वही हमारे पापांको दग्ध कर दूर करे। 
परं भृत्यो श्रु परैहि पम्थां यस्ते ऽश्रन्य ऽदत॑रो देशयान।त्‌ । 
अकुप्मते शर्ते ते ब्रषीमि मा न॑ः प्रजा \्रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥७ 
० १०।१८।१॥ 
यमपुत्रः संकसुकं ऋषिः । मव्यदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भाग-हे ( गर्यो) दुशं के मारने वारे राजन्‌ ! (थः) जो (ते ) 
तेरा ( देवयानात्‌ ) देर्वो-विद्वानां के गमन करमे योग्य मागं से ( इतरः) 
बसरा ( अन्यः ) कोरे भौर भिभ्न मागं है वू उस ( प्रं पन्थान्‌ भनु ) 
कृसरे मागं को देय करके (परा दि) दर ठी से शवला जा । ( चक्षुष्मते ) 
भासो वाणे, पुद्धिमान्‌ भौर ( शरण्वते ) कानों वारे, प्रजाहितैषी (ते ) 
सुक ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हं षि तु (मः) हमारी ( प्रजां) भजा 
६ मासै ॥ परण त काण्व । 
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को ( रतं ) भौर ( धीरान्‌ ) धीर पुरषो कौ ( मां रीरिषः ) मतं मार, 
उनका नीश मतं कर, नियन्ता राजा शिष्टजनों के सदाचार ते अतिरिक्त 
सदाशारं क मागं पैर दृ रक्ले। बह आंखसे प्रजा का प्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्ष का सुने । व्यर्थ प्रजा भीरं वीर पुरुषों को न सतवे । 

त्यु के पक्ष म--हे सत्यो ! तू (देवयाना) अथात्‌ विधा के बल पर मोक्ष 
भागे के अतिरिक्ति मार्गसे जा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गियोंके लियि मृत्यु नहीं 
है जन्म मरण का चक्र पितृयाण वालो को ओर अविद्ामार्गियोंकोहै। 
चषुष्मान्‌ ओर कयान्‌ पुरुष तुशे श्षान का उपदेश करता है जिससे बा 
ध्रजा ओर बीयेवान्‌ युवा पुत्रो को श्रय न सताबे । 
शे वातः श्थ॑ हि ते. घणि; शे तें मवन्त्वघ्रकाः । 
शं तं भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शृशुचन्‌ ॥ ८ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 

भा०~हे पुरूष ! हे जीव! हे प्रजाजन | ( वातः) वायु 
( ते शम्‌ ) वुतते सुखकारी ओर कल्याणकारी हो, (णिः ते शम्‌ ) सूय भी 
तक्ति सुख कर हो ( हषटकाः) हे, इटो से बने गृह आदि, तथा यक्ष 
कमै, अथधा तेरे अन्य इष्ट अभिरुषित पदां भीर प्रिय सम्बन्धी 
भन (ते शं भवन्तु) तक्ष शान्तिदरयक हो । ( पार्थिवासः अप्नयः ) 
स थिवी पर के प्रसिद्ध अनि, विद्यत्‌ आदि अथवा अश्नि के समान 
तेजस्वी प्रथ्वी ॐ रात काज ये सभी (ते क्षं भवन्तु ) तप्ते शान्ति प्रदान 
करे, वे ( त्वां ) तुक्षे (मा अभि द्युद्युचन्‌ ) न सला, दुग्ध न करं । तेरे 
शोक भीर खेद्‌ काकारणनष्। 
कटपन्तान्ते दिशस्तुभ्यमाप॑ः शिवत॑मास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः । 
श्न्तरिद्ष थ शिवे तुभ्यं कटप॑न्तान्ते दिशः सर्वौः ॥ ६ ॥ 

विश्वेदेवाः देवताः । बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०~-हे जीव ! प्रजाजब ! राजन्‌ ! ( दिशः >) दिक्वाए दिशां के 
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समस्तं प्रजाजन (ते) तेरे लिये हितकारी ( कल्पन्ताम्‌ ) दहा । (आपः 
तुभ्यम्‌ क्षिवतमाः ) आप्त जन भौर जरू भी तेरे सिये अत्यन्त कल्याणकासी 
हं । ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) वहने वारे नद मदियां ओर 
राषटको सूत्रे बाधने वले बलवान्‌ पुन्य तेरे लिये कल्याणकारी ष्ट । 
८ अन्तरिश्च तुभ्य शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भी तरे लिये सुखकर हौ । ( सवाः दिकः ते कस्पन्ताम्‌ ) 
समस्त दिशाषं ओर उपदिशा तथा उत्तम उपदेश देने हरे गुरजन तक्ष 
सुखकर हा । 
श्मश्म॑न्वती रीयते सथ र॑मध्वमुसिष्ठन प तरता सख।यः। 
श्नत्रा जङहीमोऽशिवाये ऽश्रसंडकवःन्वयसत्तरेमा भि वःञ।न्‌ ॥१०॥ 
० १०।५२। = ॥ 
भा०-हे ( सखायः) भित्र जो ! तिषठ भकार ( आमन्वीि; 
परथरों से भरी हुदै नदी (रीयते ) जारदी हो तो ( सं रमध्वम्‌ ) उस्म 
पार करनेके खयि वैयापी करते, (उत्‌ तिष्टत ) उड खड्‌ होते, ओर 
€ प्रतरव ) उसको अच्छी प्रर पार करते। (अत्र) उसमे ही(ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुप्वकर, दुःखदेप्री मर हों उनको हम (जडीमः) 
त्याग देते भौर ( वयम्‌ ) हम ८ वाजान्‌ ) अन्नषदि प्रादय पदार्था 
को नदीसे ह ( उत्‌ तरेम ) उत्तम रीतिसे प्राक्च करते । उसी करं 
( अहमन्वती रीयते ) शख से युक्त यह सेना चख रही हे । ( सूरभध्वम्‌ ) 
शश्र विजय का उचयोग करो । ( उत्‌ तिष्टत ) उठो, (प्र तरत) अगे 
बठो । (अत्र) इस सम्राम में ये ( अ्धिवाः असन्‌ ) हमारे अद्धल्याण- 
कर कष्टदायी हात्र हँ उनको ( उहीमः ) व्याग ठे, नाहल करे अंर (वयम्‌) 
हम ( वाजान्‌ अभि ) संग्रामो सौर रेशच्यो को र्य करके ( उत ररेम ) 
उत्तम रीति से, शरान्न से उंचे रह कर चरं ओर पेश्वा कोष्ठ करं) 
श्रपाघमप किल्विषमप कत्यामपो रपः। 
श्रपामान त्वमस्मदप दुःष्वप्न्यथु सुव ॥*९१ ॥ 
४२ 
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छनःरप ऋषिः । अपामागां देवता । विराट्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-हे ( अपमागे ) दुष्टो को वृर करके राष्टके कण्टकां को 
शोधन करने हरे राष्पते ! (त्वम्‌ ) तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अधम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के धात प्रतिघातं को दूर कर । ( किष्विषम्‌ 
भप सुव ) व्यथं, विचारश्युन्यता से पर-अपकार करने के पाप कृत्य को भी 
बरूर कर । ( कस्याम्‌ अप सुव ) शच्च से प्रयुक्त गृक्ष हस्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप ) वरस्छारसे खी आदि पर कयि व्यभिवार 
आदि पापों को भी दूर कर । ८ दुःस्वप्न्यम्‌ अप सुव ) दुःख सहित निद्र 
होने के कारण को, अववा दुःखकारी स्वम्र ओर मृत्यु को भी दूर कर । 

अघ, किल्विष, कृत्या, रपः, दुष्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक ओर विशेषतः भिन्न २ प्रकार के अपराधो को दिखाते हे । 
कृत्या आर अपामा के प्रकरणों के स्पष्टी करण अथगेवेद भाष्य मे विस्तार 
ते किया गया है। दुःष्वप्न्य' का प्रकरण भी अथववेदमे ही विस्तार से कष्टा 
गया है । अपामा ओषधि, स्वम दोष आदिरो्गो को दूर करती है । उसी 
की सद्शता से प्रजा के भीतर से पापों ओर हत्या आदि दुष्करम को दूर 
करनेवाखा अधिकारी विभागभी अपामागे' कहाता है । 


खुभिष्िया न॒ श्राप $श्रोष॑धयः सन्तु दुमिश्रियास्तस्मः सन्तु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च उयं द्विष्मः ॥ १२॥ 
अपे देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--भ्याख्या देखो अ० ६ । २२ ॥ अ० २०।१९॥ 
(नः) हमारे ल्यि (आपः ओधधयः ) जल जर ओषधियें भौर 
ओर आप्त जन ( सुमित्रिया; ) शुन स्नेह वारे भित्र जनों के समान हिता- 


चरण वाके, सुखारी ओर मित्र हों । जो हम सेदरेष करे ओर हम निससे 
देष करं उदके छे परे दुखदप्यी दयं । 


म० १३, १४, १५] पञ्चशोऽध्यायः ६५६ 
नड्वादसमन्वारंमामहे सौरभेय \ स्वस्तये । 
सन -ऽइन्द्र ऽइव दवेभ्यो वद्धिः सन्तापणो भव ॥ १३॥ 
नड्वान्‌ दवता । अनुष्टव्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( अनड़ाहम्‌ ) शकट को खीचने के लिये जिस प्रकार रोग बहे 
वैक क! प्राप्त करते हे अर “अनः' अत्‌ यज्ञ को धारण करने वारे ञ्नि 
को जिस प्रकार याङ्ञिक लोग ग्रहण करत हैँ उसी प्रकार ( अनड्वाहम्‌ ) 
गाड़ी के समान राषटकं चकट का उठनेमे समर्थं ( सं\रमेयम्‌ ) सुरभि 
अर्यात्‌ समस्त सुखदायी कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, मातृभूमि 
के सश्चे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्प्राण के खये ( आरभामह ) प्राच 
करे, स्थापित करं । (सः ) वह ( इन्द्रः इव ) सूयं ओरं वायु के समान 
तेजस्वी, बलवान्‌ , रेश्वय वान्‌ सेनापनि ओर राजा होकर अथवा ( देवेभ्यः 
इन्द्रः इव ) इन्द्ध के तयि आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याङ्गं 
ओर देवों को वहन करने मे समथं आर उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सवनो भी प्रफार युद्ध आदिके ओर राञयकार्यौ ऊ पार लगाने वाला 
नाव के समान आश्रय जर र गधार के समान नायक हो। 
उद्धयन्तम॑स ररि स्वुः पर्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं दे वतरा सूय्धरगन्म्र ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
भा०-व्याख्या देनो अ० १०।२१॥ 
इमं ज वेभ्यः परध दधामि मेषां न गःदप॑ो श्रथमेतम्‌ । 
शते अवन्तु शस्दः पुरूवीरन्तभत्युं द॑धतां पैतेन ॥ १५॥ 
संकमुक ऋपः । मनुष्य मृल्युवा दवता । त्रष्रप्‌ । पवतः ॥ 
भा०-८( जीवेभ्यः ) जीवो कीरक्राके च्म राजा ( इम) इस 
(परिधिम्‌) नगरके चारों ओर परकोट के समान रक्षा का साधन (दधामि) 
स्थापित करता हूं । निससे ( अपरः ) दूसग शभु पुरुप ( एषाम्‌ ) इन 


मद खस्य इति कृण्व० । 


६६० यज्ञवैदसंहितायां [ म० २६, १७ 
मेरे प्रजाजनों के ( एतम्‌ ) इस ( अथम्‌ ) धन को(मानु गात्‌) प्रा्ठन 
करे । वे प्रजाजन ( पुरूचीः >) वहुत से रेश्वयं प्राप्त करने वाटे होकर (शत 
शरदः जीवन्तु ) सौ २ वपं जीवे । ( पतेन ) इन्र को जिस प्रकार पव॑त 
भादि भरङव्य पदाथ से परे रका जाता है उसी प्रकार (सग्युम्‌) सत्यु को 
ओर अन्य मरने के कारण रूप शत्र ओौर हिंसक जीवो को भी ( पद॑तेन ) 
पालन पोपण सामर्थ्यो से युक्त राजा द्वारा तथा प्रं, अध्यायो भीरं 
काण्डा से युक्‌ येद्‌ के ्षानगष्ड दारा अर पवं अर्थात्‌ वाण आदित 
युक्त सेना दारा ( अन्तः दधाताम्‌ , दर करं । 


ग्न ऽश्रायु\वि पवस पश्र सवे,ज.मपश्चनः 
शच।रे बःधस्व दुच्छुन\म्‌ ॥ १६॥ 
भराग्~-च्याख्या देखो अ० १९। २३८ ॥ 


श्ायुष्मानभ्ने हवपा घृघानो घतप्रतीको धतयेनिरखच । 
घलं पीत्वा मघु चार गर्वयं पितेव पुत्रमाभिरक्ञतादिमान्त्स्वाद।॥ १.७ 
वखानरा ऋषिः । आगन्द्वता । रवराट्‌ त्रिष्टुग्‌ । धवत. ॥ 


भा०--हे ( अभ्रे ) अभ्रे { ज्ञानवन्‌ ! अचि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( हविषा ) अन्न क समान प्रहण योग्य पष्ट रा्न-कर से 
( धानः ) बदृता हुमा ( आयुष्मान्‌ ) दीघायु होकर ( एतश्रतीकः ) तेज 
करै सबके प्रति दशने हारा अथवा जर के समान शान्तस्वभाव का 
विश्वास दिखाने वाला, अधवा तेजस्वी सुख वाला होकर ओर ‹धृतयोनिः) 
मेषस्थ जल मे रहने वारे विचत्‌ या समुद्र वासी ओर्‌ अक्षि या धृते 
लीघ्र अभि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एधि) 
रष्टभेरह। त्‌ ( गव्यं चारु मधु धतं पीत्वा ) गी के उत्तम मधुर धृत 
को पान करके जिस प्रकार अग्रि तेजको धारण करता है उसी प्रकार 
(गव्य) गौ अर्यात्‌ एथिवी के हितकारी, (चार) उत्तम, एक देश से वेश्तान्तरो 
मे जाने वते, ( मु ) मधुर एवं शदभां के पीदा देने वारे, बरस्वरूप्‌ 


मं० १८, १६ ] प्वःजशोऽध्यायः ६९१ 


ककि क 








( एत ) तेजस्वी सैन्यवण सूप तेन को धारण करके, ८ पिता पुत्रम्‌ इषं ) 
पिता जिस प्रकारपुच्रङी रक्षा करता है उसी प्रकार ( दमान्‌ ) इन राट के 
प्रजाजनां की ( स्वादा ) उत्तम प्रकार से कान पू्त॑क (अभि रक्षतात्‌ >) 
सष प्रकार से रक्षा कर । 
परीमे गम नेषत पर्य्यम्निम॑हषत । 
देषेष्वक्रत श्रवः क ऽदर्मो२॥ ऽश्रा दघर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०।१५।५॥४ 
सारदाजः दिराम्बिठ ऋषिः) इन्द्रो देवना । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 

भ।०-( इमे) ये राजा के जन ओर भ्रजावर्गं भी ( माम्‌) पृथ्वी 
को ओर वागी को ( परि भनेगत ) प्राप्त काते है अथवा ( गाम्‌ ) शकर 
के वहन करने वारे वैल के समान काय-भार को उठाने मे समथं पुरुष 
पुंगव को ( परि अनेषत ) सब्र प्रकारमे नेता रूपसे स्वीकार करं। 
भौर ( भभ्निम्‌ ) अशनि के समान तेजस्वी भौर अभ्रणी नायक को टी (परि 
अहृषत ) संग्र ठे जागरे, अपने उपर धारण करते रदं । ओर ( देवेषु ) 
विद्वान्‌ बाह्यो के अधीन रह कर ( श्रवः अक्रत ) वेदोपदेश् का धवेभ 
करं । तवर ( इमान्‌ ) इन विदन्‌, निष्ठ पुरुषों को ( कः ) कोन ८ माद- 
धयति >) पराजिन कर सकता हे । 

हसी प्रकार सव रोग ब्रह्मचयं से गो अर्थात्‌ वेद-वाणी का अभ्यास 
कः फिर अस्भि-भाधान पूरक गृहस्थ करे, फिर श्रवण योग्य ब्रह्म विधा का 
विद्धानां से श्रवण करं । फिर त्यु भी उनको नष्ट पठाद्‌ सकता । 


करष्यादमग्न प्र दिंणोमि बुर यम्नराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । 


इहैवायमितरो ज्ञातवेदा देवेभ्यो हव्यं वदतु प्रजानन्‌ ॥ १६॥ 
अथव १२॥ २४ 
शमन ऋषिः । क्रन्यादग्निनातवेदाश्च देवो । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


मा०-मै ( करष्यादम्‌ ) स्वा मांस खाने बारे, ८ भभ्मिम्‌ ) भाग 


६६२  यजुर्वेदसंहितायीं [ मे० २०, २१ 
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के सग्रान सखंतापकारी दृष्ट जन को ( दूरं प्र हिणोमि) द्र भ) 
 (रबाहः) पापों के फौराने वाखा या धारनेवारा पुरुष (यमराज्यं) नियन्ता 
राज्ञा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राक्त हो। अथात्‌ षह राजा के दमनकारी 
बर के अधीन रहे । ओर ८ इतरः > दुसरा पुण्यकमां ८ जातवेदाः ) ओ 
अभ्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ एेश्वयं वान्‌ वेदश्त पुरुष है ८ अयम्‌ ›) यह 
( इहैव ) यषा, इस राषटरमे ही. ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट क्ञान से युक 
होकर ( भ्यं > ग्रगह करने योग्य अन्न आदि पदार्थं ओर अधिकारकोभी 
( बहतु ) प्रा करे । -जह् 
वटं वपां ज।तवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके । मेदसः 
कूटया ऽउप ताम्त्ख॑वन्त सत्या ऽप॑षामाशिषः स न॑मन्तारस्वाह।२० 
. जातवेदा देवता । त्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) रेश्चयवन्‌ ! हे ज्ञानवान्‌ पुरुष! तू 
( पितृभ्यः ) पान करने वारे पुरुषो के हित के छ्यि (वपां) घीज 
वपनं करने योग्य भूमिको ( वह) प्रदान कर, अथवा उनके हित के 
हि इस भूमि को त स्वयं धारण कर । ओर ( यत्र ) जहां ( परकि ) 
दृर् देशम भीत्‌ ( एना ) इनको ( निष्ठितान्‌ ) नियुक्त हुआ या स्थित 
इभा जाने, वहां भी उनकी रक्षा के रिय ( वपां वह ) शत्रुर को खण्डन 
करमे वाली सेना को पहुंचा । इसी प्रकार ( मेदसः ) जर की ( ङ्याः ) 
धाराए, नहर ८ तानू उप स्रवन्तु ) उन तक पहुे । ( एषाम्‌ ) ` उनकी 
८ आशिषः ) सब कामनाएुं (स्वाहा) उत्तम करिया दवारा ( सत्याः ) शैत्य 
एवं सञ्जनों के हितकारी हकर ( सं नमन्ताम्‌ ) फरे एर, पूरी हो । 
स्योना पृथिवि नो भवानक्ञरा जिवेशनी। यच्चु। नः शभ सप्र्थाः। 
श्प नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० १।२२। १५॥ 
मेधातिथिऋषिः । पृथिवी देवता + गायत्री यनुरन्ता । षडनः 1 





8 क । 
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२ ० शिषः कामाः स्वाहा इति काण्व ० । 
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भा०-हे ( पृथिवि > पृथिवि ! तू (नः) हमारे छ्य ( स्योना) 
सुखकारिणी, ( अनक्ष ) काटो ओर वाधक शत्र थौर दुष्ट पुरुषों से 
रहित ओर ८ निवेशनी ) बसने योग्य (भव) ्टो। तु ( सप्रथाः) 
सब भ्रकार से विस्तृत होकर ( नः ›) हमे ८ शमे च्छ ) शरण ओौर सुख 
प्रदान कर । ( नः ) हमारे ( अधम्‌ ) पापको भी (अप शोद्युचल्‌ ) 
दुग्धं करके वृर कर । 
श्स्मात्त्वमाधें ज्ञातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । 
श्रसो स्वगाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 
ग्निदेवता । स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे अभ्ने ! अग्रणी नायक ! विद्रन्‌ ! ( त्वम्‌ ) पू ( अस्मात्‌ ) 
दस रोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) उपर उठकर उसंपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसशिये ( अयं ) यह 
लेक भी ( त्वत्‌ ) तेरे वेदी ( पुनः) पुनः ८ जायताम्‌ ) रेश्व्य॑वान्‌ हो । 
( असौ ) वह तू ( स्वर्गाय लोकाय > सुखप्रद जनसमूह के हित के लियि 
( सु-भाहा >) उच्चम कमं ओर सत्य न्याय करे । 


॥ इति पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथ -प्रतिषठितविदारकार-विरदोपरोभितश्रीमत्पण्डितमयेदवशमेक्ते 
यनुर्वेदालेकभष्ये पचचर्रिशोऽघ्मायः ॥ 


धयः कटजिकोऽष्यायः 


[ भ° २६-४० ] द्ष्यद्‌ आयवण ऋषिः । (अ ३६ ) शन्तिकरणः ॥ 


४श्रोरेम्‌॥ चं वाचं प्र प्ये मनो यजुः प प॑यचय साम प्राशं प्र पद्य 
चकः श्ोत्रे प पये । वागोज॑ः सदो मपि प्राशापानो ॥१॥ 
भा०-( ऋच वाच प्रपद्ये ) पद अन्तकरण के तुल्य य॒द्ख-- 
# को प्रास होऊ । ( साम प्राणं प्रपये ) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासाि 
उपासना के निदर्शकं सामवेद को प्राण के तुल्य जानू भौर प्राक्च करं । 
( चष्ठुः श्रोत्र प्रपये ) श्चक्षुः" वेद अर्थात्‌ अथर्ववेद को श्रोत्र', कणं के 
समान जान कर उसको धारण करू । अथवा-वाणी से ऋग्वेद को, 
यरु्वेद को मनसे, प्राण वलसे सामगान बेदको जौरशक्षु भौर 
्रोत्रको भँ प्रा करू। (वाग्‌ ओजः) वाणी, मानस बरु भौर 
( सह ) उनके साथ ( ओजः ) शरीर-बरु ओर ( प्राणापानौ ) प्राण ओर 
भपने उच्छास ओर निःश्वास दोनो भी ( मयि) सुश्च मे विद्यमान रं । 


यन्मे चिद्रं चचुषो हदयस्य मन॑सो वाति तुररो बृहस्पतिं तद॑धातु। 
श नो भवतु भुव॑नस्य यस्पतिः ॥ २॥ 
धृहरपतिदवता । निचत्पंक्तिः । पचमः ॥ 
भा०~-(मे) मेरे (चक्षुषः) आंख, ( हृदयस्य ) हदय ओर 


(मनसः) मन का( यत्‌ छिद्रम्‌) जोचद्ि याश्रुटिष्टो (वा) भौर जो इन 
हद्दियो का छिद्र ( अति तृण्ण ) अति अधिक पीडितो ( तत्‌ ) उसको 


भधातः प्रवप्या0िनि काश्वमधार्पनधत्‌ । 
१---सष्यजो ° इमि कणि० । 
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( शृहस्पतिः ) महान्‌ राट का स्वामी ओर बडे जगस्‌ का पारक परमेश्वर 
भौर वेदवित्‌ विद्वान्‌ (मे) मेरे उसको ८ दधातु ) पुष्ट करे । भर 
(यः) जो ( भुवनस्य पतिः) समस्त भुवनो, प्रदेशो भौर रोको का 
स्वामी, परमेश्वर ह यह ( नः शं मवतु >) हमे सुखकारी शान्तिदायक हो । 
भृभवः स्व॑ः । तत्स॑वित्रेएयं भगे देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 
कया नशि श्रा भवद्ती सदा्ंधः सखा! 
कया शचिष्ठया वृता ॥ ४॥ 
कस्त्वां सत्यो मद्‌।(नां म्थुटिष्ठो मत्सदन्धसः 
दहा चिदारुज वसरं ॥ ५॥ 
भी षु णः सखन।मविता जरितणाम्‌। 
शतम्भवास्यतिभिः॥ ६॥ 
भा०-( ३--६ ) इन चारों मन्त्रा की व्याख्या देखो अ०.३।३५, 
२७, ३९--४१ ॥ | 
कयात्वंन ऽऊत्यामि प्र मन्दघ्े वृषन्‌ । 
कयास्त.तेयव्य ऽया मर ॥७॥ ऋ० < ।॥ <२। १९ ॥ 
न्द्रा दवता । वधमाना गायत्री । षट्जः ॥ 
भा०्-हे ( वृषन्‌ ) सुखो भौर रेशचर्या के वपक परमेश्वर एव 
राजन्‌ ! (सं) तु (कया ऊत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
प्र मन्दसे ) प्रजां को प्रसन्न कता है। ओर ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिशीष 
विदानो के (कया) किष पालनक्रियासे(आ मर) सबप्रकारसे 
घणि प्राप्त करता है ? उससे मे भी सखद्ध कर । 
इन्द्रा विक्वस्य राजति। 
शन्नो <श्रस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 


ट्या ° इति काण्व ° । 
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इन्द्रो दवता । गायत्री । ¶डजः ॥ 
भा०-( इन्द्रः ) रेश्वयं वान्‌ परमेश्वर ( विश्वस्य सजति ) समस्व 
ससार के बीच प्रकाशमान शै दसी प्रकार राजा समस्त राष्ट मे (राजति) 
तेजस्वी हौकर विराजे । वह ८ नः ) नारे ( द्विपदे चतुष्पदे शम्‌ अस्तु ) 
दोपाये मनुष्य, श्य आदि ओर चौपाये षुं के लिये भी सुखदाय 
लर कल्याणकारी हो । 


शक्नो मित्रः श वरणः शन्नो भवत्वय्यैमा । 
शश्च इन्दर बृटस्पतिः शस्नो विष्णरुरक्रमः ॥ ६॥ 
ऋ १६०।९॥ 
भा०-८ मित्रः नः शम्‌ ) प्राण के समान सबका स्नेही, दश्वर ओर 
राजा शमे सुखकारी टो । ( वरणः नः शं ›) जल के समान श्ान्तिप्रद वह 
इमे सुखकारी टो । ( अयमा नः श भवतु ) स्यायाधीक्च ओर न्यायकारी 
परमेश्वर हरमे श्षान्तिकारके सुखदरायी हो । (श्रः) हाश्र का नाशक्ारी, पर 
मैश्वयेवान्‌, ( बृहस्पतिः >) बडे भारी राष्ट का पालक राजा अर बृहती 
वेदवाणी का पारक, आचाय, परमेश्वर (नःश्च) टम सुरूदायी टो । 
(उर्कमः) संसार की रचना मेँ बत्रत प्रकारो से चेष्टा करने वाखा परमेश्वर 
ओर मष्टान्‌ विक्रमश्ीक राजा ८ विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्य॑वान्‌ 
भयापक हश्वर यौर राजा ( नः शम्‌ ) हमे सुषदायक हो । 
श्रो वात॑ः पवता ९ शन्नस्तपतु सस्थः । 
श्छ; कनिंक्रद्हेवः पञजन्यो श्रभि वषतु ॥ १० ॥ 
अथर्व ७ | ६६ ।१॥ 
वातादयो दत्रताः। विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-( वातः) षायु (नः) ह्मे ( च्च पवताम्‌ ) सुखकरी होकर 
वहे । यह व्याधिजनक नशो! (नः सूर्य॑ः शं तपतु ) हमारे लिये सुर्यं 
शान्तिदायक .्ोकर तपे । रोगों को नष्ट करे । ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जेता हज 
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( देवः  लरग्रद ८ पर्जन्यः ) उत्तम रस॒ अरसाने वाका मेध भौर घमं 
मेषमय प्रमु ( नः क्षम्‌ अभिवषतु ) हमे सुख शान्ति वषं । 
अहानि शी भवन्तु नः शथ राच्तीः भतिं धीयताम्‌ । शक 
ग्नी म॑वतामवोभिः शक॑ इन्द्रायस॑ला रातदव्या । श नदरा 
पुषा बाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः॥ ११॥ 
ऋ ७।३५।१॥ 
रिक्कोक्ता देवताः । अति शक्तरी । पञ्चमः ॥ 


भा०-( नः ) हमारे सियि ( अहानि श भवन्तु ) दिन सुखकारी 
हँ । ( राच्रीः ) रातं भी (नः श्च) हरमे शान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ } 
रहे । ( इन्द्राग्नी ) त्रिद्युत ओरं अन्नि ( अवोभिः ) अपने नाना रक्षा 
साधनों से (नः क्लम्‌ ) ह्मे क्ञान्तिदायक हों! ( इन्द्रवरणा ) इन्द 
ओर वरुण, सूयं ओर मेघ, विद्यत ओर जर दोनों भी ( रातहग्या ) प्रजा 
को अन्न देने वाले होकर (नः श्नम्‌) ह्मे शान्तिदायक टो । ( इन्द्र 
पूणा ) इन्द्र॒ ओर पूषा, सूयं ओर प्रथिवी ( वाजसातौ ) अश्ना भौर 
चेश्वयोँ के प्राक्च कराने के निमित्त सम्राममे (नः श्चम्‌ ) हरमे शान्ति 
दायक हो । ( इन्द्रासोमा) इन्द्र भौर सोम, सूयं भौर ओषधिगण (सुवि- 
ताय ) उत्तम फर प्रदान करने ओरं उत्तम सन्तान प्रसव करने के रिये 
( शंयीः ) रोगो का शमन ओर भय संकट का निवारण करें । 


शे नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । 
शे योरि खवन्तुं नः ॥ १२॥ 
आपो देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! हे विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! (देवीः आपः) दिष्य गुणो 
से युक जर, विद्वान्‌ आघ्ठ पुरूष, उन्तम कमं ओर कान ( नः अभिष्टये ) 
११ रात्रिः इति कण्व ° । 
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इमारे इश का को सिद्ध करने के श्यि (शं नः) हमें शान्तिदायक हां । 
भर वे ( पीतये भवन्तु ) पान ओर पालन करने के र्पिभीषहों।वेही 
(भः 4 (शंयोः अभिलवन्तु ) दाम्ति सुख के व्ण करने भीर वष्टाने 
बार ह । 
स्योना पुथिधि,नो भवाजृक्ञरा निवेशनी । 
यच्छा न शं सथः ॥ १३ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ०३५।२१॥ 
श्रापो हि छठा मयोभवस्ता न ऊजं दघातन। 
से रण।य चक्तसे ॥ १४ ॥ 
या वुः शिवतमो रखस्तस्यं भाजयते नः। 
उशतीरिव सातरः॥ १५ ॥ 
तस्मा श्र{ङ्गमाम वो यस्य॒ क्षय।य जिन्वथ । 
मापा जनयथाचनः।॥ १६॥ 
भा०-[ १४-१६ ] तीनों मन्त्रौ की व्याख्या [अ० ११) ५०-५२] 
चौ: शान्तिरन्तरिलिथं शान्भिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रह्य शान्ति 
सवे थ शान्ति; शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ ९७ ॥ 
अथर्वे० १९ ¡ ११४ ॥ 
माग (यौः ) महान्‌ आकाश या सूं ( शान्तिः ) शान्ति देने 
वाटा हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, ( पृथिवी ) एथिवी, ( आपः ) जल, 
( भषधयः ) भोयधिगग, ८ वनस्पतयः ) वट आदि बडे दृक्ष, ( विश्व 
केयाः ) समस्त विद्वानूगण ओर तेजोमय पदाथं ओरं ( ब्रह्म ) चारो वेद 
भौर परमेश्वर ओर अन्न ये सभी ( शान्तिः) शान्तिके देने वारे होने मे 
शरान्तिमय हों । ( सर्वं शान्तिः ) सब पदां शन्तिप्रद हो । ८ शाग्तिः 
श शाम्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को श्रान्त दे, दुःखों का शमन करे । 
८ सा ) बं परम ( शन्तिः ) सान्ति ( मा पथि ) मुद्त प्रा हा । 
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ते टद्‌ मा भित्रस्य मा चक्तवा स्वार भूतानि समीं्तन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चच्च॑षा सवीि भ्रताति समी । मित्रस्य चच्च॑षा 
संम्ात्तामह्‌ ॥ ९८ ॥ अथव ४ 3१ । १६॥ 
भा०-हे ( हते ) समस्त दुवो ओर अन्तान के विदारक ! मष्टावीर 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! (मारंह ) मुक्च द्द्‌ कर। (मा) मुषको ( स्वाभि 
भूतानि ) समस्त प्राणी गग ( सिग्रय चश्चुपा) मिच्र की आंख सं 
( समीक्चन्नाम्‌ ) देखें ओर ( अहम्‌ ) मैं मी ( सवाणि भुतानि) सवं 
प्राणिधों को ( भित्र चष्ुषा) मित्रकी आंखसे ( समीप्ने) देखू । हम 
सव ( मित्रस्य चक्षुषा ) भित्र की आं से ( समीक्षामहे) एक दुसरे को 
मष्टी प्रकार देला करं । 
दते दश मा । ज्योक्ते सदि जीव्यासं । 
ज्याक्तं सट ।ऱ जाव्यासम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-दहे ( रते ) अक्लान ओर पएापनाद्यक ! राज्‌ ! परमेश्वर । 
(मा टं) मुश्च प्रत्ाजन ओरं उपासक को द्द्‌ कर। भते) तेरे 
( संधि ) सम्यक्‌ श्लानरूप दक्ञंन ओर अध्यक्षता मे ( जीन्यासम्‌ ) 
जीवन धारण करू, दीघं जीवन जीर । ( ते सदि ) तेरे समान निष्पक्ष 
पात उत्तम श्ासेम ओर निरीक्षण मे (ज्यो जीव्यासम्‌ ) दीं जीवन 
व्यतीत करू । 
नम॑स्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्ते श्रस्नवर्यिषे । श्रन्यौस्तं 
श्वस्म्च॑पन्तु हेतयः पावको श्रस्मभ्य थ शिवो मव ॥ २०५४ 
मा०--भ्याख्या देखो १७ । ११ ॥ 
नम॑स्त शश्रस्तु धिद्यते नमस्ते स्तनथितनवं । 


नम॑स्ते मगवश्रस्तु यतः स्वः सर्म.द॑से ॥ २१॥ 
भगवान्‌ ईरो दवता । अनुष्ट्प्‌ संधार: ॥ 
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भाग-( षिच्यते ते नमः ) वियत्‌ के समान तेजस्वी तुश्चे नमस्कार 
है । ( स्तनयिलनवे ते नमः) मेध फ समान गजेन करने वरे त्ष 
नमस्कार है । हे ८ भगवन्‌ ) रेश्वयं वन्‌ राजन्‌ एवं परमेश्वर ! ( यतः स्वः 
समीष्से ) क्योकि तू ही समस्त प्राणियो को सुख देने के ययि समस्व 
व्यापार कर रह! हे अतः ( ते नमः अस्तु ) तने सदा नमस्कार हो । 

यतो यतः समीहसे तते( तो ऽश्र्भ॑यं कुर । 
श नः कुर प्रजाभ्य ऽभ॑यं नः पशुभ्थ॑ः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ देवता । भरिगरष्िक्‌ । ऋषमः ॥ 

भाग्-हे भगवन्‌ ! राजन्‌ ! श्वर ! तू (यतः यतः समीश््से ) 
जिस २ कारण से, निस २ स्थान ओर कमे से ( सम्‌ इंदसे ) चेष्टा करे 4 
( ततः नः अभयं ऊुर ) वहां रसतु हमें भय रष्ितं कर । ( नः प्रजाभ्यः 
श ऊर ) हमारी प्रजाओों के (ख्ये शान्त प्रदान कर ( नः पञ्चम्यः ) हमारे 
पद्युओं के स्थि ( अमयम्‌ कुर >) अभय प्रदान कर । 

समि्िया च ऽश्राप श्र,षधयः सन्तु दुर्मिश्चियास्तस्मै सन्तु । 

याऽस्मान्‌ दष्ट यञ्च॑ वयं दिप्मः ॥ २२॥ 

०--उ्प्राख्या देखो अ० ६ ।२२॥ 
म्द पुरस्ताच्च करमुख्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत श्स॑याम शरदः शतं प्र व्रवाम शरद॑; शतमदीनाः 
स्याम शसर्दः शत श्रयश्च शरद्‌; श॒त+त्‌ ॥ \४॥ 
च्ऋ० ७ । ९९ ११६ ॥ 
सूयो देवा । बाह्या त्रिष्टप्‌ 1 धैवतः ॥ 


भा०--८ सत्‌ ) वह ( देवहितम्‌ ) देर्वो-षिद्रानों का हिनकारक, 
विद्रा्नो दा 1 स्थापि, ८ पुरस्तात्‌ >) सवत्र समक्ष ( छुक्रम्‌ ) शीघ्र कायं 
करने मे कुशल, एवं श, तेजस्वी, (चुः) आख के समान सवका निरीक्षक, 
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सर्वाध्यक्ष होकर ( उत्‌ चरत्‌ ) सव उत्तम पद परं विराजता ओर 
कायं करता है । उसी प्रकार परमेश्वर मी (पुरस्तात) पूवे काल से ही शद 
सवैज्ञ देवो विद्वानों का हितकारी ( उव्‌ चरन्‌ ) सव्र से उच्च रहकर सव 
को जानना है । दसी प्रकार सवेद, सबको आंख के समान पदार्थं 
निदश्लैक होकर शुद्ध तेज प्रदान करता हे । उसी के प्रताप से हम ( शरश्दः 
शतम्‌ ) सौ बरसों तक ८ परयेम ) देखें । ८ शरदः शतं जीवेम ) सौ. 
अरसों तक जीवे । ( शरदः शतं श्रणुयाम ) सौ बरसों तरु श्रवण करं । 
( शरदः शत भ्र ब्रवाम ) सौ बरसों तक उत्तम रीति से बोट । ८ शरदः 
दानम्‌ अदीनाः स्याम ) सौ बरसों तक दीनता रहित हौकर रहें । (शरदः 
कतात्‌ भूयः च ) ओर सौ बरसों से भी अधिक वर्षा तक हम देखें, जीवे , 
सुने, बोट ओर अदीन होकर रहं । 


॥ इति षटून्निशो.ऽध्यायः ॥ 


इति मीपांसातीथ-प्रतिष्ितवियालकार-विरुदोपशेमित-श्रीमत्पण्डितजयदेवशमेक्रते 
यनुवदाखकभाष्य षरात्रराऽ्यायः ॥ 


भ्रयः सकि द्येऽध्वत्यः 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ देवस्यं त्वा सवितुः प्रसते ऽग्ने रीटुभ्या पृष्ो 
हस्ताभ्याम्‌ । श्रा रददे नारिरसि॥ १॥ 
ऋषिष्कः । सविता देवता । निचदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भ०~-भ्याक्या देखा अ० ५। १४॥ 
युजते मन॑ ऽउत युजते धियो विधा विग॑स्य शृतो विंपथित॑ः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक ऽदन्दी देवस्य सवितुः परि्टतिः॥२॥ 
भा०-भ्याख्या देखो अ० ५१ १४॥ 
देवीं चावापूथिवी मखस्यं॒वास्रय शिरो राध्यासं वेवयञने 
पृथिष्याः । म॒खाय त्वा मखस्य त्वा शौष्णे ॥ ३॥ 
द्यावापृथिव्या द्वत । गायत्री । पड्लः ॥ 
मा०--( देवी) दिष्य गुणो से युक्त ( चयाबापरथिवी) यौ ओर 
परथिवी, सूयं ओर भूमि के समान राजा-प्रजावगौ ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
के ( मखस्य ) परस्पर त्रुटि रहित राज्य पालन सूप यक्ष के (सिरः) 
सिर के समान मुख्य पुरुष को ( पृथिव्याः ) पृथिवीनिवासिनी प्रजा 
क ( देवयजने ) विद्वानों, राजगण अर विजिगीषु पुरुषों के यत्ञस्थान 
या संगत, एकत्र होने के स्थान मेँ ( राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से बनावें । 
हे वीर पुरुष ( स्वा ) तुक्चको ( मखाय ) त्रुटि रहित राज्य पारुनरूप 
यत्त के किये नियुक्त करता हूं । तुक ( मखस्य शीर्ष्णे ) रटरर्प यक्त 
के शिर या ख्य पद के शिये नियत करता हूं । 


१--अथाते महावीरसम्भरणम्‌ । 
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देव्यो वृषो भ्रतस्यं प्रथमजा मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं 
देवयजने पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्णे ॥ ४॥ 


वृम्नया दवता । >टनाष्रा पाकः । पमः ॥ 


भा०-( वच्रधः ) उपजाप करने ओर देश देशान्तर ओर परथिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रों को राजा तक धमन करने या पहुचाने हारी 
उपजापकारिणी सस्थाए्‌, या धन प्रदान करने बाणी प्रजाए्‌ ( देव्यः) 
उत्तम गुण घाी, विजयशीर हों । बे ही एथिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
प्राणियों क बसने फे पूत्रं ( प्रथमजाः ) विद्यमान रहती है । वह सबसे 
रेष्ठ ह । ( प्रथिभ्याः देवयजने ) परथिवी पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के बीच मे हे प्रजाजनो ! (वः) तुम्हारे (मखस्य) 
वरटि रितं राज्य कार्यं के (शिरः अच राध्यासम्‌) सख्य पुरुष को आज नियत 
करता हं । हे वीर पुरुष ! (मखाय स्वा) तञ्च योग्य पुरुष को मँ श्रजापारन 
रूप यज्ञ एवं पूजनीय मुख्य पद के चियि नियुक्तः करता हूं । ( त्वा मखस्य 
शीप्णं ) तुक्षे मानयोग्य राज्य के शिरोमणि पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

मखः*--महेः खचेति खः प्रत्ययो हरोपश्च । यद्वा मख गतौ । घः । 
इति मख इन्येतद्‌ यक्तनामधेयम्‌ । चिद्रप्रतिषे सामभ्यात्‌ । च्रं ख 
मित्युक्तं तस्यमेति प्रतिषेधः । मा यज्ञं छिद्र करिष्यतीति । गो० उ० २।५। 

स एव मखः स विष्णुः । श० १४।१।१। १३ ॥ एपवैमखोय 
पष तपति । शा० १४।१।३।५॥ स पव मखः स विष्णुः । ततदन्द्रौ 
मखवान्‌ अभवत्‌ । मखान्‌ ह वैत मघवग्निस्याचक्चते । परोक्षम्‌ । श्ा° 
१४। १1१ १३॥ इन्द्रो वै मघवान्‌ । रा० ४।¶१।२। १५। पूज- 
नीय पद्‌ (मख, है । या सम्राम या एकत्र होने जर प्राप्ष होने का स्थान 
या पद मख ४ । इससे यज्ञ ओर सं्राम दोनों मख राब्द वाच्य हैं । 
मख यकन कानामदहै। ख'चखिद्र कहाताहे। च्या घ्रदिकान होना 
्रत्युत सम्पूणं शोना पूणं व्यवस्था या यक्त "मख' है । “मख विष्णु, व्यापक 
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राक्तिमान्‌ परमेश्वर ओर राजा दोनों कहते है । 'मख' यह सूयं है उसके 
समान तेज॑स््री प्रतापी राजाभी मख ह । व्यापक राष्ट मख है । उसका पति 
मवान्‌ इन्द्र-राजा या सेनापति मगव्रान्‌' होने मे मववान्‌' कहाता ह । 

सियो के पक्ष मे--हे (ष्यः वश्रघः) स्वल्प उमर की देवी, कन्याओ ! 
अपि लोग ( भूतस्य ) उत्पन्न होने वाट गभ, सन्तान के भी (प्रथमजाः) 
प्रथम उत्पन्न होती हे । (वः मखस्य अथ रिरः राध्-सम्‌ ) आप रोगो के 
भावी गृहस्थ रूप यत्त के मुख्य पति को मेँ तुम्हारे मन के अनुकूर बनाञऊ । 
हे योग्य पुरूष ! सुसंगत, पूज्य पतिव्व के लिपि गृहस्य के मुख्य पद्‌ के 
चिये वरता हूं । 
इयत्यग्र श्रासीन्मखस्यं तेऽ गिरो राध्यासं देवयजने पृथिष्याः। 
मखाय॑ त्वा मखस्पं न्वा शीष्णं ॥ ५ ॥ 

वराटावहनं दवता । बायी गायत्री । प्रड्‌जः ॥ 

भा०-हे पृथिवी! पथिकी निवासिनी प्रज! (अग्रे) पहले 
( दयती >) इननी हो तो कुर ( आसीन्‌ ) रही । अथात्‌ विजयश्ील, 
उत्साही राजाके स्यि बड़ी भारी पृथ्वीभी थोडीर्‌। हे एरथिवि (तेम 
बस्य ) तेरे उपर पृञ्य ८ पृथिव्याः देवयजने शिरः राध्यासम्‌ ) परथिवी 
पर विजिगीषु पुरुषो के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि ओर सभाभवन में 
मुख्य सेनापति को ( राध्यासम्‌) गँ प्राप्त करू । हे योग्य पुरुप ! ( मखाय 
न्वा मखस्य व्वा शीर्षम ) सग्राम, राज्यशासन आर उसके शिरोमणि पद्‌ के 
लि तुन्न वरण करता हं । 

(इयति । अग्रे । इत्यादि पदपाठे महपिदरयानन्दसम्मतश्चिन्त्यः 
हातपथादिविरोधात्‌ । 

स्यौ्जः स्थ मखस्य घे ऽय शिते राध्यासं देवयजने पृथिव्याः 
म्रखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय त्वा मखस्य न्व शीष्णं। 
मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीप्णं ॥ ६ ॥ 
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आदारा दवताः । भरिगति जगती । निषादः ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! वीर सैनिक पुरुषो ! आप रोग हयी ( इन्द्रस ) 
एेश्वयवान्‌, शन्न के नाञ्च करने वार सेनापति के ( ओजः स्थ ) एराक्रम 
स्वष्प हो । ( वः यज्ञघ्य शिरः राध्यासम्‌ ) आप के यत्त, रा पानक 
मुख्य पदाधिकारी को मैं स्थापिनकरता हूं । इत्यादि ° पूर्ववन्‌ । इस प्रकार 
भिन्न सेनादलों के मुख्य पुरुषो का नियुक्त फियए जाय । 
मेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु स॒नना । अच्छ वीरन्नयम्पङिन्तर 
धसम्देवा यज्ञन्नयन्त नः । म्रलाय त्वा मखस्य त्वा शप्र | 
मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीप्ठं। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीप्ठ ॥७॥ 

घमा द्र्वेता । 

भा०-( व्ह्यगस्पतिः ) ब्रह्म, मान्‌ एेश्वयं, बेदत्तान का पारक 
राजा ओर विद्धान्‌ ( प्र एतु ) उत्तम पदको प्राप्त हो। ( सूता देवी) 
भ, सत्यज्ञान से युक्त विदुपी ओर विदत्‌ सभा भी (प्रणतु ) उत्तम 
पद्‌ को प्राक्ठहो। ( वीरम्‌ ) वीर, श्चूर, सव दुःखों ओर शनुओं के 
प्रक्षेपक, नाश्षक, ( न्यम्‌ ) सव मनुष्या के हितकारी , ( पंक्तिराधसम्‌ ) 
सेना की प्त्ियोंकोवश्च में करनेमे समयं वीरपुरुषको ( देवाः) 
विजयी, युदक्रःडारीर सैनिक ओर उत्तम ॒विद्रान्‌ जन (नः) हमरे 
( यक्तम्‌ ) यज्ञ अथात्‌ प्रजापति पद्‌ को (नयन्तु) प्राक्च करतें । ( मखाय 
त्वा, मखस्य शीर्णे स्वा ) पूज्य पद्‌ आर यज्ञ या संग्राम के प्रमुख स्थान 


® म 


के लिये तुक्च नियुक्त करते हं । इत्याद । 

मखस्य शिरोऽसि म्रखायत्वा मखस्य त्वा शीप्य । मखस्य 
शियेऽसि मखाय त्वा मखस्य त्वा शषष्ए । मखस्य शरऽसि 
मखाय॑ त्वा भखस्य त्वा शीष्यं । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा 
गीष्री । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्टे । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीष्ये ॥ ८॥ 
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॥ ० + क [ने 


घमो देवता । 
भा०-हे योग्य पुरूष ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट्र आदि 


के कार्यं मे ( शिरः असि ) शरीर मे शिर के समान, जानवान्‌, विचार 
दील ओर प्रमुख है । इसख्यि ( स्वा मखाय मखस्य शीर्ष्णे ° ) इत्यादि 


पूववत्‌ । 
महर्षि ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्थ ओर सुमुष्षु आदि पक्षो में प्रभु 


पुरुषों के स्थापन परक अथं श्रिये है । भावार्थे अन्यरस्थानौमेभी 
प्रमुख पुरषो के स्थापन का निर्दैश्च किया है । यक्पक्ष मे तीन महावीरो 
की कल्पना है । सेना, राषटरपारन ओर गृहस्थ तीनों मे समान योजना है । 
अश्वस्य त्वा वृष्णः शुकुना धूपयामि देवयज॑ने पृथिव्याः सखायं 
त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्णं । श्रश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धंपयामि 
देवयजने परथिव्याः | मखाय त्वा मखस्य त्वा शीषं | श्चश्वस्य 
त्वा चुष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिष्याः । सखाय त्वा 
मखस्यं॑त्वा शीर्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय 
त्वा प्रखस्यं त्त्रा शीरष्ठे । मखाय॑ त्वा मखस्य त्या श्ण ॥ ६ ॥ 
अति शक्वरी । पश्चमः । घमां देवता । 

भा०--निस प्रकार कच्चे मदी कै बतंन को .( अश्वस्य शक्ता ) घोडे 
कीरीदु को जला कर उससे, याकणरेमेव्याप जाने वारे अभिकी 
ताप शाक्ति ते सतम कर पकाया जाता है उसी प्रकार है वीर नेता पुरूष ! 
( त्वा ) तुक्षको ८ ष्णः ) बलवान्‌ बीय॑वान्‌, शत्रुओं को ओर प्रजाओं को 
व्यवस्था मे बाधने मे समथ ( अश्वस्य ) आछ्यगामी, व्यापक सामथ्यंवान्‌ 
अर बहुत से राष्ट के भोगे शरे बद पदाधिकारी पुरुष के ( शक्ता) 
शक्ति, अधिकार सामथ्यं से ( पृथिभ्याः देवयजने ) पृथिवी के विजयी 
विद्वान्‌ पुरुषों के एकत्र होने के स्थान, संग्राम, यज्ञ ओर सभाभवन में 
( भूषयामि ) तुक्षे अधिक बरुवान्‌ , सुशोभित ओर सामध्यंवान्‌ करतां 
रं । भखाय त्वा इत्यादि पूववत्‌ ।' अश्वस्य तवा० इत्यादि पूद॑वत्‌ । 
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ऋजवे त्वा साधवे त्वा सु्जित्ये त्वां । मखाय त्वा सखस्य त्वा 
शीष्तै । भ्रलाय त्वा म्रखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ 
त्वा शौीप्णं ॥ १० ॥ 
धमे देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे वीर पुरुष ! ( स्वा ऋनवे ›) तुक्षको आदित्य के संमानं 
प्रकाशमान ऊुरिरूता रहित सत्य के दश्चाने वि न्यायकारी पद्‌ या कायं के 
लिये नियुक्त करता हं । (सधवेत्वा) वायु के समान सवके प्राण प्रदान करने 
वारे, सब को अपने वज्ञ करने वाले उत्तम पद के छियि स्थापित करता हूं । 
ओर ८ सुक्षित्यै त्वा ) उत्तम परथिवी के समान सब प्रजाभों को सुख से 
निवसि कराने बे पद्‌ के खये नियुक्त करता हं । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर तीन अथवा एक टी अधिकारी श्षिरोमणि स्थापित किया 
जासकता है । वे अधिकार ओर कतेव्य भेद से तीन हैँ । ( मखाय त्वा० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । 
यमाय॑ त्वा मखाय॑ त्वा सूय्यैस्य त्वा तपसे । देवस्त्व। सविता 
मध्वानक्रु पृथिव्याः स स्पुशंस्पाहि । श्रचिरंसि शोचिरसि 
तपोऽसि ॥ १९१॥ 

घर्मः सविता देवता । चरिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! वीर पुरूष ! ( यमाय) सूर्यं जिस भ्रकार 
ग्रह उपग्रह ओर पृध्वी आदि को अपने नियम मे रखता है उसी प्रकार 
समस्त राष्ट को नियम म रखने वारे पद के िये (त्वा मखाय) पूजनीय 
उन्तम प्रजापति पद के लिये तुक्चको ( सूर्थस्य तपसे त्वा ) सूयं के समान 
शत्रुओं को संतापन करने मे समथं तपस्‌" पद के यि तुचे नियु् करता 
हं । ( सविता ) सर्वोत्यादक, सवं पेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुश्षको (मध्वा) 


१०--हति महावोरसभरणम्‌ । 
१०--अतो महावीरपराक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत्‌ 
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मधुर अन्न आदि रेश्वयं ओर रशात्रुपीडुक बर से ( आनक्त ) युक्त करे । 
हे विदन्‌! तू उस वीर पुरुष को ( परथिव्याः सस्थः) भूमि पर स्पशं 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों मे मिट कर अनादृत होने ते ( पाहि ) 
बच। । अथवा हे राजन्‌ ! तू राट को पूथिवी पर आक्रमण करने वारे शत्रु से 
चचा । तू ( अचिः असि) अधि की उवा के समान दाहकारीहै। 
( शोचिः असि >) व्रियय॒त्‌ की दीक्ि के समान सतापकारी है । त्‌. ( तपः 
3 असि ) सूयं के ताप प्रकान्न के समान तपस्वी, संतापक ओर धमास्मा है । 
शमना पुरस्ताट्ग्नेराधिपत्य ्रायुरमैदाः । पुत्रव॑ती दक्तिशात 
ऽइन्द्रस्या्धैपव्ये प्रजां मे दाः । सुषदा पञ्चादेवस्य सवितुराधिं 
पत्ये चच दाः । श्राश्च॑तिरत्तरतो धघातराधिपत्ये रायस्पोभर मे 
शराः विधुंतिरुपारिष्ठाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य ऽश्रोजो मे दाः।विश्वाभ्यो 
मा नाघ्राभ्य॑स्पाहि । मनोरश्वासि ॥ १२॥ 
पृथिवी दवना । स्वराड्‌ उक्तिः । षटूजः ॥ 

भा०्-हे पृथिवी ! [१] ( अनाष््टा ) शत्रु से कभी धषण नहीं की 
जाकर तू ( पुरस्नात्‌ ) पूवं की दिशासे ( अभ्नेः) अभ्नि अर्थात्‌ सूचके 
( आधिपस्ये ) स्वामिष्व में रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनप्रद्‌ अन्न का 
प्रदान करती है उसी प्रकार न्‌ ८ अभ्नेः आधिपत्ये ) अभि केसमानतेजस्वी 
शत्रसंतापक, प्रतापी, अग्रगी नायक के स्वाभित्व में रहकर (मे) मन्न 
प्रजाजन को (अथयुःदाः) आयु प्रदान कर। (२) हे प्रथिवि! 
{ पुत्रवती ) पुत्रों से खी जिस प्रकार अपने पति के अधीन रहकर उत्तम 
प्रजा को प्रदान करती है, इसी प्रकार तू भी ( पुत्रवती ) पुरुषों को दुःखों 
से बचाने वारे वीर पुरुष से युक्त होकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण द्विश्लासे 
( इन्द्रस्य आधिपत्ये ) विद्यत्‌ था सूयं के समान तेजस्वी ओर रार 
नाशक ओर रेशर्थवान्‌ पुरुष के स्वामित्व मे रह कर (मे) मश्च राष्रके 
राज-वगे को उत्तम ८ प्रजां दाः ) प्रजा, सन्तति को प्रदान कर।(३) 
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हे पृथिवि ! तू ( सुषदा ) सुख से बैटने ओर बसने योग्य समतर होकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूयं के अधीन रह- 
कर निस प्रकार चक्षु, उत्तम ददौनशक्ति प्रदान करती है । समतल भूमि 
पर सूयं का प्रकाश विस्तृत पडता है दर तर्क, स्प दिखा देता है । 
उसी प्रकार, तू ८ देवस्य सवितुः ) दानक्ञीर, विजिगीषु, सूयं के समान 
तेजस्वी, सबके प्रेरक पुरुप के अधीन रहकर (मे) मुद्च शासक को (चक्षुः) 
ज्तान चश्च एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बल (दाः) प्रदान कर । (४) 
( आश्रतिः ) सब तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः ) उत्तर दिशा से (धातुः) धारण करने वाले, वायु के समान व्यापक, 
बलश्चारी पुरुष के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व मे रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन समृद्धि ओर पञ सम्पत्ति को (मे दाः) मुक्ते प्रदान कर। (५) 
( विशतिः ) विविध पदार्थों के धारण ओर विरोप ज्ञानकेधारणमें 
समथं होकर नू ( बृहस्पतेः ) बृहती, वेदवाणी के पारक विद्वान्‌ पुरुष 
के ( अधिपन्ये ) स्वामित्व मे, उसके अधीन रहकर ( मे ) मुश्चे (ओजः) 
बल पराक्रम, एवं ब्रह्मचयं पूवेक वीयं ( दाः ) प्रदान कर । ( ६ ) (मा) 
गक्ष को ( विश्वाभ्यः) समस्त ( नाषट्भ्यः) नाश करनेवारी दुष्ट 
स्वभाव कौ यहृतिवाली शत्रु सेनाओं से ( पाहि) सुरक्षितरख । तू 
( मनोः ) मननशील पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि > ह । 


दारीर के पांच मुख्य भाग है नाक मुख, प्रजननाङ्ग, चक्षु, मन ओर 
धारणा बुद्धि । इनके पांच कायं हँ अन्न प्राण ओर अन्न का ग्रहण, प्रजा प्राप 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्तान प्राक्ठ करना । इन सव शक्तियों 
से युक्तं पृथिवी निवासिनी प्रजा क्रमसे( १) अन्न ओर प्राण के बर 
से वह शत्रु से कभी पराजित नहीं होती । पुसी प्रजा अपने नायक के 
अधीन रह कर राजा के राञ्यकी आयु को बद़ाती है। (२ ) खूब प्रजाओं, 
सन्तति्थो से पृथिवी निवासिनी भ्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को वीर 
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सैनिक प्रदान करती है । (३) सुख से जिस में राजा शासन करता है 
वह प्रजा दूरदरिनी हे बह कभी अन्धी होकर द्रो नहीं करती । वह शान्ति 
से दूर तक देखने ओर गम्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
सरद प्रजा राजा की आक्ञा पालन करने वारी 'आश्चति' है । वह अपने 
पोषक राजा के अधीन रहे तो ओर स्दध होती है । (५) राष्पालक 
या सेनापाखक के अधीन रह कर राष्ट विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती है वह "विध्ति' है । उसमे बर पराक्रम की मात्रा बहूत है । वह 
राजा को सब विपत्तियं से बचावे । वह मननशील राजा के ही भोग्य हो, 
मूखं अस्याचारी राजा उसको भोग न सके । 

स्वाहा मरूद्धिः परि भ्रीयस्व । 

दिवः सःस्पृशस्पाहि मधु मध मधुं ॥ १३॥ 

सुवणं विद्वन्‌, प्राणश्च दवताः । निचृद्‌. गायत्रो षड्जः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! त्‌ ८ मरुद्धिः ) प्रजा गणो भौर हे वीर 

सेनापते ! त्‌ शत्रभों को मारने वारे वीर सैनिको से ( परिध्रीयस्व ) सब 
तरफ से आश्रय बन । वेतेरा आश्यरुं। तू उनदहारा पृथ्वीका भोग 
कर। तू हस राष््को (दिवः) सूयं के समान तेजस्वी राजञ गणके 
( सस्एशः ) तीक्ष्ण स्पशे करने वारे कष्टदायी कारण से ( पाहि ) 
रक्षा कर ओर ( मधु मधु मधु ) कम॑, उपासना ओर ज्ञान, इनका सेवन 
कर ओर इसी प्रकार शरीर में स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
पराह्मबल, क्षात्रब ओर धनबल प्राप्त कर । 

गर्भो देवान पिता म॑तीनां पतिः प्रजान।म्‌ ! 

सं देवो देवेन सविश्रा ग॑त स सर्य रोचते॥१४॥ 

धमो देवता । भ॒रिगुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०- सेनापति ओर राजा के पक्ष मँ-- (देवानां गभः) देव, विजय- 

शीर वीर सैनिकों भौर विद्वानों, श्ासकां ॐो अपने अधीन म्रहण करने 
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(मी = ५. ५ [क क, १7, १११११771) ८५८५८०५ ज 
[॥ ॥ ॥ ५ 


वाले सूयं के समान, ८ पिता मतीनान्‌ ) मननक्षीर, मेधावी, पुरूषो का 
पारक, ( प्रजानाम्‌ पतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( देवः) दानश्चीर, 
तेजस्वी, विजयी होकर ( सवित्रा ) सब संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) 
सूयं देव के समान ( संगत ) पृथ्वी से मरी प्रकार युक्त होता है ओर 
( संरोचते ) पृथ्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता है। 

ह्र के पक्ष मं--( देवानां गर्भैः ) दश्वर -तेजस्वी समस्त सूयं आदि 
पदार्थो के भीतर भ्यापक, एवं सबको अपने भीतर रेने वाखा । सविता 
सूयं ॐ समान प्रकाशित है । 
समग्निरग्निना गत सं देवेन सवित्रा सथ सर्ययसारोचिष्ट । 


+ 


स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत सं दैव्येन सवित्रा सथंस्यारूर्चत १५ 


अग्निर्देवता । निचृद्‌ ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( अशनिः ) वह महान्‌ वीर सेनापति अभि के समान 
तेजस्वी होने ओर अग्रणी होने से अभिः है। इसी गुणसे वह 
( अग्निना संगत ) भगिनि के साथ मेर खाता हे, ' उसकी उससे ुरना 
की जाती है । वह ( दतेन सवित्रा ) देव, सर्व॑ग्ेरक ( सूयेण ) सूयं के 
साथ ( सम्‌ ) तुख्ना पाकर ( अरोचिष्ट ) प्रकाशित होता दहै। वहं 
( अभिः ) किसी प्रकार बुञ्लाया न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
< स्वा ) उत्तम, सत्य वाणी ओर सत्य क्रिया से ओर ८ तपसा ) धर्मा- 
जुष्ठान ओर तपस्या से ( संगत > युक्त होता है । वह भी ( देभ्येन संविश्रा 
सूर्येण ) देवो, परथिवी आदि मेँ सर्वोत्तम रेश्वर्यकारी, सवके प्रेरक सूयं 
के साथ तुरना पाकर ( सम्‌ अरूरुखत ) भरी प्रकार सदा प्रकाशितं 
होता है । 

परमेश्वरपक्ष मे--यह अन्नि उसी स्वयप्रकाश परमेश्वर के इरा 


१४--अथातो “मा मासी" । ( २० ) इयन्तं महावोरपुरकिमणम्‌ । 
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प्रकाशित होता है । ओर यह अपि सूर्यं के प्रकाश से प्रकारित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य क्रिया, घमाोयुष्टान से तुम लोग जानो । 


धत्त ठचो विभाति तप॑सस्पुथिष्यां धत्त देवो देवाजाममत्यै- 
स्तपाजाः वाच॑म॒स्मे नियच्छ देवायुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-( दिवः तपसः धत्तां ) प्रकाशमान चयौरोक को ओर ताप 

को जिस प्रकार सूयं धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
या तेज को धारण करने हारा, ( प्रिथिव्यां ) इस पृथिवी पर ओर (तपसः) 
तप, धर्मांचरण ओर श्रसंतापक बल का ( धत्तां ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों मे ( देवः ) सबमे बडा तेजस्वी, राजा 
( अमत्य॑ः ) साधारण मनुष्यो से भिन्न होकर ( तपोजाः ) तपोब 
ओर धर्मानुष्टान के बल से अधिक रक्त साम्यंवान्‌ हो। वह 
८ अस्मे ) हमें ( देवायुत्रम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषां को एकत्र संगत करने 
म कुदाल, विजयश्ीर सैनिकों ओर शासकों को एक ही काट ओर स्थान 
मे एकत्र कर रेने वाली ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 

परमेश्वर के पक्ष मै--वह परमेश्वर सूयं का धारक तेजस्वी, अमरण 
धर्मा, सव देवों का देव, तप घे प्रकट होने वाला है । वह हममे विद्रानो 
से संगति कराने वारी ओर प्रथिव्यादि लोकम ओर उत्तम ज्ञानो कारम 
कराने बाली वेद वाणी को प्रदान करे। 
श्रपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्राचः स विषचावसान श्रा वरावात्त भवनेष्वन्तः॥१,७॥ 

० १। १६४ ३१॥ 
निचुात्वष्टप्‌ । धवतः ॥ 

भा०्-्ै ( गोपाम्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचर, 
स्थिर, विपत्तियो ते नष्ट न होने वारे वीर ओर ( पथिभिः ) नाना मार्गौ 
ते ( आ चरन्तम्‌ ) समीप आते अर ( परा चरन्तं च ) दूर देशो मे जति 
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हुए सर्वत्र शासक को ( अपरथम्‌ ) देखता हं । यट ( सध्रीचीः ) अपने 
साथ रहने वारी ओर ८ विषूचीः ) नाना दिशाओं मे विस्तृत प्रजा पर 
मी ( वसानः ) शासक रूप से रहता हुभा ८ भुवनेषु अन्तः ) समस 
लोकों मे (आ वरीवि ) सब प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता है । 

सूयं के पक्ष मे--अपने साथ रहने वाली ओर स्त्र कफैटने वारी 
दिशाओं था रदिमयों को धारण करता हुआ वह सब लोकों म॑ व्याप 
होता हे । 

परमेश्वरपक्च मे--वह समस्त दिक्षाओं म व्यापक है । सवका रक्षक 
है ओरक्ञान मार्गौसे हमें इस रोक मे प्राक्ठ होने ओर परलोके भी 
प्राक्त होने वालों का धव रक्षक है । 
विश्वासां भुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते 
सर्वस्य वचसस्पने । देवधर खन्देव घम देवो देवान्‌ पाष्यत्र प्रावीरनु 
वां देववीतये । मधु माध्वीभ्यां मधु मा्धूचीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

ऋ० १। ११६ । १२ ॥ 
अत्यः । गान्धीरः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे दैश्वर ! हे ( विश्वासां ) समस्त (सुवाम्‌ पते) 
भूमियो के पारक ! स्वामिन्‌ ! ( विश्वस्य मनसः प्रते ) समस्त प्रजाजन 
के मनों के स्वामिन्‌ ! समस्त खानों के पारक ! ( विश्वस्य वचसः पते ) 
समस्त प्रजा की वाणियों ओर आक्ञाओं के स्वामिन्‌ ! समस्त वेदवाणियों 
के स्वामिन्‌ ! ( सर्व॑स्य वचसः पते ) समस्त रोकिंक वचनो के स्वामिन्‌ ! 
प्रजाकी वाण्यो के स्वामिन्‌ ! हे ( देवश्रुत्‌ ) देवां-विद्वानो को श्रवण 
करने हारे एवं शासको, वीर पुरुषो से आज्ञा रूप से श्रवण करने योस्य ' 
दोनों में प्रसिद्ध ! हे ( धम ) तेजस्विन्‌ ! सबके प्रकाडक श्रवणशील, 
दयाद्रं ! तू ( देवः ) सूयं के समान तेजसी, दाता,. रक्षक ्ोकर ( देवान्‌ 
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पाहि ) देवों, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजप्रजावर्गो ! हे खी पुरुषो ! 
-वह राजा (वा) तुम दोनों को ( देववीतये) दिव्य गुणो ओर वीर 
सैनिकों की प्राक्षि के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति सेतृक्ठ कर, पाटन 
कर । ( माध्वीभ्याम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विद्या ओर सुशिक्षा इन दोनो 
के (मधु) सार युक्त क्तान को ओर ( माधूचीभ्याम्‌ ) मधु-नाम बरह्म 
विज्ञान प्राक्त करने वारे शिक्षक ओर शिष्य गण की प्रजाओं के (मधु) 
मधुर गुण यक्तं सत्‌ चरित्र को भी (प्रः अवीः ) उत्तम रीतिसेरक्षा 
कर ओर उनका ब प्रदान कर । 


हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा । 

ऊध्वौ 5ध्रध्वरं दिवि देवेषु यहि ॥ १६॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ( त्वा) तुक्चषको ( हृदे > हृदय की 
चेतनता को प्राप्त करने लिये, उसकी स्वस्थता के खिये (मनसे व्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के ख्यि, मन की स्वस्थता के स्यि ओर (दिवेत्वा ) विदा 
प्रकाश के दिये ओर ( सूर्याय स्वा ) सूर्यादि लोकों के विन्ञानके लिय 
ध्यान करते हैं । तू सब से ( उध्वः) उंचादहै। तू ( अध्वरं ) अ्िसामय 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार मे ओर ( देवेषु ) विद्वानों मे ( धेहि) 
स्थापन कर । हे राजन्‌ ! अपने हृदय, चित्त ओर राजसभा मे ओर सूं 
समान तेजस्वी पद के रिय तक्ति स्थापित करते । तू सबसे ऊंचा कर 
स्षानपूेक, विद्राच्‌ पुरुषों के आश्रय्मे इस राषटमय यज्ञ को स्थापित कर । 
पिता नोऽसि पिता नीं बोधि नमस्ते शश्रस्त माम दिशसीः। 
त्व्ुमन्तस्ूवा खम पुश्रान्‌ पशृन्मयि धेहि ध्रजामस्मास शेष 
रिष्टा सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २०॥ 

निन्वद्‌ अति जगता । निषादः ॥ 


२०--पदुल्यपि धृष्यरिश ° इति काण्व ° । 
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भा०-(नः पिता असि) हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! तु हमारे पिता के 
समान पारक है । (नः) हमारे पिता के समान एवं गुड के समानी 
(ओधि) हमे ज्ञानवान्‌ कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) तुश्षे नमस्कार 
हो ।८ मामा हिसीः) मुन्न प्रजाजन को मत मार, विनष्ट मत कर । टम 
समस्त प्रजजन ८ व्वष्टमन्तः ) त्वष्टा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी वाणे 
होकर ( स्वा सपेम ) तुक्षे प्राप्षहों । तक्ष से मिरे । तू. ( पुत्रान्‌ पद्युन्‌ ) 
पुम्रा ओर पद्यं को (मयि धेहि) मुक्त मे पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम मे (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, प्रजा को धारण करा । प्रजा 
८ अरिष्टा ) मङ्गरमयी सखी के समान श्रुभ गुणों वाली होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुश्च प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहं । 

परमेश्वर के पश्च म--हे परमेश्वर ! तू हमारा पिताहै, गुरुहै, हमें 
ज्ञानवान्‌ बना । हमें विनष्ट न कर । हम उत्तम गुणवान्‌ उत्तम पदार्थ ओर 
शिल्पो से युक्त होकर त्ने प्राप्तो । तु हमे पञ्च प्रदान कर। प्रजादे। 
भैं तेरी प्रजा तुत्त स्वामी से युक्त हीकर रहूं । 

गृहस्थपश्च मे-हे पितः ! हे श्युर ! तू हमारा पिताहै हमें सचेत 
कर । ह्मे कष्ट मत दे । हे पते! हम लियां कन्याएं प्रजन सामथ्यं से 
युक्त होकर तुश्च पति को प्राष्ठहों। त्‌. इमे पुत्रादि, सन्तान धारण कर । 
भ खी सुमङ्गरी होकर पति के साथ होकर रहं । 

श्रः केतुना ज़षता« सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा । 

राचः केतम{ जञषता\ सज्योतिज्यौतिंषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 

घम देवता । अनुष्टुप्‌ ! गान्धारः ॥ 

भा०-(सुम्योतिः) उत्तम अयोति युक्त (अः) दिन के स्मान प्रकाश 
स्वरूप तेजस्वी पुरुप ( ज्योतिषा ) ज्योतिमय ( केतुना >) सूयं के समान 
तेजस्वी, आज्ञापक कमं अर प्रावानू पुरुष या उत्तम ज्ञापक चिन्ह ओर 
ज्ञान से (जुषताम्‌ ) युक्त हौ । ओर ८ सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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वारी ( रात्रिः ) सब प्रजां को सुख पेश्वयं देने वाटी राञ्यस्यवम्था 
( ज्योतिषा केतुना ) दीपक भप्नि वा चन्द्र के समान उ्योतिमेय, तेजस्वी 
सवके आज्ञापक, विद्वान्‌ राजा से ( साहा ) सव्य ओग उत्तम कमे दरार 
( जुषताम्‌ ) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तम इच्छा पणं हो । 
अथवा तेजस्वी राजा से दवीं बायीं आलां के समान दो विद्रान्‌ 
नियुक्त हं । रात्रि ओर दिन दोनों तेज हम प्राप हो. हमे सुण प्रदान करे । 


[ (ऋ ® ७ 


दातं सत्ताज्शाऽध्यायः॥ 


इति ममासातीथ -पतिष्ितवियारेकार-विर्दोपशोमितधरौमत्पण्डितनयेद्वशमंकरते 
यनवेदालेकभप्य सपत्रियोऽध्यायः ॥ 


थत एज्रिक्ेःऽव्यायःः 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ देवस्य त्वा सवितः परसवेऽभ्विनाव्रहुभ्या पृष्णो 
हस्त।भ्याम्‌ । श्रादद्‌.ऽदित्वे रास्नासि ॥ १॥ 
र्‌ ज्जृदवता । 

भा०-? एथिवि ! प्रथिवी निवासिनि प्रज! हे खि! ( दवस ) 
कान्तियुक्तं कामनावान्‌ ( सितुः ) सकर जगत्‌ के उत्पादक दश्वर के 
{ प्रसवे ) उपपन्न हए इस ससार मे ( अश्विनोः) सूयं के समान दिन 
ओर राधि के समान खी ओर पुरुप धर्मा से युक्त दायें बायें देहो के (बाहु- 
भ्याम्‌ ) बाहु रूप बलवीया से ओर < पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) पूषा, सर्व॑ 
पोपक पतिया स्वामी ( हस्ताभ्याम्‌) हों से (खवा) गै तुञ्चको 
( आददे) हण करतां । राजाया स्वामी होकर प्रथ्वीको खीकं 
समान स्वीकार करता हं । मेँ पति तुक्च सखी को जपने बाहुजं ओर हों 
से स्कार करता हं । हे राज्यव्यवम्थे ! राजसम त॒ ( आद्यं ) प्रथिवी 
क! ( रारना असि ) गायके गले मे बधी रस्सी के समान बंधने वारी, 
प्रजां को सन्य उपदेश्च करने वाली, सन्मागे पर चलाने वाली है । 

(रास्ना--'रासृशब्दे । भ्वादि० । निपतनान्नक्‌ ओणादिः । रास्ना । 

इड +ऽणह्यदिंत ऽपहि सरस्वत्येहि । 
ग्रस वेद्यखवेद्यसावेद्िं ॥ २ ॥ 
नोः सरस्वते देवता । निचदगायत्र । षड्जः ॥ 

भा०-( इडे ) हे स्तुनि योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त ! तू ( एहि ) 
आ । हे ( अदिते) अखण्डिते ! प्रथिवि ! तू ( एहि) प्राक्त हो। हे ८ सर 
स्वति ) उत्तम विक्ताना से युक्त ! उत्तम जरुधाराजों, तरूबों से युक्त ! 
परथिषि ! ( एहि ) प्रष्ठ हो । इसी प्रकार है ( असौ) अमुक २ नामं 
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ओर गुणों वारी ! सस्यश्यामे ! शश्न्योतस्ना प्ररुलद्रुयवरशारिनि ! त. 
८ एहि >) तू ( एहि ) सक्ष भपने पाक राजाको प्राक्षहो । 
राजसभा के पक्ष मै--हे (इडे) वाणि! स्तुत्ये! हे ( अदिते) 
अखण्ड शासन वारी ! हे ( सरस्वति ) उत्तम ` ्षानवति ! ‹विद्रस्सभे ! 
{ असौ ) दक्षावरे, श्यवरे इन्यादि ( एहि ) तू प्राक्च ्ो। 
सखीपक्ष मे--हे ( इडे ) स्तुत्ये, बन्दये ! हे ( अदिति ) श्रखण्ड 
चरित्रे ! हे ८ सरस्वति ) आनन्दं प्रदे ! ज्ञानवति ! ( असौ ) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दिताङ्कि ! इत्यादि ( एहि ) तू युक्च पति को प्रप्त हो। 
श्रदित्ये रास्नसीन्द्राएया ऽउष्सीष॑ः । 
पृषासिं घमौय दीष्व ॥ ३ ॥ 
रास्ना वत्सश्च देवते । भुरिकिसाम्नी धृती । मध्यमः ॥ 
०--हे राज्यव्यवस्थे एवं राजन्‌ ! जैसे रज्ज गाय को वक्ष करने 
हारी होती है उसी प्रकार तू ( अदित्यै ) पृथिवी की ( रास्ना) वागडोर 
हे।तृह्ी उसको वदा करने वारा ओर सम्मा पर चलने हाराहै।त्‌ 
( इन्द्राण्य। ˆ) इन्दे, रेश्वयंवान्‌ राष्ट षी रक्ष्मी का राजकससमा की 
( उष्णीष ) पगड़ी के समान शिर की योभा हे । बडा जिस प्रकारं गो 
का प्रेमपात्र उससे उत्पन्न जौर उसी के दिये दूध से पठ्ता है ओर वायु 
जिस प्रकार सबको प्राण द्वारां पुष्ट करता है, उसी प्रकार नू भी ( पषा ) 
पृथ्वी को पोषण करने हारा ओर उसका प्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 
स्वयं पुष्ट ने हारा ( असि ) है । तू ( घमांय ›) अपने तेजस्वी पदं एवं 
प्रजा को नाना सुख प्रदान करने के लिये ( ीष्व ) कषा कर । 
गृहस्थपक्च मे--( अदित्यै रस्मासि ) हे पुरुष ! भखण्डच्नरित्र वाली 
सदाचारिणी खली की बागडोर है + “इन्द्राणी' अर्थात्‌ पति धारी, सती 
सौभाग्यवती शली का सिरमौर है + उसका पोषक है । ( घर्माय ) वीर्यं 
सेवन या पुत्रोरखति के निमित खीकापारन कर। घ्लीके पक्त मे- 
हे खि ! तू अखण्ड यश्च,या अखण्ड वीर्यवान्‌ कुमार को सम्बन्ध में आंधने वाली, 
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गृहनीति की पञुख, भूमि के समान पोषके, तु गृहस्थ यक्ष केलिये 
मनोयोग दे, उसमे आत्मसमर्पण कर । 


श्रश्विभ्या पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वहन्द्र॑वत्‌ ॥ ४॥ 
अश्िसरस्वतीन्द्रा देवताः । आचीं पंक्तिः । पचमः ॥ 

भा०-हे एथिवि ! ( अधिभ्याम्‌ ) प्रजा के खी ओर पुरुषों के लिये 
( पिन्वस्व ) प्रचुर धनैश्वये प्रदान कर । ( सरस्वत्यै पिन्वस्व ) उत्तम ज्ान- 
चान्‌ विद्रत्सभाके खियि भी रेश्वयं प्रदान कर। ८ इन्द्राय पिन्वस्व ) 
रेश्चयंवान्‌ राजा, सेनापति ओर राष्ट के खिये रेश्चयं प्रदान कर । हे पुरुषो ! 
८ इन्द्रवत्‌ ) रेश्वयं युक्त राज्य को ( स्वाहा > उत्तम, सस्य नीति से संचा- 
कित करो । ( इन्दवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शरीर को उत्तम विधि 
से पारन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विद्यत आदि से युक्त पदार्थौ का उत्तम 
रीति से क्ञनकरो। 

खी के पश्च मे--हे लि ! अपने माता पिता, सरस्वती, आचा्याणी 
ओर वेद के विद्वानों ओर ( इन्द्राय ) सौभाग्यशारी पति को अन्न द्वारा 
तृष्ठ कर, समस्त यख ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर । 


यस्ते स्तन॑ः शशयो यो मयोभूर्य रत्नधा वसुविद्यः सुद्र । 
येज विश्वा पुष्यसि वाय्यौखि सरस्वति तमिह धातवेऽकः । 
उवैन्तरिल्मन्वेमि ॥ ५॥ छ० १।१६४।४९॥ 


दीघतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता । निचद्‌ अतिजगती । निषादः ॥ 


भा०-हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरूषो एवं कानों 

से युक्त राजसम ! ( स्तनः ) माता का स्तन निस प्रकारं ( शायः ) 

बालक को सुख की नींद सुखाने वाखा, ( मयोभूः ) सुखजनकः, (रत्नधा) 

उत्तम क्ान ओर बर का दाता, एव रम्य, बालक कां पोषक, ( वसुवित्‌ ) 

पराणो को भ्राष्ठ कराने वखादहै। ओर जिसे समस्त ( वार्याणि) 
४४ 
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वरण करने योग्य गुणो ओर बो को माता पुष्ट करती है उसी श्रकार 
( ते ) तेरा ( स्तनः ) उत्तम दुग्ध के समान मधुर क्षानोपदेश प्रदान 
करने वारां पुरुष, सभापति ( शकयः ) प्रजा को सुख श्ान्तिदे 
रसने वाखा ओर स्वयं भी शान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जो 
( मयोभूः ) प्रजा के कल्याण ओर सुख को उदन्न करतां है, ( यः रूनधा ) 
जो रमण योग्य उत्तम गुणों भौर रेश्वयौ का धारण करता ओर उम नर- 
रत्नो का पान पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌ ) जो क्सु नामक ब्रह्म 
चारियों को आचार्यं के समान, विद्रानों को प्राक्च करता या राष्ट मे बसने 
वाके उत्तम प्रजाजनों को रेशवयं प्राक्त करने कराने ्टारा है ओौरजो 
( सुदश्रः >) उक्तम दानश्षील है (८ येन ) जिससे तू. राजसभा ( विश्वा ) 
समस्त -( वार्याणि ) वरण करने योग्य, वान्छनीय रेश्व्यौ, कार्यौ भौर 
राज्यांगों को ८ पुष्यसि ›) पुट करती है ( तम ) उस “स्तनः अथात्‌ क्षानो- 
पदेष्टा, विद्वाच्‌ पुरुष को ( इह ›) इस रा मे ( धातवे ) प्रजा को धारण, 
पारन पोषण करने के रिय ( अकः ) नियुक्तं कर । 

( उर ›) मै विशार ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाश का ( भनु. 
एमि ) अमुयायी होऊ, उसका अनुकरण करू । मँ नियुक्त विद्वान्‌ भी अन्त- 
रिक्चयामेषके समान ज्ञान ओौर रेश्वये की धाराओं से वषंकर प्रजा 
कौ पुष्ट करू । सरस्वती वेद वाणी का उपदेष्टा आचाय सरस्वती का उप- 
देश करने से उसका शश्तन' है । वह बारक के समान शिष्य को शान्ति- 
प्रद, सुखजनकः, उत्तम क्ञानपोषक वसु बरह्मचये द्वारा प्राणों को पुष्ट 
कशता, उत्तम क्षान दान कशता है, उस से टी सब प्राप्य क्तानां ओर वीर्यो 
को शुषट करता है । आधाय भी अन्तरिक्षगतं मेघ के समान शिर्यों पर 
ज्ञानव्षेण करे । मेष के समान आचाय प्रजापति का चणेन देखो बृ- 
दारण्यक उप० । 

गृहस्थ पश्च म--पुरुष अन्तरिक्ष के समान पु्रादि पर अनुग्रहकारी, 
एव द्ञी ङा भरण पोषणकारी शे । 
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'स्तनः--षटन वन शब्दे ! भ्वादिः । स्तन गदी देवद्दे । घुरादिः 
स्तनतीति स्तनः आचार्यो विद्वान्‌ भाक्ञापकः । स्तनयतीतिस्तन मेषः। 


गायतं चन्दोंधि बेषट॑भ छन्दासि दा्वापथिवीभ्यान्त्वा परिहा 
म्यन्तरिक्तेणोपयच्छामि । इन्द्राण्वि्ना मधुनः सारघस्य घम 
पात वसंवो यज॑त वाद्‌ 1 स्वाहा सुर्यस्य रदमयें श्ृष्टिवनये ॥६॥ 
परीशासा, अश्विनो धर्मश्च देवताः । निच॒दत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) विद्धान्‌ पुरूष ! ८ गायत्रं छन्दः असति ) गायत्री 
छन्द्‌ जिस प्रकार २४ अक्षरों से युक्तं होता है उसी प्रकार तू २४ वषं 
के अक्षत बल वीर्यो से युक्त हो । ( ब्े्टभं छन्दः असि ) बरिषटप्‌ छन्द निस 
भ्रकार ४४ भक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ वर्षो के अक्षय बर वीर्यो ते 
युक षा। 

अथवा--हे ( इन्दर ) राजन्‌ ! उत्तम शासक ! सभापते ! विद्वन्‌ ! 
प्रजापालक ! तू ( गा्न्र छन्दः) गायत्री छन्द से प्रफाशितं अथंया 
अनि के समान उक्तम क्ानप्रकाशवान्‌ ८ ्र्टम छन्दः असि ) श्रिषटप्‌ 
छन्द से प्रकाशित अथं के समान, छन्द, या रेश्चयेवान्‌ क गुर्णो से युक्त 
अथवा ब्राङ्वरु जोर क्षात्रबर वे युक्त हो । हे (अशिना) राजा प्रजावगों ! 
( घ्यावाण़थिवीभ्यां ) धो, सूं ओर पृथिवी, उन दोनो के समान राजा 
ओर प्रजाबगे दोनो के हित के किये (त्वा ) तुश्च पुरूष को (परिगृह्णामि) 
उचित पद के लिये स्वीकार करता हूं । ( अन्तरिक्षेण उपयच्छामि ) सूयं 
जिस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ दवारा कषण जर वायु दवारा सब्रका प्राण 
धारण करादा है उसी प्रकार नैं तुक्च योग्य विद्वान्‌ पुरुष से प्रजा पर क्ञामै- 
श्रयं के वपंण के निमित्त ( उप यच्छामि ) तुते स्वीकार करता हूं । 

ख्ीपक्ष म--हे (अश्विना) खी भर पुरुष ! तुम दोनों (गायत्रं छन्दः; 
भसि ब्र्भं छन्दः असि ) गायत्री ओर व्रिष्टप्‌ छन्दो के समान रण्या ४४ 
वषं के अकत वल वीय॑बानू होवो + अथवा अपरि जर सूयं यामेघढे समान 
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तेजस्वी, प्रतापी, वीर्यवान्‌ टो । ८ धावा परथिवी त्वा अम्तरिक्षेण उपय 
ष्छामि ) सूर्यं ओर पृथिवी के समान एक कृसरे के तेज, बर धीयं को 
धारण करने कराने मँ समर्थं होकर जल के द्वारा स्वीकार करता हूं । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूयं ओर परथिवी दोनों के बीच अन्तरिक्ष रहकर एक दुसरे के 
साथ सम्बन्ध कराता है ओर अन्तरिक्ष के द्वारा ही सुथं एूथिवी पर जल 
वर्षण कराता ओर अन्न पैदा करताह भौर इसी प्रकार पृध्वी अन्तरिक्ष 
हारा सूयं की ररिमर्यो का ग्रहण करती है उसी प्रकार ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अथात्‌ जरू के द्वारा ष्टी पुरूष ओर शली परस्पर विवाहित शते 
हं । वही उनमें जदान प्रतिदान का कारक है उस द्वारा (स्वा उपयच्छामि) 
मै पुरुष तुक्च खली को ओर ल्ली तुक्च पुरुष को पत्नी भौर पतिरूप से 
स्वीकार करता भौर करती हूं । 


हे ( वसवः ) प्रथिवी आदि प्रजां के बसाने वाके पदार्थो के समान 
यश्शास्वी एव बसने वारे प्रजास्थ पुरूषो ! आप रोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
प्रतिदान ओर सस्य वाणी द्वारा ( सारघस्य) मधु मक्लीके बने 
विष्ुद्ध ( मधुनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ( धर्मम्‌ ) तेजो युक्त 
पराक्रम से सम्पन्न, राञ्य खूप परम लाभ का (पातं) पारन करो या उत्तम रस, 
आनन्द का प्रान करो, उपभोग करो । जर ( वाट्‌ ) उत्तम व्यवहार से 
उत्तम रीति से ही (यजत) परस्पर लो, दो, सुसंगति करो । ओर 
( सूर्य॑स्य ) सूयं के ( बृष्टिवनये ) श्रृष्टि प्रदान करने कले ( रमये ) 
किरणो को जिस प्रकार एथिवी, वायु आदि "वसु" नामक पदाथ “मधुः 
अर्थात्‌ जर ओर अन्न प्रदान करते है उसी प्रकार सूयं के समान तेजस्वी 
राजा प्रजा के प्रति रेश्चयांदि वष॑ंण करने वारे ररिम अथात्‌ राजप्रबन्ध के 
कायं के खयि हे ( वसवः) समस्त प्रजागणो ! ( यजत ›) तुम कर प्रदान 
करो, अथवा परस्पर संगत रहो । 


गृहस्थपक्च म--हे श्री पुरुषो ! ( सारघस्य मधुनः घम पात ) मधु 
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मक्सि्यो के बनाये मधु के रस, मधुपकं का पान करो । उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ धमे, यज्ञ का पारन एवं रस्तास्वादन करो । अथवा 
सहसो अमरो द्वारा सगरृष्टीत मथु का निस प्रकार खी पुरूष उपभोग करते 
है उसी प्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सश्ित मधुर, सुखप्रद ( घम ) 
सेवन कृरने योग्य वीयं का ( पत ) पारन करो । एवं गृहस्थोचितं कायं 
म उसका उपभोग ओर उपयोग करो ८ वाद्‌ ) यक्ञाहुति कै समान 
ही ( यजत ) उस सार पदां का, रेष्ठ फर के रिय प्रदान करो, ओर 
परस्पर संगत होवो । सूय के समान ( श्ृष्टिवनये रमये ) वृष्टि अथात्‌ 
वीयं सेवन आदि कार्य तथा उससे उत्यन्न पुत्रादि लाभ क खिये उत्तम 
रीति से सगत होवो । 


समरदरायं त्वा वाताय स्वाहां । खरिरायं त्वा वाताय स्वाहा ! 
श्ननाधृष्यायं त्वा वाताय स्वाहां । श्रपरतिष्रष्यायं त्वा वाताय 
स्वाहा । श्घस्ययें त्वा वाताय स्वाहा । श्ररिमिदायं त्वा वाताय 
स्वाहां ॥ ७॥ 
वातनामानि देवताः । भ॒रिगष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०--८ १ ) मै प्रजावगे (वा) तुक्च राजा विद्वान्‌ पुरुष को 
( वाताय ) प्राण वायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न करने वारे समुद्र, वा मेधादि से जल वर्षण करने वरे वायु के 
पद्‌ के खिये ( स्वाहा ) सस्य क्रिया से स्वीकार करता हूं । ( स्वा ) वुश्षको 
( सरिराय वाताय ›) समस्त प्राणियों म एक साथ ओर एक समान चेष्टा 
उत्पश्च करने वारे वायु के समान सवैप्ररक शासक पद के ल्यि (त्वा 
स्वाहा ) तुक्षको मै शासक रूप से सत्य वाणी से स्वीकार करतां हं । 
८ अनाश्ष्याय वाताय स्वा स्वाहा ) प्रवर वात या आन्धी को जिस प्रकार 
कों काव नहीं कर सकता उसी प्रकार शशु से कभी न दुबने वारे, 
भण्ड पराक्रमी पदु के लिये तुशे सत्य वाणी से स्वीकार, करता हं । 
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(स्वा अप्रतिषटष्याय वाताय स्वाहा) प्रतिस्पर्धी द्वारा दमन न कयि जाश्षकने 
वलेप्रचण्ड तेजस्वी पद के रिथ तुशे सत्य वाणी से स्वीकार करता हुं । (अव- 
सवे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाले प्राण वायु के समान विमान 
रक्षक पद्‌ के िये लुक्षको भै सत्य श्छिया से स्वीकार करता हं । ( अशि- 
मिदाय वाताय स्वा स्वाहा ) अखण्ड शक्ति वारे वायु के समान अक्षत 
वीयं वान्‌ सामध्यंवान्‌ पद्‌ के सिये तुचे स्वीकार करता हं । 

खी पुरुष पक्ष मेँ-- खी फे लिये पुरुष वायु के समन प्राणप्रद, सञुव्र के 
समान अनन्त सुख वधक मेष हो, एक साथ सब अभिराषाओं का प्रेरक पूरक, 
दुसरे से धषेण योग्य न हो, प्रतिस्पधां में किसीसेन दये, र्षण कयमें 
ऊकार हो । एवं वायु के समान सुखजनक, सुशीतल, अद्भ्य, उत्साह- 
वान्‌ ओर प्राणप्रिय ष्टो । इसी निमित्त खी पुरुष को ओर पुरुष श्जीको 
स्वीकार करे । अक्षत वीये, कमं ओर सामथ्यंवान्‌ अथवा हेश कमं के 
दूर करने था शान्ति प्रा कराने बाला, अथवा आकाश मे चरने के लिये, 
वायुश्लोधन, जल, गृह, वायु शद्धि, निमेयता, ओषधिगत वायुभिजशाम, 
वायु वेगविश्षान, रस, प्राणशक्ति विज्ञान के ियिश्जी पुरूष एक दूसरे 
को वरण करे । 

'अशिमिदाय'-द्ेशात्मक कम शिमि तन्न ददाति इत्यरिमिदः तस्मै 
्श्षविव्जंकायेति महीधरः । शिमीति कमे नाम छे शात्मक ओेतत्‌ अद्धेश- 
दाय इति उवटः । शिमीति कमेनाम शमधतेवा । इति यास्कः निर० 
५।२।७॥ न श्षिरभि शान्ति ति खण्डयति इति अशिमिदः। न शिम हेश 
युकं कमं ददाति इति वा । श्िमिः शक्तिः न दीयते खण्डयते यस्व सोऽ 
शिमिदः वस्यै । यद्ये भुज्यते वदशनं । तम्भेदते यस्मिन तस्मै रसायेति 
दंया० । 
£्दराय त्वा वसुमते रदव॑ते स्वादन्दराय स्थादिस्यवेते स्वादेनद्ंय 
त्वाभिमातष्ने स्वाह । सविर त्वं ऽऋभुमतें विञुमते वाजवते 
स्वा धृस्पत॑ये त्वा विश्वदेष्यावते स्वाहा ॥ ८॥ 
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इन्द्रो देवता 1 अष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-( वसुमते ) धन देयं से युक बसने वारी परजा भौर 
असने वारे उत्तम पुरूषो से युक्त ओर ( सदवते ) शत्रुभे को रुकने वारे 
खीर पुरुषों से युक या प्राणों से युक्त ८ इन्द्राय ) रेशवयेवान्‌ शश्रुनादक 
पदु के छियि ( त्वा ) तुक्चको मै प्रजाघगे स्वीकार करता हं । ( आदिव्यवते 
इम्दाय स्वाहा) आदित्य अथात्‌ १२ मासो वे युक्त सूयं के समान आदित्य 
बरह्मयारी, पूणं विद्वानों या आदान प्रतिदान करने वारे वैश्यगण से 
युक्त शेश्वयैवान्‌, राजपदं के लिय तुक्षको मँ स्वीकार करता हं । ( भभि- 
मातिष्ने इन्द्राय स्वा ) अभिमानी शत्रुं क नाह्कारी इन्द्र, सेनापति 
पद्‌ के लिय सुषि स्वीकार करता हूं । ( सवित्रे ) सूयं के समान तेजस्वी, 
सर्व॑ परेरक, ( कटभुयते ) ऋत, सत्य श्षान से प्रकाशित होने वारे, विद्वानों 
ते युक्त, ( विभुमते ) व्यापक सामध्य॑वान्‌, एवं विशेष वल भर ज्ञान के 
उत्पादक पदार्थो, मन्त्रो भौर विद्वानों से युक्त, ८ वाजवते ) अन्न, एेश्वयं 
भीर सभाम बके स्वामी, पदकेरियि (त्वा) वुक्तको ८ स्वाहा) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हूं ( इहस्पतये ) महान्‌ राष्ट के पारक पद 
के लिये ओर ( विश्वदेव्यावते ) समस्त देरव, राजा ओर विद्वान्‌ शासको के 
हितकारी कायं के पारक पद्‌ के श्यि ८ स्वाष्टा ) सुपे उत्तम रीति से हम 
स्वीकार करते ह । शी पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा, 
एेशरयं बुद्धि, शच्रनाश, शिष्ियों की रक्चा, अन्न, बेदवाणी, समस्त निद्वानों 
शरीर हितकारी कायौ के लिये स्वीनार कर । 

यमाय त्वार्गिरस्वते पितृमते । स्पाषट। धर्माय । 
स्वाहां घर्मः पित्रे ॥ ६ ॥ 
भुरिग्गायत्री । षडजः ॥ यमो धर्म॑श्च देवते । 

भआ०~( अगिरस्वते ) भगारों के समान चमकने धारे तेजस्वी 

पुरूषो भौर प्राण विद्युदादि विधा के ज्ञाता बिद्रानों ते संयुक्त भीर ( पितु- 
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मते ) पालक पुरुषों ते युक्तं ( यमाय ) सवंनियन्ता राजा के पदः के 
के हिये ( स्वाष्टा ) उत्तम सत्यवाणी ते वुक्च को स्वीकार करता हं । 
( घर्माय ) अति तेजस्वी यज्ञ, प्रजापति पद के यि वु्षे सत्य वाणी 
से स्वीकार करता हं । ( घर्मः ) तेजस्वी पद्‌ ( पित्रे ) पालक पुरुष को 
( स्वाहा >) उक्तम रीति से प्रदान किया जाय । 

खी पुरुष पक्ष मै--हम दौनी (घर्मः ) स्वयं तेजस्वी या वीय॑वान्‌ 
होकर उत्तम ज्ञानी, पालक जनों से युक्त सन्तान के शियि यज्ञ के शियि 
उत्तम सत्य वाणी ओर क्रिया द्वारा एक वृस्रे को स्वीकार करं । 

"समुदाय त्वा वाताय ८ मं० ७ ) से लेकर (यमाय स्वा० इत्यादि 
तक १२ नामवायुके गुणमभेदसेहै। यह इतपथकार का मतहै। 
गुण भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति रुगानी चाहिये । 


विश्वा आश दक्षिएसद्विश्वन्दिवानर्याडि । 
स्वाद।ङ्‌तस्य चर्मस्य मधोः पिवतमर्रिवना ॥ १०॥ 
भा०-हे ( अशिना ) राष्ट के भोग करने वारे उसके स्वामी राज 

प्रजावम तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्य ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
ओर सस्य वाणी द्वारा उन्न किये ( घस्य ) राषटरूप यज्ञ के अति 
परदीक्च या जक सेचन से प्राच ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिषतम्‌ ) उप 
मोग करो । वह राष्ट का नियन्ता विद्वान्‌ राजपुरोहित ( दक्षिणसत्‌ ) 
दक्चिण दिशा मे विराजमान थखर, सूं के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिणः 
सत्‌) रजासनके दक्षिण माग ओर दाये ओर मे विराजमान होकर ( विश्वाः 
आकः ) समस्त दिका की प्रजाओं भौर (देवान्‌) समस्तं उत्तम विद्वान्‌, 
वीर पुरूषो ओर राजार्थो को ( दृष्ट ) हस राष्ट्र मे या सभामवनमे 
( अयाट्‌ >) संगतं करता, आद्र करता है । 


= 
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यज्ञपक्ष मँ--येवी के दक्षिण भाग म अध्वयुं विराज कर जखादि 
देवों के विशोधन के लिये अमि म आहूति प्रदान करता है । ( अश्विनौ ) 
दोनो ञ्जी पुरूष ( स्वाहा कृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतम्‌ ) आहुति व्यि यज्ञ 
के हेष कां उपभोग करे । 

दिवि धां इमे यक्षमिसं यक्षं दिवि धाः । 

स्वाहाग्नये यल्लियाय॒ श यजुभ्यः ॥ ११॥ 

धमो देवता । विराइ्ष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भागे विद्रन्‌ ! ( इमम्‌ यक्षम्‌ ) इस राट रूप यज्ञ, प्रजापारुक 
राजा को ८ दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर ( इम यज्ञ ) 
इस प्रजापारुक सव के संगति कराने शर पुरूष को ( दिवि ) 
उत्तम ज्ञान मे या राजसभा ® उपर सभापति रूप से स्थापित कर । 
( यियाय ) यज्ञ, राष्टरावस्था के हितकर, उसको संभालने मेँ योग्य 
( अप्रये ) ज्ञानवान्‌, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( स्वष्टा ) उत्तम अधि- 
कार, मान ओर आद्र एवं अन्नादि पदाथ प्रदान करो । ( यजुभ्येः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कायौ म सहयोग देने वाले शासक जनो को भी 
( शम्‌ ) शान्ति सुख प्रा टो । अथवा { यज॒भ्वः ) यजुवद के मन्त्रो मे 
प्रतिपादिव क्ष्रियोचित राज्य-क्मौ से शान्ति स्थापन करो । 

गरहस्थपक्च म-इ यज्ञ को सूवं के श्रकाश मे करो ओर उत्तम 
शान के प्रा करने के ल्यि ( दिवि ) सत्संग रूप यज्ञ करो। विद्धान्‌ 
भौर याक्षिकों को आद्र करो भौर वेदमन्त्रा ठे सुख शान्ति प्राक्त करो । 

ञ्नभ्धिना घमं पात दाद्ौनमहर्दिवाभिरूतिभिंः। 
तन्छरायिरे नशो याव।पथिवीम्याम्‌ ॥ १२॥ 
घमो देवता । आचीं पकः । पञ्चमः ॥ 

भा०्-हे ( अशधिनौ ) राज प्रजाव्गो ! हे खी पुरुषो ! हम दोनो 

: ( अहदिवाभिः ) दिन भौर रात सदा, ( हाद्रानं ) हदय को भिय रगने 
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वे, हदयग्राहये ( घमंम्‌ ) तेजस्वी, रेश्रयंवान्‌ राष्ट को ( कतिभिः ) सके 
प्रकार के रक्षा साधनों ठे ( पातम्‌ ) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
( वन्प्रायिणे ) शालो भौर कराकौश्षर, शिष्यां के आनने वारे भौर 
कुटुम्ब भीर उसके समान समस्त राश्य तन्त्र के धारण करनेहारि गहपति 
ओर राजा को ओर ( धावाणथिषीम्याम्‌ ) सूयं भोर थिवी के समान 
राजा प्रजा वगो ओर सगि पुरषो को ( नमः ) अधिकार, मान ओर भन्न 
प्रा हो । 

श्रपा॑तामर्विना घर्ममनु चारवापथिधी श्र॑मथ॑साताम्‌। 

इहैव रावर्य॑ः सन्तु ॥ १३ ॥ 

अश्विनौ देवते । निच॒दुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे राज प्रजावर्गो ! भाप दोनों ( थावाएथिवी अनु ) सुं 

ओर एूथिवी के समान एक दूसरे के नुदुक परस्पर उपकारक होकर 
( घर्मम्‌ ) राट्पति का पालन ओर राषटर-रेश्वयं को रस के समान (पातम्‌) 
पान करो, उसका पालन ओरं स्वीकार करो, उपभोग करो । ( अनु अम- 
साताम्‌ ) उसी फे समान एक दूसरे का आदर मान करो । ( इह एव ) 
यष्टा, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विथादि सुखो भौर रेश्वर्यौ के दान 
भी ( सन्तु) ्ो। खी पुरुष भी अपने गृहस्थ स्प यक्षकी रक्षाकरे। 
इसी मे माना दान भी करं । 


दषे पिन्वस््ोजं पिन्वस्व अह्यरे पिन्वस्व तधा पिन्वस धाव 
पृथिवी््या पिन्वस्व । ध्माति सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि धारय 
जं धारय घ्रं धारय विशं धारय ॥ १४॥ 
धर्मो महावीरश्च देवते । अतिशक्करी । पञ्चमः ॥ 
भा०-हे तेजस्वी पुरुष ! तृ ( इषे ) अश्न की शि के हिषे प्रजा- 
वग को { पिन्वस्व ) पुष्ट कर । ८ उजं पिभ्वस्व ) बर पराकम के षयि 
ष्ट कर । ( शर्ठणे पिम्वस्व ,) व्रह्म भत्‌ येष शान धीर्‌ बेज क्षणो की 
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बृद्धि के छियि पुष्ट कर । ( क्षश्राय पिन्वस्व ) क्षात्रवरु ओरं क्षत्रियो की 
शृद्धि के लिये पुष्ट कर । ( चावाप्रथिषीभ्यां पिन्वस्व ) सूर्यं, थिवी 
ओर उनके समान शी भौर पुरुषोकी शृद्धिके खयि भी पुष्कर । हे 
महावीर राजन्‌ ! ८ धमां असि ›) समस्त राष्ट को धारण करने मं समथ 
होने से ^व्मा' है । त ( सुधमा भसि ) उक्तम रीति से धारण मे शक्तिमान्‌ 
होने से सुधमां' है । तृ ( अमेनि भति ) हिंसारहिव हो । ( अस्म ) ह्मे 
८ चृम्णानि » मनुष्यो के शितकारी रेश्वयं ८ धारय ) धारण करां । ८ ब्रह्म 
धारय ) वेद ओर वेदज्ञ ब्राह्मण वग को धारण कर ( क्षत्र ) वीयं वीयं- 
वान्‌ वीर पुरुषों को धारण कर । (विद्य धारय) वैश्य प्रजा को धारण कर । 
स्वाहा पृष्णे शरसे स्वाहां घ्रार्वभ्यः स्वाह। भ्रतिरवेभ्य॑ः । स्वाह 
पितृभ्य ऊद्ध्वैबिभ्यो धर्पाव॑भ्यः स्वाहा चार्वपुथिवीभ्या ९ 
स्वाहा विवैभ्यो देवेभ्यः ॥ १५॥ 
रथादयो लिङ्गोक्ता देवताः । स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०-( पूष्णे ) अन्न भौर वायु के समान भ्रजाके पोषण करने 
वाछे ( शरसे ) ओर शत्र को बाण के समान मारने वारे वीर पुरूष को 
( स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्राष्ठ हो । ( भ्रावम्यः स्वाहा ) मेषो के 
समान गजना करनेवारे वीरो ओर ज्ञानोपदेष्टा गुरुजना छो उत्तम मान ओर 
आदर प्राप्त हो । ( प्रतिरवेभ्यः स्वाषटा ) गुर के कहे वचनां को दोहराने 
वारे शिष्यो अथवा प्रतिस्पद्धियों क प्रति उत्तर देने वाले, राष्ट के प्राणों 
के समान वीर पुरुषो को उत्तम अन्न एवं मान प्रा हो । (उर्व बर्हिभ्यः) 
भराखी दिक्षा की भर उगे ऊुक्ादि काटने वारे, पारक, यश्षक्ीर सौम- 
याजी विद्वानों के समान उक्कृष्ट पदों तक शुदि प्रा करने हरि भौर (घम- 
पावभ्यः ) यक्ष से भौर अपने प्रखर तेज से सवके हरयो ओर देश के 
शासन छो पित्र करने हरे ( पितृभ्यः) सवके गुड जन, माता पिताके 
समान अथवा ऋतुं के समान उत्तम विद्वानों को .{ स्वाहा ). उत्तम 
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अन्न, आद्र पद प्राच हो । ( चावाप्रथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) सूयं भीर अन्त- 
रिक्षियाभूमि के समान राजा रानी, राज प्रजावमे ओर उत्तम खी पुरूषो 
के लिये उत्तम मानसूखक वचन ओर अधिकार भौर अश्नादि पदाथ प्रा 
हों । ( विश्षेम्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानक्चीर, विजयेच्छु 
पुरुषां को उत्तम आद्र प्राक्ठ टो । 
स्वाहां रुद्रायं॑सद्रष्टतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः । श्रः 
केतुना जुषता\ सुज्योतिज्योतिंषा स्वाह । रिः केतुन। जषता ९ 
सुज्योतिर्ज्योतिंषा स्वाहां । मधुं हुतमिन््रतमे ऽश्ग्नाषश्यामं ते 
देव घम्रै नम॑स्ते ऽश्रस्त॒ मा मा दिथुसीः ॥ १६॥ 

शद्रादयो देवताः । भुरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ 

भा०-( ख्दहूतये ) दुर्शो को रुछाने वारे, वीर पुरूषो को आह्वान 
करने वाले, उनके आज्ञापक, ( श्राय ) रद्र रूप सेनापति को ( स्वाहा ) 
उत्तम आदर प्राघ्ठ टो । ८ स्वाष्ा ) सत्य वाणी से ८ ज्योतिः ) ज्योति 
अर्थात्‌ प्रकाशा जिस प्रकार ( उयोतिषा ) अपने से अधिक प्रबल प्रकाश 
से मिलकर एकष्टोजाताषट उसी प्रकार वीर पुरूष वीर सेनापति से 
मिरुकर एक टो जायं । ( अहः केतुना >) दिन जिस प्रकार उसके क्षापक 
प्रवक्तक सूरय से युक होता है उसी प्रकार ( सुज्योतिः ) उत्तम उ्योति, 
तेज वारा सेनापति ८ स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन द्वारा ८ ज्योतिषा ) 
तेजस्वी वीर शुरुष से ८ संजषताम्‌ ) सुसंगत टो, प्रमयुक्त हो । केतुना) 
रात्रि के शापक चन्द्र ते जिस प्रकार (रात्रिः) सव प्राणियोंको सुख 
देने वारी रात्रि युक्त होती है उसी प्रकार ( ज्योतिषा ) भ्योति्मेय तेजस्वी, 
ज्ञानधानू पुरुष से ( सुञयोतिः ) उत्तम ज्योति वारी ( रात्रि ) संब प्रजा 
को सुखदायी राञ्यभ्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सस्य क्रिया द्वारा ( जष- 
ताम्‌ ) प्रेमपू॑क संयुक्त रहे । ( इन्द्रतमे ) अति वीवेवान्‌ तेजस्वी 
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(अमन) आग म (हतम्‌ मधु) आहुति स्यि हुए मधुर सुगन्ध युक्त अक्नादि 
पदाथं को जिस प्रकार हम उपभोग करते हँ उसी प्रकार तुक्च ( इन्द्रतमे ) 
ससे अधिक बरुवान्‌ ओर देश्वय॑वान्‌ ( अप्मौ ) शत्रु को आग के समान 
जरा डारने वारे तेजस्वी राजा के अधीन ८ हतम्‌ ) प्रदान कयि ( मधु ) 
पृथिवी रूप राष्ट्रका हम ( अरयाम ) प्रजाजन भोग करे । हे ८ देव ) 
विजिगीषो ! हे ( धमं ) तेजस्विन्‌ ! सूयैवत्‌ प्रराशमान राजन्‌ ! (ते नमः 
अस्तु ) तुक्ते अन्न, आदर ओर बरु वीयं श्र्ठष्ो। (मां) मुक्त प्रजावरं 
कोत्‌ (मा हिसीः ) मत मार, मत पीडितं कर । 

सामन्य जीवों के अक्ष मे-( ख्रहूतये शाय ) प्रागों की आहुति 
से जीने वाले जीव के लिये ( उयोतिषा ज्योतिः सम्‌ जुषताम्‌ ) प्रकादा 
के साथ प्रकाश को सगत करो। ( केतुना ) उुदिपूव॑क ( आहः रात्रिः ) 
दिनि ओर रत्रि को भी (८ ज्योतिषा ञ्योतिः) ज्ञान से सद्गुणो को 
ओर मनन चिन्तन से धमांदि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीन्र 
अभि मे भइति किये घृतादि मधुर पदार्थो को हम प्राप्त हो । हे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । आप हमें पीडित न कर पालन करं । 
चभ्रीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथाः । उत भरव॑सा पृथिवी 
सरथ सीदस्व मर्द २.३ श्र॑सि रोच॑स्व देववीत॑मः। वि धूममभ्न 
ऽश्नरूषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशेतम्‌ ॥ १७ ॥ 

अग्निद्वता । त्यवसाना कषक्ररी । पञ्चमः ॥ 

भाग--हे वीर विद्व ! राजन्‌ ! ( महिमा ) तेरा म्टान्‌ सामध्यं 
८ हमं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सूरय को भी ( अभि बभूव ) मात करता है । 
वह ८ विभः ) विविध प्रजां को पूणे करने वाका ओर ( सप्रथाः) 
सर्व॑त्र एक साथ फैरने वाला है । ( उतत) ओर (श्रवसा) यश भर 
रेश्वय के बर से तू ( परथिवीम्‌ ) पृथिवी पर ( सं सीदस्व ) अच्छी प्रकार 
विराजमान ष्टो । उस पर राजा अभिषिक्त होकर विराजे । नू (महान्‌ भसि) 
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ववाहे, बडे सामथ्यं वारा है । ( देववीतमः ) दिष्य गुर्णो से अति 
अधिक प्रकारमान्‌ कर ( रोचस्व ) सबको प्रिय हो । हे ( अन्ने) अग्नि 
के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मियेध्य ) रात्रं के नाश करने मे समथ ! 
जिस प्रकार अन्नि अन्धकार के समय अपने तेज से भमकते हुए रार धृए 
को छोडता है उसी प्रकार तू भी (अर्षम्‌ ) रोष रित, प्रेमयुक्त एवं 
देदीप्यमान, रार वणं के प्रतापश्ञाली ८ दश्चैतम्‌ ) दर्शनीय ( धूमम्‌ ) 
जग्रुओ के कपाने वारे सेनाबलः को (वि सूज) विविध दिशा्जोमे 
प्रेरित कर, भेज ओर विजय कर । 

“दिवं अविधादिगुणप्रकाशमिति द्या० वत्‌ चिन्त्यम्‌ ॥ 
याते घम दिव्या शुग्या गायञ्या९ द॑विघानें । सा त॒ श्राप्याय- 
तान्निष्टय।यतान्तस्यै ते स्वाहा । या ते घमौन्तरिंतते शुग्या चिदु 
भ्याग्नींघ्े । सा त श्रा प्या॑यतान्निष्टयायतान्तस्यै! ते स्वाह। । या 
तें घम पृथिव्या \ शुग्या जर्गत्या९ सदस्या । सा त॒ श्रा प्याय 
तान्निष्रथायतान्तस्यैं ते स्वाहां ॥ १८ ॥ 

धमो देवता । भुरिगाङ्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे ( घमं ) तेजस्विन्‌ राजन्‌! (या) जो(ते) तेरी 
( दिष्या >) दिष्य पदाथ सूयं म रटने वारी दीसि के समान, उत्तम गुरो 
से उत्पन्न ( छक ) कान्ति, ( गायत्या ) वेदां के गान करने वा ब्राह्मण 
विदानो के रक्षा करने वाली रज्य नीति में ओर ( इविधाने ) उत्तम 
संग्रह योग्य कर, अक्नादि पदार्थो के ग्रहण करने मेषहै(सा) वह (ते) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खवर बहे, वह ( निः स्स्यायताम्‌ ) सू प्रबल शो भौर 
(ते ) तेरे ( तस्यै ) उस शकि के ये (स्वाहा) तुश्चे उत्तम यश्च भ्राक्षहो । 

हे ( घमं ) वायु के समान तेजस्विन्‌ अरुवन्‌ ! राजन ! (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्षिमे वायु कै समान या ( छर ) जो तेरी प्रचण्डशक्ति (आप्नीभे) 
अभियो क समान प्रदीघ्ठ वरवानू तेजस्वी वीर पुरषो को धारणः पोषण 
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करने के कायं मे जर (त्रिष्टुभि) विविध क्षान्रशषक्षि मै 8 सा) वह तेरी 
( अष्यायताम्‌ ) खूब बडे । ( निः स्त्यायताम्‌ ) द्द हौ। (ते वस्यै 
स्वाहा ) उ ससे तुक्षे उत्तम यश्च प्राप्षष्टो। 

हे ( घमं ) अगि के समान तेजस्विन्‌ ! ( जगत्यां ) जगम जीवों से 
युक्त हस वष्टि मे आर ( एथिन्याम्‌ ) पृथिवी पर (या) जो८(ते) तेरी 
( सदस्या ) राजसभा मेँ प्रकट होने वारी ( शुक्‌ ) शोभा, कान्ति भौर 
शक्ति है (सा ते आप्यायताम्‌) तेरी वह शक्ति खूब बडे । (निः स्त्याबताम्‌) 
खूबष्टष्टो। ( ते तस्यै स्वाहा ) तेरी उस शक्तिसे खूब कीर्षिहो। 

हरस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्त॒न्वं पादि । 

विशस्त्वा घमस वयमनुं ्रामाम सुविताय नव्य॑से ॥ १६॥ 

महावीरो धर्मो देवता । निचुदुपरि्टाद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तू ( परस्पाय ) दुसरों को पारन करनेके ल््यि 
प्रजा को शत्र से वचाने ओर उत्तम रीति से पारुन करने केकय टो। 
अतः त्‌ (क्षत्रस्य ) क्षत्रियां के ओर ( ब्रह्मणः) विद्वान्‌ ब्राह्यणो के 
( सन्वं पाहि ) श्षरीरो की रक्षा कर । अथवा ( क्षत्रस्य ) राष्ट के बक, 
वीयं ओर ( र्मणः ) धनेश्वयं ओर अक्त की ( तन्म ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रक्षा कर । ( विशः धर्मणा ) प्रजां के कर्तव्य नियम ओर धमं से 
( न्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) शुभ पदार्थो के पराप 
करने एषं उत्तम भागं चरने ओर राज्य शासन के काथं केखियि 
शम ( स्वा अनुक्रामाम ) तेरा अनुगमन करे, तेरे पीछे २ चलं, तेरी आज्ञा 
पारुन करं । 


चतंःलक्गिनौभिंच्ेतस्यं सप्रथाः स नो विश्वायुः पथाः स न॑ः 
सर्वायुः सप्रथाः । शप देषो श्प हरोऽभ्यव॑तस्य सिम ॥२०॥ 
घमो देवता । निचालिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


आ०--हे तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! ८ चतुसक्तिः ) तू. चारों दिशाजां 
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मे प्रबर हथियारों वारा हो । तू ( ऋस नाभिः) सत्य, न्यायव्यवस्था, 
धर्म मर्यादा ओर कानून का नाभि अथात्‌ केन्द्र हो । तु (सप्रथाः) विस्तृत 
शक्तिवाखा है । (सः) वह तू (सप्रथाः) अति विस्वृत यश्च ओर राष्‌ वाला 
होकर ( विश्वायुः ) पूणं आयु होकर, जीवन भर (नः) हमारी रक्षा 
कर । भौर (सः) वहतू (नः) हमारे कल्याणके लिये ( स्वायुः 
सप्रथाः ) पूणं जीवन को प्रष्ठ्ो नौर विस्तृत कीरषिंवालाष्टो। हम 
लेग ( द्वेषः) द्वेष करने वरे ओर ( ह्वाः) करटिरु बार वारे ओर 
( अन्यत्रतस्य >) अन्य, भिन्न शत्र के कर्मो वाटे पुरूष को ( अप सश्चिम ) 
दर करें । अथवा--( अन्यन्रतस्य ते द्वेषः दूरः च अपसश्चिम ) अन्यो को 
पालन करने वारे तेरे शत्रं ओर कुटिल पुरूषो को दूर करे । 
शात्रवाष्यन्वस्षब्द्‌ः प्रायो वेदे दश्यते । यथा “अन्यांस्तपन्तु हेतयः०' 


इत्यादि । 

धर्मतन्ते पुरीषं तेन वद्धैस्व चा च॑ प्यायस्व । 

वद्धिषीमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ २९१ ॥ 

घमो देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे ( घमं ) मेघ के समान प्रजा पर सुख सश्रद्धि के व्षैक 

ओर सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरा ( एतत्‌ ) यष्ट इतना बड़ा 
( पुरीषम्‌ ) ेश्वयं ओर राज्यपालन कएने का साम्यं है। त्‌ ( तेन ) 
उससे ( वधंस्व ) बदु ओौर ( आप्यायस्व च ) खुब सण हो ओर प्रजा 
कोभी पुष्ट कर। ( वयम्‌ च) हम भी ( वर्धिषीमहि) षदं ओर (आ 
प्यासिषीमहि ) खर लक्ष्मी से सद्ध ओर तृष हों । 


अचिक्ुद्षा हरिंमैदान्मि्रो न दंशेतः। 
स सूर्यश दिद्युतदुदधििधिः ॥ २२॥ 


आदेयो घमो देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-( इषा >) शत्रं को रोकने म समथ, प्रजाओं पर सुखां की 
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वषा करने वाला, मेव के समान ( अचिक्रदत्‌ ) गजेन करता है । (हरिः) 
प्रजाओं के दुःखो को हरनेवाखा, एवं सूयं के समान प्रजा से कर रेने षार 
होकर, ( मित्रः न ) सूयं के समान संबके प्रति संमान भाव से स्नेही, 
न्यायकारी, ( द्यतः ›) सव से दक्षंनीय आर सबका द्रश्टादहै। वहद्टी 
( सूर्येण ›) सूयं के समान तेज से ( सं दिथ्यतत्‌ ) अच्छी प्रकार चमके । 
शौय, वीर्य, बल, पराक्रम आर उपकार आदि अपने गुणो को प्रकाशित 
करे । वह ( उदधिः ) सागर के संमान गम्भीरं हो ओर ८ निधिः) कोक्ञ 
स्वजाने के स्मान सब रेश्र्यो का रक्षक हो । 
सशिक्चिया ज ऽश्राप श्रोष॑घयः सन्तु दुरमित्रियास्तस्मै सन्त 
डो.ऽस्मान्‌ दवेष्टि यश्च बयं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 1 
भा०--म्याख्या वैखो अ० ६।२२॥ 
उद्धयन्तमंसस्परि स्वः पष्यन्त ऽउन्त॑रम्‌ । 
देवं देषत्रा सूयैमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-ष्याख्या देखो अ० २०।२१॥ 
पधोऽस्येधिषीमहिं खमिदधि तेजोऽसि तेजो मयि घटि ॥ २५॥ 
भा०~अ्याख्या देखो अ० २०। २३ ॥ 


याव॑ती दयावापथिवी याव॑च्च सत्त सिन्ध॑वो वितस्थिरे । 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमज गहणाम्य्सित मयि गहणाम्यचितम्‌॥२६॥ 


& *~ 
इन्द्रा दवता । स्वराट्‌ पक्तिः । पश्चमः ॥ 


भा०--( यावती ) जितने चडे { यावापूथिवी ) आकाश ओर 

भूमि या सूयं जर भूमि ओर उनके समान श्री पुरुप, एवं राज प्रजवं 

ह जर ( यावत्‌ ) जष्टातक ( सिन्धवः ) सवो सुद्र (वि तस्थिरे ) 

विषिधं दिक्षां मे फेरे । हे ( इन्र) रेश्वयेवन्‌ (ते) तेरे लियि 

( तावन्तम्‌ ) वहां तक कां < ग्रहम्‌ ) शास्नाधिक्छार (ज्जा) बर 
८५ 
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पराक्रम से ( गृहणामि ) ग्रहण करू, स्वीकार करू ओरं वहतक ही 
मँ (मयि ) अपने मे ( अक्षितम्‌ ग्रहम्‌ ) अक्षयं, ग्रहण सामर्थ्यं को 
( शृहणामि ) धारण कर । 


, अथवा-हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! राषट-प्रजागग ! आराश् भूमिके 
विस्तारक तक ओर समुद्रो के विस्तार तफ़ के (अहम्‌) अधिक्रार कोते राजा 
( मयि ) अपने अधीन ( गहणामि ) ग्रहण करता हूं । 
मयि व्यदिंन्दियं बृहन्मयि दन्तो मथि कर्तुः । 
वमेस्त्रिशुग्विरांजति विराज्ञाज्योतिंषा सह ब्रह्मणा तेज॑सा सह ।२७ 

धमो देवता । पंक्तिः पञ्चमः ॥ 

भा०-( मयि ) स्च प्रजावं मे ८ स्यत्‌ ) वह अलौकिक, अपूर्व, 
वाञ्च्छनीय ( ब्रहत्‌ ) बड़ा भारी ( इद्ियम्‌ ) रेश्वयं बल प्राप्त हो 
( मयि दक्षः ) मुक्षमे बल प्रज्ञा, बुद्धि ओर भुक्च मे विज्ञान प्राप्त 
हो । इसी प्रकार (मयि) सुश्च राजा के अधीन (करतुः) बड़ा 
भारी रेश्वयं युक्त राष्ट्र ओर राज्यकायं विज्ञान प्राच हो। इस 
प्रकार ( घमः ) तेजस्वी राजा (त्रिश्चक्‌ ) अनि, वियत्‌, सूयं तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( विराजा ज्योतिषा ) विराट्‌ प्रकाश, विविध 
राजोचित तेज भौर ८ ब्रह्मगा तेजसा ) ब्रह्म, वेदमय तेज या बडेभारी 
पेश्चयमय तीक्षण प्रताप के ( सह) साथ ( विराजति) षिरजे शोभा 
को प्रष्चिहो। 


वयसो रेत श्रावं तस्य दोहमशीमदयुत्तरामुत्तरा ९ समाम्‌ । 
त्विषः सुक्‌ कत्वे दत्तस्य ते सुषुम्णस्यं ते सुषुम्णाग्निहुतः। 
इन्द्रपीतस्य श्रजापतिभक्तितस्य मधुमत ऽउत ऽउपष्तस्य 
भक्षयामि ॥ २८ ॥ 

धमो देवता । सराड्‌ धृतिः । पञ्चमः ॥ 
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भा०--( पयसः रेतः आंभृतम्‌ ) दूध से जिस प्रकार शरीर में 
वीयं अच्छी प्रकार धारण किया जाता है । ओर जिस प्रकार ( पयसः) 
बृष्टि कै जट से ( रेतः ) प्व के उपर ओषधि ओरं प्राणियों के उरपादुक 
वीज ८ आग्रेतम्‌ ) सरव॑त्र पुष्ट हौता ओर प्राप्त होता है उसी प्रकार तै 
राजा ( पथसः ) राष्ट के पोषण करने वाले एेश्वयं के बर वे (रेतः) उसमें 
उत्पादक सामभ्य अर्थात्‌ प्रजा ओर रेश्वयं के पदार्थौ के पेदावार क 
सामार्थ्यं को ( आगतम्‌ ) प्राक्च कराञ भौर पुष्ट कराञ । जर जिस 
प्रकार गौ को दोहन करके उसके दुग्ध का सभी उपभोग करते है ओर 
जिस प्रकार शष्ट जर फे द्वारा प्रभूत अन्न को प्रति वधं प्राप्त करते है उसी 
प्रकार ( तसय ) उस राषेश्वयं के ( दोषम्‌ ) योग्य रीति से प्राप्त किये 
पूणे देश्वयं को हम शोग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌) उत्तरो त्तर आने वाठ वधे मेँ 
पराप्त करं ओर उसका उपभोग करें । हे ( सुपुम्ण ) उत्तम सुखनुक्त 
प्रजाजन ! ( ते करत्वे ) तेरे कर्मं ओर ज्ञान की वृद्धि के लिये ( सुषुम्णस्य ) 
उत्तम सुख से युक्त ( ते ) तेरे ( दक्षस्य ) बर ओर ( स्विषः ) कान्ति को 
( संक ) स्वीकार करने वारा होकर मँ ( अघ्निहुतः ) अग्रणी, तेजस्वी 
नायक द्वारा स्वीकृत होकर ८ उपहूतः ) आदरपूवंक बुलाया जाकर ही 
मै ( इन्द्रपीतस्य ) रेश्वयंवान्‌ पुरुषों या प्रजाजन ठे युक्त या पारिति ओर 
(प्रजापति भक्षितस्थ) प्रजा के पालक माता पिता द्वारा खाये गये अथात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अक्नादि पेश्ववं से सम्पन्न राषटको मै सेनापति 
जौर राजा ( भक्षयामि ) उपभोग करू । महावीर का समस्त प्रकरण, 
ब्रदधच्, परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना ओर सुय चन्द्र आदि 
परक भी रुगता है विस्तारमय से नहीं छिखाः । 


॥ इत्यण्ात्शोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथं-परतिष्ितवियारेकार-विष्देपदोमितध्र मतण्डिनजयेदेवरामे करते 
यनुवंदालेकभष्य अशत्रिशोऽध्यायः॥ 


्थेकोनकत्वारिकिःऽध्याथः 


॥ श्रम्‌ ॥ स्वाहा ध्रारेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्ये स्वाहा- 
ग्नये स्वाहान्तरित्ताय स्वा षायते स्वां दिवे 
स्वाहा सूय्यीय स्वाद ॥ १॥ 
भा०~-( साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मनके सहित 
दारीर मे विथमान प्राणो के समान राष्ट म अपने अधिपति, अध्यक्षों के 
सित (८ प्राणेभ्यः ) उत्तम जीवन वि, राष्ट को चेतन अनाये रखने वाले 
ग्रजाजनो को ८ स्वाष्टा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राष्ठ हो । ( पृथिव्यै 
अन्तरिक्षाय अग्नये घायवे दिवे सूर्याय स्वाहा ) पृथिवी ओर उस पर 
रहने वाले प्रजाजन को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न प्राप्त हो । (अन्तरिक्षः 
क्री उत्तम हुति श्रीर राजा प्रजाके बीच के मध्यस्थ काय॑कत्तोको 
आदर ओर अग्नि, वायु आकाश ओर सूयं इनको ८ स्वाहा ) उक्तम 
चृत आदि पुष्टिकारक पदार्थौ की आहुति ओर उत्तम ज्षानपूवक प्रति हो । 
( वायवे स्वाहा ) वायु को उत्तम आति प्राक्च हो । ओर वायु के समान 
सब्रकौ जीवन देने वाटे एवं उसके समान शत्र को उखाड्‌ देने वारे राजा 
को आदर प्राच हो । ( दिवे स्वाहा ) सब तेजस्वी सूयं, चन्द्रादिकं के आश्रय 
स्थानं जकार के समान सब तेजस्वी पुरुषों के आश्रय राजा को उत्तम 
अन्न, चश, रेश्वये प्राक्त हो । (< सूर्याय सवाहा ) सृषं के समान तेजस्वी 
पुरुष का उम्तम्न अश्न ओरं आदर प्राप्त हो । 


दिग्भ्यः स्वाद। चन्द्राय स्वाहा नष्त्रेभ्यः! स्वा्ाद्धथः स्वाह। 
वरर॑णाथ प्वाह। । नाभ्ये स्वाहां पूताय स्वाह।॥ २॥ 
लिगोक्ता देवताः ॥ 
भा०्~( दिग्भ्यः स्वाहा ) दिश्लाजं ओर उनके वासी प्रजां 
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को उत्तम आदर ओर अन्न ध्रा ष्टो । ( बन्द्राय स्वाहा) चन्र के 
समानं आहरादक राजा को उक्तम रेश्वयं ओर आद्र कीति प्राघ्ठ हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रों के समान अपने स्थान से विचरित न होने 
वारे वीर पुरुषों को यश्च प्राप हो । ( अद्धयः स्वहा ) जलो के समान 
शीतं स्वभाव, मर, पाप के दूर करने वा आत पुरुषां को उत्तम अन्न 
दान, यश, उक्तम वचन द्वारा आदर प्राप्त हौ । ( वरूणाय स्वाहा ) मेध 
ओर समुद्र के समान सर्वश्रेष्ठ राजा को उत्तम आदर एवं धनादे प्राप्त 
हो । ( नाभ्ये ) अपने मे सबको बांध केने वारे, नामि के समान केन्द्रस्थ 
पुरुष को आदर प्राप्त हो, ( पूताय स्वाहा ) पषिन्र करने वे स्वयं 
पवित्र पुरुष का आद्र हो । 

अथवा--( ¶ >) मन सहित समस्त प्राणों को बलवोन्‌ करने के खये 
उत्तम साधन करो । परथिवी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश ओर सूयं 
नको सुखकारी बनाने के लिये उत्तम साधन करो । 

(८२ > दिश्चाए, चन्द्र, नक्षत्र, जर, समुद, नाभि ओर शरीर की पवि- 
व्रता के सिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 

वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाह । ` 
चरधुषे स्वाहा चरसे स्वाद । रोय स्वारा श्रोधांय स्वाह ॥३॥ 

भा०-( वाचे ) वाणी के सुधार भौर उसके उत्तम शिक्षा के लिये, 

(प्राणाय प्राणाय) दायें बायं प्राणों की स्वच्छता ओर बरु के लिये (चश्षुषे 
चक्षुषे ) दायं बायं आंखों के उत्तम शक्ति के लिये, (श्रोत्राय भ्रोच्राय ) 
दाये बायें कानों की श्रवण शक्ति के रिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाजो, 
उत्तम रीति से इनका उपयोग रो ओर उनको सन्मां मे चखावो । 
मन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय । 
पशना रूपमस्य रसो यशः भीः भ्रयतां मयि स्वाह! ॥ ४॥ 

कामाद्यो देवताः । निच. बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०-( मनसः ) मन, मननज्ीर अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा ओश ( भाकूतिम्‌ ) अभिप्राय जतराने की शक्ति ओर ( वाचः ) 
वाणी के ( सस्य ) यथाथ, सत्य भाषण को रै ( अश्लीय ) प्रक्ष करू, 
अथात्‌ मनते दृह्‌ दृच्छा ओर प्रवर अभिप्राय-कापन का अभ्यास करू 
आओर धाणी से सत्य बोल । ( पशूनां ) पश्च के ( रूपम्‌ ) माना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के (रसः) नानासार खूपरस ओर (यशः श्रीः) 
यश्च भर देश्यं ये सब ८ मपि ) मुक्त पुरुष म (स्वाहा) उत्तम कमं ओर 
वाणी से ( श्रयताम्‌ ›) अवं जर स्थिर ष्टां । 
परजापतिः सभ्धियमाणः खघ्राद्‌ सम्भरतो वैश्वदेवः संशथसश्नो 
घमैः प्रवुक्कस्तेज उच्यत श्राग्विनः प्य॑स्यानीयमानि पौष्णो विष्य 
न्दमाने मारुतः क्ल्थन्‌ । तैष्रः श्य॑सि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमांण ्राग्नेयो हृय्मानि वाग्धुतः ॥ ५॥ 

महावीरो देवता । कृतिः । निषादः ॥ 

भा०-( संभ्नियमाणः ) प्रजाएं जब राजाको नाना रेश्व्या से 
पुष्ट करती है तब वह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से श्रजापति' 
हाता हे । ( (सम्डतः सम्राट्‌ ) बह अच्छी प्रकार परिपुष्ट ष्टो जाता है 
तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सवत्र पेश्वयं से प्रकाशित होने सै सम्राट्‌ 
कहाता है । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा मे विराज कर 
समस्त विद्धा से आदर पाने के कारण वैश्वदेव" कहाता हे । ( प्रवृतः 
घमः ) ऊँचे आसन को प्राप होकर वह तेजस्वी होने से घरमे" कष्टाता है । 
( उथतः तेजः ) उक्ञत पट्‌ पर स्थितं होकर वह तेजस्वी एवं ॒तीरदण 
स्वभाव होने से 'तेज' या सूयं के समान कष्टाता है । ( पयसि आशिनः ) 
जल द्वारा अभिषेक कर रेने पर खी पुरुष वोनों प्रकार के प्रजाभां अथवा 


५---िष्कन्दयाव ° इति काण्व ° । 
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राजवगं ओर प्रजा वं दोनों द्वारा अभिषिक्त होने के कारण वह (आशिनः 
कष्टाता है । ( विस्थम्दमाने पौष्णः ) विष्षेषरूप से वेग से गमन करता हुजा 
हए वह राजा पृथिवी के हित के शये प्रदृत्त होने के कारण "पौष्णः कहाता 
हे । (छ्ृथन्‌ माहतः ) जव वह दग्र का नाश कर रहा होता है तब वह 
मारने धारे सैनिकों का स्वामी ्टोने से मारुतः कहाता है । ( शरसि 
संताय्यमाने मैत्रः ) शत्रु नादाक सेनावल के स्थान रे पर विस्तृत कर 
दने पर, अथवा जलाशय तडाग आदि कूषि के साधनों के कैखा देने पर बह 
(मग्रः) प्रजा कै प्रति स्ने्टवान्‌ ओर प्रजा को भरण पोषण ते रक्षा करने वाला 
होने से वह सूयं के समान तेजस्वी राजा मित्रः कष्ाता है । ( वायव्यः 
हियमाणः ) वेग से युदध क्षेत्र म रथादि साधनो से जाता हआ वह वायु 
के समान तीव्र गामी होकर शत्र की जदं कोहिखा देने वाला वायु के 
समान होने से "वायम्य' है । ( हूयमानः आभ्नेयः ) वह बराबर रशात्रुके 
फेश्वयो से उनके शारीर से मानो आहूति पाता हआ, अम्नि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण -आभ्नेय' है । ( हृतः वाक्‌ ) सब प्रजाओं द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर लिया जाकर, सत्रको आक्ता देने वाला होने से "वाक्‌ ' 
स्वरूप है । वह सवको आज्ञा देता हे । शस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समक्षने चाहिये । 

सविता प्रथमे ऽदश्ग्निद्वतीये वायुस्तृतीयं -ऽश्रादित्यश्वतुर्थ 
चन्द्रमाः परखम +चऋतुः षष्ठ ररत: सप्तमे वृहस्पतिर्टमे। मित्रो 
नवमे वरुणो दशम ऽशन्द्रं ऽपकादरो बिश्व देवा इ।[दरो ॥ ६॥ 


सवित्राद्यो देवताः । विराद्धृतिः । धैवतः ॥ 


भा०्-राजाके द्वादश रूपों का वणेन । (प्रथमे अहनि ) पे 
दिन वह सूयं के समान सवका प्रेरक, भाश्लापक ओर रेश्वयं का उत्पादक 
होमे से 'सविता' है । ( द्वितीये अधिः) दृसरे धिन वह अन्निके 
समान मागे प्रकारक भप्रणी शने से अन्नि' है। ( सृतीये वायुः ) 
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तीसरे दिन वायु के संमानं बरूवान्‌ हो जाने से वह व्वायु' है । ( चतुथे 
आदित्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान अरो के समान करो के ग्रहण 
करने से आदिव्य' हे । ( चन्द्रभाः पञ्चमः ›) पावें दिन सन्दर के समान 
आहिादक होने से "चन्द्मा' है । ( ष्टे ऋतुः ) छठे दिन सबको नाना 
पदार्थौ के प्राक्त कराने ओर सबको नाना प्रकारो से सुखी करने वारां होने 
से ऋतुः है । ( मरुवः स्मे ) सातवें विनि सेनिकों के शू्यमे या प्रजा 
साधारण के रूप मे विधमान होने से वह 'भरुतगणः ही है । ( अष्टते बृह- 
स्पतिः ) बडे रा का पालक होने ते 'बृहस्वति' है । ( मित्रः नवमे ) नवे 
दिन क्ह संवंत्र स्नेहवान्‌ होमे से भमित्र' है । (वरुणः द॒श्षमे) युसँ दिनि 
वह सबसे वरण करने योग्य होने से 'वक्ण' हे । (कादेशे इन्दः) स्यारहवें दिनं 
विद्यत्‌ के क्षमान तेजस्वी होने से शन्त" हे । ओर ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 
बारहयें दिन समस्त विद्वानों के वीच मे निष्पक्षपात होकर रहने से विश्च 
देवो अथात्‌ विद्वान से सम्मति मे भिन्न नष्ोने से विश्व देव मयहै। 

जीवपक्ष मे--वह मरणोत्तरं प्रतिदिन कम से स्थं, जाग, वायु, 
रिम, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान ओर विद्युत्‌ ओर शेष सव दिष्य 
पदाथ हममे उत्तरोत्तर प्रा होने से उस ररूप का होकर विचरताहै 
ओर कमं कणो का भोग करता है । 


उभ्रशचं भीमश्च प्ान्तश्च धुनिश्च । 
साख्होशवाभियुग्वा च॑ विकिपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मस्ता देवताः । भुरिग्‌ गायत्रा । षडनः ॥ 
भागव राजा ( उग्रः च ) भयंकर ओरं सदा वायुके समान 
प्रचण्ड वेग से शतु पर आक्रमण करने से “उग्र' है । ( भीमः च ) उनको 
अधप्रद होने से “भीम है । ८ ध्वान्तः चं ) अन्धकार के समानि मूढु कर 
देने वाला होने से श््वान्द' है) (धुनिः) कपादेनेवाला होनेसे 
“ुमि' है । (सासद्वान्‌ च) बरावर पराजित करने मे समथ होने से 
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हान" है । ( भभियुग्वा ) उन पर आक्रमण करने से “अभियुग्व है 
ओर उमको विसर वितर कर देने से "विक्षिप' हे । ८ स्वाहा ) वह अपने 
ही उत्तम कर्मो के कारण उन नाम से मानं पाने योम्य हे । 

जीवपक् मे--जीव, तीव स्वभाव, भयंकर, तामस, कम्पमान, सहन- 
शीर, आसक्त विक्षिक्ष ओर [ चकारते ] शान्त, निर्भय, प्रकाशमान, 
स्थिर, असहनश्षीर, विक्षिक्च, आदि अपने कम॑ फो से हो जाता है । 
रभि हदयेनाशनिं थ हृदयप्रेणं पशुपतिं रत्स्नषटवैयेन अवं 
यक्ना । श्च मतस्नाभ्यामीशान मन्युना महादेवमन्तः पशीव्येनोग्र 
देवे व॑निना वसिष्ठहनः शिद्गीनि कोश्याभ्याम्‌ ॥ ठ ॥ 
उग्र लोर्दितेन भित्र सोवत्येन शुदं दौयेस्यनेन्द्र प्रक्रीडेनं म॒रुतो 
बल्ञेन साध्यान्‌ प्रमुद । भवस्य करख्य॑९्‌ सद्रस्यान्तः पाश्वं 
महादेवस्य यङ्खछवैस्य वनिष्ठुः प॑शुपतेः पुरीतत्‌ ॥ ६॥ 
उमादयो देवताः । ( ८ ) भुरिभषटिः । मध्यमः । ( & ) आङ्तिः । पञ्चमः ॥ 

प्रजापतिक्रषिः ॥ 

भा०-(८ १ ) राजा के सवैदेवमय शरीर का वणन अलंकार खूव से 
करते हँ । वह ( हृदयेन अभ्निम्‌ ) हृदय से अभि को धारण करता है। 
( हृदयाप्रेण अदानिम्‌ ) हृदय के अगर भाग से बह विद्युत्‌ को धारण 
करता है । ( ङृरस्नं हृदयेन पञ्चुपतिम्‌ ) समस्त हदय के भाग से वह 
पशुओं के पारक प्राणवायु को धारण करता है । ( यक्ता मवम्‌ ) यकृत्‌ 
केजे से वह सर्वन्र विमान आकाश को धारण करता है । ८ मतस्नाभ्यां 





८, ९---तत्राग्नि हदयन, “उग्रं लाहतेन इति देकण्डिके जाह्मणर्ूप 
देवताऽश्वरवयवसम्बन्धविधानादिति मदहीधरः। देवताश्वरवयवपिधा- 
ना देकण्डिके श्रतिरिति उव्वटः । प्रकरष्ठेन ° इति काण्व ° । 
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कावम्‌ ) गुदा से वह जल को धारण करता है । (मन्युना शानम्‌ ) 
मननश्चीरु वित्त या मन्यु, कोध से सब पर शासन करने वाले रेश्वयंवान्‌ 
चिच्युत को धारण करता है । ( अन्तः पर्शभ्येन ) भीतर के पंसुकियों मे 
( महादेवम्‌ ) सबसे बड़े देव, अन्तर्यामी परमेश्वर को धारण करता है । 
( बनिष्ट्ुना ›) अनो से ( उग्र देवम्‌ ›) तीघ्र देव, अभिनि को जाठर स्पे 
धारम करता है । ( बसिष्टहनुः ) समस्त प्रजा को बसने हारे लोगो मे 
से ससे श्रेष्ट होकर शश्र को हनन करने वारे साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोदयाभ्याम्‌) कोश्च मेँ रखने योग्य शख ओर रेश्वयं से (शिङ्गीनि) समस्त 
पराप्त करने योग्य कीर्तिजनक गुणो को हदय कोश मे धारण करता है । 
स मन्त्र मे 'वसिष्ठहनुः शिङ्गीनी कोदयाभ्याम्‌' यह अज्ञ संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है । 
भा०-हे राजन्‌ ! तु ८ रोहितेन ) तपे रोहे के समान तीण स्वभाव 
से ( उम्रम्‌ ) अति उग्र, प्रचण्ड पुरुष को वश कर । ८ सौ्रस्येन मिश्रम्‌ ) 
उत्तम २ बत ओर सुखकारी नियम कर्मो के पाटन से ( मिश्रम्‌ ) मित्रोको 
अपने वशा करे । ( दौ॑स्येन ) दुष्टो के प्रति दुःखदायी, कटप्रद कार्यौ से 
( श्रम्‌ ) प्रजाको कष्टां से रुलने वारे चुरूष को वदरा करे । ( प्रक्रीडेन ) 
उत्तम, मन को बहाने वारे क्रीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वय॑वान्‌ 
धन्य पुरूष को धश करे । (बेन) बरसे, सेनाबर के ष्टायं से 
( महतः ) मारने हारे सैनिकों को, अथवा बर या सेना द्वारा मनुष्यो को 


वशा करे। ( प्रसुदा ) अति हषंकारी सुखप्रद उपाय से ( साध्यान्‌ ) 
वश करने योग्य रोगों करे 


अथवा अध्यास म--उग्र आदि नाना प्राणों के नाम मेद है। 
( कण्ठं ) कण्ट म विथमान उम स्वर गायन भादि ( भवस्य ) 
सलावान्‌ प्रशसा योग्य सामथ्यंवान्‌ प्राण का काये है । ( सदस्य ) 
कात्र को श्काने वारे प्राण का स्थान (८ अन्तः पारष्यम्‌ ) पसु 
के भीतर का स्थान है । ८ यछत्‌ महदेषस्य ) वदे भारी दीप्ति बारे या 
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जाठर अन्नि ज्वाला से युक्त पित्त का स्थान (८ यकत ) यकत, कलेजा 
है, ( शंस्य वनिषटुः ) भुक्त अन्न को सृष्ष्म २ अणु करके सर्वत्र अगो 
मे पर्ुचाने वाले जाठर बल का स्थान ( वनिष्ठुः) अतिदहैँ। (पञ्च 
पतेः ) दशंनशील इन्द्रियो अथवा कमंकर भव्य के समान शरीर के काम 
करने वारे अगां के पारक ज्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌. नामक 
हदय की नाड़ी है । 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाह त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 
लाहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः 
स्वाहां मा \सेभ्यः स्वाहां सा श्सभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा 
स्नार्वभ्यः स्वाटास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहां मज्ञभ्यः स्वाह। 
मजभ्यः स्वाह । रेत॑से स्वाहा पायदे स्वाह ॥ १०॥ 
भा०-( छोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा ) रोमो को उत्तमं अन्न 
वल प्राप्त टो । बे स्वच्छ रोग रहित रहें । ( स्वे स्वाहा ›) त्वचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से रक्लो ! ( रोहिताय स्वाहा ) रक के प्रस्येक भाग 
को स्वच्छ रक्खो । ( मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वा्ा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अश्च को स्वच्छ ओर रोग रहित करो । ( मासेभ्यः स्वाहा मतिभ्यः साहा ) 
ह मे मासो के प्रस्येक अज्ञ को विकाररहित, नीरोग रक्खो । (स्नावभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नायु बलवान्‌, अविकृत रक्खो । ( अस्थभ्यः 
स्वा्टा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हङ्की को बलवान्‌ ओर दोष रहित रक्सो । 
८ मजभ्यः स्वाहां मजभ्यः स्वाष्टा ) मजा के प्रत्येक भाग को उत्तम, 
तथा अविकृत, स्वच्छ रक्लो । ८ रेतसे स्वाहा ) वीयं की बृद्धिकेख्यिभी 
उसम प्रयत्न करो ओर ८ पायवे स्वाहा ) गुदा इन्दि के मलशोधक 
अग को स्वच्छ रक्खो। शारीर मे विध्यमान उक्त धातुओं के समान राष्ट 


१०-भदसे स्वाहा भदस ° इति काण । 
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मे भी घटक अवथो को अच्छी प्रकार यत्नपूर्वक रक्सो उनको उत्तम अन्न 
आदि प्रदान करो । 
श्रायासाय स्वाद श्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाह! विया- 
साय स्वाो्ासाय स्वाह । शुचे स्वाहा शोचते स्वाह। शोच- 
मानाय स्वाहा शोकाय स्वाहां ॥ ११ ॥ 

भा०-( आयासाय स्वाहा ) अगो के व्यापक श्रम के लिये (खवाहा) 
उत्तम अन्न खाज । ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोटिके परिश्रमके 
लिये भी उत्तम अश्न खाओ । ( संयासाय ) मिरू करं अगो के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अंगों के श्रम के लिये, ( उध्ासाय ) 
उठाने के परिश्रमं के रिय भी ( स्वाहा ) उत्तम अश्न का ग्रहण करो) 
< शुचे स्वा्ा ) स्वच्छ शने ओर शरीर की कान्ति के छिये उतम आहार 
करो । ( शोचते ) शुद्ध विचारं करने वाले आस्मा के लिये ( स्वाहा ) 
उसंम भोजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार प्रका- 
शित करने के खियि ओर ( शोकाय ) तेज के प्राप्त करने के लिये उम 
आहार करो । 

इसी प्रकार राष्ट म भी आयास, वियासं आदि नाना यत्न 
ओर वरुसाध्य कार्यों के लिये, तेज, वल के बदन के शियि ओर तेज बर 
अदने वाले विद्वान्‌ जनों के लिये उत्तम २ रीति चे यत्न किया जयं । 


तप॑से स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा 
धर्माय स्वाद! । निष्टत्यै स्वाहा प्राय॑शित्यै स्वाह! भेषजाय 
स्वाहां ॥ १२॥ 

भा०--( तपसे ›) धमांचरण, तप का अनुष्ठान, ( त्यते ) तपस्या 
करनेवाले पुरुष, ८ तप्यमानाय ) विद्याम्यासादि करनेवारे ब्रह्मयारी 
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१२--तपंसे स्वादय तप्यमाना ५ इति काण्व ० । 
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(त्ठाय) सिद्ध तपस्वी, परिव्राजक आदि ओर ८ घर्माय' + सूयं के समान 
सेजस्वी सब पुरूषो के लिये ( स्वरा ) उत्तम रोतिसे यत्न करै । धमं 
कार्यौ जर धमेके कायं करने वालों के रिय उत्तम दान करौ । ( निष्कृत्यै ) 
पापों के निवारण करे, ( प्रायश्चिष्यै ) बिगडे कार्यौ ओर पाप आचरणं 
को सुधारने ओर ( भेषजाय ) क्ारीरिक कटौ कौ चिकित्सा द्वारा वृर 


करने ओर सुख प्राप्त करने के र्थि ( स्वा्ा ) उक्तम शीति से यत्न 
किया जाप । 


यमाय स्वाहा्न्तकाय स्वाह मत्यवे स्वाहा । ब्रह्मो स्था ब्रह्म- 
याये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा धार्वाप्रथिवीभ्या 
स्वा ॥ १ 


भा०-( धमाय स्वाहा ) राट शा नियन्त्रण करने वारे राञ्य- 
व्यवस्थापक ओर शरीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से गदर ओर 
तपण करो अन्न जीर कर आदि प्रदान करके उसको अनुकूल रक्खो । सव- 
नियन्ता परमेश्वरं का सदा स्मरण करं । ( अन्तकाय स्वाहा ) दु्शंका 
अन्त करने धारे राजा को आद्र ओर सब शरीरो के अन्त करने वाले 
ख्य का उपाय ओरं परमेश्वर का स्मरण करं । ८ मू्यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वाले वीर का आदर, गत्यु का उपाय ओर सवहष्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करं, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त करं । ( ब्रह्मणे स्वाहा ) 
मान्‌ रेश्वयं की प्रापि का उपाय ओर षिश्नालराष् की रक्षा का उपाय करं, 
परमब्रह्म परमेश्वर की उपासना करं । ८ ब्रह्महत्याये स्वाहा ›) वेद कषान 
के विनाश के निवारण का उन्तम उपाय करो । अथवा ब्रह्म, अथात्‌ महान्‌ पेश्वयं 
के हत्या अर्थाव्‌ प्राप्ति का उपाय करो ओर घरद्य अथात्‌ परमेश्वर की प्राति का 
सदुपयादि करो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट के सभी देव, शासक, 
विद्वानों का उचित आद्र भान, पदाधिकारं वेतनादि प्रदान करो । शरीरके 
समी प्राणों की साधना करो, जगतस्‌ के सभी दिष्य पदार्थौ का ्तानपू्वक 


७१९ ` यजुरवेदसंहितायां [ म० २२, २, २४ 


सदुपयोग करो । ( चयावापथिवीभ्याम्‌ खाहा ) राष्ट मे राजा ओर प्रजा 
वे, खी ओर पुरुष दोनों को उत्तम साधन ओर अश्नादवि श्वय प्राप्त 
हो । आकाश ओर पृथिवी दोनों को उत्तम रीति पे ज्ञान करो । 


॥ इत्येकोनचत्वारिशाऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथ-परतष्टिविदाठकार-विष्दापशभित-ध्रमलयण्डतनयदेवामकरते 
यनवंदालक्रमाष्य एकानयन्वारियाऽभ्यायः ॥ 


अथः कत्वाःरेकोःऽध्याःयः 


| अ० ४४ | दध्य्‌ ्माथवण ऋषिः । अत्मा देवता । 
अनुष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


के अब १९ *९ै [ख्‌ ४ 1 . | 
॥ श्रोरेम्‌ ॥ इशा वास्यमिदं सव यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तनं मुञजीथा मा गरः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


भा०-( जगव्याम्‌ ) इस सृष्टम (यत्‌ किच) जो ङ भी 
( जगत्‌ ) चर, प्राणी, जगम संसार या गतिशील है ८ इदं ) वह (सव) 
सब ८ ईशा ) सथं शक्िमान्‌ परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) ग्या है । (तेन न्य- 
क्तेन ) उस स्यागज्रिये हुए, या (तेन) उस परमेश्वरसे ( स्येन ) 
दिये हुए षदाथं से ( भुञ्जीथाः ) भोग अनुभव कर ! ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भी ( धनम्‌ ) धनरेनेकी८(मा गध ) चाह मत कर । अथवा 
( धनं कस्य स्वित्‌ १ ) धन किसका है? कफिसीकाभी नहीं । इस खिये 
(मा गृधः) मतं छारच कर । 

“ईशा'-दशवरेण सकरैशव्य सम्पन्नेन सवं शक्तिमता परमात्मना' 
इति दया० । दश रेशरये । क्षिप्‌ । दष्ट इतीय्‌ । ईशिता परमेश्वरः । सहि- 
सर्वं जन्तूनामात्मा सन्‌ इष्टे । इति मष्टी° । 

इदं सर्वः--प्रकृस्यादिषटथिवीपयन्तं । इति दया० । प्रप्यक्षतो 
दश्यमानं सवं इति मही° । 

(जगत्यां --“गभ्यमानामां सृष्टौ' इति दया० । लोकत्रये इति मह्टी° । 
पृथिध्यामति उवटः । 


[2 


१--अथान ज्ञानकाण्डम्‌ | 
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(तेन स्यक्तेन'-- तेन वर्जितेन तर्धि्तरहितेनः इति दया० । तेनानेन 
सवेण स्यक्तेनं स्यक्तस्वस्वामिमावसम्बन्धेन हत्युवटः । 

अथवा--( व्यक्तेन तेन भुञ्जीथाः ) अपना स्वामित्व ओर चित्त से 
त्याग किये, अथात्‌ मसता या संग से रहित इस भोग्य पदाधं से भोग 
अनुभव करं । इति दया० । 

तेन व्यक्तेन भुञ्ीधाः--तेन त्यागेन भा्मानं पालयेथाः इति शकरः । 
इसं व्याग से अपनां पारन कर । - 


राटपक्ष मे-इस ( जगत्यौ ) पृथ्वी परं जितना ( जगत्‌ ) जगम 
पदार्थं, पद्यु पक्षी आदि (इदं शवम्‌) यह सब जड पदाथ है सब (दशा- 
स्यम्‌ ) शक्तिमान्‌ रेशवर्य वान्‌ राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हैँ । उससे 
छोडे गमे या प्रदान कयि कात्‌ प्रजावगं भोग कर ओरं आपसमें कोई भी 
एक दूसरे के धन की चाहं मत कर । मत लकया । 
छवश्चयेह कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः । ` 
पवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नर ॥ २॥ 
भा०-( इह ) दस संसारं मे मनुष्य ( क्मांणि ) वेद मे बत- 
राये हुए निष्कामं कमौ को ८ कुवन्‌ ) करता हज ही ( शतं समाः ) 
सौ वर्षो तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मनुभ्य ( एवं ) इस प्रकार 
{ त्वयि ) तुक्च ( नरे ) कायं करने वाले पुरुष मे ( कमे न रिभ्यते ) कमं 
का ठेप नरह होगा । ( इतः अन्यथा ) इससे कृसरे किसी प्रकारसे (न 
अस्ति ) कमं का रेषे रगे बिना नही रहता । 
'कमेःकर्माणि वेदोक्तानि निष्कामकूस्थानि इति देया ० । भुक्तिदेतु- 
फाति इति उवटः । कमे अधम्य॑मयैदिक म॑नोऽथसंम्बन्धिकमे । दया ० । 
राट पश्च मे-दस रट मे कम॑ अथात्‌ कर्तव्य पालन करते हुए सौ बरसों 
हक रोग जीना घाहं । हे पुष ! इस प्रकार वश्च नेता पुरुष मे ख्मं का 
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रेप अर्थात्‌ दोष नहं खगेगा। इससे दसरा कोद ओर प्रकार नहीं, राट मे कोई 
निकम्मा नहीं रहे । सब अपना २ कर्तव्य पान करे । 

श्रसुय्यौ नामन ते कोका +चन्धेन तसरसावरताः । 

तस्ति भरत्यापिं गच्छन्ति ये के च।त्महनो जनः ॥ २ ॥ 

भा०्-(ते) वे ( खोकाः) खोक अथात्‌ मनुष्य ( असुयाः ) 
असुर कहाने योग्य, केवल अपने प्राण को पोषण करने हारे, पापाचारी 
जो ( अन्धेन) अन्धकार खूप ( तमसा) आत्मा को ढक रेने 
वाङे तमोगुण से ( आब्रृताः ) केह । (येकेच) जो कों (जनाः) 
रोग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का घात करते है, उसके विरुद्ध आच- 
रण करते हैँ (ते ) वे (प्रेत्य >) मर कर (अपि) जीते हुए भी ( तान्‌ ) 
उन उक्त प्रकार के रोकं को ही ( गच्छन्ति ) प्राक्च होते ई । 

"लोकाः" ये खोकन्ते पदयन्ति ते जनाः। रोक्यन्ते दश्यन्ते सुञयन्ते कमे- 
फटानि यत्रेति रोका जन्मानि । 

राष्टपक्च मे--वे सूये रहित स्थान गहरे अन्धकारसरे दके जो 
आवमा अर्थात्‌ जीवों के देहो का नाश करते । ये उन स्थानों पर जीते 
भी रक्खे जति द। ओर मरकरतो परलोक मे वे तामस दशाओं का अनुभव 
करते हीह । 
श्ननैजदेकं मन॑सो जवीये नेनदेवा अपप्लुवन्‌ पूवैमषैत्‌ । 
तद्धाव॑तो-ऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो म!तरिश्वां दधाति ॥४॥ 

भा०-( अनेजत्‌ >) अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने वाल, 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ ) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ ब्रह्म है । ( पूम्‌ ) सबके पूवं सबसे आगे, ( अत्‌ ) गति करते 
हए ( एनत्‌ ) उस्षको (देवः.) एथिवी आदि तत्व ओर चश्च आग इन्दिय 


२- ०प्रयाभि ° दात काप्व० । 
६ 
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शण (न भामुवन्‌ >) नहीं प्राप होते । (तव्‌ ) वह परषरक्च ( तिष्ठत्‌ ) भषने 
स्वरूप म स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावतः ) विषयों के प्रति जति 
हुए ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न अन्य, मन आदि इन्विर्यो को ( अति 
एति ) शां जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है । ( तस्मिन्‌ ) उस 
सवभ्यापक मे ही ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष मे गति करने वाला वायु भौर 
उसके समान जीव भी ( अपः ) कमं ( दधाति ›) करता है । 
आत्मिपक्ष भं--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातरिश्वा ) प्राण गधि 
करता है । 
तदेजति त्नैजति तद्रे त्^्तिके । 
तदन्तर॑स्य सवैस्य तु सधेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
भा०-८ तत्‌ एजति ) वह क्रिया करतां है ( ततस्‌ न एजति ) बह 
क्रिया नही करता । वह स्वयं कूटस्थ, निष्किय होकर समस्त ब्रह्माण्ड को 
गति द रहा है । ( तत्‌ दुरे ) वह अधमांस्मा, अविद्रान्‌ पुरुषों से वृर है । 
( तत्‌ उ अन्तिङे ) वह ही धर्मात्मा भौर विद्वानों के समीप है । ( तद्‌ ) 
ध ( अस्य सर्वस्य ) हस समस्त जगत्‌ ओर जीवो के ( अन्तः ) भीतर, 
( षत्‌ >) वष्ट ही ओर (भस्य सवस्य) हस समस्त जगत्‌ ऊ (बाद्यतः) बाहर 
भी वतमान है । वह स्वंभ्वापक है । 
यस्तु सर्वणि भ्रतान्थात्मन्ञेवानुपश्यंति । 
सवैभरतषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६॥ 
भा०्-(८यः तु ) जो पुरूष ( सवांणि भूतानि ›) सव प्राणियों भौर 
प्राण रहित पदार्थौ कशो मी ( जालमम्‌ एके ) परमात्मा पर ही नाधित 
( अन पदयति ) विद्याभ्यास, जभाशरण भौर योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 
केता है। भौर ( सवभूतेषु च ) समस्त प्रकृति लादि पदाथौ 


६---"विंमुगुप्छतेः ¶ति कौण्व० । 





= 
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तत्व का ८ विचध्धिरे ) पिशेष रूप से बनरति है, उन ( धीराणां ) बुद्धि. 
मान्‌ पुरुषों से ( इति ) इसी विषय का ( ्युश्रम ) श्रवण करर । 


सम्भ॑ति च विनाशं च यस्तद्धेदोमय९ सह । 

विनाशेन मत्युं दीत्वी सम्भूत्यामतमश्नुते ॥ ११ ॥ 

भा०-( सभूंतिम्‌ ) जिसमे नाना पदाथ उत्पन्न होते ह इस कायं 
सृष्टि ओर ८ विनाशं च ) जिसमे विनाश अर्थात्‌ कारण मे रीन ोते 
है ( उभयं ) दोनों को (यः) जो ( सह) एक साथ (वेद ) जान 
खेताहै) सह ( चिनारेन ) सबके अदृश्य होनेके परम कारणको 
जान कर ( मत्युम्‌ ) देह को छोडुने के धर्म के भय को ( तीस्वां ) पारं 
करके. उसको सर्वथा त्याग कर ८ सभूव्या ) कारण से कार्या के उस्पन्न होने 
के तत्व को जान कर (अभृतम्‌) उस अमर अविनाशी मोक्ष को (अदनुते) 
प्राप्त करता है । 

संभूति = सम्भवैकेतः परं व्रह्म । विनाशः विनाशश्धमेक श्ररीर- 
मिति उवटः। 

श्न्धन्तमः पर विशन्ति यऽविंद्यामपासते । 

ततो भयं {इव ते तमो य ऽउ विद्यायाएरताः ॥ १२॥ 

सा०-( ये ) जो खोग ( अविद्याम्‌ ) अविद्या अथात्‌ नित्य, पवित्र 
सुख ओर आन्मा से भिन्न पदार्थो को नित्य, पवित्र, सुख ओर आत्मा 
(उपासते) करके जानते है, उसी मिथ्या ज्ञानम मन्न र्ते हँ वे (अन्धं तमः) 
गहरेभन्धकार मे (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैँ । वे बडे अक्ान में रहते है । 
ओर (ये ड) जो भी ( विद्यायाम्‌ रताः) षिद्या अर्थात्‌ केवर शाखा- 
भ्यासी (रताः) लगे रहते हैँ वे ( ततः भूयः दव ) उससे भी 
अधिक ( तमः ) भन्ञानान्धरकार मे कष्ट पाते है । 

यदेवाहुवि्याया ऽच्चन्यदाहुरविद्यायाः 
इति शुश्वुमर धीराणां ये नस्तदिचचन्निरे ॥ १३ ॥ 


७२६ यञुर्वदसंहेताथां [ म० १४, १५ 

मा०-( विधायाः ) विद्या का कर ओर कायं ( अन्यत्‌ एव आहुः ) 
दसरा ही तरते है । ओौर (८ अवि्रायाः अन्यस्‌ आहुः ) भविद्ा का 
करु ओर ही बतलतिहै। (येनः वद्‌ विचवक्षिरे) जो हमे विया भौर 
अविधा के स्वस्प का उपवेश करते है हम उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
प्दषों के मुखो से ( इति श्ुश्रम ) ईस तत्व का श्रवण दिया करे । 

विधां चावि्यां च यस्तदकोभयरः सद । 

अविद्या म्यं तीत्वौ विद्ययाखतमशनुते ॥ १४ ॥ 

भा०-( विया च अविद्याम्‌ च ) विधा भौर अविधा (यः!) ओ 
( सत्‌ उभयं वेद्‌ ) इन दोनो के स्वरूप को जान रेता है वष्ट (अविच्या) 
अविधा से (ग्ष्वु तीस्व) सयु छो पार करके ( विद्यया अमृतम्‌ अश्मुते ) 
किसे मोक्ष को प्राप्ठ करतादहै। 

अविथया--शरीरादि जड़ पदाथ द्वारा पुरुषाथं करके । ( दया० ) 

भिधया चिर ते सम्यग्‌ तत्व दहन करके । ( दया० ) 

स्वगायर्थानि कर्माणि भस्मज्ञान चेति उवठः । अविद्या अप्नि्ोश्रादि 
शशक्षणा, इति मही° । 

वायुरानिंलस्तमयेदं भस्मान्त) शरीरम्‌ । 

ञरो३म्‌ करते स्मर । किलवे स्मर । कृत स्मर ॥ १५॥ 

भआ०-(वायुः) वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, 
कृकलः, धनंजय आदि (अनिरम्‌) उक्त प्राणों के मूलकारण, यायु तत्व भौर 
( अगतम्‌ ) अमत भावमा यष्ट एक दूसरे के भश्रित ह । दायु के भाध्रय 
पराण, प्राणो के आश्रय रमा जीवन धारण करता ह । ( अथ ) भौर 
पश्चात्‌ ( हदम्‌ ) यह शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जने तक ही टिकता 


१३--०विधया ०रविधया० इति काण्व० । 
१५ कन्तो स्मर कृतं९ स्मर क्रतो स्मर कतं स्मर । दति कण्व ° । 
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टै। हसशियि हे (क्रतो) ्षम॑के कतां जीव ! नौर प्रजावान्‌ पुरुष! 
भथवा दे संकल्पमय जीव! त्‌ ( भदेम्‌ स्मर) भंश्कारं कशा स्मरणं 
कर । 'भदेम्‌। परमेश्वर का सर्व॑धेष्ट नाम है । भौर (दिवि) अपने भरसंक 
सामथ्यं ओर प्रयत से सधे हुए छोक की प्राप्ति के रिय ( स्मर ) अपने 
भभौष्ट का स्मरण कर । ओर ( छतं स्मर ) अपने कयि हुए अच्छे षुरे 
कर्मो का स्मरणं कर । 


श्नग्ने नयं सुपथा राये श्ररमान्विश्वानि देव धयुनानि विद्वान्‌ । 
सुयोभ्य॒स्मनज्युहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ ऽउक्तिं विधेम ॥ १६॥ 
भा०-(भम्ने) हे प्रकाशस्वरूप! करुणामय प्रभो! वृ ह्म 
( सुपथा ) धर्म के ऽ्तम माम॑ से ( राये ) विश्ञान, धन अ.र सुख प्राष्ठ 
करने कै हिये (सुपया) सन्मागं से (नय) े शवल ! (विश्वानि वयुनानि) सव 
उक्तम ज्ञानो को भौर मागो भौर रोको को (विद्वान्‌) जामता हुभा (भस्मत्‌) 
म से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिख व्यवहार को ( युयोधि ) धूर कर । (ते) तेरे 
शम ( भूयिष्ठा ) वहत २ ( भमः उक्तिम्‌ ) स्वुति वचन ( विधेम ) करे । 
हिररमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
येऽसायाविष्ये पुर्वः सोऽसाव्हम्‌ । देम्‌ सं ब्रह्मं ॥२७॥ 
मा०-( हिरण्यमयेन ) सव के हदयप्राही, हित भर रमणीयं 
हयोतिसय ८ पात्रेण ) पारक दारा ८ सत्यस्य ) सत्य आश्मा ओर परमात्म 
ष्व का ( अपिहितम्‌ ) ठका हूभा (मुखम्‌ ) सुख खोरा जाता है । (यः) 
जो (भसौ) वष्ट (आदित्ये) सूयं अर्थात्‌ प्राण मे (पुरुषः) परुष, शक्तिमान्‌ 
प्रकारा कलां है ( भसौ आहम्‌ ) वह ही मंहुं। (ओम्‌ ) सब संसार 


१७--°मुखम्‌ । तस्वं एषन्पाशृणु सत्यधमाीय द्ये । 
पषन्ने कर्षेय सर्य प्रजापतय व्यूह्‌ रमौ समूह तेजो यतते श्पं कल्याणतमं 
तत्ते परयामि योसावसो पुषः सोहमरिम ॥ इति काण्ड । 


७२८ यजुवेदसंिता्यां | म० १५ 


का रक्षा करनेहारा बह ( खम्‌ ) आकार के समान व्यापक, अनन्त अर्‌ 
जानन्दमय है । ओर वही ( ब्रह्म ) गुण, कर्म, स्वभाव मेँ सवते वडा है । 
अथवा, ढकने से जैसे वस्तु छिपी रहती है उसी प्रकार ्योतिमैय 
पदार्था से सुकन ते परम कश्क्ति का सत्‌ पदार्थौ म विद्यमान सत्यस्वरूप छिपां 
है, दछन्तके रूपसे जो मषटान्‌ क्ति सूय म विमान है वही में हू । 
1 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयते ऽखिलम्‌ । 
पञ्चाग्नौ ˆ “ˆ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
श्रोरेम्‌ खे ब्रह्म 
॥ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 
हति यजवदः समाप्तः ॥ 
इति मोमांसाती्थ-प्तिष्ितावियारंकार-विस्दोपशोमितःभ्ामलपाण्डतजयदवशरमकते 
यजवेदाेकमाष्ये चरवाप्डिऽयायः ॥ इति समाप्तं यनवंदारकभाप्यम्‌ ॥ 
चर षिवस्वङ्चन्द्रा ( १६८७ ) दे चेते मासि पिते दले । 
नवम्यां शशिवारे च यज्ञः शुक्लं समाप्यत ॥ 
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( आत्मानं ) परमेश्वर को व्यापङ जानता है । ( वतः) शव वह (म 
 विचिङि्सति ) संदेह मे नहीं पडता । 

भिच्यते हवयग्रन्थिरिख्यन्ते सवसंशयाः । वरिमन्‌ शे परावरे । गी° 

यस्पिन्त्लवोणिं भूतान्यातमेवामृद्विजाजतः। 

तत्र को मोहः कः शोकं ऽपकत्थम॑नुपश्य॑ तः ॥ ७ ॥ 

भाग (यस्मिन्‌ ) जिस ब्रह्मज्ञान की दक्षा मे ( सर्थाणि भूतानि) 
समस्त अीव, प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌ ) अपने आत्मा के समानदही 
टो जाता है, अर्थात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने रगे ह उस ( एक- 
ष्वम्‌ अनु पयतः) एकता था समानता को प्रतिक्षण देखने धारे 
( विजानतः >) विशेष आत्मक्तानी पुरुष को ( तत्र ) उसददामे फिर (कः 
मोहः ) कौनसा मोह भौर ( कः शोकः ) कौनसा शोक रह सकता है १? 
अथात्‌ तब कोटं शोक मोह नहीं रह जाता । 


स पययैगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर ५ शदधमपपविखम्‌ । 
कविभनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथातय्यतोऽथान्‌ व्यदधाश्ठा- 
श्छताभ्य॒ः सम्राभ्यः॥८॥ 

भा०--८ सः ) वह परमेश्वर (परि अगात्‌ ) सर्वश्र ष्यापक ह । 
बह ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध, कान्तिमय, अथवा तीव्र शक्तिमय शीघ्र गति देने 
वारा, ( अकायम्‌ >) स्थर सूक्ष्म ओर कारण नामक तीर्नो शरीरं खे 
रहित, ( अव्रणम्‌ > व्रण, घाव आदि से रहित । ( अस्नाविरम्‌ ) स्नायु 
आदि बन्धनो से रदित, इद्ध अविय्ादि दो्घो रहित, सद्‌ा पवित्र, (अपाप 
विद्धम्‌ ) पापो से सदा मुक्त, ( कविः ) क्रान्तदक्ञी, मेधावी, (मनीषी) 
सवके मनो को प्रेरणा "करने षारा, ( परिभूः ) सर्वत्र भ्यापक, सवका वश- 
यिता, ( स्वयम्भूः ) ध्वयं अपनी सत्ता से सदा विमान, माता पिता 
द्वारा जन्प्र न एने हारा है । वह ( याथातथ्यतः ) यथायं सूप से, दीष 
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ठीक ( शाश्वतीभ्यः) सनातन से चली आयीं ( समाभ्यः) प्रजा्ओं 
के शि ( अथात्‌ ) समस्त पदार्थौ को ( विअदधात्‌ ) रचता है । ओरं 
उनका ज्ञान प्रदान करता है । 

श्नन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसभूतिमुषासंते । 

ततो भूयं ऽइव त तमो य ड सम्ुत्या श्रता: ॥ ६ ॥ 

भा०-( ये ) जो ( असंभूतिम्‌ ) सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुणों 
वारी अव्यक्त प्रकृति की ( उपासते ) उपासना करते हैँ वे ( अन्धं तमः ) 
गहरे अन्धकार मे ( प्रविशन्ति) चङे जातेहै। (येउ) ओर जो 
( संभूव्याम्‌ ) मरत्‌ आदि विकारमय सृष्टि में (रताः) रमण करतेद, 
उसीमेंमन्नदहो जति (ते) वे ( ततः) उससेभी ( भूयः इव) 
अधिक गहरे ( तमः ) अन्धकार मं प्रविष्ट ्ोते है । अथात्‌ केवर प्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम स्योति को प्राक्च 
नहीं करते । वे जडोपासना मे म्म रहते है! ओर जो प्रकृति विकारों 
की दही उपासना करते वे भी सुख न्दी पाते । 

अथवा-( असम्भूतिम्‌ ) इस देह को छोड कर पुनः आव्मां अन्य 
देह मँ उत्पन्न नहीं होता, जो दसी प्रकार मानते है वे गहरे अन्तान मे रहते हें 
ओर जो ( सम्भूतिम्‌ ) आत्मा ही कमानुसार उत्पन्न होता है मरता है 
जौर दैश्वर कुछ नी हे ेसा मानते है वे उससे भी गहरे अन्धकार में पडते है । 

श्न्यदेवाहुः संग्वादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 

इति शृश्रुम धीराणां ये नस्तद्विंचचन्िरे ॥ १०॥ 

भा०-८ सम्भवात्‌ ) उत्पन्न होने अथात्‌ कायंजगत्‌ से ( अन्यत्‌ 
एव >) अन्य ही फल { आहुः ) कहते हँ । ( असम्भवात्‌ ) नहीं उत्पञ्च 
शने अथात्‌ कारणरूप प्रति के ज्ञान से ( अन्यत्‌ ) अन्यदही फर 
८ हुः ) कतै । ( ये ) जो विद्वान रुष ( नः ) हमे < तत्‌ ) इस 
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